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भनक 


आयुवद्‌ का चरम रदयद्ुस्वस्थजनों के स्वास्थ्य की रक्ता एवं सगणप्राणियो के रोगो 
का प्रतिकार करते हु९्‌ आयु या जीवन की बृद्धि एवं रक्ता करना ही है। इस उदेश्य की 
पूर्निके ल्य तीन महत्व के साधन या सूत्रहै। (१) हेतुक्ञान (२) दिग्ञान 
(३) जौषध ज्ञान । इन्ही तीनो सूरो के आधार पर अनादिकाङ से स्वारथ्य-रक्ता एवं 
चिकिष्खा होती चली जआायीहे) प्रारम्भं ये सूत्र चिभिन्न व्यक्ति्यो की स्षरतिमाच्रमें 
विकीणंये किन्तु सुदिधाकी दृष्टिसे इनका संकलन करने के किए विभिन्न आयुवेद्‌- 
संहिनाओं का निर्राण हृञा । युरानुरूपविद्याधर्यो की उुद्धि एवं प्रवृत्ति के अनुसार तथा 
भ्ल्येक अंग के दिकेष अभ्ययनके दिष्‌ जायुवद्‌ को आट शङ्खो मे विभक्त कर विभिन्न अङ्गो 
पर अरग २ संहिताओं ङी मी रचना हु । उसी प्रकार कालान्तर में प्रव्यङ्ग.विभाग करने 
की भी जावश्यकता प्रतीत इ ओर निदान, चिकित्सा, द्र्य-गुण, भैषज्यकल्पना, रसश्लाख 
आदि विषर्यो पर विभिच्च अर्थो का निर्माण प्रारम्भ हुजा। आजतो एक-एक रोगों पर 
मी परथक्‌-एथक्‌ अर्यो की रच्नाहो रही है एवं आायुरकेद्‌ के विभिकखंरा या परत्यंग ही 
नहीं एक एक रोग क विशेप्ञ उच्पन्न हो रहे है। इतना ही नदी नायुवेद के एक-एक 
सूत्र यासुत्रावयव के आधार पर विभिन्न देशों में विकसित अनेक चिकित्सा पद्धतिर्यो का 
मी आविर्भाव हा मौर उनमें मी पूर्वोक्त रीति से ही अंग-परस्यङ्ग विभाग हुए । यहो यह 
कहना अप्रासंगिक न होगा छि विश्व के किसी मी देश मे भ्याप्त कोई भी चिकिस्सा-पद्ति 
आयुर्वेद का ही जङ्ग है भटे वह मायासुग्ध जीवात्मा के समान परमात्मरूप मूरूतस्व 
से पथक्‌ अपनी स्वतन्त्र सन्ता स्वीकार कर जपने मूर की उपेक्ा करे । किन्तु किसी भी 
पद्धति की सत्त पूरवोक्छ तीन प्रधान सृत्र ( हेवुरिज्ञोषधश्षान ) के विना वैसे ही न्हींहो 
सकती जसे त्रिगुण ( सत्व, रज ओौर तम ) के चिना संसार के किटी सी पदां की 1 

पूर्वोक्त तीनो सूत्रों मं लिद्गज्ञान सर्वाधिक महच्च काहे कर्योकरिं रोगकेस्वरूपन्ञान 
के पश्चात्‌ ही हेतु जौर जौपध की समक्ता तथा व्यवस्था होती है ओर तमी चिकिरसाः भी 
सफल होती हे । इसीरिषए शा में कहा ह-'सेगमादौ पराक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ अतएव 
रोगक्ञान के साधर्नो की पर्याङोचना पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता का अनुभव 
वेय-समाज ने किया तथा तत्कारीन सदवर्यो के आग्रह से महामति चायं माधवकर ने 
शरोगविनिश्चिय' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया जो 'माघवनिदानः नामसे प्रसिद्ध इआा। 

ाधवनिदान' में आयुर्वेद छे रायः सनी चर्खो मे र्गितसोर्यो के हेतु, खुहण, सम्प्रासि 
आदि का मुख्यतया चरक, सुश्रुत एव वाग्मट के दचर्नो मँ संग्रह किया सया दे । इस 
श्रकार समस्त रोगो के--जिनका उस समयं तक आविष्कार तथा भ्यवस्थाकरणहो 
चुका था-क्तणादि इस एक न्थ ही प्राक्च हो जाते है । चरक भादिमें वर्णित रोगोका 
करम मी इस मन्थ में परिवर्तित कर दिया गय। है, तथा मसूरिका जादि कतिपय सर्गो 
पर स्वतन्त्र जध्याय देकर उनका अधिक विवेचन करिया गयादहे। इन विदोषेतार्ज के 
कारण यह म्रन्थ अत्यन्त रोकत्रिय इजा घौर उसके लिए "निदाने माधवः श्रेष्ठः का जाने 


[ & ] 


खया 1 इतना ही नदी, वादके विद्वान में प्रधानतःन्रन्दः च्क्धपानि, वंमसेन; गोविन्दा 
आदि ने निज निज अन्धो मँ माघवोक्तक्रमसे ही रोगो कौ चिद्िस्ा का दणंनं किया द! 


मूर ग्रन्थकार का परिचय-- 


आचार्यं माघव कर श्री इन्दु कर के पुत्रे, इसका उक्छेल ते उन्दने म्रन्थ के अन्तमं 
स्वयं किया हे-श्रोमाधवेनदुकरात्मजेनः । "कर" उपाधि से यद चंगप्रदेशीय प्रतीत होते । 
वंगपरदेक्षीय वेर्यो के अर्थो पर इनके अन्ध के क्रम का अधिक मरमाव तथा वंगप्रदेशी्यो 
द्वारा आारम्म में इख ग्रन्थ की टीका होने से एवं इस न्थ का वरौ सवरथम प्रचार होने 
सेमी इनका वंगप्रेक्ञीय होना ममाणित्त होता है । कीथ (611) इनका समय ईशवीयः 
८वींया९ वीं शताब्दी मानते दह तो जौकी (गा$) सातवीं मौर कविराज यणनाथसेन 
ज्ञी छठी शताब्दी । देस ( 25 ) ने तो बिना किसी विशिष्ट प्रमाण के ही इन्दं सुश्वत से 
भीपूर्कामानादै, जो प्रामादिक हीदै। इने काल-निर्णय के सम्बन्धमे वित्रैचन 
करने के लिए निम्नांकित तर्यो पर ध्यान देना उपयोगी होगा । 


(१) माधवनिदान मँ मुख्यतः चरक, सुश्चुत जौर वाग्भट के वचनो का प्रायः 
अविकल संग्रह किया गया है 1 वाग्भट अपने ग्रन्थ मेँ चरक ओर सुश्चत का स्पष्ट उर्रेख 
करते हे 'यदि चरकमधीते तदशुव सुश्तादि-परणिगदितगदाना नाममात्रऽपि गह्य. अतः यह चरक 
जौर सुष्टुत के परवर्ती है तथा वाग्भटोक्त श्छोको। का भी सग्रह करने से माधवकर इनसे 
भी परवती प्रमाणित होते ह । वाग्मट काकार तीसरी शताब्दी काअन्तयाचौथीका 
आारम्म है ( विशेष विदेचन मेरे द्वारा सम्पादित जौर चौखम्भा संसृत सीरीज काशी से 
भरकाशित अष्टाङहद्यः की प्रस्तावना मे देख ) । 


(२) सदर एवं यातायात के साधनो के जभाव से उस समय की किसी मी रचनाः 
का प्रसार देश के एक कोने से दूखरे कोने तक होनेके चष सौ,दोसौवर्पोका काठ 
मानना पड़ेगा । इस प्रकार सिन्धुदेश्च के वाग्मट का प्रचार वंग देश से पोचवीं शताब्दी 
मेँ ही सम्भावित दै । अतः माधवकार मी पवां शाब्दो के पूवं का नदीं हो सकता 


(३) भाठवीं या नौवी शताब्दी मँ शृन्द" ने माघवोक्त करम से अध्याय करम रखकर 
सिद्धयोग या बृन्दमाधवः ब्नन्य की .रचना की 1 ङ खग ^रोगविनिश्चय' कार माघव 
का असद नाम बृन्द ह मानते है तथा माधवनिदान पं बृन्दमाधव दोनो को एक ह 
भ्यक्ति की रचना तथा उसका कार ८-९ वीं शताब्दी मानते ई, किन्तु ११ वीं शत्ताब्दी मेँ 
चक्रपाणि नौर वेगसेन ने पने मर्थो मे बृन्दु भौर माधव दोन का उक्केख किया हे, 
अतः दोनो एक नशं प्रतीत होते । 


(४) भा्वीं शताब्दी मे 'हारह-जरु-रीद्‌" ने कतिपय आयुवेद्‌-मर्न्थो का रबी 
अनुचाद कराया था, उनमें निदान भी था! उच्चारण ओर ल्पिके दोषसेष्वरकका 
सरकः सुश्त का सक्षरद्‌ तथा निदान का बदान या यादानहो गयाथा! वाग्भटकी 
स्ह वगम से समस्त मारत यँ माधवनिदान के प्रचार से, विदोषतः इतनी स्याति 


क कि एक विदेशो उसक्रा अनुवाद्‌ करने को आकपित हो, एुकम्दो सौ वर्षं 


1 


(५) अन्ध के मंगाचरण से माघव स्पष्ट रूप से शेव भरतीत होते । वौद्धधमं के 
हास के बाद सेव सभ्परदायही विप रूप से ष्यापक इजा था 1 वैष्णव सम्प्रदायका 
भ्यापक प्रसार तो वादु हुभा। 


अतः वाग्भट के २०० वर्षं वाद्‌ तथा चन्द भौर दारुक रसीद्‌ े २०० वपं पूदं का 
छार अर्थात्‌ चुटी शताब्दी माधव का युक्तसगत काल प्रतीत होता है 1 


आचार्यं माधव के कतिपय अन्य म्रन्थे का उद्र कुद विद्वानों नेक्ियाहे, पर 
उनका माधवर्र छिखिन होते का सुस्पष्ट कोई प्रमाण नही है। केवर एक रल्माखाः 
नामक अन्यके सम्बन्धे श्री योपीमोहन कविराज ने अपने सुक्छावरी मन्थे धूर्व 
रोकष्िताय माधवकराभिख्वा भिषक्‌ केवलम्‌ माला रलमयी चकार”, एसा उल्रेख किया हे । 


इस न्थ की अरेक ठीकाओं में मघुक'प शौर आतङ्कदप॑ण नामक द्धो प्राचीन दकार 
अधिक प्रसिद्ध है! इन ॐ अतिरिक्त सरत भौर हिन्दी की कद टीकां मी है! किन्तु 
आअरमरी-निदानान्त दिजयरद्धित छरुत तथा उनके स्वर्गवासी होने पर शेष माया पर 
श्रीविजयरक्तित महोदय के हा क्लिष्य श्रीकण्ठदत्तङ्ृत “मघुकोष' टीका बढ़े महत्व की हे 
ओर आज त्तक विद्धन्मण्डलीनें इसका परम आद्र है । तत्कालीन परिस्थिति क जलुलार 
केवर अ्राच्य द्षिरेणसे इम टीका मे माधवःसंगुहीत मूर श्लोर्को का स्पष्टीकरण उत्तम 
रीत्तिसे करनेके साथी मूल्ग्रन्थमे अनुह्ञिखित किन्तु प्रसङ्गतः आवश्यक अन्य 
आर्षवचर्नो का भी समवे कर सोने मे सुगन्द डा दिया याया है 1 इसके किष टीका के 
आदिमे ही सुस्पष्ट शब्द मे कहा हे -- 


उपदुक्तमिह्यदुक्तं निदानं माधवेन यत्‌ । 
मन्थव्याख्या्रसङ्केन मया तदपि टिख्यते ॥ 


मधुकोष मे उष्िखित संहिता तो दूर रीं, उनकी टीकार्भो मे मी जिनका उर्रेख 
मधुक्तोपमें है-वहुतों का हमे आज दशन भी दुखमहे 


(मधघुकोप' टीका के रचयिता श्रीविजयरक्तित भौर श्रीकण्ठद्त्त करन जौर कोई अन्य 
दीका चा मूलम्रन्थ उपएट्ब्ध नहीं हे) (मघुन्लोष तै भी इन्दोनि अपना अधिक परिचय 
जौर काल नहीं दिया है लिन्तु नाम सेये दोनो सुस्पष्ट रूप से वंगीय ई । इनकी टीका से 
ही इन प्रखर पाण्डित्य का परिचयः प्रक्ठ दोताहै।) ये दोनो ही आयुवेद के अतिरिक्त 
स्याक्रण, साहित्य, मीमांसा जर न्यायज्ञाञ्च मे भी पटु थे) इनके समय के सम्बन्धं 

चं विचारक ने १२ वीं छनाब्दी गौर कुढने (जैसे कीथने) इन्दं ध्वी याश्चवीं 
दानाब्दी कामाना) मघुकोष में चक्रपाणिदत्त आदि ११ वीं शताब्दी के दीकाकाररो के 
स्त उद्धत होने से चे उने लर्वाचीन तोह ही किन्तु बहुत वाद्‌ के भी नहीं भरतील 
होने, वर्योकि मधुद्धोपकी टीकां निविष्ट सन्धो जौर दीक्ाओंका (जो उनके कारूमें 
अवश्य दी उपरव्ध थीं ) अव दुक्ञन भी दुम हं । १३ वीं शताब्दी के द्वितीय चरण सें 
ही दंगाल परं इहतुतमिः्ट आदि सुखङ्मि शासको के कारण हिन्दू घम ओौर संस्छरति के 
- ऊषर प्रहार आरम्भ इए ओर कदं सौ वर्षौ तक शान्ति नहीं स्थापित हो पायी1 इसी 
बीच पूर्वोक्तं अन्थलुक्तहो ग्‌ होगे) अतः विजयरक्तित मौर श्रीकण्दत्तका काल 
9२ दीं ्ताब्दी ही उचिन प्रतीत होता है) 


= ५ 


आज के युग मे जब किं हम स्वतन्त्र ह रेकिन दुर्भाग्य से हमारी मानसिक दासता 
समाप्त नही ई हे । सदियों की गुखामी ओौर पाश्वास्य भौतिकवाद का चकाचोधमें 
श्रान्त जनों ॐ मा्ग॑अदशनार्थं तथा आायुवंद्‌ को व्यापक बनाने, भायुर्वेद्‌ की विक्ेषतार्ओं 
को प्रकाशित करने एवं विभिन्न चिङ्कितसा-पद्धतिर्यो मे एकता स्थापित करनेके ल्यि 
आयुर्ेदीय सूत्रा का आधुनिक वैक्ानिक माषामे विश्चद एवं तुखनास्मक विवेचन 
आवश्यक ह । गुरवर आयुेदाचायं डा० भास्कर गोविन्द्‌ घणेकर जी ने सुश्तसंहित 
की पूवो दृ्कोण से ही रहस्यदीपिका नाम की टीका ट्खिकर एक नवीन युग ओर 
नयी प्रणाटी की नीव डाक दी है । उनका यह क्रम अस्यन्त छोकग्रिय हुआ तथा उन्हीं 
की प्रणारी पर आयुवेद अर्थो की नवीन टीका प्रारम्भ हो गयी दहै । 


मगवानू विश्वनाथ की अनुकम्पासे सद्वेच्रन्दव दितपद्‌ गुरुवर श्रीसत्यनारायण शाखी 
एवं श्रद्धेय दा० सुडन्दस्वरूपजी वर्मा ग्रति उद्धर विद्वजरनो से आयुर्वेद ओर पाश्चास्य 
विकरस्सा-पद्धति की शिचा प्राप्त कर, उन्ही गुरुजनों की छत्रच्छायामें काजी विश्वविद्यालय 
मेँ सर सुन्द्रखार आतुराख्य के आयुर्वेद विभाग मे चिकित्सा करने एवं आयुवेद 
विद्यालय मेँ निदान व चिकित्सा विषर्यो का भभ्यापन करने का सौभाग्य गत १६ वर्षो से 
सुने भी प्राप्त हे । गुदजनो के आदेश्च, मित्रो के निदश्च एवं वियार्थि्यो के अनुरोध पर इस 
टीका को छ्खिने का वार-वार विचार हु, किन्तु जातुराख्य एवं विद्याख्य के कायं ढे 
अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यवसाय तथा पारिवारिक क्षो से अति व्यस्त होने के कारण सदा 
समर्थं रहा । इस सम्बन्ध मे चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस के भध्यक्न श्रीयुव्‌ बाबू 
जयङ्ृष्णदास जी गुप्त का अनुरोध सर्वोपरि था। वस्ठतः उनका साहस एवं धेचं 
प्रशंसनीय दै । ये महोदय शताधिकं वार मेरे पास आकर सुकन परोर्साहित कर हर प्रकार 
की सुविधा देकर आवश्यकता होने प्रर शीघ्रछ्पिक को नियुक्त करने तक का आश्वासन 
देकर ङिखने या छिखाने का अनुरोध करते रहे पर यौ तो अवकाश्च का समय ही नदीं 
निश्चित था; न जाने कब काँ किस रोगी के यौ जाना पड़े आदि । अन्तत्तोगत्वा यह 
निर्णीत हुभाकि किसी योग्य भ्यक्तिको निर्दृश षर दिया जाय जौर वह ङिखकर सुते 
संशोधनार्थं दं । दैवात्‌ मेरे प्रिय जौर योग्यतम शिष्य श्री सुदशंन साद्धी ए. एम. एस. ने 
इस कायं को करना स्वीकार कर छ्या भौर भगवत्‌-करृपासे उसे पूरा मी क्रिया। 
श्री सुदर्॑न शाद्धी ने मेरे निदि सूरो का विस्तृत व्याख्यान अन्य अनेक विद्वानों से मी 
परामश कर वदी ही योभ्यता से किया है । सुने संशोधन कायं मे आश्चातीत कम प्रयास 
करना पदा दै। इसी वीच आपकी नियुक्ति परे कान्यङ्कव्ञ आयुर्वेद विद्याट्य, 
रुलनङॐ सौर बाद मे ऋषिक आयु दिक काठेज, हरद्धार में प्रा्याप्रक पद्‌ परदहोजाने 
से ङ बाधा अवश्य जायी किर भी कायं चरूता रहा जौर पूरा भी इ । यथासम्मव 
मैने उन्दींॐे खेलों मे घटा-वदाकर संशोधन करने का प्रयास किया दै, किन्तु कतिपय 
स्थरलो प्र सुकषे स्वतन्त्र विमलं तथा टिप्पणी भी देनी पड़ी है । यदि इतनी दूरीका 
म्यवधान न होता तो सम्भवतः उसकी भी जावश्यकता न होती । 


पदिष्े तो विचार था कि मूपाठ के बाद्‌ मापाथं फिर मधघुकोष जौर उसका भाषाथ 
जर बन्त॒ भे प्राच्य भौर पाशवा्य विवरण का. तुखनात्मक विवेचन जौर विशिष्ट विमं 
किया जाय, किन्तु ग्रम्थ का कठेवर बदृ जाने एवं पिष्टपेषण दोष की आशंका से मधुकोष 


क. 


का अविकल अनुवाद न देकर विमर्श ही उसङे महच्वपूर्णं एवं इष्ट अंशो को 
सम्मिकित कर छया गया हे । अतः विमक्ं म यथासम्भव मधुकोष का सारा सारतो 
ही गया है, भरसंगतः अन्य भी अनेक विशेषतार्थो को प्राच्य दृष्टि से सम्मिित कर उनका 
आघुनिक चिकिरसा-विज्ञान से तुरुनास्मक विवेचन किया गया हे । जाज की जावश्य- 
कतानुसार प्राचीन मौर अर्वाचीन अथवा प्राच्य ओौर पाश्चात्य चिकिरसा-पद्वतिर्योके बीच 
की ङ्त्रिम खाई को पारकर इन दोनो ही पद्धतिरयो में एकरूपता (3116515) स्थापित 
कराना ही हमारा उदेश्य रहा है । प्रस्तुत टीकासे प्राचीन वैर्योको अनुभव होगा कि 
नवीन विचार प्राचीन सू््रोकी विदं व्याख्यामानत्र है एवं सहद्य डाक्टर बन्धु मी 
अञ्ुमव करगे करि उनके समी विचार सूत्ररूप मे पूर्णतया प्राचीन शाखो में वर्णितहे। 
रोग विज्ञान मे हेतु (9568 ), लक्षण ( 8105 & 5970710715 ), सम्प्रा्चि 
( ?8411086716815 ), उपय (€ 206८ (८5६) एवं साध्यासराध्यत्व (70800518) 
के विवेचन का दोनों ही पद्धति में समान महच्व हे । उनके साधनो एवं रूपो मँ देश- 
कालानुसार अन्तर हो सकता है । किन्तु विभिन्न देश भौर काक के अनुसार वेश, भूषा, 
भाषा ओौर आचार में अन्तर होते इये मी क्या विश्वमात्रके मनुष्य एक नहीं} क्या 
द्ब्यान्तर संयोगादि रूप संस्कार के विना हरीतकी या भन्य द्भ्य का उपयोग वेद्य, 
इकीम या डाक्टर दवारा करने पर गुण या परिणाम मेँ कोई अन्तर आ जायेगा } नहीं । 
अतपच जाचायं वाग्मटने कहा हे कि- 


अभिधात्वरात्‌ क्रिवा द्रव्यद्चक्तििविधिष्यते । 
अतो मत्सरमृत्छज्य माध्यस्थ्यमवलम्बताम्‌ ॥ 
सुक्षे विश्वास हे कि शान्त भौर स्थिर चित्त से एवं सध्यान्वेषण की भावना से प्राच्य 
ओौर पाश्चाच्य दोर्नो पद्धतिर्यो का मनन करने पर दोनो में एकरूपता ही भ्रमाणित होगी । 
इमास प्रयास इसी ख्य को रेकर रहा है । इसमे हमे कहौ तक सफलता मिरी है, 
इसका विवेचन तो विज्ञ पाठक ही करेगे! 
इस टीका के छिखने मेँ अनेक प्राचीन एवं अर्वाचीन अर्थो की सहायता टी गयी है, 
अतः में उनके माननीय रचयितागग का जाभारी हूँ । तथा परम श्रद्धेय गुर्व्य राटवेय 
श्री स"यनारायणजी शाखी, गुरुवर डा० घाणेकरजी, श्रद्धेय डा० सुङुन्द्‌ स्वरूप वमांजी 
एचंश्री पं०रजेश्वरदत्तजी शाखी, वन्धुवर श्री प° दामोदर शर्मा गौड़, श्री पं० रमानाथजी 
द्विवेदी, श्री डा० शिवनाथज्ी खन्ना एवं ,श्री प° शिवदत्तजी शध आदि विद्वान से भी 
समय-समय पर सपरा प्राप्त होते रहे है अतः उनका भी आभार मानता हू । 
इस अरन्थके निर्माण की कस्पना से ठेकर प्रकाशन पयंन्त मेरे भित्र श्री पं० गंगाखहाय 
जी पाण्डेय से प्रतिपद्‌ सहायता प्राप्त होती रही है, अतः उनके इस सौजन्य के ल्यि 
धन्यवाद देना माच्र पर्याप्त न होगा) श्री सुदर्शन शाखीने तो जिस गन ओौर परिश्रम 
से इस कार्यं को पूरा करने का सुकृत किया हे, उसके खुर स्वरूप जापकी उत्तरोत्तर 
उक्ति ओर सकता के खियि मेरा हार्दिकं आशीर्वाद दे । भगवान्‌ पेसे सुशीक, न्न, 
उत्साही ओर परिश्रमी नवयुवक को यज्ञ जौर सफलता देंगे ही करयोकि- 


जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
गुणभ्रकषदिनुरज्यते जनो, जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥ 


= 


^ 


[ £ 4 


श्री बाद जयक्ृप्णदासजी गुप्त को इघ ग्रन्थ के प्रकाशन के च्यि मे क्यावे सभी 
धन्यवाद्‌ दंगे जो इस पुस्तक से छाभान्वित होगे । वस्तु तः यह ग्रन्थ उन्हीं के घे्ंपूवक 
सतत प्रोष्साहन से प्रकाशित हुआ हे । हँ, सम्पादन जौर प्रकाशन-कायं में योग्यना पुवं 
दाटतापूरवक पूणं सहायता के दिये श्री प° ब्रहमशंकरजी मिश्र एवं श्री प° रामचन्द्र ना 
का उपकार न मानना कृतश्चता होगी । 

माधव की कृति की यह भ्याख्या माधवकी ही कृपा से यथाडुद्धि सम्पादित कर 
माधवको दही समपित करता इस कृति से यदि चिकिट्मक समाज एवं छत्रोका 
रेद्ामात्र भी उपकार होया तो हम अपने को कृतङ्कत्य समक्षेगे । 

अन्त मेँ विक्त पाठको से जनुरोध है कि मेरी जस्पन्चता जौर प्रमाद से जो चुटिर्यौरह 
गयी हो, उनका उचित समाधान कर चटिया पर मेरा ध्यान आष्ट कर, क्षे अटुगृहीत 
करेगे; जिसपे कि भविष्य में उनका सम्मार्जन हो जाय । 

द्वितीय संस्करण 

श्रथम संस्करण जिन परिस्थितिर्यो मे भ्रकादित इआथा उनके कारण उसमें 
कतिपय द्ुदिरयो एवं ङ न्यू नाधिक्य का रह जाना जसम्भव नहीं था । फिर भी दिद्वानू 
वेधो, छात्रो एवं जिक्ञासु पाठको ने जिस प्रकार उसे अपनाया है उससे इमे अव्यन्त 
मोरसाहन मिला है । भारत क भरत्येक प्रदेश ॐ आयुर्वेद वि्यारयों के अतिरिक्त अनेक 
मेदिकलर कारेजो के छर्त्रो एवं वेर्यो भोर डा्टरो ने मी इसकी मोग की हे । 


स्व० गुर श्री याद्वजी महाराज तथा चि° चू० श्री प° रामेश्वरजी मिश्च कानपुर, 
श्री विश्वनाथजी द्विवेदी जामनगर, कविराज श्री जगदीशचन्द् भद्यचायं गौहाटी प्रश्ति 
विदधान ने अनेक उपयोगी सुक्षाव दिवे है एतद्थं मँ उनका आमारी हु । यथरासम्भव 
इन सुन्तावों का उपयोग कर इस संस्करण में पर्याप्त सुधार किया गया है, जिह्से म्य 
के कठेवर में ऊद इद्धि मी हो गयी है । अनेक विद्वानों एवं मिर्नो के पराम के अनुसार 
निकट भविष्य में ही इसका अंजी संस्करण मी निकालने का प्रयासं किया जा रहा! है । 

आश्षाहै कि विद्रजर्नो का सथुचित परामर्श पूर्ववत्‌ प्राप्त होता रहा तो अगद 
संस्करण सर्वतोभावेन पूणं भौर ुटिरहित होगा 1 

तृतीय संस्करण 

भस्त॒त संस्करण मे पूवं संस्करण का ही परिष्कार इष प्रकार किया गया है छि 
सामान्य इष्टि मे चं सी परिवतंन नही प्रतीत होता है । किन्त सुचम दि से देखने से 
ज्ञात होगा कि स्थल-स्थल पर परिष्कार के साथ शास्त्र के पुनम॑नन, शोध एवं तद्िय 
संमाषार्भो से प्रसूत नवीन विचारो के संमिश्रणसे यह्‌ संस्करण पूर्णतया नवीन दहो गया 
6 सन्‌ वेधो का पूणं सहयोग एवं सत्परामशं पूद॑वत्‌ प्राप्त होता रहेगा देखा मेरा 

श्वास हे। 


श्री विजयादशमी | विदुषां विधेयः 
>. [1 न्य 
संवत्‌ २०२६ वै° | वेद्य यदुनन्दन उपाध्याय 
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॥ श्रीः ॥ 
रोगबिनिश्चयापरनामकं 


माधवनिदानम्‌ 


सविमरो मधुको णविद्योतिनी' ठीकाटयोपेतम्‌ 


~> ९८2 ९८2. 


पश्चनिदानलक्षणम्‌ 
प्रणम्य जगदुत्यत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ । 
& € 9 > ५ 
स्व्गापवर्भयोद्ीरं त्रेरोक्यशरणं शिवम्‌ ॥ १ ॥ 


संसार की उत्पन्ति, स्थिति ( पोषण ) तथा विनाा को करने वाके, स्वग ( खख ) एदं भपवभै 
( मोक्ष ) के प्रदाता तथा भूलोक, पातारुलोक एवं स्वग॑लोक के रक्षक भगवान्‌ दिव को मँ प्रणाम 
कर [ उपद्रव आदि के ज्ञान ते युक्त रोगविनिश्चय नामक ग्रन्थ कौ रचना करता हू । ]॥ १॥ 
® मधुकोक्ञः ® 
शाश्षिरचिरहरार्धभ्यक्तसक्ताधंदेहो दिशतु घनघनाभः पद्मनाभः धियं वः। 
त्रिदशसरिदश्ीतद्योतजावारिमष्य-अमिभवमिव नाभौ वारिजं यस्य रेजे ॥ १ ४ 
भदट(रज्ञेजटगदाधरवाप्यचन्द्र-प्रीचक्रपाणिवड्करेश्वरसेन मोजः ॥ 
इशानका्तिकसुकीरसुधीरवये्मँत्रेयमाधवमुखेरिखितं विचिन्स्य ॥ २॥ 
तन्तरान्तराण्यपि विरोक्य ममेष यज्ञः सद्धििंधेय इह दोषविधौ समाधिः। 
मस्थंरसर्वविदुरे्ििते छ नाम भअ्न्थेऽस्ति दोषविरहः सुचिरन्तनेऽपि ॥ ३ ॥ 
तत्तदुग्रन्थतरभ्यो व्याख्याकुसुमरसरेश्षमाहस्य । 
श्रमरेणेव मयाऽयं उयास्यामघुकोश्च जारन्धः ॥ ४॥ 
उपयु्तमिहालुक्तं निदानं माधवेन यत्‌। 
ग्रन्थव्याख्याप्रसङ्गेन मया तदपि लिख्यते ॥५॥ 
अथ प्रथितसर्वायुवेदबोधविश॒द्धुद्धिः श्रीमाधव्रकरो विकारनिकरहेव्वादितत्वजुसुष्लो- 
रसुकचिकिरसकजनानुजिषृ्तया विधित्सितम्रन्थसंदर्मारम्मे तप्परस्यूहभ्यूहन्यपोहदेतुं परमा- 
प्ताचारपरम्परापरिप्रासं स्वेष्टदेवताप्रणामं प्रार्‌ प्राणेषीत; म्न्थ्रोतुणामपि विश्चेश्वरमहेश्वरस्य 
प्रणामाञुवादमात्रादपि सर्वविघनोपश्मो मवतीव्यसिप्रायेण तं ्रन्थादौ निवद्धवान्‌-प्रणस्ये 
स्यादि । अन्न प्रशब्दो भक्तयतिश्यख्यापकः । निबन्धनक्रियापेक्तया प्रणामस्य पएूवंकार्मा- 
विस्ात्‌ प्रणमेः कराश्रस्ययः। जगच्छुब्देनो खत्तिमन्तः प्रथिव्यादयोऽभिधीयन्ते; तेषासुस्पत्तौ. 
स्वकारणसमवाये, स्थितौ कतिचित्काावस्थाये, संहारे प्रध्वंस, कारणं कतारम्‌ । . स्वगं 
सुखम्‌, अपवगों मोत आस्यन्तिकटुःखनिचत्तिरुक्तणः, तयोष्टीरसुपायं प्रधानकारणम्‌ । 


ग्‌ माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


यतेन स्युरुपारथेुत्वमुक्त खु खावासिदुःखहानिन्यतिरिक्तस्य पुरषाथंस्याभावात्‌ । अत- 
एव तरकोषय शरणं त्रखोक्यरदितारर्‌ । न चोक्तनगर्सिथतिकारणत्वेन पौनस्व्यं, जगच्छु- 
ब्देनोप्पत्तिमितामेवाभिधानात्‌। अत्रतु त्ैरोक्यशब्दो सुवनश्नयवर्तिचेनाचेतनसमूहवाची, 
छोकशब्दस्य सुवनजनयोरमिधायकसवात्‌ । तथा चाऽमरः,-- लोकस्तु वने जने (अ. को. 
३ का. ३ व. ` । इति । वरैकोकषयमिति स्वार्थ प्यज्‌ , चातुव॑ण्यंवत्‌  हरादिपयांयान्‌ परित्यज्य 
श्िवकारितेनेव महेश्वरस्य शिवपदाभिधानमिति ॥ १॥ 
@ विद्योत्िनी & 

आदुर्देदपयोधिमन्धनपरेयाः सुक्तिसुक्ताधरिता- 

स्तामिर््याधिनिवन्धनाय कृतवान्‌ हारावक् माधवः । 

तस्याः को शसुदन्धरक्तणपरं यो रक्तितं रक्तति, 

सोऽव्यान्नोऽपि विमरंदृत्तिनिरतान्‌ श्रीमाधवो माधवः ॥ 

विमर्घं-प्लयेक अथ की निर्विक्त परिस्तमाप्षि के ल्थि मङ्गलाचरण करने की पुरातन प्रथा 
है) इस प्रथाका निर्ह प्रत्येक विद्वान्‌ स्वमनोऽनुकूल विधि षे करतादहै। वे अपने श्टदेवको 
स्मरण या नमस्कार करके यथ की रचना प्रःरम्म करते है । ययपि रेखक यह मङ्गल मनम मौ 
कर्‌ सक्ते है, तथापि अन्धके अध्येताओं को भी महलां बननिके ल्यि अन्थके आदिमे 
मङ्गल करना परमावर्यक दहै । मंगलाचरण आस्तिक बुद्धि का निदसचैक है, वह रुचि के अनुसार 
देवतानमस्कारात्मक अथवा "अथः आदि माङ्गलिक शब्दो के दारा किया जा सकता है । षम॑शाखं 
मे 'जथातो धम॑जिचापताः ( मीमांसा ) “अथ शब्दानुशासनम्‌? ( महाभाष्य ) इत्यादि के समान 
अथ शब्द को मद्गराचरणाथं प्रयुक्त किया गया है । आस्तिक बुद्धि रखने वाले विद्वान्‌ अपनी धी, 
शृति एव स्टृतति क' परिपूत तथा अशरुण्ण वनाय रखने ॐ निभित्त अन्थ के आदि मे मदलाचरण 
द्वारा अपने धामिक मन्तव्य का मौ दिग्दश॑न कराति है । 
यपि जगत्‌ की स्थिति करने वाला एव बैरोक्यशरण दोनों के पर्यायवाची होने से पुनरुक्ति 
दोष की प्रतीति होती है तथापि उक्त दोष कौ प्रकृत मे सम्भावना नहीं है, क्योकि दोनों का 
अरक्षत मन्न है। रोकडशब्द ते सम्पूणं चेतन भौर अचेतन सृष्टि का बोध होता है किन्तु जगत्‌ 
शब्द केवर चेतन खष्टि का बोध कराता है । अतः परस्पर विभेद होने से पुनरुक्तिता नदी रहती । 
शिव का भं कल्याण है, अतः जन्य प्यांयवाचौ रवद के होने पर भौ शिव शब्द का प्रयोग 
किया गया ॥ १॥ 
अनुवन्धचतुष्टयोपादानाय श्लोकद्वयमाद- 


नाना्ुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्धिषजां नियोगात्‌ । 
सोपद्रवारिषटनिदानरिङ्खो निबध्यते रोगविनिशयोऽयम्‌ ॥ २ ॥ 
नानातन्तरविहीनानां भिषजामस्यमेधतताम्‌ । 
सुखं विज्ञातुमातङ्कमयमेब भविष्यति ॥ ३ ॥ 





१. वस्तुतः प्रकृति परिणामिनी है, उपतके प्रत्येकचेतन एवं अचेतन शरीर मे प्रतिक्षण परिवतंन 
होते रहते दै । उक्त परिवतंन हौ उत्पत्ति शब्द ते व्यवहृत दोता है । परमा्॑तः संसार मे किसी 
मी वस्तु कौ उत्पत्ति नहीं होती । उपचार घे अभिव्यक्ति को ही उत्यत्ति शब्द से व्यवहार किया 
जाता है । कर्योकि-असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवसम्भवाभावात्‌ । 

शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणमावाच सत्कार्यम्‌ ॥ ( सां० का० ) 


सथुकोश-वबिद्योतिनीटीकादवयोपेतम्‌ । ३ 


सदरेधों कौ प्रणा अथवा आज्ञा से अव मँ अनेक ऋषि-सुनिर्योके माननीय क्चनों के आधार 
'पर संक्षेप मेँ उपद्रव, अरिष्ट, निदान एवं लिङ्ग से युक्त रोगविनिश्चय नामक अन्ध की रचना 
करता हूं । अनेक शाखो के ज्ञान से शल्य अल्य वुद्धि वले वैर्वो को रोगों ( आतङ्क ) का ज्ञान 
सुगमता से कराने के निमित्त यह रोगविनिश्चय नामक अन्ध सहायक होगा ॥ २-३ ॥ 


अभिधेयसम्बन्धप्रयोजनोपदेश्चमन्तरेण प्रे्ञावतां न प्रवृत्तिः, अतस्तद्भिधानार्थं शोक- 
दयमाह-नानेस्यादि । रोगाणां विशेषेण वातजत्वादिसाध्यासाध्यत्वादिख्पेण निश्चयो 
ज्ञानं येन स रोगविनिश्चयो ग्रन्थो निवध्यतेऽभिधीयते, “अस्माभिः! इति देषः 1 तस्य 
विशेषणे-सोपद्रवेस्यादि । सह उपद्रवादिभिर्वतंते यः स तथा; एतेनास्य विशेषणद्वारा 
उपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गस्वरूपमभिधेयसुक्तं भवति, एतद्धयतिरिक्तस्याभिघेयस्यासावाच ; 
तथे पद्रवादिभिरमिधेयेः सह अन्थस्य वाच्यवाचकलक्तणः सम्बन्धोऽप्यमिहितः। तत्र, 
उपद्रवो रोगारम्भकदो षप्रकोपजन्योऽन्यविकारः, उक्तं च चरके-“व्यापेरुपरि येः 
व्याधिभंवद्युत्तरकालजः । उपक्छमाविरोधी च स उपद्रव उच्यतेः इति; नियतमरणस्यापकं 
लिङ्गमारष्; निदानं रोगोत्पादको हेतुः; चिङ्गं रोयश्यापको हेतः । तेन ‹“छिङ्गधन्ते ज्ञायन्ते 
उ्याधयोऽनेनः इति ज्युस्पत्या पूबेरूपरूपोपशयसं्र्तयोऽभिधीयन्ते । यद्यपि निदानमपि 
रोगविज्ेषं बोधयति, तथाऽप्युत्पत्ति्ञचिदेतुष्वेन कारणद्ेविध्यप्रनिपाद्‌नार्थं तस्य परथगमि 
धानम्‌ । एषां चोपद्रवादीनां विस्तरासिधानं यथादसरं करिष्यते, ननु, रोगनिदानादि 
त्वमतिसुचमव्वेन नासरवंश्ञस्य स्ानविषय, तत्‌ कथं तदुपदेशो प्रक्तावतां प्रदत्तिरिस्यतः 
आह-नानासुनीनां वचनेरिति 1 पएतेन अन्थस्य प्रामाण्यं प्रबृच्यङ्गघ्वसुक्तं मवति; सनये 
हि तपोयोगर्धिवरास्त्रैकालिकनि खिलज्ञानञ्ालिनः पुरषानिङ्या उच्यन्ते । नु, यद्ेवेभूत 
कस्यचिद्‌ अन्थोऽन्ये)ऽप्यस्ति, तेनेव ब्यवहारसिद्धेः कृतकार्यस्वेनास्य निष्प्रयोजनता स्यादि 
स्यत आह--ददानीमिति । इदानीमस्माभिरेव प्रथमं नानाुनीनां वचनेरेवं दिधो निवन्धः 
क्रियते । समासत इति संरेपतः । एतेनारपञुद्धीनामतिविस्तरव्वेनाप्रबच्यङ्गतादोषः परिहत 
भवति! ननु, कृतेऽपि ग्रन्येऽनुपादेय पुरषप्रणी तेन न किच्धिद्धिषक्‌ प्रवरतिंष्यत इति मन्थस्य 
वेयभ्यं स्यादिस्यत आह--सद्धिषजां नियोगादित्ति। नियोगो नियोजनं “अस्मदुपकाराय 
अ्न्थः क्रियताम्‌” इयेवं प्रार्थनेस्य्थैः; अथवा नियोग आज्ञा, पतेनारमनः सविनयत्वसुक्त 
भवतीस्य्थः। ननु, नानामुनिवचनवाहुस्यादर्पमेधसां कथं प्रदृत्तिरिव्यत आह -नानात- 
न्त्रष्यादि । सुखं यथा भवति तथा जातद्कं रोगं विन्ञातुमयमेव अन्थो भविष्यति, कारणम्‌ 
इति दोषः । एतेन रोगक्ञानं प्रयोजनमिव्युक्तं, फर चास्य चिकित्सितमिति मन्तभ्यस । 
यदुक्त चरके--'रोगमादौ परीकेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ 1 ततः कर्म॑ भिषक्‌ पश्चा्जञानपू् 
समाचरेद्‌ इति ( च. सू. अ. २०) ननु, नानासुनीनां वचनैरेव रोग्ञानं भविष्या 
किमनेन तदुपजीविना म्न्थेनेस्यत जाह --अदपमेधसामिति 1 अल्पलुद्धीनामिस्यथः; महा 
ुद्धयो हि अतिविस्तरदुरधिगमनानातन्त्रा्ययनक्तमा मवन्ति न स्वह्पलुद्धय. ईति. । महा 
धिथामप्यारस्यानासादितदुरूपपादाशेषसंहितानामयमेव रोगल्ञानाय भविष्यतीत्याह-- 
नानातन्त्रविहीनानामिति ॥ २-३॥ 


विमक्ष--भभिषेय ( न्थ का विषय ), सम्बन्ध ( ग्रन्थ एवं अभिधेय का पारस्परिक संबन्ध ), 
प्रयोजन ( भ्न्थनिमाणप्रयोजन ), एवं अधिकारी ( रचित अन्थका अध्येता), इन चाहर 
अनुबन्धचतुष्टय कहते है । इनके ज्ञान के विना किसी अन्थ की रचना एवं अध्ययन मे बुद्धिमान 
की प्रवृत्ति नदीं होती । “न ऊुरयाज्निष्फलं कर्मः के अनुसार वृणमक्षण एवं जरताडन जैत निष्फल 
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कर्मी मे ुधिमान प्रत्त नदी होने । प्रकत मीन चारके ज्ञान के विना प्रवृत्ति नदींहो 
सकती । श्दी का प्रतिपादन इन दोनो शोको मे करिया गया हे। 

उपद्रव आदि का व्याख्यान न्थ का अभिधेय दै, इन उपद्रव आदि का अन्थ के साथ वाच्य 
वाचक सव्वन्ध है, रोग ज्ञान करने मँ अ्पवुद्धि वलो के किण भी उपयोगी है, यही इतका 
अ्रयोजन दे! नानानन्त्रविदीन वैय इसके अधिकारी है । इस प्रकार अनुबन्धचत॒श्य का ज्ञान 
होनेपर बुद्धिमान कौ इसे प्रत्त दोती है । च लोग चतुथं अनुवन्ध "फर" मानते है । भरत 
म श्स ग्रन्थ का फलः चिकित्सा है अर्थात्‌ इस एक न्थ के अध्ययन से रोग, उसके विरिष्ट भेद 
निदान, लक्षण, उपद्रव एवं मरिषट आदि का ज्ञान प्राप्त कर अस्यबुदधि वले भौ चिकित्सा कायं मेँ 
प्रवृत्त हो सकते हं 1 

रोविनिश्चय :-रोगो का वातादि भेद ते तथा साध्यता एवं असाध्यता की दृष्टि से पूण॑तया 
कान कराने वाले गन्धको रोगविनिश्वय कहते है । मधुकोशकार ने कहा मौ दै-रगाणां विशेषेण 
वातादिजस्वादिसाध्यासाध्यस्वादिरूपेण निश्चयो ज्ञानं येन क्रियते प रोगविनिश्चयो मन्थः + 

सोपद्रवेति--उपद्रव, मरिष्ट, निदान एव लिब्र से युक्त-(सदहउपद्रवादिभिवंत॑ते यः स तथा) 

उपद्रव :-रोग को उलयन्न करने वाले दोषो के अत्यन्त प्रकोप से उतपन्न होने वाला भन्य 
विकार ही उपद्रव नाम ते स्यात है । १ चरकने मी कदा है- 

उ्यापेर्परि यो व्याधिर्भवस्युत्तरकारुजः । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते ॥ 


जिस दोष ते व्याधि उत्पन्न दो उप्ती दोषे सख्य व्याधि के पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला विकारा- 
न्तर ही उपद्रव कहा जाता है। यथा रक्तपित्त के उपद्रवो का वणन करते हुए कदा है-- 
५ 


दौवंङ्यश्वासकासभ्वरवमथुमदाः पाण्डुनादाहमूर््छ- 
सके धोरो विदाहस्त्वधतिरपि सदा हदतुस्या च पीडा । 
तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्टीवनत्वम्‌ 
भक््ेषाविपाकौ वि्तरपि भवेद्‌ रक्तपित्तोपसर्गःः ॥ 
इसी प्रकार ज्वर के मी दस उपद्रव वपित है । 
भरिष्टमू-साध्य ओर असाध्य मेद से व्याधियां दो प्रकार की होती है । साध्य मी सुसाध्यं 
एवं च्च्य भेद से दो प्रकार का है । असाध्य मी याप्य गौर जसाभ्य दो श्रेणियों मेँ विमक्त 


किया जा सकता है । इनमे अप्ताध्य की चिकित्सा न करनौ चादि; क्योकि वद सयोमारक या 
काठान्तरमारक दता है । न सः या कालान्तर मे अवरयम्मावी सत्यु के निदर्शक लक्र्णो को 


ही अरिष्ट कहते ° 1 यह अभिष्ठान मेदे दो प्रकार का होता है पुरुषाभित (रोगी म पाया 
जानेवाला ) पुरुषानाधरित ( रोगौ से सम्बन्धित अन्य माव मे पाया जानेवाला ) 1 ५ इन्द्रिय 


म मगवान्‌ चरक ने चतयु के पू अरिष्ट की गवरयम्माविता का प्रतिपादन करते हृष कहा है 
कि--जिप प्रकार पुष्य भावी फल का नियत-क्ञापक होता हे वैते ही अरिष्टनामक रिङ्ग मौ आसन्न 


तयु का पूर॑रूप होता है" ।° फलविदीन पुष्पो कौ उत्पत्ति हो सकती है, पुष्पविदीन फल मी 
दो सकते है, मन्तु उतपन्न अरिष्ट की सृतयु कै बिना निवृत्ति नदीं हो सकती है । कोई मरतयु मो 
पैसा नदीं दोनी जिसका पूर्व॑वतीं अरिष्ट न हो“ । 

१, ^रोगारम्मकदोषप्रकोपजन्योऽन्यनिकारः ( मधुकोश्चः ) 

२, कासो मृन्छऽरचिश्िस्ृष्णातीऽसारविदहाः । दिकाशवासाङ्गमेदाश्च ज्वरस्योपद्रवा ददा ॥ 

३- नियतमरणख्यापकं लिङ्गमरि्टम्‌ 1 

४. यमप यथा पूषैरूपं फरस्येद भविष्यतः । तथा लिङ्गमरिष्टाख्यं पूर्वरूपं मरिष्यतः ॥ 

५. अप्येतं तु मवेत्‌ पुष्पं फठेनाननुवन्धि यत्‌ । फलं चापि भवेत्‌ किश्िद्‌ यस्य पुष्पं न विदयते ॥ 

न त्वरिष्टस्व जातस्य नाशोऽस्ति मरणात । मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌ ॥ 





सधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । . 


भ्ङ्कन मँ अरिष्ट को केवल नियतमरणख्यापक कद है किन्तु मद्रक इरिचन्द्र आदि विद्वान 
अरिष्ट को नियत ओर अनियतभेद ते दो प्रकार का मानते है! इसकी पुष्टि के ल्ि शृतमेव 
तमात्रेयो व्याचचके पुनव" इसत वचन को नियतपक्च मँ नथा संश्यप्रा्ठमात्रे यो जीवितं 
तस्य मन्यते, इस वचन को अनियतपक्ष मेँ उपस्थित करते है । चिन्तु- 

न स्वरिष्टस्य जातस्य नाश्ोऽपि मरणाहते । मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिश्पुरःसरम्‌ ॥. 

इस वचन के अनुसार उनका पक्ष माननीय नही है । इसके अतिरिक्त जहां अनियतता प्रतीत 
होती है वहां प्रजञापराधजन्य ही समञ्लनी चाहिये । कदा मी है-- 

मिथ्यादृष्टमरिष्टाभमनरिष्टमजानता । अरिष्टं नापि सम्बुद्धमेतत्‌ भ्रस्तापराधजम्‌ ॥ 

शस प्रकार अरिष्ट नियत म्रत्यु का दी सूचक्र होता है। यथा- 
योऽचि प्रङृनिवभस्थं नीर पश्यति निषप्रभम्‌ । छरष्णं वा यदि वा शङ्खं निशं जति सक्षमीभ्‌ । 

निदानम्‌-रोग को उन्न करने वाला हेतु निरान कदा जाता है? । यथा सृत्तिकामक्षण 
पाण्डुरोग का तथा मिथ्या आङर-विडार ज्वरका निदान दहै। आधुनिक दृष्टिस्ते युद्यगोलाणु 
( ७०.०००५९८३ ) पूथमेह रोग का निदान है । इसी प्रकार तततद्रोगोत्पादक व्रिभिनत्र जोवाणु मो 
परम्परया निदान कौ कोटिं समञ्चे जाने दै । यथपि कुक प्राचौन बिद्रान्‌ रोगां के प्रति जोवा- 
णुर्भो की कारणता स्वीकार करने को प्रस्तुत नष्टौ है तथाऽपि आधुनिक साधनों के द्वारा प्रत्यक्ष 
ष्टो जाने से उनकी सत्ता स्वीकार करन ही पडतो द । श्सके अतिरिक्त अन्वयग्यतिरेकः से मी 
यह सिद्ध है! फिर मी जीवाणुर्भोकी रोगों के प्रति साक्षात्‌ कारणना पिचारणीय ही है। वस्तुनः 
अन्य निदान के समान जीवागुरूप निदान मी दर्भो कौ प्रङुपित करके ही रोग को उत्पन्न करते 
है, स्वतन्त्रतया नदीं । अत एव शसेतिकतंभ्यताको रोगोर्पादकदेतुर्निदानमः यद निदान का 
लक्षण किया गया है । दोषप्रकोपणपूव॑क ही रोग को उत्यन्न करने वाला देतु निदान कला -दै । 
इस प्रकार जीवाणु तथा मिथ्या आहार-विहार दोषो को प्रकुपित करके ही रोगो को उत्पन्न करते 
है। अन ण्व दोर्षो के प्रकोपको ही रोगों के प्रति साक्षात्‌ कारण प्रतिपादित करते हए का गया 
है कि--^सर्वैषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मरा । प्राचीन तथा अर्वाचीन दृष्टि से रोर्ो 
के प्रति जोवाणुओं कौ कारणता का विश्चद वर्णन ज्वर-निदान मेँ किया जायगा 1 


लिङ्गमू-रोग का श्षान कराने वाला देतु जिद्ग कदा जाता है ° । जिसको देखकर व्याधि के 
स्वरूप एवं नाम का यथावत्‌ शान ह्यो उते लिङ्ग या चिह जर लक्षण (ॐ०७ ०५५ 391००१5) 
कहते हैँ । ज्वर का तीक्ष्ण वेग, अतिस्तार, निद्राखता तथा वमन अ।दि पिन्तञ्वर के निर्णायक होने 
से लिङ्ग कटे जाति दै ! जिसते व्याधि का ज्ञान हो उत्तको लिङ्ग कते है" इसत व्युत्पत्ति के अनुसार 
ग्वायिश्चापकत्व सामान्य के कारण पूवेरूप, रूप, उपचय एवं सम्प्रप्ति का मी लिङ्ग शब्दे ही 
रहण हो जाता है । इ प्रकार श्रम, अरति आदि ज्वर के सामान्व पूव॑रूप, जृम्भा, नवयनदाद भादि 
विशिष्ट पू्वरूप एवं स्वेदावरोधादि सदृश रूप व्याधिज्ञापक होने से लिद्गपदवाच्य होते है । ये प्रायः 
भ्रत्येक व्याधि के शृथक्‌ पृथक्‌ होते है! सन्दिग्ध व्याधि में इनते ज्ञान न होने पर उपशय 
( 70679९प१० ४८४ ) को शरण केनो पड़नी है । साधारणनय। सञ्यर॒ सन्धिश्चाथ एव अद्रमदं 
१. “निदान रोगोत्पादको हेतुः शनिदानकारणमिल्युक्तमयेः चरकः । 
२. (्यस्सत्वे यत्सच्वमन्वयः' "यदभावे यदभावो व्यतिरेकः । यथा-अग्निके रहने परधूमकी 
सन्ता का होना अन्वय है । अग्निके अमाधरहोने पर धूमकामी अमाव दोना ग्यत्तिरेक कदलात्राहै 1 
इ: “लिङ्गं रोगर्यापको हेतुः ( मधुकोशः ) 1 
४. “लिङ्गयते ज्ञायते व्थाधिरनेनेति' । 





(- माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


हयोनेपर सन्थिमत अनेक रोगो कौ सम्भावना होती है। इस अवस्था में नैलाम्यगसे हानि एवं 
रक्षस्व ओर युग्ुल या आधुनिक वैचक के आधार पर सैलीसिरेट के भयोग से काम होने पर 
आमना कना अनुमान सहज ही कर लिया नाता है । इस प्रकार उक्त ओषर्धो ते दोनेवाला कमि 
उपदायःल्मकर निदान ( ४८०८५ १९७६ ) कहलाता है ओर विचष्ट व्वाभि का बोधक दने से 
निङ्गराव्दके द्वारा गृहीत भी होता है) इती प्रकार अज्ञातञ्वर मे विनीन प्रयोगते लाभया 
हानि हने पर मलेरिया की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का ज्ञान दौ जाता है। 


पद्धयिध ( वाग्मटानुरार ) या षड्विध ( चरकाल॒सार ) सम्प्राप भी व्याधिविश्षेष का ज्ञापक 
होने से लिद्गराब्द का ह वाच्य है । निदानतेवन के अनन्तर पूवरूप एवं रूप पय॑न्त दारीरान्तगत 
होनेवाले सकल परिवतंनों कौ हला ही शाख मेँ सम्प्रासि नाम से स्यात दहै । यह क्रिया प्रत्येक 
व्याधि मँ विशिष्ट ही होती है। इते व्याध्युतयन्ति की परम्परा मौ कह सकते है । इस परम्परा का 
यथावत्‌ ज्ञान विशिष्ट व्याधि का परिचायक होने ते छि शब्द से मी व्यवहार होता है। आधु- 
निक दृध्िकोणते शते ए9०६९०९७)5 संज्ञा प्रदान की जा सकती दै । निदान आदि प्रत्येक 
का प्राचीन एवं अर्वाचीन इष्टि ते विदद विवेचन प्रकरणानसार किया जायगा । 

र्त मे रोगज्ञापक हेतु को लिङ्ग कहा गया है । इस व्याख्या के आधार पर निदान मी लिङ्ग 
शव्द ते व्यवहृत हो सकता है; क्योकि “पञ्चमो भक्षणान््रद्‌ःः इस वचन के अनुसार अत्तिका- 
मक्षणरूप निदान मी पाण्डुरोग का ज्ञान कराता ही है । इत प्रकार ज्ञापकत्व सामान्य के कारण 
निदान मी रिङ्ग के अन्तगैत ही समज्ञा जा सकता है । उसका पृथक्‌ कथन जनाक्दयक है । तथापि 
व्याधि कै उत्पादक एवं ज्ञापक भेद से हत॒ दो प्रकार के होने ते दोनों देतर्भ का वणैन पृथक्‌- 
एथक्‌ किया गया ह । यदि केवल व्याधिबोधकत्वरूप स्वमाव के कारण निदान का अन्तर्भाव लिङ्ग 
मकर ल्या जायतो व्याधि का उत्पादक देतु किसको माना जायगा । लिङ्गम उत्पादक देतुकी 
क्षमता नदीं है, मतः निदान का पृथक्‌ कथन विया गया । उत्पादक गौर ज्ञापक मेद से निदान दो 
प्रकार का होता है । देव॒ ओर निदान ₹ब्द मी समानार्थक ही है, अतः ज्ञापक हेतु जङ्ग का अन्त- 
माव निदानमें हो जने पे फवर निदान शब्द से भी जिदानपद्चक का हण हो जाता है । फिर 
भी भक्ञात निदान एवं मिश्रस्वरूप के रक्षण ते युक्त अनेकों व्याधिर्यो कौ उत्पन्न करने वाला ज्ञात 
निदान मौ बिशिष्टव्याधिकाक्ान न करनेके कारण श्ञापक कोटि मेँ नीं आ सकता) अतः 
समी निदार्नो की सवदा श्ापकता सिद्ध न होने के कारण व्याधि-ज्ञापनाथ लिङ्ग शब्द का उपादान 
क्रिया गया । इस मरकर जिन व्यक्तियों का जान कैवरु निदान से नहीं होता उनका ज्ञान पूर्वरूप 
आदिते करिया जाता है! 

रोगनिदान गौर चिकित्सा का तत्व अत्यन्त सूष्म होता है, जिसको असर्व व्यक्ति नदीं 
जान सकेता । भतः असरवज् व्यक्ति दवारा रचित इस अन्ध मे बुद्धिमा्नो कौ प्रषृत्ति मी नष्टीहो 
सकती, भतः इसका वनाना दौ व्यथं है । उक्त सन्देह का निवारण "नानासुनीनास्‌' इत्यादि 
वाक्य के दवारा करते ह । विभिन्न सुनि ने सहछावधि वर्षौपयन्त तपस्या करने के उपरान्त 
जिस तत्व का साश्ना्तार कर संसार को प्रदान किया, उसी तत्त का प्रतिपादन प्रस्तुत यन्थ में 
संग्रह रूपमे किया जाता है। सुनि भी “मन्तारः वेदश्षाखतस्वावगन्तार, इति सुनयः” 
अनवरत मनन करने वले तथा वेद एवं शाख के निखिल ज्ञानसे परिपूतात्मा पुरुषविशेष ही 
सनि कदे जते द । स्सछ्यि तप्‌, योग की ऋद्धि के बर पे मूत, विभ्य तथा वतमान के पूण॑शान 
स शुक्त गयक्तिविरोष हौ सुनि होते है । ये रोग के सूकषमात्ि-सुक््म तस्व को मी मटी-मोंति जान 
सक्ते द । इन्दी के प्रमाणमूत वृचनों के बल प्र इस मन्थ कौ रचना की जा रह है, भतः 
इद्धिमानों के छि ग्रन्थ अवदय हौ उपादेय होगा । तात्पयं यह है कि भनवरत परिश्रम एकं 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ७ 


मनोयोग से जो काय करते है उन्दी को तत्व का साक्षात्कार मी होता है। साधारण मनुष्व को 


न तो वह उडापोहवनी बुद्धि होती है ओर न साधन ही उपरब्य होते है। उन प्राचीन सुनिर्यो 
को समयानुतार समी आवर्यक साधन उपलब्धये, बुद्धिथी एव भम कौ मी विपुलता थी 1 


इस प्रकार उन्होने प्रायोगिक पदति के आधार पर रोगचिज्ञान-सम्बन्धी सृक्ष्ातिसूक्ष्म तरतव का 
साक्षात्कार कर उपदैद्य के व्याज से सम्पूणं ससार को प्रदान किया । आधुनिक युग मेँ मी अनेको 


वैज्ञानिक अहिं परिश्रम के उपरान्त नूतनतम त्वं का दैन करके विश्च के सम्मुख अनोखा 


आदश उपस्थित कर रहे है । इनके ही प्रामाणिक वचनो के आधार पर अनेकों घरन्थो की रचना 
होती है) रेते विशेष व्यक्तियों को आप्त मी कद सकते हैँ क्यो कि--“आ्तः खलु साक्तात्छरत- 


धर्मां यथाृ्टस्यार्थम्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेशः यह आठ की परिभाषा करते इए 
न्यायदशेन के माष्य मेँ मगवान्‌ वात्स्यायन ने प्रतिपादित किया है । 

अव सन्देह होता है कि यद्यपि यन्थ की प्रामाणिकता सिदध है तथापि अन्य अनेकं र्न्थो के 
रहते इए पुनः रेते मन्थ का निर्माण पिष्टपेषण ही कहा जायगा । इसका उत्तर माधवकर "इदानीम्‌? 
आदि से ठेते हर कहते ह कि सर्वप्रथम हम ही पेते भथ का निर्माण कर रहे है, इसते पूरव एतद्धि- 


षयक्‌ किसी मन्थ का निर्माण नही इभा । पुनः शका होती है कि यन्थ-रचना हो जनेपरमौ 
अप्रास्णणिक पुरुष द्वारा प्रणत प्रम्तुत मन्थ के अध्ययन मे बुद्धिमान प्रवृत्त नहीं होगे श्सका उत्तर 


सद्धिषजां नियोगात्‌? से देते है । अथात्‌ बडे बडे व्यो ने सुञ्े योग्य समञ्ञकर इस कार्यं के छिद 


नियुक्त किया या आद्रेश दिया कि हमारे कायेके लिए इसप्रकार के ग्रन्थ कीरचनाकरो। इस 
प्रकार लेखक की योग्यता सिद्ध हो जाने से मन्थ की प्रामाणिकता मी सिद्धो जाती है। 


* नानातन््रेति~- प्रस्तुत अन्ध के द्वारा सौकयं ते रोगों का शान हो सकता है, इसते रोगक्नान 

काहोना ही इस म्रन्धॐे निर्माण का प्रयोजन । चिकित्सा हौ फल दहै। महषि चरकने 
कहा मी है- "रोगमादौ परीकेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः क्म भिषक्‌ पश्चाञ््ानपूर्वं 
समाचरेत ॥* 


सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करे, इसके पश्चात्‌ मौषध की परीक्षा करनी चादिये। ओषधिकी 
परीक्षा के वाद उसे उपादेय द्रेखकर विभिन्न कल्पनार्ओं द्वारा उनका प्रयोग करना चाये । 
ओषधचिकित्सा से सफलता न मिलने पर शल्यकमांदि का आश्रय ठेना चाहिये 1 
यद्यपि चरक, सुश्वुत आदि सुनियो के सदिता-अरन्थो से ही निर्वाह दो सकता है तथापि अल्प- 
बुद्धि वाढ एवं आलस्य अथवा सधनहीनता के कारण सम्पूणं सहिता-अन्थो को आचोपान्त पढने मे 
असमथ महबुद्धिरयो के चयि मी यह न्थ उपयोगी सिद्ध होगा । 
ज्ञानव्यस्य भ्याधेः पञ्चविधन्तानो पायानाह-- 


निदानं पूर्ंरूपाणि रूपाण्युपश्चयस्तथा । 


संप्राचिशरेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥४॥ (वा. नि. अ. १ ) 
निदान पूररूप, रूप, उपशय एव सम्प्रति इन पांच उपायो से व्याधि का विशिष्ट ( यथावत्‌ } 
ज्ञानहोनादहै।॥४॥* 
उयापरर्वातभ्यस्य पच्च ्तानोपाया भजन्तीति तानाह-निदानमित्यादि । एते पञ्च व्यस्ताः 
समस्ताश्च उखाधित्रोधकाः । न च समस्तपन्ने कृतकरणस्वं वाच्यं, परमाणसंपष्ठवस्यापि. दष्ट 
स्वात \ न यो द्यनुमानेन प्रतीनो वभिः स पच प्रव्यक्तायमाभ्यां नोपरभ्यते। न वा निदा- 
नादीनि पर्तावन्तो ये नेगमारोचयेयुः एकेनैव प्रतिपादितो ष्याधिरिति वयमिदोदास्महे । 


किंच एकंन प्रनिपादितेऽपि स्याघावपरेऽवश्यमसिधातन्याः, भिन्नप्रयोजनस्वाद्‌ । तथाहि- 
यदि निदानं नोच्यते तदा तत्परिवज॑नं कथं कुभ्यते । उक्छं हि स॒श्वते-“वातादीनां श्रतीकारः 


भ्रोक्तो विस्तरतः पुनः। संङेपतः क्रियायोगो निदानपरिवर्जनम्‌-' इति ( घ. उ. भ. १ )\* 


य माधवनिदानम्‌- [ पचचनिदानलक्षणम्‌ १ 


ङ्च, यथा-शखद्ध्तणात्‌ पाण्डुरोगः, मक्तिकाभक्तणाच्च छुदिरवसीयते; न तु तथा 
निदानेन सर्वत्र नियतरोगाध्यवसायः उवरगुल्मादीनामेककारणस्वात्‌ । यदाह चरकः-- 
श्पको हेतुरनेकस्य तथकस्येक एव हि । व्याधेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथा--इति 
(च.नि.अ. ८)1 अपिच्च कदाचित्‌ प्रत्यासन्नं निदानं वाधस्वा विगर्टनिवानङ्कतो 
दोषसंचयो ब्याधि कुर्यात्‌ , तम्मात्‌ केवराचिदानान्न व्याधिज्ञानं भवतीति पूव॑रूपादीना- 
ञुपादानमिति वाप्वचन्द्रः। भसति पूरव॑रूपाभिधाने तन्नोक्तः क्रियाविगेषो न संगच्छुते। उच्छं 
हि चरके-शवरस्य पूर्वरूपे ष्वशनमपतप॑णं वा-इति (च. नि.अ. ६) तथा च 
स्॒ठने- वातिकञ्वरपूर्ैसूपे धृतपानमिति । तथा जसाभ्यस्वं च नोरभ्येत । उक्तं च चरके- 
शूव॑रूपाणि सर्वाणि उवरोक्तान्यतिमात्रया । यं विशन्ति विद्व्येनं द्सयुज्वंर एरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूवंरूपाणि य नरम्‌ । विशन्त्यनेन कर्पेन तस्यापि मरणं श्चवम्‌*- 
(च. इ.अ.५ ) इति। तथा रक्तपित्तपरमेहयोर्विशेष्रक्तानं च न जायते । उक्तं च 


चरके-्वारिद्रवर्ण रुधिरं च मूत्र विना प्रमेहस्य हि पूरवंखूपेः। यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं 
रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रको पः-इति ( च. चि. अ. ६ ) । असति रूपाभिधाने व्याधेर- 
शेषविशेयेण स्वरूपमेव न म्यवच्छिदयते; करं च साभ्याघाष्यवं च न जञायते । तथाहि 
सुखसाष्यरष्णे चरकः--द्ेतवः पू॑रूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य वै 1 न च तुर्यगुणो 
दुष्यो न दोषः ्रङ्कतिम॑देत्‌ः--इति (च. सू. अ. १० )। कष्टसाध्यरणे चरकः-- 
“निमित्पूव॑रूपाणां रूपाणां मध्यमे बरे ( च सू. अ. १० ) इत्ति; तथा--'सव- 
सम्पू्णटच्चणाः'। 'सन्रिपातञ्वरोऽघाध्यः' (च. वि. अ. ३ ) इति । असस्युपशयामि- 
धाने संकीणंटणेऽनमिन्यक्छल कणे वा ज्याधौ विशेषबोधो न स्यात! तदुक्तं चरके--गूढ- 
ठिङ्गं ग्याधियुपश्चयानुपययाभ्या"- ( परीत ) (च. वि. अ. ४) इत्ति। अस्यां 


च संप्रासौ पू्वरूपादिप्रतीतस्यापि ब्याधेश्विकित्सोपयोगिर्नोऽशांरविकठ्पनाबलकालादेरभ्र- 
तीतेश्चकित्साबिदोषो न स्यात्‌ । तस्मात्‌ पञ्चापि निदानाद्यो वक्तव्याः । पञ्चदिधमप्येतद्‌ 
भ्याप्युतपत्तिकपिदेतुमूतं निदानशषब्देनोच्यते। यदाह सद्टतः-देतुरुचणनिदं शाच्दानानिः- 
(ञ्च. स्‌. अ. १) इति । तत्रैवं निदानरब्दुनिरक्ति,-निर्दिश्यते व्याधिरनेनेति 
निदानं; दिः परपोदरादिस्वादरुपसिद्धिः--दइति गदाधरः, "निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते 
भ्याधिरनेनेति निदानम्‌?-इति जेञ्जटः । भद्धारह्रिचन्द्रेणापि तन्त्रयुक्स्यादिविवरणभ्रस्तावे 
एषव निरक्तक्ता । निराब्दो निश्चये । तथा च वरस्चेरपसर्गसूर्र “नि निश्चय निषेधयोः” 
इति । रोकेऽपि “अद्य ते निदानं करि्यामि' इष्युक्ते निश्चयं करिष्यामीत्यवगम्यते । निदा 
नमिति करणे ल्युट्‌ ; तेन “्याधिनिश्वयकरणं निदानम्‌” इति निदानादिपञ्कप्तामान्य- 
उक्तणमू । निदानरब्दोऽयं निदानविदेषे जातौ च वर्त॑ते; यथा-वृणसब्द्‌ः तृणविशेषे 
ठृणजातौ च वतते । यत्‌, मद्रहरिचन्द्रेण निदानस्थाने-या गौः सुदोहा भक्तिनतां 
निददीतः-इति _ श्यासप्रयोगसुपन्यस्य निवन्धार्यो निदानशब्दो व्याख्यातः 'निदीयते 
निबध्यते हेत्वादिमंबद्धो व्याधिरनेनः इति इत्वा; तत्त॒ निदानस्थानरूपग्न्थामिप्रायेण, 


नहि हेस्वाद्यो हेस्वादिसम्बद्ध भ्याधि प्रतिपादयन्ति ॥ ४॥ 
मश -ूर्ोक्त इोक मे अथ का प्रयोजन रोगक्ान कदा गया है, अत एव उसके उपार्यो 


का यहां वणेन क्रिया जाता है ये निदान आदि पाचों न्यस्त एव समस्त रूप मे व्याधि का ञान 
करते है मया श्म ते मर्यक { निदान या पूव॑रूप भादि ) ध्थक्‌ ररूप में तथा पाचों एक साथ 
मिककर भी व्याधि का बोषन कराते है । जिस व्याधि मं केवल निदान की ही उपलब्धि हो अर्यो 
कौन वापर व्यस्त रूप मेँ केवर निदान दौ रोगश्चापक होता है। इसी प्रकार उपलच्धि के 
भतार कही दो गोर कीं तीन, चार या पाचों मी व्याधि के गेषक हो सकते है । भत एव विजव- 


मधुक्ोश-विद्योतिनाटीकाद्रयोपेतम्‌ । & 


रक्षितजी ने कहा ईै--एते पञ्च यस्ताः समस्ताश्च व्याधिबोधकाः' । यथपि कतिपय विदरर्नो 
काकथन दै किएक उपायप्ते ही व्याधि काश्लान दो जाने पर पुनः दूसरे उपार्यो से मी उसीका 
ज्ञान करने ते कृतकरणत्व या पिष्टपेषण दोष की सम्भावना है, तथापि एक प्रमाण ते किसी वस्तु 
का श्चान हो जनेपर पुनः प्रमाणप्तमूह ते भौ उसका ज्ञान किया जाता है । इस प्रकार किया इभं 
श्ञान कदापि भिथ्या नहो होता । रोगी कौ परोक्षाविधि का वणेन करते समय कदा गया है कि- 
(्दश्चंनस्पशंनप्रशनेः परंद्ेताय रोगिणम्‌? । तथा-- 
शरोगाक्रान्तश्चरीरस्य स्थानान्यष्टौ परा येत्‌ । नाडो मूत्रं मरं जिह्वं शब्दं स्पर्शं दगाकरती ॥ 
इसी प्रकार रोग-परीक्षा-क्रम मे मी बताया गया है रोगं निदानपूवंरूपरुषषणोपश्चयास्िभिः 
तथा--्डविधो हि रोगाणां विज्ञानोपायः-पञ्चमिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेतिः 1 


उक्त समी उपायो ते रोगी जौर रोग की परीक्षा करने का उपदेश किया गया है। लोकर्मेमी 
देखा जाता है कि अनुमान से प्रतीत अभि का ज्ञान प्रत्यक्ष एव आोपदेश्से मी हो जाताहै। 


जो लोग निदानपद्वक को अनुमान आदि के समान नदी स्वीकार करते, न्द प्रङ्ृबुदधि 
नीं कहा जा सकत। । अभिप्राय यह कि जिस प्रकार अनुमान घे प्रतीत अनिका ज्ञान प्रत्यक्ष 
एवं साक्षात्‌ द्रष्टा आप्त के वाक््यसे मी किया जाता है, मैते ही निदानादि पाचों मे. ते कितौ प्क 
केद्वाराव्याभिकाज्ञान हो जाने के उपरान्त भी अन्य कत्तिपय एव अन्थ सवके दारा विदिष्ट 
न्नानहोष्ठी सक्ता) फिरमी जो हठवादिता के कारण रेता मानते है कि “्याधिका ज्ञान 
किसी एक केद्वारा ही होता दै" उनके इस मन्तम्य के प्रति पिजयरक्षितजी अपनी उदासीनता या 
असदमति प्रकट करते ह । इतके अतिरिक्त निदानादि पार्चोँ कौ अलग-अलग विरेष अवदयकता 
मी होती है । जैते जँ अनेक रोगों के निदान आदि समान होते है वरद किसी एक से व्याधिका 
ज्ञान हो जाने प्र हेष सव भी पौछे से व्याधिवोधक हो जाते है । रक्तमेह एव रक्तपित्त के लक्षण- 
निदान तथा सहायक कारण समान होने के कारण सपिक्ष रोगनिदान ( एपिलश 
ता9&००अ5 ) मे कठिनाई होती है । किन्तु - 
श्हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य दि पूव॑रूपेः। 
यो मूनत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥" 
चरक के उक्त वचन के अनुसार पूरवैरूप के दारा रक्तपित्त का निश्चय कर लेने के उपरान्त 
भ्रमेह ओर रक्तपित्त फे निदान तथा रूप समान होने पर भी रक्तपित्त का ही निर्णय करति दै । 
इतौ प्रकार ऊरुस्तम्भ होने प्र पीडा-सामान्य तथा निदान आदि समान होने के कारण वातव्याधि 
का भौ सन्देह होता है । इस अवस्था मे तैलाभ्यंगरूप अनुपशय से व्याधि का बढना ऊरुस्तम्भ 
का निर्णायक होता है । कहा मी है-- 
वातशङ्धिभिरज्ञानात्तस्य स्यात्‌ स्नेहनात्‌ पुनः । पादयोः सदनं सुतिः छइच्छरटुद्रणं तथा॥ 


जद्खोरुग्छा नरत्यथंः शाश्वव्ादाहवेदने। पादं च श्यथते न्यस्तं शीतस्परल न वेत्ति च ॥ 
( ऊरुस्तम्भनिदानम्‌ ) 


श्म प्रकार अनुपशयपेदी व्याधिकाज्ञान हयो जानि पर अन्य निदान आदि मी ऊरुस्तम्भ 
केही निर्णायक हो जाति है। 

इसके अतिरिक्त एक उपाये म्याधिका शान हो जाने प्रभौ अरन्योका कथन करना 
प्रमावदयक दै; क्योकि सवका प्रयोजन भिन्न है । तात्पर्य ह्‌ है कि किती रोग मँ केवल निदान- 
से व्याधि कराञ्चान हो जाता है ओर किसी में पूर्वरूप आदि किसौ एक ते व्याधिश्नान मे विशेष 
सदायता मिती हे । इसके अनिरिक्त प्रत्येक का प्रयोजन प्रथक्‌ २ मी होता है-तथादहीस्यादि॥ 

निदानकथनभ्रयोजनम्‌-निदानपरिवज॑न--यदि निदान का वर्णन न कियाजायतो 
“संचेषतः क्रियायोगो निदानपरिवजनम्‌" इत सुतोक्त विवित्सा सूत्र के अनुसार समी 


१० माधवनिदानम्‌- [ पृञ्चनिदानलकषणम्‌ १ 


व्याधि कौ नामान्य चिकित्सा “निदान का परित्यागः कैते किया जा सकता है । निदान का कथन 
न होने प्र उन्कराश्चान मीन होगा एवज्ञान के अमाव परित्याग मौ अप्तम्भवहीहे। 

इन प्रकार निदान आवश्यक होने हए मी केवल निदान से रोग विरेष का निश्चित ज्ञान एवं 
चिकित्साविचेध समव नदी ई। क्योकि- (६) निदान से स्वैर नियत रोग के निश्चय का अभाव-- 
जि प्रकार दह्धिकाभक्षण ते पाण्डुरोग ओर मक्षिकाभक्षण ते वमन होता है कैसे सर्वत्र एक निदान 
ते किसी विदिष्ट रोगका दोना निश्चित नही है; क्योकि समान कारणते ज्वर ओर गुटमकी 
उत्यन्ति होती है । रेसी अवस्था म केवर निदान से रोग का निणय करना कठिन हो जाता है 1 
सपिश्च रोग निश्चित पूरू तथा रूप के दवारा दती है। चरक ने श्स अनियतता का वर्णन निम्न 
रोतितेश्षिया है- 

"को हेतुरनेकस्य तथैकस्येक एव हि । ध्याधेरेकस्य बहवो बहूनां बहवस्तथा ॥ 

(२) कदाचित्‌ व्याधि के समकालीन निदान को दवा कर विप्रकृष्ट निदान से किया हज 
दोषसंचय मी व्याधि को उत्पन्न कर देता है सजि्ष्ट एव विप्रकृष्ट मेद से निदान दो प्रकारका 
होता है । वयोऽहोरात्रिभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌, इस वाग्मट के वचन के अनुसार 
वसन्त मे कफ रोग का सननिष्ष्ट प्रकोपक कारण प्रभात तथा विप्रकृष्ट कारण हेमन्त मँ संचित 
हमा ज्लेष्मा होना हे । इसी प्रकार तत्तदोष के सन्निकृष्ट एव विप्रकृष्ट कारणो का निणेय कर केना 
चाद्ये । कदाचित्‌ वि्र्रष्ट निदान सन्रिङृष्ट निदानजन्य रोग से भिन्न रोग का उत्पादक होता 
है, ठेते स्थल पर यदि विग्ङ्ृ्ट निदान सन्निकृष्ट से बल्वानहोतादहै तो रोग मी विग्र्ष्ट 
निदान के समान ही उत्पन्न होगा । जते-निकयवतीं ( सनिङ्ष्ट ) निदान ज्वर का है जोर 
दूरवतीं उरस्नन्भ का । इस अवस्था मेँ यदि दूरवतीं निदान समीपवतत निदान से व्वान दोगा तो 
ज्वर न होकर उरस्तम्म की ह उत्पत्ति होगी । श्सी प्रकार 'हेमन्ते निचितः श्टेष्मा वसन्तेऽ- 


कतापतापितः। कफ़रोगङ्ते' यां सन्निकृष्ट निदान अकंताप ओर विग्र हेमन्त मेँ सकश्चित कफ 
है । यचपि सन्नि निदान सूयंसन्ताप ते पित्त का प्रकोप होना चाहिये तथापि विग्रृ्ट निदान 


कफ़ समीपस्थ निदान को वाधकर ( दवाकर ) कफज रोग की ही उत्पत्ति करता है । सूरयसन्ताप 
मी इसी करा सहायक कारण वनता है । यहा चिक्तित्सा मी कफ कीदी की जाती है। रेते स्थरो 
प्र वास्तविक निदान का प्रत्यक्ष होने ते पूर्वरूप आदि के अभावमे व्याधि का मिथ्याज्ञान 
होगा। अतः व्याधि का यथावत्‌ ज्ञान करनेके किए पूवरूप आदि का ज्ञान करनामी 
प्रमावरयक ह । इसौक्ए वाप्यचन्द्रनी कईते है --“तस्मात्‌ केवराश्चिदानादपि न व्याधिन्ञानं 
अवतीति पूर्वरूपादीनासुपादानस्‌" 1 वाप्वचन्द्रनी के उपयुक्त दो प्रयोजन सप्रमाण उदघरृत 
विये गये है 

पूरूप आदि का अमाव होने प्रर रोग-बिज्ञानसम्बन्धी अनेक मौलिक दोषो के यथास्थित 


रहने से चिकित्सा मेँ विज्ेषता न हो सकेगी । केवर निदान पर निभ॑र न रहकर प्रत्येक रोग 
का परस्पर विभेद करने के निमित्त पूव॑रूपम आदि का कथन तथा ज्ञान करना परमावद्यक है । 
अन्वात निदान अथवा जयथा्ज्ञात निदान कौ अवस्था म पूरवरूप, आदि के द्वारा व्याधिका 
यथावत्‌ ज्ञान होने ते चिकित्सा मेँ मी सोकयं लाम दोता है । ये पक्क्तियां भी वाप्यचन्द्रजी के 
प्रयोजनों की पोषक ही ह । सम्प्रति मधुकोषकारोक्त प्रयोजनों का उक्लेख किया जाता है-- 





१. भिथ्यादारविदाराम्या दोषा श्चामाश्चयाश्रयाः 1 

ष बद्िनिरस्य कोष्ठानि उवरदाः स्यू रसताजुगाः ॥ ( ञ्वरनिदानम्‌ ) 
दुष्टा वातादयोऽत्य्थं भिथ्यादारविदारतः 1 

वन्ति पृद्रधा गुर्मं कोषान्तगन्धिरूपिणम्‌ ॥ ( गुर्मनिदानम्‌ ) 


मघुकोश-वियोतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ ११ 


१. पूर्वरूपाभिधानप्रयोजनम्‌-पूवंरूपावस्थाकतंम्य चिकित्साकमं-यदि पूर्वरूप का कथन 
न किया जाय तो पूररूपावस्था से वणित विशिष्ट उपचार मी न क्यिजा सके) चरकने कदा 
मी है--“ऽवरस्य पूर्वरूपे रध्वशनमपतर्प॑णं वा" अर्थात्‌ उ्वर के पूवैरूप--्रम, अरति तथा 
जम्भा आदि होने पर रघु भोजन अथवा अपतपंण ( टंघन ) कराना चाहिये । इसौ प्रकार सुश्त 
भी "वातिकञ्वरपूरवरूपे घृतपानस्‌' वातिक ज्वर के पूर्वरूप मे घृतपान का उपदेशा करते दै । 

२. साध्यासाध्यता का ज्ञान-रोग की साध्यता एवं असाध्यता का ज्ञान करनेकेल्यिमी 
पूर्वरूप का कथन आवदयक दै \ इसका पाठ न होने पर असाध्यता की प्रतीति भी न होगी । चरक 
नेकदामीदहै-- 
(पूर्वरूपाणि सर्वाणि उवरोक्तान्यतिमात्रया । यं विद्यन्त विशत्येनं श्स्युज्वैरपुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पूर्वरूपाणि यं नरम्‌ । विशन्व्यनेन कल्पेन तस्यापि मरणं भुवम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ज्वर मँ या अन्य रोगों मँ वताये गये पूवंरूप के सम्पूणं लक्षण पूर्ववेग के साथ जिस 
व्यक्ति मे पाये जाति है उसकी सत्यु निश्चित समञ्चनी चाद्ये । रोगी मेँ पूवैरूपावस्था वे अधिक 
लक्षणो का दोना रोग की गम्भीरता का सूचक होता है! 

३. सापेत्तरोगनिश्चिति- सन्दिग्ध दो या अधिक रोगों के साक्षेप निदान के किए पूतररूप- 
का कथन आवदयक ह । पूवैरूप के अभाव मेँ रक्तपित्त एव प्रमेह का सापेक् निदान न दो सकेगा । 
इन दोर्नो का परस्पर विभेद कराने वाखा पुवैरूप ही है । चरक ने कदा सी ह-- 

(्दारिद्रवणं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य दि पूर्वरूपैः । 
यो मृनत्रयेत्तं न वदेत्‌ प्रमेहं रक्तस्य पित्तस्य हिस प्रकोपः 

अर्थात्‌ जो मनुष्य प्रमेदोक्त पूरवैरूप के विना हौ हरिद्रावण तथा रक्तवणै का मूत्रत्याग करता है 
उसे प्रमेह न समन्ञ कर रक्तपित्तजन्य ही विकार समञ्लना चादिये । रेते स्थलों पर जदादो 


न्याधिरयो वे लक्षण समान हों वहो विभेद करने के निभित्त पूवैरूप समथ होता है । अतः पूर्वरूप 
का कथन आवव्यक है। 

१. खूपाभिघान का प्रयोजन--व्याधि का स्व्ररूप्तान- निदान तथा पूवंरूप के रहते 
इये भी यदि स्पकावणंनन क्ियाजायतो व्याधि के सम्पूणं स्वरूप का ज्ञान नदी हो सकता! 
रोग के ङु लक्षण पृवैरूपावस्था मे अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रहते है, वे हौ व्यक्त होने पर तथा बाद में 
उत्पन्न कुछ ओर लक्षण रूप कंडे जाति हैः । व्याधि का यदी वास्तविक स्वरूपः है । इसके दवारा ही 
न्याधिका यथार्थं ज्ञान दहोताहै। रूप अभिधानन करनेते उका ज्ञानम न हदोगाओर 


ज्ञानासावसे व्यापि एवं उसके वास्तविकं स्वरूप का ज्ञानन हदोनेसे चिकिस्तावेशिष्टयभीन 
कियाजा सकेगा । 


२. व्याधि की साध्यासाभ्यता का ज्ञानरूप का कथन न करने प्र शालोक्त साध्यासा- 


ध्यताका १ नदी हो सकता; क्योकि चरकने रूप के आधार पर सुखसाघ्य का लक्षण 
करते हद कदा है-- 


हेतवः पूर्वरूपाणि रूपाण्यरषानि यस्य वै । न च तुल्यगुणो दूप्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्‌॥ 

अर्थात्‌ जिस रोगके हेतु, पूरवंरूप तथा रूप अस्प हो, दूष्य ( रसादि ) दाष ( वाताद्वि)के 
त॒स्य यु्णो वाला न हो (रस गौर मेद धातु कफदोष के समान गुण होते है, अतः व्याधि का 
कारण कफ तुल्य युण दूष्य रस यामेदके आभ्तिनहो), रोगी की प्रकृति रोगजनक दोषके 


समाननदहो तो वह रोग खखसाध्य होता है । इसी प्रकार व्याधि की कष्टस्ाध्यता का वर्णन करते 
इए चरकने कदा है-- 


(निमित्तपूव॑रूपाणां रूपाणां मध्यमे वरे । कारुप्रङृतिदूष्याणां सामान्येऽन्यतमस्य च ॥ 
इत्यादि ॥ च० सू० १०।१४ 


१२ साधवनिदानम्‌- [ प्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


अर्थाद्‌ व्याभि के निदान, पूलूप जौर सूप यदि मध्यवल हों तथा काल, प्रकृति ओर दूष्य 
दोष के समानो नो व्याधि कषट्ाध्य होती है। किन्तु सवंसम्पूणंरक्षणः सच्निपातज्वरोऽ 
साध्यः इम कचन के द्वारा चरकने रूप ॐ आध।र पर सश्चिपातज्वर की अक्ाध्यताका 
प्रतिपादन श्रिया है। उपयुक्त सन्दभं ते यद उनिधितदहो गवाकरि साध्यासाध्यताका ज्ञान 
करने के निमित्त पूर्वरूप कै समान रूप का कथन मी परमाक्छयक है । 

उपश्चय-कथन का प्रयोजन- सद्य रक्षणो से दुक्त अनेक व्याधिर्योमे से किसी एक 
का अथवा अस्पष्ट लक्षणों से युक्त किस एकही व्याधि का यथावत्‌ ज्ञान करनेकेलियि 
उपदायकाश्ञान करना आवदयक हं! उपशयका व्णंनन होने प्रेते स्थलों पर व्याधि- 
विनिश्चय नदीं ह्यो सकता । इसल्यि गूढलिङ्ग व्याधि का ज्ञान करने के ल्यि उपशय 
का आश्रव चेना अनिवायदहो जाना है। अतएव चरक ने कदा है-गूढलिङ्गं व्याधिघुप- 
यानु पक्याभ्यां परीकेत !* उपशय कथन ते उप्तके अमाव अनुपश्य का मी ग्रहण हो जाना है। 
वातव्याधि ओौर ऊरुस्तम्भ का सन्देह होने पर॒ उपद्यभूत तैलाभ्यग से ऊरुस्तम्भ का निश्चय 
कियाजाताहै। इसी प्रकार ज्वरो का सन्देह होने पर उपशयभूत किनीन से मेरिया का निर्णय 
सदज दहा हो जाता है । अतः सन्दिग्ध व्याधिर्यो का निणैय करने के निमित्त उपद्य का कथन 
मौकर्तव्यहै। 

सभ्प्रासिकथन का प्रयोजन--चिकिस्साविशेष-निदान आदि सवका कथन करने 
पर मौ चिकित्मा-वेशि्टय के ल्यि सम्प्राप्ति का कथन अनिवार्यं है, क्योकि यदि सम्प्रा्ति का 
कथन न किया गया तो दोषां की अशांडकल्पना, ' ब ( व्याधि की तोव्रता ओर ख्दुता अर्थात्‌ 
, सकल दतु, पूवैरूपों से वख्वत्ता एव उनकी अल्पता से अवल्वत्ता होती हे ), ऋतु एवं अहोरात्र- 
सम्बन्धी कालकाव्याधिते सम्बन्धश्लातनदहोनेसे विशिष्ट चिकित्साकमैमी न हो सकेगा। 
अत एव मधुकोशकार ने कदा है--“सत्यां च सम्प्राप्तौ पूर्व॑रूगदिप्रतीतस्यपि भ्यापेश्चि- 
छ्ितमोपयगिर्नोऽशांश्चविक्रपनाबलकालादरप्रतीतेश्चिङित्साविश्ञेषो न स्यात्‌। इसल्यि 
निदान आदि पाचों का कथन अनिवार्य है । एक का मी अमाव होने पर व्याधि का पूण॑तया 
श्वान नदी दो सकता । 

निदान पञ्चकं के अत्तिरिक्त शालो मे रोगविज्ञानप्म्बन्धौ अन्य उपायों का मी वणेन 
मिलता है । यथा छ्ठत ने "वड्विधो हि रोगाणां विक्ञानोपायः, पञ्चभिः श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन 
चेति, इस प्रकार रोग-विज्ञान के ६ उपार्यो का अधिक वर्णन फिया है । अतः माधवोक्त केवल 
निदानपद्क का वणन पूणं होने से अप्रामाणिक ह १ इस पर कहते है कि वस्तुतः निदा नयञ्चक 
रोग के यापक होते हए स्वय मौ प्ररनादि दारा जेय दोतते हैँ अर्थात्‌ उनके यथावत्‌ ज्ञान कै कि 
स्वतन्त्र या ॒यन्वादि साधनो से शक्ति वदाकर नेत्रादि द्वारारोगकी परोक्षा करनी पढनी है। 
उदादरणथ-किसौ कामना रोग के नेत्रादि को पीननाउप्फा रूप दोते हृद गौ उसका ज्ञान 
वेचच्ठ क बिना नही दो सकता । लिङ्ग मा लिङ्गि्ञान का साधन होता है, किन्तु लिङ्गो के ज्ञानके 





२. वातादिदोषगत स्प्षता आदि प्रत्येक गुण अज्ञ कदे जाते है! दोष के प्रकोपक अंशो के निर्धारण 
को जया विकल्पना कदते है । तान्प यह है कि व्याधिजनक वात आदि दोष के प्रकोपक 
दन्य मे दोष-परकोपणाधं रोक्ष्य आदि युर्णो मे से कितने गुण विमान है इसका यथावत्‌ ज्ञान 
ही रृशाशविकरपना दै। भतेरकद्वित्यादिभिः समस्तैवां वातादिकोपावधारणं विकरपना ।> 
यदुक्तं घषठते--'सर्वमावि खिभिर्वापि द्वाम्यामेकेन वा पुनः । 


संसग कुपितः कुदं दोषं दोषोऽुषावतति ॥ ( मधुकोशब्याख्या 1 ) 


मथरुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १३ 


साधन इन्द्रियां है इतना दी नदीं इन्द्रिय दारा प्रप्वक्ञ ज्ञान के अतिरिक्त अनुमान, थुक्ति ओर 
ग्ण्ोपदेश भी रोग-परीक्षा के साधन है जसा कि महदपि चरकने कदा है- "द्विविधा परीता 
प्रत्यसमनुमानञ्च त्रिविधा वा सहोपदेशेन ।' इस प्रकार ॒निदानादि रोगपरीक्षाके जौर 
अभनादि-षर्कः प्रत्यक्ष, अनुमान जौर मा्तोपदेश रोगी की प्ररीक्षा के साधन है । आधुनिक विद्वान 
रोगी की परीक्षा निम्न पद्धति ते करते हैः-- 


र 


९. प्रश्न--प्ररन करने पर रोगी अपनी सुख्य व्यथाओं के साथररोग का काल, पारिवारिक 
इतिहास, रोगाक्रमण को विधि तथा चिकित्सा द्वार! होने वारे राभ-हानि का भी वणन करता दै! 
इसे सेवित निदान, पूर्वरूप, उपय तथा कुछ रूप कामौ ज्ञान द्यो जाता है, यथा प्रन करने 
पर रोगी ने उत्तर दिया कि उसने मिद्धी खाई है तो “पद्मो भकषणान्खद्‌ः” इस आप्तवाक्व के वक 
पर भिदधीरूप निदान ते पाण्डुरोग का ज्ञान होता है) प्रमेह के पूरू दन्त आदि का मलावृत 
होना? प्रव्न के दारा दय ज्ञात होता है। यदा प्रमेह के “सामान्यं रद्दण तेषां प्रभूताविर- 
मूत्रताः आदि सूपो का ज्ञान मी प्रन से होता है। कफ-बहु पदार्थो के सेवन से प्रमेह वदता है 
ओर रूक्षानन-पान से कम होता है । इस उपाय तथा अलुपशय का ज्ञान मी प्रन द्वारा होता है । 
इसी प्रकार प्रन करने पर रोगी रोगवृद्धि का काल उसकी तीत्रता ओर शृदुना का वर्णन करता 
है । एवं प्रशन ते क्चात दोषप्रकोपक निदान कौ अदञांकलस्पनाभी ज्ञात हो जाती इसीको 
सम्प्रति कदते है । इस प्रकार प्रक्ष निदानपच्चकका ही ज्ञापक दोताहै-रोग का नही, अतः 
निदानपच्रक ही रोगका साक्षात्‌ ज्ञापक सिद्ध हुभा। प्रश्च की उपयोगिता पर प्रका टान्ते 
इए सश्चत कहते दै--श्रश्नेन च विजानीयाद काटं जात्ति वातमूत्रपुरीषाणां प्रवृस्यप्रदृत्ती 
काठप्रकरषादींश्च विशेषान्‌! आदि शाब्द ते उप्त समी मावो का ग्रहण कर लेना चाहिये । 

र. द्धन ( 1051.व्८70 ) यह कार्यं वैच स्वयं करता है । उदर, वक्ष, सुख, आंख आदि 
अद्ञ-प्रतयज्ञो की आति, क्रिया एवं वणै का यथासम्मव ज्ञान उक्त उपाय से होता है । इससे मौ रोग 
के षिरिष्टरूपौंकाहज्ञान होता है। अतः यह मी रूपादिका बोधक दहोतारहै।! इस विषयमे 
खत कहते दै--“चद्धरिन्द्रियवि्धेयाः शरीरोपचयापचयायुक्षणबख्व्णविकारादयः !? 

उदर की विस्तृति एवं क्रियादीनता को देखकर जलोदर, उदरकलाञ्चोध ( 6८101115 ) 
तथा आध्मान आदि का अनुमान हो जाता है । नामिपरिवृ्ति ( एर९प€त प्पा010८५ ) जलोदर 
की नियत ज्ञापिका ( 00709 ०५५ ) है । केवल उदरविस्तृति से उदरगत अनेक रोगो का 
सन्देह दोने पर अन्य उपायों से विशिष्ट रोग का निश्चय हो जाता है। 

वक्षःस्थल कौ विस्तृत्ति तथा क्रियादीनता के दश्च॑न ते उरस्तोय ( प्रवप'०प ) तथा 
उरःपुय ( २५०५10८७ ) का अनुमान होता है । इसी प्रकार सुख कौ विदि ष्ट आङ्ृतियां तथा 
नेत्रगत समी असामान्य परिवतेन रोगविशेष के ज्ञापक होति दै । यथा सुखपरिवृन्ति से अदित 
( ९५८०] ए०४)7७5 ) तथा नेरौ की पीत्तिमा से कासलाका क्षान द्योता, रोगी का विकट 
हास्य तथा दाथ-पैरो के आक्षेप जौर धनुषाकार हो जाना धनुःस्तम्म (1९१९९) का सूचक है । 
उपर्युक्त व्याधयो के अतिरिक्त अन्य अनेक व्याभियोँ का पर्या ज्ञान दश्च॑न दारा दही दौ जाता है । 
विस्तार मयात्‌ सवके उदाहरण प्रस्तुत मे अपेक्षित नही । 


३. स्पर्चन . ८1००० )-यह कार्यं मी वैव स्वयं करता दै । उक्त विधि के द्वारा विक्त 





१. दन्तादीनां माद्यं ्राभपं पाणिपादयोः । दाहश्विक्णता देहे वट्‌ स्वादवास्यं च जायते ॥° 
तथा- 'ताढगलजिहादन्तेषु मलोलत्तिः खश्ठतः ॥ 


१४ साघवनिदानम्‌- [ प्निदानलक्षणम्‌ १ 


स्थान करी सीमा, मृदुना? कठिनता स्प्चनासदता२ ( 7७००९०९ } जल्णैता ( जलोदर ) 
तथा अगो कौ अतामान्थ वृद्धिः स्थानविच्युति तथा अस्थिमञरता* बौर शारीरिक तापक्रम 
काकरान किया जाताहै। इन भावों ते व्याधिविदेष का निश्चय होता है। ये विभिन्न व्याधिरयो 
कै लक्षण (ल्प) ही है । अतः स्परन मी लक्षणों केज्ञान का साधन ही है। स्परज्ञेय रक्षणो का 
वर्णन सुषटन ने निम्न रीति तै किया क्व-.स्पचनेन्दियविज्ञेयाः शीतोष्ण छदणककेशदुकटिन- 
स्वादयः स्पश्चविरोषा उवरदोफादिषु ।' 

४. श्रवण ( +घ.णा्णप्ण } द्टेयेस्कोप की सहायता ते हदय एव फुफफुस गत शव्द कौ 
्रङृत्ति का जान क्रिया जाता है । इन अज्ञो की वतमान दशा तथा तद्वत रक्षणो का बोध करने के 
ल्यि उक्त परिधि कार्यकर दोनी है । इसते रुग्णाव्रस्था मेँ हृदे कौ विष्ट ध्वनियो ( ममर न्था 
हृदयावर णसवरपजन्वध्यनि ) तथा फुष्युस को विरिष्ट घ्वनियो ( आदरं एवं शष्पा ध्वनि - ६८.१९७ 
पात ० ) का ज्ञान किया जाता दै । ये ध्वनियां रोगविशेष की ज्ञापक होने से रूप की 
जाती हें । एव परम्परया निदान ( धप पल्ुप्प्ठुपना०ण जआमवात तथा 4०76 गलदप्ण्छा- 
14101 फिरङ्गजनक निद्रान ) कामौ बोधन कराती हैः। अतः उक्त विधि को खूपग्रहण तथा 
निदानग्रहण मे सहायक ही समञ्चना चाहिये । श्रवगेन्धिय ते रोगज्ञान का वर्णन करते हुए सुद्वुत 
कदते है - “तत्र श्रोत्रन्दियविक्षया विशेषा रोगेषु बणचखावविक्तानीयादिषु वच्यन्ते, तत्र 
सफेन रक्छमीरयन्ननटः सज्ब्दो निर्गच्छनिः । पुरातन कार मँ उरःश्रवणयन्व का आविष्कार 
नहोनेते केवल परोत्रनदिय के द्वारा ही उदरगत तथा अन्य विरिष्ट शब्दौ का श्रवण किया जाताथा। 

५. अद्ुकिताडन ( 2९५०४००५ ) यह स्पर्शन एव यन्त्रित श्रवण का सम्मिलित रूप 
है । भङ्कलि के ताडन ते ताव्यमान अङ्ग की प्रकृति के अनुसार विभिन्न परकञार को ध्वनिया (२७७०- 
पथ तृन ९७० ०५१ & परमो. ) उत्पन्न होती है । इन ध्वनिर्यो की प्रकृति के अनुमार्‌ ही रोगी 
की स्वत्थता-गस्वस्थतता, विशिष्ट रोग तथा निदान का भी ज्ञान होता है। फुष्ुस्गत तथा उदर 
गत रोगो के ज्ञान मेँ यद विधि विकेष सहायक्त होती है । इसका अन्तर्भाव मी रूप एवं निदान में 
किया जा सकता है । प्राचीन रनों मे साधारणतया इस विधि का पृथक्‌ वर्णन नही मिलता है, 
किन्तु फिर मी वातोदर एव जलोदर का रक्षण करते इए (“भाध्मातदहतिवच्छुब्दम्‌" तथा यथा 
५ कम्पते च शब्दायते चापि दुकोदरं तत्‌ इन पक्तियो मँ उक्तपिधिकौ ओर 

श हे। 

गन्धपरीक्षा रोग कै रूप ओर साध्यासाध्यता का ज्ञान करने के ल्य उपयोगी होती है । सुधरुत 
ने कहा मी है-श्वागेन्दियविक्तेया अरिषटसिङ्गादिषु बणानामबणानां च गन्धविशेषाः रक्त- 
पित्त का कुणपगन्धित्व असाध्यता का चोतक है । 

प्राचौन की भांति पाशवात्य वैचक मे मी रसना करो रोगज्चान मे प्रत्यक्ष कारण नहीं मानादहै। 
चरकने मौ न्य साधनों का वणन करते इर--श्रष्यक्ततस्तु खल रोगत्वं बुयु्समानः सै. 
रिन्द्ियेः सर्वानिन्द्रियाथान्‌ परेत, अन्यत्र रसक्तानाव्‌? इ वाक्य के द्वारा जहा के दारा 


१, मरदुता-- सोक या 060०९ का यह्‌ विशिष्ट चिह हे । 


२. कटिनता--कफजयुट्म, कफ़न जय तथा भस्थिगत जवुंद जर एपएप्ण१ मे यद्‌ विरेषता 
पाई जती है 1 


३. स्परंनासदता--शोधयुक्त या 1४09००८१ रोगो का यह विशेष रक्षण है । 
४. अंगो की भसतामान्यवृद्धि--यक्रत तथा ष्ठो कौ बृद्धि विरेष महत्व के उदाहरण है । 


५. स्थानविच्युतति तथा अस्थिमञ्चता--प्ठवमान वृक्क ( 21०४41०९ त्‌ न्धि 
( 1 अश्ण्टणलौ ) तथा भञ्चोत्तर अस्थषिचयुति नो स हते ह }› सन्धिच्युत्ति 


६. शारीरिक तापक्रम--श्सक्रा वदना शोथ तथा ज्वरो का निदशचैक है । 





% 
मधुकोश-विद्योतिनीटाकाद्रयोपेतम्‌ । _ ५ 
रोगक्ञान करना निषिद्ध माना है) फिर मी मधुमेह मे पिषक्किभिसपंण रोगक्षान कराता दी है । 
अर्थात्‌ चीं की जिह्वा रोगका ज्ञान कराती है-परीक्षक की नही । 
उपर्युक्त व्याख्यान के अनुसार यह सिद्ध दो गया है कि परीक्षा दो प्रकार कौ होती है-रोग- 


परीक्षा तथा रोगिपरीक्षा । प्रर्न आदि से रोगौ कौ परीक्षा होती है ओर निदानपच्रक से रोग कौ। 
इसी का वणन वाग्भट ने निम्न रीति ते किया है- 


(दशंनस्पर्चन्रश्नैः परीक्ेताथ रोगिणम्‌ 1 रोगं निदानप्राग्रूपरुक्षणोप्चयाप्िभिः ॥* 
दन आदि निदानपच्चक के ज्ञापक है, एव इनम परस्पर वोध्यवोधकभाव सम्बन्ध है । ये 


रोग के परम्परया ज्ञापक है । रोग का साक्षाव्‌ ज्ञान तो निदान आदि केद्वारा हौ होता है-दर्ध॑न 
आदि से नदीं । अतः माधवकरोक्त पञ्चनिदानलक्षण सदोष नही कहा जा सकता । 


चरक ने प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आप्तोपदेश पे व्याधिका ज्ञान करने का उपदेश्च किया है । 
रोगिपरीक्षाके पूर्वोक्त ६ भेद ही प्रत्यक्षपरीक्षादै। प्रत्यक्ष वहदहै जो मन ओर इन्दर्योकी 
सहायता से जाना जाय: । पडिवध प्रत्क्ष परीक्षा से रोग के लक्षणोका ही ज्ञान होतः है, रक्षण 
ओर रूप ण्कार्थवाची ही है, अतः प्रत्यक्ष मी रूप का बोधक ही होता दै-+- 


“अचि जरणश्क्स्या परीक्तेत बरं व्याया मडक्स्याः ये अनुमान के उदाहरण है । अधि की 
परीक्षा पाचन से होती है। पाचन का अमाव मन्दािता, कादाचित्क पाचन विपमाधिता तथा 
अत्तिमात्र भोजन का मी परिपाक हो जाना तीक्ष्णानि का अनुमान कराता है । सम मत्रा मे युक्त 
भोजन का सम्यक्‌ विपाक समाश्चि का अनुमापक होता हैर । इती प्रकार व्यायाम कौ शक्ति से वल 
का अनुमान होता है) व्यायाम के अल्पप्रमाणसते श्रान्त हो जाना दुवैल्ता का परिचायकहै। 
उपिक्षाङ्ृत अधिक व्यायाम से मौ प्रकृतिस्थ रहना सवलता का दोतक है । पाचन श्चक्तिकी अल्पता 
से मन्दाधिता तथा श्ीघरश्रान्तता से दुबैर्ता का रूप ही व्यक्त होता है । 

आप्तोपदेश्च मी रोग के निदानादिकै ज्ञानम सहायक दहोताहै। यथा-दोष इस प्रकार 
प्रकुपित ह्योत है, उनफे अमुक लक्षण है तथा उनकी शान्ति का अमुक उपाय है इत्यादि ज्ञान का 
साधन आपोपदेश्च" ही है । निदानपच्चक के अध्ययन मे आप्तोपदेश के विना प्रवृत्ति दी सम्भव 
नदी अथवा अनवस्था की सम्भावना होगी । कतिपय विद्रान-- 
रोगाक्रान्तश्षरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीन्तयेत्‌ । नाडीं मूत्रं मर जिह्यं शब्दं स्पर्श दगाङ़्ती ॥ 

इन आठ स्थानो की परीक्षा का उपदेश करते है , वस्तुतः ये आटो मी निदानपन्रकके ही 
बोधक हैः । इन सवते सर्मरथम रोग के रूप का ज्ञान होता है, तत्पश्चात्‌ रोग का । यथा 'मन्दागनेः 
क्तणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत्‌? यहां नाडी का मन्दतरत्व, मन्दा्िता या क्षीणवातुता का 
चोतक है। इस प्रकार मूत्र मौर मरु आदि कै विशिष्ट वण तथा अन्य स्वभाव पिभित्नरोगोके 





१. द्विविधा खल परीक्षा, प्रत्यक्षमनुमानच्र, त्रिविधा वा सदहोपदेशेन ।? ( च० वि० ८ ) 

२. प्रत्यक्ष खलु तद्‌ यत्स्वयमिन्द्रयैमनस्ता चो पकभ्यतेः ( च० वि० ८ ) 1 

३. (समा समाग्नेरदचिता मात्रा सम्यग्‌ निपच्यतते । स्वर्पापि नैव मन्दाग्नेदि ण्माग्ेस्तु देहिनः । 
कदाचित्‌ पच्यते सम्यक्‌ कदाचिन्न विपच्यते । मात्रातिमात्राऽप्यरिता खखं यस्य विपच्यते 1 
तीक्ष्णा्िरिति त विचत्‌ ` “* ॥? 

४. तवरेदशुपदि शान्ति द्धिमन्तः--रोगमेककमेवंप्रकोपणमेवंयोनिमेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेवंवेदृनमेवं- 
संस्थानमेवंश्ब्दस्पञ्॑रूपर सगन्धमेवसुप द्रवमेवदृद्धिस्थानक्षयस्तमन्वितमेवसुदकमेवं ना मानं विचात्‌ , 
तस्मिन्नियं प्रतीकाराथा प्रदृन्तिरित्युपदेशाञज्ञायते । ( च. वि. भ. ४) 
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रूपो का वणेन कते दै । यथा-मूतर का गदलापन बोर प्राचुयं प्रमेह का एवं पुनः पुनः अपक 
मल का निकलना ग्रहणी का स्प है! ५ 
श्वारिद्रवणं हधिरं च मूत्रं चिना प्रमेहस्य हि पूर्रूपेः। 
यो मूत्रयेत्तं न वदेत्‌ मेहं रक्तस्य पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ 

उक्त स्थन पर मूत्र का हरिद्रा-सद्ृश वण॑ रक्तपित्त रोग के स्पकाही चोतकहै ओर वह रूप 
रक्तपित्त रोग का । मल, जिह आदि विभिन्न रोग के रूपो का क्षान कराते है एवं रोगी की आन्त- 
रिक अवत्था के घोतक दै तथा परम्परया रोग के भौ । किन्तु रोगों कौ साक्षात्‌ ज्ञापकता निदान- 
प्रक को शी है- यह निविगद सिदध है । श्त प्रकार यह निश्चित हआ फि रोगविनिश्वय के चयि 
निदान, पूप, रूप, उपञ्चय ओौर सम्प्रा का ज्ञान कराना आवहयक है । रोग का उत्पादक 
कारण होने ते सवंप्थम अव निदान कौ व्याख्या की जातती है 1. , 

हेतु उत्पादक एव ज्ञापक मेद से दो प्रकार का होता दै। निदान आदि पावो सेनिदान 
उत्पादक हेतु तथा पूर्वरूप आदि स्व ज्ञापक देतु कदे जातत दै । सामान्य ते दोनों प्रकार के 
हत॒ ( निदानादि पांचा ) निदान शब्द से मौ व्यवहत हेते है; क्योकि निदानका अथैमी 
सामान्यरूपे हत॒ याकारण ही होता है । इसी अमि प्राय ते सुश्रत ने भी कहा है-हेतुलप्तणनि- 
दशाच्चिदानानि' । अर्थात हेतु ( उत्पादक हतु } भौर लक्षण (ज्ञापक देतु पूर्वरूप आदि ) का 
निदेश करने के कारण ध्न ( सोलह अध्यार्थो ) को निदान कते है । वहो निदान शब्द की 
निरुक्ति निम्न प्रकार से की गईं है- “निर्दिश्यते भ्याधिरनेनेति निदानम्‌ --, जिसते व्याधि का 
पूतः शवान हो उते निदान कने दै । मतिसजेनार्थक दिश षातु ते '¶षोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌? 
इस सूत्रे दारा निपातन ते निदान शब्द की सिद्धि होती है । “निश्चित्य दीयते प्रतिपाद्यते 
भ्याधिरनेनेति निदानम्‌" जिसे व्वाधि का शान कराया जाय उते निदान कते है, यह 
जेज्जयोक्त निरक्ति है । भद्वार हरिचन्द्र ने मी यौ निरुक्ति स्वीकार की है । नि उपसं है एवं 
यह निश्चयाथैक ओर निषेधाथक होता दै । प्रकृत मँ नि शब्द को निश्चयपरक दी समदना चाये । 
भाज आपका निदान किया जायगाः इस लौकिक वाक्य का अर्थ व्याधिविनिश्चय ही समज्ञा 
जाता है । स्ते य सिदध हो गया कि %याधिनिश्चयकरणं निदानम्‌" जिस उपाय ते व्याभि का 
निश्चय किया जाय उसी को निदान कहते है । निदान शब्द की उपर्युक्त निरुक्ति से निदान आदि 
पोचोकाश्ानहोजाता दै यह निदान शब्द व्यक्ति ( उत्पादक निदान ) तथा जाति ( निदान 
प्क ) वाचकं होने ते दोनों पदाथ मे प्रयुक्त होता है । यथा तृण कथन से तृणवि्ेष तथा 
सामान्य वृण कामी वोष होता है) मद्धार हरिचन्द्रने ध्या गौः सुदोहा मवति न तां निद्दीतः 
थात्‌ जो गाय सरलता से दुदी जा सके उते न वाधना चाषिये शस व्यासवचन के अनुसार 
निदान शव्द को निवबन्धनाथैक बताया दै । तात्पयं यह्‌ फ जिसके दारा हेतु एवं रूप आदि से 
क्त व्याभियों का निबन्धन हो उते निदान कहते हे । यह्‌ अथं अन्धोक्त निदानस्थान को लक्ष्य 
कर किया गया दै । बिन्तु वहां निदान, शब्द का अथं हेठुूढैरूप भादि नदीं किया जा सकता; 
क्योकि देतु आदि पांच “स्वात्मनि क्रियाविरोध' दोष होने से स्वसम्बदधन्यापि का प्रतिपादन नहीं 
कर सकते । तात्पयं चह है कि कोई मौ वस्तु अपने व्यि शापक नहीं दो सकती, उसके चयि 
जञापकान्तर्‌ कौ भवदयकता पद्ती ही है । यथा--दीप सम्पूणं वस्तुसमूह का ज्ञापक होते हुए मी 
स्व्चापन के ल्यि ्ञापकान्तररूप च्चरिन्दरिय की अपेक्षा रखता ही है । इसी प्रकार हेठ-पूवरूप 
भादि का समुदायरूप निदान न्वाभिजञापक होते हए मौ हेतु भादि का प्रतिपादका नहीं दो सकता । 
उसके ्रतिपादन के चयि प्रतिपादकान्तररूप निदानस्थान नामक प्रकरणविशेष अपेक्षित है। इस 
भकार अपना प्रत्तिपादन न करना ही स्वात्मनि करियाविरोध, कहाता हे । 


मधुकोश-बिदयोतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ । १७ 
भ्याभ्यारस्मकस्वात्‌ प्रथम निदानरकणमाह- 
निमित्तरैत्वायननप्रत्ययोत्थानकारणैः । 
निदानमाहुः पर्यायैः, (वा.नि.ज. १) 


निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान तथा कारण इन पर्यायो से निशान कहा जाता है 
अर्थात्‌ निभित्त आदि शदो से जिस एक ही वस्तु कावोध होता है वही निदान ै। 

एषां निदानादीनां मध्ये समानासमानजातीयग्यावतंककारणरूपनिदानस्य रकण- 
माह--निमिततेष्यादिना पर्यायेरिष्यन्तेन । पतैः शब्दैरयोऽरथोऽभिधीयते तचिदाने; यथा- 
शुद्धिरपरम्धि्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌' ( न्या. द. प्र. आ. सू. १५ ) इति। अनु छि मिलिते. 
रेकेकशो वा १ नाथः, एकार्थाभिधायिनां शब्दानां मिलितानामभ्रयोयाव्‌ ; द्वितीयश्वे्तदा 
सब्यभिनारः, निमित्तस्य शकुनादौ, हेतोः प्रयोजके कतंरि, जआयतनस्य स्थाने, प्रत्ययस्य 
ख्डादौ, उस्थानस्य उद्गमनोस्सर्गयोश्च दशं नात्‌ । नैवं, शङ्कनादीनां निमित्तादिमिः सवैरन, 
भिधानात्‌ । अत एवाह-पर्यायेरिति । नहि तेषां ते पर्यायाः, यतः कऋरमेणैकाथंवाचका शब्दाः 
परस्परं पयाया उच्यन्ते। तस्मा्निमित्तादिशब्दैः पर्यायेरभिधीयमानस्वं निदानस्वस्‌ । 
एतच्च पर्यायकथन शाखे ज्यवह्ाराथंम्‌ । इदं तु संकेपतो रुकणं-खितिकतभ्यताको रोगो. 
स्पादकहेतर्निदानम' इति । यन्मते दोषेतिकतंम्यतारूपा संप्रािरिष्यते तन्मते संप्रा्िष्यु- 
दासा 'सेतिकर्त॑भ्यताकः इति पदं, तस्या, दोषोतिकतंम्यतारूपाया हतिक्त॑म्यतान्तराभा- 
वात्‌ । यन्मते व्याधिनन्म संप्रासिः, तन्मते “व्य्युस्पत्तिहेतुरनिंदानम्‌' इति रुकणम्‌ । उभ- 
यत्रापि “उ्पत्ति' पद्‌ कघिहेतुूवंरूपादिम्यवण्छेदाथम्‌ । स च हेतुरनेकघाः; तच्र प्रथमं चतु 
विधः, यदाह उपकष्पनीयाभ्याये दरिचन्द्रः-"सक्निङ्ृष्ट-विम्रृषटभ्यमि चारि-प्राघानिकमेद्‌ा- 
च्चतुर्धा, इति । सश्िकृष्टो यधा-नक्तदिनतुंखे्तांश्ञा दोषप्रकोपस्य हेतवः, न ते चयादिक- 
मपेकन्ते । विप्रकृष्टो यथा--हेमन्ते निचितः श्केष्मा वसन्ते कफरोगचछ्त्‌" (घ. उ. भ. ६४); 
किंवा सन्चि्ृष्टो उरस्य रूक्ादिसेव, विग्रहृषटो रद्रकोपः। व्यभिचारी यथा-यो दु्व॑छ- 
स्वाद्‌ व्याधिकरणासमर्थः। यदाह चरकः-*( यदेते निदानादिविजेषाः ) भवटीरयांसोऽथ- 
बाऽनुबष्नन्ति, न तद्‌। विकाराभिनिढंततिः इति ( च. नि. अ. ४ ) । प्राधानिशो यथा- 
विषादिः । त्रिविधो वा, भसास्म्येन्दरियाथंसंयोग-प्रज्ञापराध-परिगाममेद्‌ात्‌ । तत्र, जसास्म्ये- 
न्द्रियाथंसंयोगोऽयोगातियो पमिष्यायोगयुक्का रूपरसाद्यः, प्रज्ञापराधो मिथ्याज्चानादिः, 
परिणामोऽयोगादियुक्ता छतुस्वभावजाः शीतादयः । "अधमस्य च रोगहेतोरत्रैवान्तमावः 
इति भद्यर्रिचन्द्रः, तस्यापि कालान्तरपरिणतस्य दुःखकर्स्बात्‌ । चक्रस्तु प्रज्ञापराषे 
तस्यान्तभांवमाह; मिथ्याज्ञानङ्ृतव्रह्मवधादिजन्मनोऽधमंस्य प्रक्धापराध एव मूर; बराबर 
श्वत्र न निरूप्यते, रोगकारणववेनाधमंस्य सवंथा सिद्धन्वादिति । दोषव्याध्युभयहेतुमेदाच्च 
स त्रिविघः। दोषहेतवे यथा--चयप्रकोपप्रज्मनिमित्ता यथतू्पन्ना मधुराद्यः। व्याधि- 
हेतवो यथा-शृदधक्षणं पाण्डुरोगस्य कारणम्‌ । यद्यपि छद्पि दोषं प्रकोपयस्वेव; यदुक्त 
चरके - “कषाया मारतं, पित्तमूषरा, मधुरा कम्‌, इति ( च. चि. भ. १६ ) तथाऽपि 
तञ्जैदोषेः पाण्डुरोग एवारभ्यते न त्वन्यो विकार इति म्याधिहेतुता भवति । उभय- 
हेतर्यथा वातरक्छे--'हरश्यशवषगंच्छताश्चतश्च' ( ध. नि. अ. १) हस्यादि। तत्र यथपि 
दोषप्रकोपपूवंकमेव व्याधिजननं, तथाऽपि दोषवद्‌ व्याघावपि तस्य कारणत्वमिति बोघ- 
यति । तेन तन्न न उ्याधिहरमान्नं मेषजं प्रयोज्यं, किंतूमयग्रस्यनीङ््‌ । न च षाच्यं कारण 
भूतदोषनिदरष्मैव कायंभूतस्य ग्याधेरनंटृत्तिरिति; यतः प्रतिनियतरशक्तिकानि भेषज. 
कभ्याणि भवन्ति; कथमन्यथा रकेम्मिकृतिमिरे शेष्मिहरमेव वमनं न प्रयुज्यते । यदुर 
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चते-“न वामयेसेमिरिकं न गुदिमिनं न चापि पाण्डद्ररोगपीडितसः ( च॒. चि. भ. २३ ) 
इति । स एवोस्पादकम्यञ्जकमेदाच्च द्विधा । तत्रोव्पादको यथा-हेमन्तनो मघुररसः 
करस्य । व्यञ्जको यथा-त्स्येव कफस्य व्यञ्जको वमन्ते सु्य॑सन्तापः इति मद्धारहरिचन्दरः । 
तश्र भ्यज्ञकः प्रेरक इस्यथः। बाद्याभ्यन्तरभेदाचच द्विधा । तन्न बाह्या जा्ाराचारकाल- 
द्यः । एतद्मिध्रायेण तीसटाचायंः-“अ्यायामाद्पतर्पणात्‌ प्रपतनाद्वङ्गाव्‌ कयाजागरा- 
देगानां च विधारणादतिशचः शोव्यादतिश्रासतः। रूकत्तोभकषायतिक्तकटुकैरेभिः प्रकोपं 
बजेद्वायुवांरिधरागमे परिणते शन्ेऽपर्लेऽपि च ॥ कट्वम्कोष्णविदाहितीदणलवणक्रोधो- 
पवासातपख्ीसंपकंतिकातसीदधिसुरा्क्तारनालादिभिः । यके जीयंति भोजने च शरदि 
आीष्मे सति प्राणिनां मभ्याह च तथाऽ्रत्रिसमये पिन्तं प्रकोपं वरजेत ॥ गुद्मधुररसाति- 
खिग्दुगधद्चमच्य द्रवदधिदिननिद्रापूपसरपिष्परपूरैः । तुहिनपतनकाके श्लेभ्मणः संप्रकोपः 
श्रभवति दिवसादौ सुक्तमात्रे वन्ते ( चि. क. दलो. २९-३१ ) इति । आभ्यन्तरा यथा. 
दोषा दृष्याश्च । त्न, दोषोऽपि प्रकुपितः प्राकृतादिभेदादनेकघा । प्राकृतो यथा-वसन्ते 
शेषम, शरदि पितत, प्रादृषि वायुः ! वैकृतस्तु यथा-वसन्ते पित्तं वायुर्वा, वर्षासु कफः 
पित्तं वा, शरदि कको षायुरवां । भस्य प्रयोजनं सुखसाभ्यष्वादि । यदुक्तं चरके- प्राकृतः 
सुखसाष्यस्तु वसन्तशषरदुद्धवः, ( च. चि. अ. २) इष्यादि । अनुबन्ध्यानुबन्धमेवाच्च 
द्विषा । भनुबन्ध्यः प्रधानम्‌, अनुबन्धोऽप्रधानभ्‌ । यदाह्‌ चर कः-'स्वतन्त्रो भ्यक्तलिङ्गो 
यथोसमुस्थानोपशमो भवत्य नुबन्भ्यः, तद्विपरीतलन्तणस्स्वनुबन्धः' ( च. वि. अ. ६ ) । 
इति 1 अस्य प्रयोजनं संसगंजे व्याधावनुबन्ध्यो विशेषेण चिकिरस्योऽनुबन्धाविरोधेन । 
तदुक्तं चरके-^त्रोपद्रवस्य प्रायः प्रधानप्रशमात्‌ प्रशमः (च. चि.म. २१) हति । 
उपद्रबोऽनुबन्धः । प्रकृतिविद्रतितो यथा-वातप्रङ्ृतेवातरोगः कष्टसाभ्यो मवति, कण. 
पित्तप्रहृतेस्तु सुखसाध्यः1 यदा सुखसाभ्यरदणे चरकः-“न च्व तुक्यगुणो दृष्यो न 
दोषः प्रकृतिर्भवेत्‌ ( च. सू. ज. १०) इति । आशयापकर्ष॑तो यथा--यदा स्वमान- 
स्थितमेव दोषं स्वाशयादाङृभ्य वायुः स्थानान्तरं गमयति तदा स्वमानस्थोऽपि स विकारं 
जनयति 1 यदाह चरकः-श्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः शेष्मणः खये । स्थानादादाय 
गात्रेषु यश्र तत्र विसपंति ॥ तदा भेदश्च दाहश्च तत्र तश्रानवस्थितः। गाच्रदेशे भवत्यस्य 
श्रमो दौव॑स्यमेव च इति ( च. सू. ज. १७) । यस्य प्रयोजनं बातस्येव तत्न विगुणस्य 
स्वस्थानानयनं कायं, नतु पिस्य हासन; य त्वेनां पित्तस्य सथानाङष्टि न लिद्न्ति, 
ते दाहोपरम्मेन पित्तृद्धि मन्यमानाः पित्तं हासयन्तः पित्तकचयरुकणं रोगान्तरमेवो- 
श्पादन्त आतुरमतिपातयन्ति' इति मद्भारहरिषनद्रः अन्ये स्वाहुः-भ्राजकादिमेदेन सर्व॑. 
दे्स्थिते पित्ते यदा स्वाश्याङृष्ट पित्तमवयवान्तरमनिरेन प्रापितं तदा तद्वयवान्तरस्थं 
पित्तमागन्तुपित्तसंबन्धेनाधिकमेव जातं, ततो बृद्धिरुदणेवें दुष्टिनं दुष्ठयन्तरम्‌, अन्यथा 
दाह एव न स्याद्‌ ; नहि स्वमानस्थो दोषो विकारं जनयतीति । भट्ारहरिचन्द्रस्य ्वयम- 
भिभ्रायः-यद्यप्येवं तथाऽपि चिकिर्साभेदार्य वृद्धिष्ठयग्यतिरिक्षस्थानान्तरगतिरूपो दुष्टि- 
विकशेषोऽवश्यमेवेष््य, अन्यथा वद्धं पित्तमिति मत्वा विरेचनं पितह।सनं वा कायं नच 
तत्तत्र योग्यं, कि तु श्वस्थानानयनम्‌ । यच्चोक्तं चरकेण~'यः स्थानं च ब्रद्धिश्च दोषाणां 
त्रिविधा गतिः, ( च. सू. अ. १७ ) इस्यादि, तत्‌ प्रायिकमिति । गतितो यथा-गतिर्दोषाणां 
चीणवृद्धष्वादयः । यदुक्तं चरके- “कयः स्थानं च वृद्धिश्च दोषाणां त्रिविधा गतिः । ऊर्ध्वं 
चाधश्च ति्ंक्च विद्या त्रिविधा परा ॥ त्रिविधा चापरा कोष्टाखामर्मास्थिसन्धिषु 
(च. सू. भ. १७) इति । अत्र स्थानमिति समत्वम्‌ । तत्र चयादिरुदणं यथा-दोषाः 
अडृद्धा स्वं विद्गं दृशंयन्ति यथाबलम्‌ । सीणा जहति श्वं िङ्ग, समा स्वं कमं कुवते 
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( च. सू. अ. १७ ) इति । स्वं लिङ्गमिति कुपितस्य वायौ रौदयाद्यो धमाः, कर्माणि चः 
खंसशलादीनि । यदाह चरकपाठसंवादी स॒दान्तसेनः-“भाभ्मानस्तम्मरौचयस्फुटनविमथन- 
छो भकम्वप्रतोदाः, कण्टभ्वंसावस्तादौ श्रमकविरूपनं सरंसशूलश्रमेदाः। पारुष्यं कर्णनादो 
बिषमपरिणतिभ्ंशद्िश्रमोहाः विस्पन्दोदहटनानि गलपनमक्षयनं ताडनं पीडनं च ॥ 
नामोज्ञामौ विषादो भ्नमपरिपतनं जुम्भणं रोमहर्षो, विषोपादेपशोषग्रहणश्पिरता्ठेवनं 
वेशने च । वर्ण; श्यावोऽर्णो वा वृपि च महती स्वापबिश्ेषसङ्ग, विद्यात्‌ कर्माण्यमूनि 
प्रजुपितमरुतः स्यात्‌ कषायो रसश्च ॥ विस्फोटा्छकधूमकाः प्ररपं स्वेदतिमूंष्छंनं 
दौग॑नभय द्रणं मदो वितरणं पाकोऽरतिस्तृदभ्मौ । अप्माऽदृितम्‌ः्रवेशदहनं ` कट्वम्क- 
तिक्ता रसा, वणः पाण्डुविवर्जितः छथितता कमांणि पित्तस्य वै । तृतिस्तन्द्रा गुरुता 
स्तैमि्यं कठिनता मङाधिश्यम्‌ । स्नेहापक्दयुपठेपाः हौस्यं कण्डुः परसेकश्च ॥ चिरकर्स्वं 
शोथो निद्राधिक्यं रसौ पटुस्वादू । वणः शवेतोऽलसता कर्माणि कफस्य जानीयात्‌ ॥ द्विशोष. 
लिङ्गः संसयः सन्निपातखिटिङ्गकः'-इति । शिङ्गक्ञानभयोजनं च चिकिस्सामेदार्थ॑म्‌ । 
यदाह सुशतः-कीणा कधंयित्भ्याः, बृद्धा हासयितभ्याः, खमाः पायितन्याः, (सु. चि. 
म. ३२ ) इति । उर्वादिगतिथ॑या-उः्वंगं रक्तपित्तमिस्यादि । अस्य प्रयोजनं रक्तपित्तस्य. 
ध्वंगस्य विरेचनम्‌, जधोगस्य वमनम्‌ । यथोक्तं चरके-'प्रतिमार्म॑च हरणे रक्छपित्ते 
विधीयते'-( च. नि. अ. २) इति । यस्तु गतिभेदानमिः सः “विरेकः पित्तहराणां 
(च. सू. ज. २५) इति वचनादधोगे रक्तपित्ते विरेकं प्रयु ज्ञान सातुरस्यानर्थमेवापादयति; 
उषरादिषु तिर्य॑ग्दोषगतिषु यथोक्तं चिकिष्सितमिति । बद्धा दोषाः कदाचित्‌ कोठ खदाचि- 
च्छाखाः कदाचिन्ममांस्थिसन्धीनाश्चिस्य दजन्ति; मर्मास्थिखन्धिषु गतिः कृष्ट साध्यस्वा- 
पादकस्वादेकस्वेन निदिं्टा । कोष्ठ जामाज्ञयादि; शाखा रक्छादयो धातवस्प्वकषचेति, चरक- 
कृता एवताः संज्ञाः। को शटा्यभिधानप्रयोजनं चिकित्सामेदार्थम्‌ । यथोक्तं चरके-'आमा- 
शयगते वाते कफे पदा शयाभ्रिते । रूचपूवो हिनः स्वेदः स्नेह शरव॑स्तयैव च" ( च. सू. अ. 
१४); तथा--सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्यः पि्षिताश्नितः" ( ख॒, उ. भ. १९) इष्याविः 
तथा-नाचिकर्मोपदेशम्ये लायुमर्मव्रणेषु च ( च. वि. ज, २५) इति । पते च दोषाः 
सामष्वनिरामस्वाभ्यामपि ज्ञातम्याः । यदुल्ह-उष्मणोऽर्पबरस्वेन धातुमाच्मपाचितम्‌ । 
बुष्टमामाकयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ आमेन तेन संयुक्ता दोषा दूष्याश्च दूषिताः । सामा 
इष्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्धवाः ॥ स्नोतोरोधवररंशगौरवानिलमूढताः । आलस्या- 
पक्तिनिष्ठीवमरमेदारचिङ्कमाः। लिङ्गं मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः!” ( वा. सू- 
अ. १३ )। वायुः सामो विबन्धाभ्निसादतन्द्ान्तदजनेः ॥ वेदनाश्चोथनिस्तोदैः कमशोऽ- 
कानि पीडयेव्‌ । विचरेधुगपचापि गृह्णाति कुपितो ग्टशम्‌ । सनेदायेकद्धिमाप्नोति सूर्यमेषो- 
वये निरि । निरामो विशदो रूषो निविबन्धोऽटपवेदनः ॥ विपरीतगुणैः शान्ति छिम्धै- 
यांति विशेषतः । दुग॑न्धं हरितं श्यामं पित्तमग्हं स्थिरं गुख ॥ जग्लकाकण्टहदाहकरं सामं 
विनिर्दिशेद्‌ आलरा्रं पीतमघ्युष्णं रसे कटुकमस्थिरम्‌ ॥ पकं विगन्धं विज्ञेयं सचिपक्त्‌- 
बलप्रदम्‌ । माविरस्तन्ठुरः स्स्यानः कण्ठददोऽवति्ठते। सामो बलाक्लो हर्गन्धः छदुदरार 
दिघातद्कत्‌ ॥ फेनवान्‌ पिण्डितः पाण्डुर्निःसारोऽगन्ध एव च । पकः स एव विज्ञेय 
श्छेदवान्‌ वक्त्रशद्धिङृत्‌, इति । अस्य प्रयोजनं सामे पाचनं, निरामे शमनमिति 1 एते च 
दोषाः परस्परसंबद्धास्तरतमादिभेदेन द्विष्टिधा भवन्ति। तदुदाहरणानि विस्तरस्वा- 
पत्तरन्र न टिरुयन्ते, सौश्चतदो षमेद्विकस्पाभ्याये ( उ, त. अ. ६९६.) द्ष्टम्यानि । उदेतु 
कोषमेदयोः संग्रहो कौ--“चस्वारो ्यभिचारिदरनिकटभ्राषानिकस्वाव्‌ पुनः, वेऽखास्म्ये- 
स््ियका्थंयुस्परिणतिप्रजञापराधात्विपा ! रु्दो्ोभयकारणाद्पि तथा, दरौ व्यजजकोस्पाद दौ, 


२० माघवनिदानम्‌- [ पचनिदानलक्षणम्‌ १ 
बाह्याम्पम्त हेतोः परमेदा जमी ॥ दोषस्य च प्राकृतवेङृताभ्या, मेदोऽ- 
व 1 न इति 
निदानम्‌ । 

विमर्ष-सम्भति समानजाति ( ज्ञापक-निदान ) तथा असमाननाति ( पूर्वरूप भादि ) से 
परर्श्य करानेवाष्टा कारणरूप निदान का लक्षण छते है । निमित्त आदि शब्दां से प्रतिपादित 
अर्थं ही निदान है। शुद्धिरपरग्िक्ञानमिष्यन्थाम्तर म्‌! न्यायदक्॑न के श्स सूत्र के स्मान 
शाल मर परयायवाचक शदो से भी रक्षण कथन कौ प्रथा हे । 

यां सन्देह होता है म क्या निमित्त आदि सव॒ जब्द मिलकर निदान का बोध करातिष्ै 
या पृथक्‌ पयन्‌ १ क्कि लोकम एकी भथ का प्रतिपादन करने वाठे नेकं र्द का एकत्र 
प्रयोग नही किया जाता, भतः वे सब भिककर तो निदान का बोध नीं करा सक्ते । यदि कहा 
जायकिवे धृथक्‌थन्‌ निदान के बोषक द तो न्यभिचार + ( अतिन्याक्षि) कै भय तेरेसा 
कहना मी उपदुक्त नदं । यथा निमित्त के कथन ते शङुन, दतु से प्रयोजककतां, आयतन से 
स्थान, प्रत्यय ते ठट्‌ भादि तथा उत्थान शब्द ते उद्वमन ओर उत्सगै का बोध होता है । अतः 
अर्य मे रुढण जनि ते अतिन्याप्ति दोष भाता है । शप दोष के निराकरणाथं प्याय शब्द का 
उपादान किया गया है । अर्थाव्‌ निमित्त आदि पर्यायवाची शमदो से कथित अर्थविशेष हौ निदान्‌ 
कहा जाता द । शस प्रकार अतिम्यापति दोष नहीं रहता, क्योकि शङकन आदि समी निमित्त आदि 
शम्यो के पर्यायवाची नहीं होते । पर्यांयवाचक शब्दों का प्रयोग लक्षण के अतिरिक्त शाखे 
वणेन-सौकवं के छ्यि मौ श्रिया नाता है । निदान का वास्तविक लक्षण नीचे दिया जा रहा है ५. 


निदान के रुचण-- 

शसेतिकतंभ्यताकःः रोगोस्पादकदेतुरनिंदानम्‌ 

पूर्वोक्त 'निमित्तादिपर्यायैरमिधीयमानस्वं निदानस्वम्‌' अर्थात्‌ निमित्त आदि शब्दौ ते 
जिस किसीभी एकी पदाथैका बोधहोताहै उते निदान कहतेदै। शस लक्षणसे किसी 
विशिष्ट वस्तु का स्पष्ट निदेश्च न होने ते 'तेतिकत॑म्यताको रोगोत्पादकहेतुनिदानम्‌' यह लक्षण 
ठीक है। जिसका भं है कतंम्य की भनेकतार्ओं ते युक्त अर्थात्‌ दोषप्रकोपाणादि अनेक 
कार्यको करतेहुए जो रोगको उतयन्न करता है उसे निदान कहते दै। शस प्रकार विविध 
अहित आहार विहार निनके सेवन ते दोषो का प्रकोप ्ोता है तथावे दोष जो स्वयं दूषित 
होकर दू््यों को दूषित कर रोग को उत्पन्न करते है, निदान कश्लाते है । किन्तु “्दोष-दूष्य- 
संमृच्छंन' जिस्म रोगोतयत्ति के भतिरिक्त अन्य शइतिकतंग्यता नदीं होती उते निदान नदीं 
कष सकते, वह तो सम्प्राप्तिरै। इसी सम्प्राप मे निदान का लक्षण अतिव्याप्तन टो जाय 
शसल्यि निदान के लक्षण मे ^तेतिकतैग्यताकः” पद दे दिवा गया है । सम्प्रापति मँ रोगोतपत्ति 
के भत्तिरिक्त इतिकर॑भ्यता न होने से उस्म यह लक्षण अत्तिग्याप्त नदींहोता। किन्तु जो लोग 
“म्याधिजन्मः को ही सम्प्राप्त मानने हँ उन मत से 'रोगोरपाद्कहेतर्निदानम्‌' इतना टी लक्षण 
परया होता है । पूर्त वर्णन का स्यं यह है > सम्प्राप के सन्ध मे आचार्यौ मँ थोड़-ता 

१. “कस्यकतर नियतस्य लक्षणस्य क्ष्येतरेऽपि गमन व्यभिचारः ।› 

२. 6ितिकर्यताकः--कतन्यस्य इतिः (रकारः) इतिकतंम्यम्‌ तस्य मावः इतिकत्तम्यता तथा 
सहितः तेतिकतंन्यताकः, व्यापारत्रैिष्ययुक्तो हतुनिदानम्‌ । प्वं सति रुक्षादीनां मावानां 
वातादिपरकोपणं दूष्याणामाञ्चवानान्न दूषणादिरूपा च श्निकततग्यता वातादीना्र चयप्रकोप- 
परसरस्थानसं्रयदूम्यादिदूषणहपाः' तस्माद्र्षादीनां बातादीनाञ्न निदानलम्‌ । | 
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0 

मतभेद ह 1 अदित महार विहार सेवन से प्रकुपित दोषों की विधिष गति एवं उनके दवारा दूय 
का दूषित होना तथा उनका स्थानविशेष मेँ आशित होकर उस स्थानविश्चेष या भवयव विष 
को विकृत करना ही सम्प्रा है । शस विकृति के कारण ही ज्वरादि रक्षणसमूह उतयन्न होते है 
जिनं रोग कहते ह । यदि केवर रोगोत्पादकं देतु को निदान कदा जाय तो पूर्वोक्त मी 
निदान के अन्तग॑त आ जायगी । किन्तु 'सेतिकतंन्यताक विशेषण देने से अदित आहारविहार 
णवं उनके दारा प्रकोपित दोष ही निदान के अन्तत ते ह क्योकि उनमें इतिकतंभ्यता ( अनेक 
व्यापार ) होती है । सम्प्राि मे रोगोत्पादनमत्र व्यापार शता है विविध व्यापार नदीं अतः वह 
निदान परे भन्तमूःत नदीं होती । 


दूसरे विद्वान्‌ दोष-दूष्य-संमूच्छनादि जनित विकारो को ही रोग भौर विकारोत्पन्ति को 
सम्प्रति मानते ह, ज्वरादि तो विङृति के निद्ंक लक्षण या कायंमात होते हैः! इनके मत ते 
रोगोत्पादक हतु मात्र को निदान मानने ते कोर आपत्ति नही ¦ 

निदान का लक्षण रोगज्ञापक हेतु-पूव॑रूप आदि भी अतिन्याप्त न हो जाय भतः “उत्पत्तिः 
शब्द मी लक्षण मेँ सम्मित कर छलिया गया है ! पूर्वरूप आदि रोगज्ञान मँ कारण होते हैँ रोग 
कौ उत्पत्ति मेँ नही, भतः उन्म निदान के पूर्वोक्त रक्षण अतिव्याघ् नहीं होते है ! 

महषि चरक ने (तत्र निदानं कारणमिध्युक्कमगरे' निदान का यदह लक्षण किया है । श्सपर 
चक्रपाणि टीका करते हय कहते है कि तत्र निदानं कारणमिषहोख्यते तच्चेह व्याधिजनकं 
बयाधिवोधकं च, तत्र भ्याधिजनकं निदानं हेतुः, भ्याधिबोधकं पञ्चकम्‌, किं वा निदान. 
श्ञब्दो जनककारणवष्न प्व, इस प्रकार व्याधि के स्निङष्ट कारण वातादि प्रकोप, विप्रकृष्ट 
कारण असास्मयेन्द्ियाथसंयोग आदि एवं अपथ्य आहार-विंहार सेवन शूप व्याधिजनकं सकल 
कारणो का ग्रहण हो जाता है । वस्तुतः “व्याध्यु्पलिहेतुर्निदानम्‌ यह्‌ रक्षण उक्त सूत्रका 
अनुवादमात्र ही है । 

उपयुक्त लक्षणो के आधार पर रोगोत्पादक सकर बाह्य निमित्त-जीवाणु तथा मिथ्या आशर- 
विहार एवं आभ्यन्तर कारण दोषवैषम्य एवं दुष्ट दोष से दूषित-रसादि कामी निदान शष्डसे 
अहण शो जाता है । किन्तु श्री कविराज गणनाथसेन जी सरस्वती बाह्य निभित्त को ही निदान 
स्वीकार करते इए कहते है-- 


“बाह्यं निमित्तं रोगाणां निदानमिति कीतितम्‌ । 
विधाय धातुवैषभ्यं सादाद्‌ वा रोगकारि तव्‌ ॥ 


तात्पयं यह है कि किसी बाह्य कारण मधात, जीवाणु एवं भिथ्वा जदहार-विदार आदिका 
शरीर से सम्पक ए बिना रोगोत्पत्ति नदीं देखी नाती । भतः ननिव्‌ानं स्वादिकारणम्‌, ढे 
भाधार पर कविराज जी ब्य निमित्त को ही निदान स्वीकार करते इट सेग के समवायि कारण 
( दोष तथा दूष्य ) एवं अस्तमवायि कारण ( दोषदूष्य-संयोग ) क निदानत्व का खण्डन मौ स्पष्ट 
भाषा में सिद्धान्तनिदान की टीका में निम्न रीति से करते ह-निमित्तपदं समवायि कारणानां 
दोषदृष्याणामसमवायिकारणस्य दोषदूष्यसंयोगस्य च वारणारथब्‌' । सव्र ही रोगों म 
दोष एवं दूष्य को विज्ृत करने वाङे आघात, जीवाणु पवं मिथ्या आार-विहार ही होते दै, ये 
बाष्य निमित्त ही है, अतः बाह्म निमित्त को ही निदान कहना चाद्ये । यदि दोष ण्वंदृष्यको 
भी निदान स्वीकार किया जाय तो उसके अगि होने वारी सम्पूणं खङ्घला को मी निदान स्वौकार 
करने मेँ आपत्ति न होनी चादिण क्योकि वह मी रोगोखन्ति का कारण है। जतः केव निभित्त 
कारण कोष्ट निदान मानना ठीक है। त 

बाह्य निमित्त को हो निदान मानने पर सम्पूणं रोगो को आगन्तुन ही स्वीकार करना पडेगा 
एवं “निजागन्तुदिभागेन तत्र रोगा हविषा स्ख्ताः का श्षालीय सिद्धान्त भी खण्डित हो 


२२ माधवनिदानम्‌- [ प्निदानलछणम्‌ १ 
जिगा १ श्त श्ना के निरासाय ही व्ण म स्ट किवा गवा है कि विधाय धातुवैषम्य 
साश्वा रोगकारि तत्‌, । निज रोग दोषप्रकोपणपूक तथा भागन्तुन दोषप्रकोपके विनादी 
उलत्र हो बते! इस भेद ते सपष्ट है कि तादिवर्षणजन्य या शखादि-प्हारजन्य रोग 
आगन्तुन एवं बाद्म निमित ते दोषप्रको पणपू्वक होने वरे ज्वर आदि रोग निन कदे जतत है । 

“ श्छ प्रकार आपानतः उक्त उक्षण मे अनुपपत्ति दृष्टिगोचर नदीं होती किन्तु विचार करने से 
इसको अपूता, युक्िविरुढता एवं शाखविरुडता स्पष्ट प्रतीत ह्यो जाती है। 


१, अमिष्ठान मेद से रोगों के मानसिक भौर शारीरिक दो प्रकार होते हैः । कारणमेद से भी 
निन भौर आगन्तुन दो मेद किये जाते है । आगन्तु रोग प्रथम सवत्र ही वाद्य कारण-जन्य दोतते 
है, पश्चात्‌ कालम ये मी दोषदु्टिके कारण निजलूप धारण कर सक्ते है ` । निज रोग दोष 
प्कोपजन्य ही होते है, यही भागन्तुल से श्सकौ विरेषता दै, श्त प्रकार निज रोर्गो को आभ्यन्तर 
पकोपजःय कह सकते है । कविराज नी को मी “विधाय धातुवैषम्यम्‌” शस वचन के अयुार 
आभ्यन्तर कारण दोष को मी मूक भाषा मे रोग के प्रति मुख्य कारण स्वीकार करना पडा है। 
रोग के उत्पादक मुख्य कारण ष्टी निदान दै । 

२. सम्प्रति सन्दिग्ध वाक्चनिमित्त शाब्द का स्पष्टतया तात्पयंश्चान कर लेना मी भावक्यक है । 
श्वरौर से एक्‌ किन्तु विशिष्ट काठ मँ शरीर से स्युक्त होकर रोगोत्पादक जीवाणु, भिथ्या आहार 
आदि भथवा ्रीरान्तगत भनावद्यक एवं भ्तारम्य पदाथों मे से किस को बाह्य स्वीकार करना 
अभिप्रेत है । प्रथम पष्ठ स्वीकार करने पर वेगविधारणजन्य सदृश शारोरिक रोगो को साक्षात्‌ 
द्य निमित्त उपठम्ध न होने से अनिमित्त ( निदान रदित ) हौ मानना पड़ेगा । द्वितीय अथै 
करने पर यद्यपि वेगविधारणजन्य कु रोगो मेँ त्याज्यपुरीषादि का संचय बाच निमित्त माना जा 
सकता रै तथापि दृष्णा एवं बुुक्षा के वेगमिधारण ते उत्पन्न रोगों का कोर बाह्य निभित्त दृष्टिगोचर 
नष्ट होता । परम्परासम्बन्ध ते इनकी मी बाद्यकारणजन्यता स्वीकार करना चिकित्सा-राख्र 
कौ दृष्ट ते अनुपयोगी रै । चिकित्सा मे सहायक साधका को ट रोगक्षान मे उपयोगी माना जाता 
कै क्योकि चिकित्सा ्ी रोगञ्चान का फल है । 

३. पित्तव्क वस्तु पित्तप्रकृति व्यक्ति मे रोगोत्पत्ति तथा कफप्रकृतिक व्यक्ति मे रोग शान्ति 
करती है । केवल बाढनिमित्त को निदान स्वीकार करने वाला पक्ष इत वैषम्य के कारण का स्पष्ट 
सन्तोषप्रद तथा चिकित्सा कौ दष्ट से उपयोगी उत्तर नदीं दे सकता । आभ्यन्तर कारण मानने 
प्र इसका स्पष्ट समाधान किया ना सकता है । 

४. काम, कोष भादि मानसिक रोगै एक ही वस्तु ते विभिन्न व्यक्तियों मे विभिन्न मार्वो 
क उत्पत्ति होती है। यथा-यस्तु का प्राप्िकतां प्रसत्त, वश्नित रहने वाला दुःखी या करद एवं 
उदासीन व्यक्ति उसके प्रति मूढ रहता है । यदि बा निमित्तको टौ विकृति का कारण माना 
जाय तो उक्त विभिन्न मावोदयता के कारण क्रा प्रतिपादन करना दुष्कर है । आन्तरिक कारण को 
मी निदान स्वीकार करने पर सके कारण को खोज निकालना कठिन नी है । प्रकृति त्रियुणा- 
स्मिका हे । उसको प्रत्येक ज्‌ तथा चेतन वस्तु भी त्रियुणात्मक है । वाद्य ्ियुणात्मक वस्तुके 
देन ते चेतन शरीरान्तगत विधमान गुणत्रय के विशिष्ट तत्व के भतुसार विभिन्न भार्वो का 
उदय होता है । अथात्‌ सख प्रकृति वाला व्यक्ति सत्व गुण का ही ग्रहण करने से प्रसन्न, रज- 
अति दुःखी अथवा कुद एवं तमःप्रङृति पुरुष॒ उस वस्तु मेँ मूढ रहता है ! शस प्रकार बाक्च वस्तु 
भान्तरिक त्तौ कौ अपेक्षा करके ही विभिन्न भावो की उत्पत्ति करती है। श्ल को आभ्यन्तर 
„ कारण कते हे । शारीरिक रोगो मे मी विभिन्न व्यक्तियों द्वारा एक ही वस्तु के सेवन ते विभिन्न 

परिणामों की उत्पत्ति प्रस्येक व्यक्ति मे आन्तरिक कारण ( दोष तथा दूष्य ) भेदस्ते होती है । 


१. (भागन्तुरन्वेति निजं विकारम्‌? । 
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५. वारभट ने प्रकुपित दोषो को ही रोग का सा्ाद्‌ निदान स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा है 
कि ‹ सदंषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मखाः” । इसके भतिरिक्त चरक ने मी रोगों के जागन्त॒ 
एव निज भेद करके निजरोग का कारण तिदोषनैषम्य को ही कहा है । “सदेंषाञ्च भ्याधिनां 
वातपित्तश्रेष्माण एव मूलम्‌” वाक्य के द्वारा सुश्चत समी व्वाधिर्यो का मू कारण त्रिदोष- 
वैषम्बको्ी मानते हैः । शस प्रकार आयुर्वेद कौ इहत्वयी के विरुढ होने ते कविराज जी का 
बाष्यनिमित्त-वाद शाखविरुद्ध मी प्रतीत होता है । अतएव क्जियरक्षित जी ने “बाह्याभ्यन्तर- 
भेदाच्च द्विधा-बाद्या आ्ाराचारकालाद्यः, आभ्यन्तरा दोषा दृष्याश्च' वाक्य के दारा 
निदान के बश्च एवं भभ्यन्तर भेद को स्पष्ट कर दिया दै ! युक्तिषंगेत एवं श्चाखसम्मत होने से 


उक्तमत द्यी माननीय दहै । 
वस्तुतः प्रत्येक कायं कौ उत्पतन्ति के ल्यि समवायि, निमित्त ओौर असमवायि तीन प्रकार के 


कारणो को अपेक्षाष्टोती है । रोग भी एक कायं है, अतः उसकी उत्पत्ति मे दोषवैषम्ब समवायि 
कारण, वाञ्च आदार-भाचार आदि निमित्त कारण तथा विकृत दोष एवं दूष्यका संयोगी 
असमवायि कारण कहा जाता है । शस प्रकार रोग कौ उत्पत्ति मे इन तीनों कौ उपस्थिति अनिवार्य 
है। तीनों कौ स्वतन्त्र सत्ता है तथा तीनों अन्योन्यप्रेरित भी है । ये परस्पर प्रतिदन्दरौ नदी है, 
भतः सामान्यतः तीनो हौ रोगोत्पत्तिमे कारण माने जाते है । रोगविशेष के अनुसार श्न 
प्रधानता या अप्रपानता हो सकी है । इस प्रषानाप्रधानता के आधार पर दी चिकित्सावैशिट्य 
होता है । केवल बाह्यनिमित्त को निदान-मानना अपृण, युक्तिविरुढ एवं शाखविरुद्ध है । 

१ निदान का विस्तार से निहू्पण करते है । निदान विभिन्न विधियो से अनेक्र प्रकार 
काषहोताहै- 

५ क ) सवप्रथम इसके चार मेद दै--१. सत्निृष्ट । २. विग्ङृष्ट । ३. व्यभिचारी । 
४, प्राधानिक । हरिचन्द्र ने श्नका वणन उपकर्पनीय अध्याय मे किया है । 

१, सन्निकृष्ट-रत्रि, दिन तथा भोजन के तीन-तीन विभाग दोष-प्रकोपकेदेतु होते । 
दिन के आदिमे कफ, मध्य मे पित्त तथा अन्त ( सायंकाकर ) मे वातका प्रकोपष्ोताहै। इसी 
प्रकार रात्रि के भादि, मध्य भौर अन्त एवं भोजन के भी तीन विभाग (भाम, पच्यमान भौर 
पक ) क्रमश्च: दोष-प्रकोपके हेत होतेदै। शस प्रकोप के ल्यि सद्धय की ञावद्यकता नदीं 
शोती । इसका यही स्वभाव हे । 

२. विप्रङृ्ट--हेमन्त मेँ सचित कफ वसन्त मे प्रकृपित होकर कफ़ज रोगों कौ उत्पन्न करता 
है। यह विप्रकृष्ट अथवा दूरस्थ निदान कहा जाता हे । इसके भत्तिरिक्त ज्वर का सजिङ््ट देतु 
रूक्षाक्तपान सेवन एव विप्रकृष्ट हेतु रद्रकोप है । रुद्रकोप की उ्वरोत्पत्ति मँ कारणता का विवेचन 
उ्वर.निदान मे किया जायगा । जीवाणुजन्य रोग.निश्चित संचयका के पश्चात्‌ होते दै, मतः श 
भी विग्रकृष्टकारणजन्य कह सकते दै । आधातजन्य सम्पूणं रोग सन्गिङृष्टदेतुन शते दै । 

३. ऽयभिचारी-जो हेतु दुबल होने से व्याधि कों उत्पन्न करने मँ असमथ होता है, उते 
व्यभिचारी कहते है । अतश्व चरक ने कहा रै--'अवरीयांसोऽथवाऽनुबभ्नन्ति न तदा 
विक्वाराभिनिकरँत्तिः" ( च० नि० ४-५ ) अर्थात्‌ निर दोष गौर दूष्य का संयोग होने प्र रोगो- 
त्पत्ति नीं शोती । रोग कौ उत्पत्ति बाद्यनिदान तथा उसते प्रङुपित “ष ओर दूष्य की शक्ति पर 
निम रहती है । यदि निदान अलप है तो दोषदुष्टि भी सोम्बस्वरूप की ही होती है, फलस्वरूप 
द्रष्य मी अस्पप्रमाण में ही दूषित होगि। इस प्रकार शरीरान्तगंत रोगप्रतिरोधक्षमता 
(पाप्रणा "1४ ) की प्रबलता के कारण रोगाक्रमण नही होता मथवा सौम्बस्वरूप का होता है! 
यदि निदान बल्व्रान होगा तो दोष भौर दूष्य की दुष्टिमी सवर होगी । पेसी गव्स्थार्मे रोग 


१. "निजस्य तु सुख वातपित्तदलेष्मणां वैषम्बन्न" ( च० सू० २०-५ ) 
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अद्य उलप शोगा । इ प्रकार के अनिश्चित परिणाम वाजे निकान को व्यभिचारी निदान 
ऋते ई । यह विषय चरक के निदानस्थान मे निम्नरीति ते प्रतिपादित किय। गया दै-- 

इष्ट खड निदानदोषदू्यविरेषेभ्यो विकारदिधातमावाभावभावप्रतिविशेषो भवन्ति । 
यदा ह्यते त्रयो निदानादिविरोषाः परस्परं नः 
अलुबभ्नन्ति न तदा विकारामिनिदंत्ति, चिर द्वाऽष्यभिनिवंतन्ते तनवो वा भवन्त्यथवा- 
ऽन्ययथोक्छस्ंलिङ्गाः, विपर्यये विपरीनाः' ( च० नि° ४-४ ५) 

प्रतिदिन अनेक भसात्म्य एवं रोगोत्पादक जीवाणु तथा खाघ-पेय का शरीर से निकटतम 
सम्प होने पर मी रोगोतत्ति का न श्ना शारोरिक रोगप्रतिरोधक्षमता एव निदान कौ दुबला 
का घोतक है। निदान कौ बलवत्ता तथा हीनरोगप्रतिरोधक्षमता के फलष्वरूप भनेको मँ रोगो- 
सत्ति देखी जाती है । 

४. प्राधानिक--उग्र स्वभाव के कारणश्ीघ्रष्टी दोषोंको प्रकुपित करके रोगों को उत्पन्न 
करनेवाला हेतु प्राषानिक क्लाता है । मारक विष १ हस श्रेणी मे भा जतिः । वे प्रत्येक व्यक्ति 
मेँ भपना प्रमाव निश्चित काल मे भवरय उत्पन्न करते है । आगन्तुक कारण मी प्राधानिकतु ह दै । 

(ख ) पुनः हेतु तीन प्रकार का होता ह-२.असास्म्न्दरियर्थसंयोगे । र. प्रश्ापराष । 

४. परिणाम । 

१, भसार्येन्दियाथ॑संयोग--प्नोत्र भादि पराच शनेन्दिय ते शब्द भादि श्न्दरियार्थो का 
हीन, मिथ्या तथा भतियोग करना अप्तास्येन्दियायंसंयोग कहृकात। है । अत्तिभास्वर वस्तुओं का 
अधिक काल तक देखना च्च का भअत्तियोग, निल्कुल न देखना अयोग एवं अत्िदूरस्थ, भयकर, 
जीमत्त तथा गन्दी वस्तु्मो को देखना मिथ्यायोग कहा जाता है । इनसे उत्पन्न होनेवाली 
ग्यापिर्यो असाल्मयेन्दरियारथसंथोगजन्य होती हे । अन्य इन्द्रियो का मी हीनभिथ्यात्तियोग इसी 
भकार समक्षना चािए । यरा चश्चमाव का उदाहरण दिया गया है । सम्पूणं इन्द्रियार्थ के 
मसात्मयन्द्ियाथैसंयोग का विस्तृत वणेन चरक के तिङेषणीय अध्याय ( च० सू° १९ ) मे दिया 
गया है, पाठक वां ते ही देख सकते दै । 

भरज्ञापराध--अयथा्ंज्ञानते प्रेरित होकर क्रमं करना ही प्रज्ञापराध है। बुद्धि, स्छृति 
त्था वैवं के विल होने पर मनुभ्य जो काय करता है उसी का नाम प्रशञापराध है। बुद्धिषिनाश 
के कारण मतुष्य को वरतुभों का यथाथ्चान नहीं रहता, वह सपं सदश्च विनाशक वस्तु को रज्जु 
त्था रज्जु को.सप समक्षता है । धृतिविनाशच से मनुष्य भापन्तिकार म भास्मरक्षा के उपाय के 
श्वान से वशित रहता हे । श्स प्रकार वह अष्टितकर पदार्थौ ते पएथक नष्टौ रह सकता । अहितकर 
आदारःवि्ार के सेवन ते पिभिन्न रोगो कौ उत्पत्ति होती है । श्स प्रकार उतपन्न होने वल तेग 
र्वापराषजन्य कदे जाति है । संसार के समस्त संक्रामक रोगो का मूर भी प्रशपराष ही है। 
फिरंग तथा उपदंश सदृश रोगो का मू मी काुकताजन्य प्रजञपराधर ही है । सामान्यतः रोगो से 
रक्षा ३ च्यि पूत का निम्न उपदेश है-- 

पूतं न्यसेसपादं वस्त्रपूतं जलं पिवेत्‌ । सत्यपूतं वदेद्‌ घाक्यं मनःपूतं शभाचरेत्‌ ॥” 
इत उपदेश कौ अवेलना करके जो बिना दले ही चरते हैः उनको ठोकर लगने से प्र पराध- 
जन्य भागन्तुन व्यापि होत्ती है । देखकर चलना उपलक्षण मात्र है, अतः संसार के मनुष्योचित 
समस्त कर्मा का समावेद्य शमे समदना चाहिए । वखपूत जल पीने का भभिभ्रायमभी विभिन्न 
रोगो ते रक्षा करना ईै। मन को पयित्र रखन। मानसविकारो से रक्षा का एकमात्र उपाय है। 
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= 
१. स्क्षमुष्णं तथा तीं सूकषममाश्च भ्ववायि च । 
विकासि विशदं चैव लभ्वपाकि च तव्‌ स्पृतम्‌ ॥ 





मधुकोश-बि्ोतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ । २५ 


धीशटतिस्एतिविश्र्टः कम॑ यत्‌ ङुरुतेऽुभम्‌ । प्रज्ञापराध तं विधास्‌ स्ंदोषभ्रकोपणम्‌ #” 
चरकने इसी प्रज्ञापराध को वाचिक, शारीरिक एवं मानसिक करम के अनुसार तीन प्रकार 
का मानकर पुनः हीन, मिथ्या तथा अतियोगभेद से प्रत्येकं के तीन-तीन भेद किव है" । 

३. परिणाम--ऋतुभों के स्वामाविक शीत आदि युरो का दीन, मिथ्या तथा अत्तियोग 
होना ही परिणाम का जाता है। परिणामश्चब्द पारिम।षिक है। एवं चरक के अनुसार श्सका 
अथं कान हैर । श्सके मी हीन, ति ओर मिय्या योग रोर्गो के कारण होते है । उदाहरणा्थ-- 
श्चिश्चिर ऋतुमे शौतका क्म होना शिशिर का हीनयोग, अत्यधिक होना अतियोग एवं 
कदाचित्‌ उष्णता हो ज.ना मिथ्यायोग कदा जात्ता है । अन्य ऋतुर्ओं मे मी इसी प्रकार जानना 
चादिए। इनके द्वारा शोनेवाली व्याभियां परिणाम (कार) रूप हेतु ते उपपन्न कही जाती है । 

चरक के जनपदादष्वंस्नौय भध्याय मे जधमंकोषी क्याधिका मूल कषा गया है श्री 
भद्र हरिचनद्र जी इसका अन्त्माव परिणाम्मे हो करस्ते; क्योकि अभधमंही कारान्तरमें 
परिणत होकर दुःख या व्याधि को उत्पन्न करता है भिभ्य, श्ञानके कारण की गयौ ब्रह्मता 
आदि के प्रिणामस्वरूप उतयन्न मधम का मूल मी ्रह्ापराध होता है । अतः चक्रप्राणि श्सका 
अन्तर्भाव प्रज्ञापराध मेही करते दैः । किसी मी प्क्ष की बलवत्ता भथवा अबरवत्ताका निर्धारण 
करना प्रकृति मे मपेक्षित नदी दै, क्योकि अधमं की रोगोत्पादकता दोनो परो मे सर्वथा सिदध है । 

(क)-देठ के पनः तीन भद दै-१. दोषहेतु, २. म्यापिहेतु, ३. उभयदेतु (दोषन्याध्युमयदेतु) । 

>“ १, दोषहेतु-दोर्षो का संचय, प्रकोप एवं परश्चम कराने वाके स्वमावतः उत्पन्न मधुरादि रस 
दोषदेतु के जति हे जैसे शिष्िर नथा हेमन्त मे स्वमाव से मधुर रस कौ उत्यन्ति होती है तथा श्ल 
रसते कफ का सचय होता है । वसन्त में सूये कौ ऊष्मा से स्स सचित कफ का प्रकोप होता है 
शिमन्ते निचितः श्छेष्मा ( वसन्ते ) दिनकृद्धाभिरीरितः1 
कायाश्चि बाधते रोगांस्ततः प्रङ़रते बहून्‌ ॥' ( च. सू. अ. ६) 

२. भ्याधिहेतु-दोषनिरपक्ष निश्चित व्याधि का उत्पादकहेतु व्याधिहेतु कषा जाता है । 
मिद्धी खाना पाण्डुरोग का कारण है । यथपि रृन्तिका भी दोषप्रकोप करती है जैसा कि कहा है- 
कषाया माइतं पित्तमूषरा मधुरा कफम्‌, तथापि सृत्तिकाभक्षणजन्य दोषो से पाण्डुरोग ही 
उत्पन्न होता है, अन्य नष्टं । अत सत्तिकामक्षण निश्चितरूप से पाण्डुरोग का उत्पादक होनेते 
व्याधिदेतु कहा जाता है । 

३. उभयहेतु-विशिष्ट दोष का प्रकोपक होते हृ विशिष्ट व्याधि काभी उत्पादक हेतु 
उभयहेतु कहा जाता है । हाथी, ऊट तथा धोड़े सदृश यान पर चलने से वात बे), विदाष्टौ भन 
के सेवन से पित्त ओर रक्त की बृद्धि होती रै, लटके हए अंगं भौर सम्धियो मे इ्सका प्रमाव 
शोताहै। यान ओर विदाही अन्न भिलकर वातरक्त को उत्पन्न करते है, अतः शे उभयहेतु 
कहना चा्टिर । यद्यपि उक्त निदान से दोषप्रकोपणपूरवेक टी व्याधि की उत्पत्तिष्ोती है तथापि 
जते वे निश्चित दोष के प्रकोपक हैः वेते निश्चित व्यापि के उत्पादक मी हैँ । अतः उन्हें उभयदेतु 


१. कमेवाङ्मनःदारीर प्रवृत्तिः । ` इति ( अत्तियोगायोगमिध्यायोगेति ) त्रिविषविकरपं त्रिविधं 
( वाङ्मनःश्ारौरम्‌ ) कम॑ परजञापराष इति ग्यवस्येत्‌ । ( च. सू. भ. ११) 
२. कालः पुनः परिणाम उच्यते ( च. सू. ११-४२ ) 
२. सर्वैषामप्यभ्चवेश ! वाय्वादीनां यद्‌ वैयुण्यसुत्पयते तस्य मू लमधमंः, तन्मूनं वाऽसत्कमं 
पूवम्‌, तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव । (च. वि, म. ३ ) 
४. हस्त्यशवो्टौ गंच्छतश्वारनतश्च बिदादयन्नं सविदा्टोऽशनस्य । ५ 
ङृस्स्नं रक्तं विदहस्याश्यु नच स्रस्तं दुष्टं पादयोश्चीयते तु । 
तस्सम्प्तं वायुना दूषितेन तस्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥ 
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कहा जाता है । दोनों हेतु मिरकर हम वातरक्त के उत्पादक है, अतः उनकी सत्ता को स्वतन्त्र 
समञ्चना मी निम है! इस प्रकार वातरक्त मँ उभयनिपरौत चिकित्सा को शरण ेनी पडती 
ह। केवर वातेहर भौषरभो का सेवन हौ पयां नीं होता जपित रक्तशामकका प्रयोग तथा 
रक्तज्ञाव मी कराना पड़ता है । आमातिसार मी उमय हैतुजन्य होता है, अतः उतम भमनाशक 
तथा भत्तिसारनाश्चक उमयविष चिकित्सा पेष्ठित है + 

निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' कारण के नाद ते कायं क मौ विनाश हो जाता है । 
इस न्यायके भाधारप्र व्याधि के हेतु दोष की शान्ति श्ोने पर अन्य उपचारके विनादही 
व्वाधि कौ निवृत्ति स्वयमेव हो जायगी, श्स प्रकार कौ शंका निमृ है; क्योकि प्रत्येक ओषधद्रम्य 
की शक्ति सीमित है। एक ही ओषधद्रन्य व्याधि एव प्रकुपित दोष का मूलोन्मूकन नदी कर 
सकता । यदि ओौषयद्र््यो की शक्ति सौभित नदीं है तो रलेष्मिकं तिभिर ८ मोत्तियानिन्द ) में 
इरेष्महारक वमन का प्रयोग क्यों नदी किया जाता । इस अवस्था मेँ वमन कराना निषिद्ध है । 
एवं चरक ने स्पष्ट कडा है-न वामयेततेमिरिकं न गुदिमिनम्‌, न चापि पण्डूदररोगपीडितम्‌ ! 
शते स्पष्ट है कि वमन से दलेष्मारूप दोष कौ निवृत्ति होने पर भी तत्सम्मव तिभिरव्याधि का 
नाश्च नीं होता अपितु हानि होती है । शसीलियि गौषधदर्न्यो की शक्ति को परिभित मान। गया . 
है । सी प्रयोजन ते वातजश्योथ मेँ वातनाशक एवं शोथनारक उमय प्रत्यनीक दशमूल के काय 
क प्रयोग किया जाता है । 
` (घ) दहठुके एनःदोभेद है--१. उत्पादकं ( 27011570510& 4056 ), २. ध्यञ्जक 
( एना (2०७6 ), 

9. उस्पादक~-देमन्त मे उतयन्न मधुर रस कफ का उत्पादक है । 

२. भ्यञ्जक-देमन्त मे सचित कफ पुनः वसन्त ऋतु मेँ सूयं के सन्तापसे द्रव होकर कफज 
रोग को व्यक्त करता दै, अतः वसन्त का सूंसन्ताप व्यक हतु है । 

(ड) हेव पुनः दो प्रकार का है--१. बाच हतु २. आम्यन्तर हतु । 

१. बाह्महेतु-- आहार, विहार, काल, जीवाणु, आधात, दंशक कीटो के विष, विथुत्‌ तथा 
अन्य सुखदारा सेवित विष भादि बर्यदेतु हँ । ये स्ोमारक अथवा शोषप्रकोपणपूरवंक ग्याधियों 
को उत्यन्न करते वले होते है । तीसटाचायं ने प्रत्येक दोष को प्रकुपित करनेवाजे वाष्दैतुओं का 
संग्रह भतिसक्ेप मे निम्न रीति से किया है-- 

वातप्रकोपक कारण--अतिभ्यायाम, भपतपंण, ( लंघन + तथा भत्यन्त खु एवं शरीर को 
कृश करने वले अन्य ओषध अन्न-विषार के सेवन ), ऊ ची नगह्‌ ते गिरने, शरीर के किसी 
अवयव के भग्र होने, क्षय, रात्रिजागरण, वेगविघारण, अतिश्चोक, शत, अधिक भय, रक्ष, क्षोभ, 
कषाय, कटु, तथा तिक्त पदार्थौ के अत्यधिक सेवन से, वषाऋतु मे, भोजन परिपाकं के पश्चात्‌ तथा 
सावंकार क समय वायु का प्रकोप होता है । 

तपकोपक कारण-क्ट, मन्ड, उष्ण, विदाही, तीक्् पदां तथा क्वण रस, क्रोष, 
उपवास , धूप, खोप्रसङ्ग, तिल, गलप, दी, सिरका तथा काजी क्रा अभिक सेवन करने 
से, भोजन करने पर्‌, तथा मोजन के परिपाक काल मे, शरद्‌ तथा ग्रीष्म ऋषु मे, मध्याह के 
समय तथा मधरात्र में पित्त का प्रकोप शेता है 1 
१. यतिकच्चिाधवकरं देहे तद्लद्घनं स्पृतम्‌ \ 
चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपौ । 
पाचनान्युपवास्तश्च व्यायामश्चेति लद्रनम्‌ ॥ 
२, उपवास कर प्राथभिक अवस्था मे पित्त की ष्रदधि होने ते भूख ्गती है ¦ द। तीन दिन 
पश्चात्‌ भूख का भनुभव नदीं होता एव वात कौ वृद्धि शो जाती है । श्सीलिये उपवास को अवस्था 
भेद ते दोनों का प्रकोपक कडा जा सकता है । 
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कफ के प्रकोपक कारण- युर, मधुररसम्रभान द्रन्य, अत्यन्त लिग्ध पदार्थ, दूष एवं शधु- 
विकार ( युड, शकरा आदि ), द्रव पदाथ, दही, दिवास्वप, गपूप (मालवा) धरत की वनौ हरं 
पूया तथा वेवर्‌ भादि के सेवन से हेमन्त तथा रिक्षिर ऋतु मे, प्ात्तःकाल, मोजन करनेके 
तुरन्त वाद एवं वसन्त ऋतु मे कफ कः प्रकोप होता है । 

२. आभ्वन्तरहेतु-शचरीरस्थ दोष एवं दूष्य हयी आभ्यन्तर हेतु है । 

भ्रकृपितत दोष भी प्राकृत आदि भेद्‌ से अनेक प्रकार का होता दहे) 

(क) प्रात दोष-वसन्त मेँ कफ का, श्रद्‌ में पित्त का तथा वां में वात का स्वभावतः 
प्रकोप होता है । इस प्रकार प्रकुपित इर दोष ्राङ्ृत कहलाते दै । 

(ख ) विङ्ृत दोष--वसन्त में पित्त या वायु को, वर्षा मे पिन्तवा कफ का, शरद्‌ मँ कफ 
यावायुका प्रकुपित होना "वैकृत दोषः का जाता है । प्राकृत तथा वक्त दोष की चचां करना 
सुख-साध्यता आदि के छान के ल्थि अपेक्षित है। चरक ने कदा मी है- 
भराङ्ृतः सुखसाभ्यस्तु वसन्तशरदुद्गवः । वैकृतोऽन्यः ख दुःसाध्यः प्राहतश्चानिरोद्धवः ॥° 

वसन्त एवं शरद मँ होने वाला प्राृतदोषजनित ज्वर सुखलाध्य होता है । श्न ऋ्तर्भो में 
वैकृतदोषज उवर छृच्छसाध्य होता है । इसे अत्तिरिक्त वर्षाकार मेँ होने वाला प्राकृतदोष ( वात- 
प्रकोप ) जनित ज्वर मौ वैकृत दोष के समान ही कषटताष्य होता है । 

( ग >) अनुबन्ध्य एवं अनुवन्ध मेद ते मी दोष दो प्रकार कै टोते है! अनुबन्ध्य एवं मनुबन्ध 
का अथ क्रमशः प्रधान तथा अप्रधान होता है । चरक ने इनका विवेचन निन्न रीति से किया है- 
स्वतन्त्रो व्यक्छलिङ्गो यथोक्तसमुस्थानोपश्मो भकर्यजुबन्ध्यः, तद्विपरीतरुदणस्त्वनुबर्धः 
जो दोष स्वतन्त्र ( अन्यदोषनिरपेक्ष ) हो, जिक्षके लक्षण स्पष्टतः प्रतीयमान हँ, जिसका प्रकोप 
एवं शमन श्वा मेँ वणित रीति ( स्वप्रकोपक निदान से प्रकोप तथा उक्षके विपरीत शमन) 
से हो उपे भनुबन्ध्य या प्रधान दोष कदते हैः । इसके भिपरीत जो परतन्त ८ अन्यदोष करी अपेक्षा 
रखने वाला अर्थात्‌ प्रधान दोष के भरकोप पे प्रकुपित एवं शमन ते शान्त होने वाडा ) हो, जिसके 
` लक्षणस्पष्टनरो ( प्रपान दोष के प्रभाव से इसके स्वाभाविक लक्षण विक्त हो जाते है) एवं 
जिस्सका प्रकोप भौर प्र्चमन श्ञाखोक्तविधि से न हो ( इसका भरकप तथा प्रशमक प्रान-दोषपिश्च 
रहता रै ) उति अनुबन्ध या अप्रधान दोष कते दैः । तात्पयं यह है कि संसर्गज व्याधि में दोषया 
तीर्नो दोषों का साक्षिध्यरहतादहै। इनमे ते एके व्याधि का जनक होने से अनुबन्ध वा प्रधान 
का जाता है । अन्य दोष व्याधिजनकता दृष्टि से गौण होने के कारण अनुबन्ध, अप्रधान जदि 
पर्यायवाची शब्दो से व्यहह्ृत होता है 1 अनुबन्ध दोष का विरोध ८ उन्तेनककारण का प्रयोग ) न 
करते हुए अनुकन्ध्य की विशिष्ट चिक्तित्सा करना टी अनुवन्ध्यायुबन्ध शान का परम प्रयोजन दहै, 
यथा-कफप्रधान वाततकफज व्याधि म ल्लिग्धोष्ण पदाथ॑का न्यवहारन करके रूक्षोष्णकाष्टौ 
व्यवहार करना चादर । चिकित्सा न करने पर भी अप्रधान दोष प्रधान की श्चान्ति होनेप्र 
स्वयमेव शान्त हो जाता है । श्सकी पुष्टि मे चरक कदते दै-तश्रोपद्रवस्य परायः प्रधान. 
प्रश्मात्‌ प्रक्षमः' । प्रकृत मेँ उपद्रव शब्द मी अनुबन्ध के ल्य ही प्रयुक्त इजा है । प्रायः शब्द के 
प्रयोगसेससिद्ध है कि कदाचित उपद्रवभीरोगकारूपधारण करके प्रणान के प्रशम दहोनेपरमी 
रह सकता है 1 

(घ) रोगी की देद प्रकृति तथा विकृेतिया रोगके हेतुभूत दोषकी दृष्टि ्ेमौदोषका 
शान जवरयकर दता दै । 








१. कफपित्तकरा माषाः कफपित्तकरं दधि । कफपित्तकरा मत्स्या वार्ताकं कफपित्तछ्त्‌ ॥ 
इतके अनुसार दष्टी कफ णवं पित्त दोनो का वध॑क दै 
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देह प्रकृति सात प्रकार कौ होती है । वातिक भादि एक्दोज तीन, द्विदोषज तीन, तथा 
स्षमदोषज क । परत्यक प्रकृति वले व्यक्ति मे मिथ्या आहार-विहटार ते प्राङ्तिक दोष भौर वद्‌ 
सकता है अथवा कारणानुसार किसी अन्य दोष कौ विङ्ृति हो सकती है । इस प्रकार विकृति 
( से) परकतिसदश दोषजन्य जथवा ग्रकृनिविसद दोषजन्व हो सकती है । परकृतिसष्श दोष से 
उलत्र व्यापि "कष्टसाध्य" तथा परकृति-विसदश्च दोष से उतपन्न व्याधि “घुखासाध्यः होती है । यथा 
बातप्रङृति का वातरोग प्रकृतिसष्श शेने ते कष्टसाध्य" होता है, कि तु कफप्रकृति का वही रोग 
श्वुखर › रहता है । इसी प्रकार कफज रोग ॒कफमरकृति मेँ "कष्टसाध्यः धवं पित्तङृति या 
वातप्हृःत मेँ छखसाध्व' शता है ! महिं चरक ने कहा है- 


“न च तुल्यगुणो दूष्यो न दोषः प्रङृति्ंवेव्‌ अर्थाव्‌ दूष्य का दोषसदश गुण बारा न 
होना? तथा प्रकृत्तिसदृशच दोषजन्य विकृति का न होना खसाध्यताः का चोतक.है । 


(ड ) आश्चयाप्रकषं मेद से मी दोषभेद होता है-सवं शरीर व्यापक होते हए मौ प्रत्येक 
दोष का स्थान या भाशय नियत है "ते व्यापिनोऽपि हद्ाम्योरघोमध्योध्वं संश्चयाः' । वाग्भटः 1 
दोष का नियत स्थानत, स्वयं प्रकुपितन होति हए भी प्रकुपित वायु से प्रेरित होकर अन्यत्र 
जाना ही भाश्चयापकरषः है। भाशयापकषं मी व्याभिकाकारणदहोताहै अतः श्स प्रकार के 
दोष को आदायाप्ष्ट नाम दिया नाता है। आश्चयाप्ङृष्टि के दारा रोगोत्पत्ति का विवेचन 
मघुकोशकार ने वदा” इत्यादि से किया है । अ्थाव-जब वायु उचित मान एवं स्थान मँ स्थित 
किसी दोष को केकर मन्यत्र जाता है तो शरीर मे उचित मानम होतिहृटभी वहदोष इस 
स्थान पर विकारोत्यत्ति करता है । इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन महि चरक निम्न प्रकार ते 
करते हे -रुलेष्मा के ्ठौण होने पर बढ़ा हय वायु उचित मात्रा एव स्थान मे स्थित पित्तको 
उसके प्रधान स्थान ( ग्रहणी ) ते आङ्ष्ट करके शरीर के जिस भागमें लेकर घूमता है वरँ 
अस्थिर स्वरूप मे मेदनवत्‌ पीडा ( वायु के कारण ), दाह ( पित्त के कारण ), अम एवं दुवैल्ता 
का अनुमव होता दै । चिकित्सा करते हुए विगुणवात द शन्ति भौर तप्ररित दोषका उनके 
नियत स्थार्नो मेँ पहंचाना ही आकदयक होता है नकि अपङृषटदोषकी भो शान्ति । पैत्तिक लक्षणों 
को देखकर पित्त का हास न कराकर विगुण वात का. इामन एवं पिन्त को उसके नियत स्थान में 
पहुचाने का प्रयल करना चादि । जो पित्त के स्थानापकषं को नहीं सम्षतेवे दाष््की 
उपटम्धि से पित्त की वृद्धि का अनुमान करके पित्तशामक क्रिया द्वारा शरीरसे पित्तका ठास 
कराते हृए पिन्तक्षयजन्य रोगान्तर को उन्न करते है भौर रोगी कौ चिकित्सा न कर उत्ते भौर 
ऋष्ट पचाति है । इतके परिणामस्वरूप पिततक्षयजन्य जनेक रोगो के कारण रोगी की सत्यु हो 
सकती है । यह मतत मद्धारहरिचन्द्र का है । शस विषय में जन्य आचार्यो का कथन है कि पित्त-- 
पाचक, भाजकः, रक, साधक एवं आलोचक भेद से पाँच प्रकार का है तथा यद सर्व॑शरीरन्यापी 
है। वायु के द्वारा आष्ट पित्त जब्र अन्य भवयवों म स्थित पित्त के साथ भिल्ताहैतो उन 
अवयवो मे पूर्व॑ से ही विमान पित्त शस स्थानाङ़ृष्ट पित्त से मिरुकर अधिक हो जाता हे । अतः 
यह्‌ दष्ट पिततवृद्धिजन्य दी है, वातजन्य नहीं । पित्तज दृष्टि व होने प्र पित्त के कायं- दाद, 
पाक, मृष्ठा, अम आदि कौ उपठभ्वि अप्म्भव है; क्योकि कारण के अभावसे क्का अमाव 
होता है! यह मी सत्य है कि उचित मात्रा मेँ स्थित दोष विकारकारी नीं हयो सकता । अतः 
दाह कौ उपरञ्धि से पितत वृद्धि कौ कल्पना करना स्वामाविकं है. । 


१. इसका विशद विवेचन श््रमेकहेनिदान' मेँ किया जायगा । 
र. प्रकृतिस्थं यदा पित्तं मारुतः दलेष्मणः क्षये । स्थानादादाय गत्रेषु यच यत्र प्रसपंति ॥ 
तदा मेदश्च दाष्श्च तत्र तत्रानवस्थितः । गात्रदेशचे भवत्यस्य श्रमो दौ्॑स्यमेव च ॥ 
(च. सू. भ. १७) 
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भटरार हरिश्चन्द्र के कथन का मभिप्राय यह है-यचपि यह ठीक है कि दाह आदि की 
अनुभूति पित्तदृद्धि के विना नहीं होती तथापि पित्तवृदधि की चिकित्साते इस प्रकारकौष्द्धिका 
भेद करने के चयि वृद्धि एवे क्षय के अतिरिक्त स्थाननिच्युति ( अशयापकर्षं ) रूप दोष कीदृ 
का ध्यान मी भवस्य रखना चाहिए । तात्पयं यह है फि दोषो कौ स्थानच्युति ते मी रोगोत्पच्ति 
होती दै, श्सका पूणं शान वैच को भवश्य होना चादि । इसका पूणं क्ञान न होने पर मृढतावज्ञ , 
देसी अवस्था फो पित्तवृद्धिजन्य समञ्लने वाला वैय भविरेकः पित्तहराणास' इस वचन के यनुसार 
पित्तहरण के छ्थि विरेचन का प्रयोग करेगा । उक्त अवस्था मँ विरेचन कराना हानिप्रद शोने से 
सवंथा अनुपयुक्त एव निषि है । रेते रोगी मे स्थानान्तरित पित्त का अपने स्थान मेरानाहयी 
उपयुक्तं चिकरित्ा है । स्थानान्तरित पित्त गौर बृद्धपित्त की चिकित्सा मँ परस्पर यष्ठी भेद है। 
श्सी भेद के प्रतिपादन के लिये आशयापकषं का पृथक्‌ वणंन करना अनिवायं है । 

चरक मे कहा है कि-“खयः स्थानं च वृद्धिश्च विज्ञेया त्रिविधा गतिः, भर्थात्‌ दोषो कौ 
क्षिय, वृद्धि एवं स्थान ( सम ) मेद से तीन अवस्थाय होती हैँ । श्समे स्थानान्तरगमन का नाम 
भी नहीं है, फिर प्रकृति ने श्सका वणन क्यो किया १ इसके ल्यि मधुकोश्चकार कते है कि चरक 
का यदह कथन प्रायिक दहै। 

(च) गत्ति-मेद ते मी दोषभेद होता है--दोष को गति क्षीण, वृद्ध ध्वं स्षमभेद सेतीन 
भकार की ती है। ये गतिं दोर्षो कौ विशिष्ट अवस्थो कौ सूचक है प्रकारान्तरसे दोरषोकी 
गति ऊध्व, अधः ओर तीक्‌ मेद से भौ तीन प्रकार की ोती है । शसते दोषो की दिशाकाक्षान 
होता दै । ऊध्वंग रक्तपित्त, भोग रक्तपित्त तथा ज्वर क्रमश्चः ऊध्वं, अधः गौर तिक्‌ गति के 
उदाहरण है । कोष्ठ, शाखा तथा मर्मास्थिसन्धि इन आश्रयो के भेद ते मौ दोषों कौ गति तीन प्रकार 
कीदहोती है । शते प्रजुपित दोषों के स्थानसंश्रय का ज्ञान दह्योता है! दोषों की क्षयादिरूप गति 
काज्ञान निम्न लक्षणो के आधार प्र होता है--बदे हर दोष अपनी शक्ति के अनुसार अपने 
स्वाभाविक रक्षणो को ओर भी व्यक्त करते हैँ । क्षीण दोर्षो के स्वामाविक लक्षण हीन होते है एवं 
सम दोष अपना कार्यं सुचारुरूप ते करते है । अपने लक्षण ते तात्पये है कुपित वात आदि दोषो 
के रौक्ष्य आदि धमं तथा लखन भौर शू आदि कर्मं । 

खदान्तत्तेन ने वात्त जादि दोर्षो के आध्मानः रतम्भ आदि अनेक कर्मो का एृथक्‌ थक्‌ वणेन 
किया है" । प्रत्येक कम एक रक्षण दै । चिकित्सा-वे शिटय के ल्यि इन लक्षणो का ज्ञान आवदयकं 
है। लक्षणो कौ अधिकता या न्यूनता के आधार पर दोषों की दद्धि तथा क्षीणता का अनुमान 
सहज दी किया जाता है । इका शान होने पर वृद्धि ओर क्षय के विपरीत चिकित्छामी की जा 
सकती है श्सी आशय से सुत ने कहा है-ीणा वधंवितव्याः, समाः पारूयितग्या, 
बद्धा हासयितष्याः, । अर्थात्‌ क्षीण दोर्षो कौ बढाये, समान दोषो को प्रकृतिस्थ रखने का प्रयास 
करे तथा बडे हर दोर्षो को कम करने का उपाय करना चादहिद। 

ऊर्ध्वग ओर अभोग गति के उदाहरण क्रमदः ऊध्वर रक्तपित्त एव अधोग रक्तपित्त दै । पिके 
मेँ दोरषो की गनि उध्वंगामो यौर दूसरे मे अधोगामी रदत है। स प्रकार ऊ्व॑ग रक्तपित्त 
मेँ विरेचन ओर अधोग मेँ वमन कराना ह गतिक्ञान का प्रयोजन है। चरक ने श्सौ उद्देश्य से 

१. ऊध्वं चाधश्च तिर्यक्‌ च विज्ञेया त्रिविधाऽपराः 1 

२. शविमिधा चापरा कोष्ठशाखाममांस्थिसन्धिपुः । ( अस्थिसधिपु = अस्थ्नां सधिपु न तु अन्य- 

सथिपु)) 

३. दोषाः प्रवृद्धाः स्वं ङिद्गि दशेयन्ति यथाबलम्‌ । 

क्षीणा जहति स्वं लिङ्ग समाः स्वं कमं डुवेते ॥ ( च. सू- १७।६२ ) 
(ाध्मानस्तम्भरोक्ष्य' आदि वातादि दोषो के कमं जीर लक्षणमधुकोश्च (श्छ १९) मे देखें । 
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कहा ै-अरतिमाम च हरणं रक्छपितते विधीथवेः । रक्तपित्त मँ प्रवृति के विपरीत मागं से दोष 
का निष्ण कराना चाहिय । गति-भेद के श्वान ते शुल्व चिकित्सक "विरेकः पित्तहराणाम्‌ 
श्त दाख वचन के आधार पर अधोग रक्तपित्त मे मी विरेचन करायेगा जिसके परिणामस्वरूपं 


रोगी की अत्यधिक हानि होगी । 

तिर्यग्‌ गतिथुक्त दोर्षो से उत्यन्न उर सदश रोगों मँ भौ शास्लमतानुकू चिकित्सा करनी 
चाहिए । श्सी रक्ष से तियंगूगनि क। मी वर्णन किया है । 

सम्प्रति दोषो कौ कोष्ठादि मे होने वाली गति का वणैन फरिया जाता है । श्रद्ध दोष कमी कोष्ठ 
मे, कमी शाखां मेँ मर कमी मर्मास्थि-सन्धियं मँ नाकर प्रीडा पर्टुचात्ते है । इच्छरसाध्यता 
सामान्य के कारण ममं भौर अस्थि-सन्धि में दोषो की गत्ति का वणेन पक्व्रही कर दिया है। 
श्न दोनो मे दोर्पोकी गति होने ते रोग छृष्छसाध्य हो जाता है । भमाशय भादि कोष्ट है'। 
रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मञ्जा तथा शुक्र को धातु ` एवं त्वचा को चरक ने शाखा नाम दियाहै। 
इसका तापय यह है फि त्वग्‌-विरिष्ट या त्वग्‌विकृतिपूवैक रक्तादि धावु की पिक्ृति को 
श।खाभित विकार माना है। अन्यथा आ्रयादि स्थल मँ भी रक्तादि धतुरओं कौ उपस्थिति 
होती शो १ फिर उनका मौर श्ाख।भरित रोगो का प्राथक्य करना कठिन ही नहीं भसम्भव 
होगा । त्वचाक्षब्द से स्ववास्थित रसधातु का भी अहणषक्ो जाता हे। कोष्ठ, शाखा आदि का 
कथन चिकित्सावदरि्य के ल्यि किया गयाहै। भिन्न-भिक्नकोष्ठ या धातु्जोमे दोष की 
उपस्थिति होने पर चिकित्सा मी भिन्न २ होती रै। घरफने कहा मी है-(च.चि.अ २८) 

आमाकषयगते घाते कफे पष्ठाशयाधिते । रूकपू््रो हितः स्वेदः स्नेहपूर॑स्तथेव च ॥ 

आमाशय कफ़ का स्थान है भतः स्थान प्रमाव ते आमाश्चचगत वात या पित्तदोषके साथ 
कफ का अनुवन्ध मी अनिवायं है । भमाशयगत वात मेँ स्नेदपूवक स्वेद वातशामक होते हष 
मी फफव॑क दने से अनुपयोज्य है । भतः रेसी दशा मेँ “स्थानं जयेद्धि पूवं तु स्थानस्थस्या 
विरोधतः-स्थानस्थ अन्य दोष का विरोध न करते हए स्थान के प्राकृत दोष को पष्ठ नीते- 
इस वचन के अनुस।र कफनाशक रूकषतापूवेक कफ एवं वायुनाशन के णये स्वेद का प्रयोग करना 
्ाहिप । शस विषय मे चक्रपाणि कते है-'भामाक्षयश्देन कफस्थानं केयं कफस्थानायेखया 
हि प्रथमं रूक्षणं क्रियतेः । श्प प्रकार पक्राशय वातका स्थान दै, तद्गत कफकी शान्ति 
के श्यि वातश्चामक स्तेहन कराकर वात एवं कफशामक स्वेदन का प्रयोग कराना चाहिये । 

सन्ततं रप्तरक्तस्थः सोऽन्येदयः पिशितश्चितः' वह श्ाखागत्त दोष का उदाहरण है । 
सन्तत आदि ज्वर्‌ त्रिदोषन होते दै, श्नका आश्रयभूत धातु जानक्ेने पर धातु एवं दोष दोनों 
पर क्रिया करने वाली ओषयि का प्रयोग सुगमतासे कियाजा सकता है। चिकित्सा-सौकयं 
के स्थि श्नका श्वान करना परमावयक है । 

स्नायु, म्भ मौर सन्थिरत व्रणो मे अग्निक न करना चादिएञ। इते मर्म॑ ओर अस्थि- 
सन्धिगत दोषो के शान काफल मी सखष्टहो जाताहै। 

(छ) सामओरनिरामभेदसते भी दोष-मेददोता है-भनः स दृष्टि से मी इनका 
विचार करना भावङ्यक है । दोषो की सामत्ता एवं निरामता के लक्षणो ओर कार्यौ का वर्णन 
निम्न प्रकार ते किया गया है-- 

१. भाशयास्तु-बातादायः पित्ताशयः र्ेष्माशयो रक्ताशय आमादायः पक्रारयो मूत्राशयः, 

स्रीणां गमांखयोऽटमः । ( सु. शा. अ. ५) 
२. “शाखा रक्तादयो धातवस्स्वम्‌ च? ( च. सू-अ. ११) 
१. 'नाभभिकरमोपदे्यं जायुममंत्रगेषु चः । ( च. चि. भ. २५) 
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आम--जठराभ्ि के दुल होने से आदि धातु रस का परिपाक नदीं होता । यह्‌ यपक्ठ एवं 
दुष्ट होकर आमाश्चय में रइनेवाला रस-धातु हौ आम कदा जाता है । शस आम से युक्त वातादि 
दोष तथा रक्तादि दूष्य दूषित होकर सामः कदलति है । साम दोष-दूष्य-सम्मूच्छैनजन्व 
व्याधिर्यो भौ साम" नाम से टी व्यवहृत होती है । छोतस मं अवरोध ( मलमूत्र-संग तथा स्वेद 
की अपदृत्ति आदि ), वलानि, गौरव, वायु कौ मूढता ( निश्वलता या अपान वायु का निस्सरण 
न होना), आम्य, मोजन का परिपाक न होना, खाङानज्ञाव, मल की अतिप्रदृत्ति, रुचि तथा 
छम ( थकावट ) ये लाम दोषोः के लक्षण दहै, “निराम दोषोः के लक्षण इने विपरीत होते है । 
यष्टी सुश्रुत ने भी स्पष्ट करते इर कदा है- 

यत्रस्थमाम विर्नेततमेव देशं विशेषेण विकारजातैः। 
दोषेण येनावततं शरीरं तद्वदणेरामससुद्धवेश्च ॥ 

आम जिस स्थान प्र रता है वँ शरीर ( स्वकारणप्रकपित ) जिस दोष से दूषित रहता 
है उस दोष के तोद, दाई, गौरव आदि रक्षणो के साथ आमजनित स्नोतोऽवरोधादि रक्षणो से मो 
कट होता है । 

साम वायु के रुकषण-साम वायु विबन्ध, भभ्निमान्ध, आान्त्रकूजन, तनद्रा १, पीडा, शोथ 
तथा तोद ( सूचिका-बेधनवत्‌ पीडा ) के दारा अंगो को पीडित करता है । शरीर में पूमत॑ हमा 
सस्यन्त प्रकुपित होकर एकदम जकड़ाहट शत्पन्न कर देता है । सामावस्था मेँ ही स्नेहन आदि 
करने पर एवं सूर्योदय, वर्षाकाल तथा रात्रि के समय य्‌ बद्‌ जाता है। 

पाचक पित्त की कमी से आमदोष कौ उत्पत्ति होती है। आम कर्कं कौ वस्तु है भतएव 
वातप्रकोपक कारणो के अतिरिक्त कफप्रकोपक आहार -वि्ार एवं का की उपस्थित्तिमे मी साम 
वायु ॐ क्षणो की अभिव्यक्ति अभिक मात्रामे होती है। तएव कफवध॑क कारणः; सूर्योदय 
आदि कार एवं स्नेहन ते सामवायु कौ वदि. होती है । 

निराम वायु के ठच्षण-निराम वायु-विशद, रूक्ष, मलावरोष रदित तथा कम वेदना को 
क है। वायु के विपरीत ुणवले विशेषतः च्लिग्च पदार्थौ के सेवन से श्न्तिको 
प्राप होता है। 

साम पित्त के रुण -दुग॑न्धयुक्त, रे या नीडे वणं वाके, अम्रस युक्त, स्थिर, युरु एवं 
अम्कपित्त तथा कण्ठ भौर इतपेश मे दाह उत्पन्न करनेवाले पित्त को “साम कहते ह । 

निराम पित्त के रुक्तण-ता्रवणांम पीला, अत्यन्त उष्ण, रक मेँ चरपरा, अस्थिर ( सर ), 
गन्धरददित, रुतनिप्रद तथा पाचन-शक्ति को बढ़ने वाला पित्त निरामः कलाता है । 

साम कफ के रतण--साम कफ-गँदला, तन्युयुक्त, जमा हमा, दुगंन्धयुक्त, भूख णवं डकार 
को नष्ट करते वाखा होता है) यह्‌ कण्टप्रदेश मे अवस्थित रहता है । 

निराम कफ के छन्तण--फेनयुक्त गोठदार, पाण्डु ( पीताभ शेत ), निःसार एवं गन्धरदित 
कफ़ “निरामः कदलाता है ) यह्‌ सुख द्वारा विना चिपके निकलता इञ मुख कौ शुद्धि मी करता 
है । सुखशुद्धि कफनिस्परण के पश्चात्‌ हय दती है । अतण्व छेदवान कष्टा गया है । 

इस साम-निराम कथन का प्रयोजन भी चिकित्सा-विशेष ही है साम दोष मे पाचन तथा 
निराम मेँ शमन करना चादि । सामदोष मेँ रोगो को मोजन सौर ओषध नदीं दिये जाते, दोष 
को स्वयमेव पचने का अव्रसर प्रदान किया जाता है। पाचन होनेके पश्चात्‌ दोषोंके शमना्थं 
अओषध-प्रयोग किया जाता है} 

परस्पर सम्ब्रदधये दोष तरतमादि भेद से बासठ प्रकारके होत दैः । उनके उदादरणौका 
वणेन विस्तारभय से प्रकृत मेँ सम्भव नदीं है । पाठक उनका विदद वणेन सुश्वत के दोष- 


१. “निदरात्तस्येव यस्या तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌” 1 


इर माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ 9 


विकल्याघ्वाय तया चरक सूत्रस्थान सत्रे अध्याय में देखे । 
मधुकोधकार उपसंहार करने इ हेतु भौर दोषभेद का संग्रह निघ्न प्रकार से करते है-- 
हेतमेद १- सकष, विपृट, व्यभिचारो तथा पराषानिर भेद ते चार, २--असत्ेन्द्र- 
यार्थसयोग, पर्ापराध, परिणाम भेद से तीन, २-भ्याधिदेतु, दोषदेदु, उमवदेतु भेद ते तीन, 
४--ज्वश्चकदेतु, उत्पादक देतु भेद से दो गौर ५-बहमहेतु तथा भाभ्वन्तर हेत भेद से दो भेद कै । 
दोषमेद्‌ १-प्राङृत तथा वैकृत २-अनुबन्ध्य एवे अनुवन्ध ३-्रङृतिविङ्कति ४-1शवापकरषं 


५-गतिभेद ६-्ाम रवं निराम । 


समां चेदं निदाननिरूपणम्‌ 
एवंर्परुषणमाह-- 
०७०००००० १००००००० प्राग्रप येन लक्ष्यते ॥ ष्‌ ॥ 


उप्पितसुरामयो दोषविरोषेणानधिष्ठिः । 


लिङ्गमव्यक्तमर्यत्वाद्‌ व्याधीनां तद्यथायथम्‌ ॥६॥ (वा. नि. भ, १) 
दोषविशेष के शान के बिना ष्टी केवल उत्पद्यमान रोग जिन रक्षणो से जाना जाय उन 
लक्षणो या लक्षणक्मूह को एवं भस्पता के कारण विदिष्ट व्याधि के विशिष्ट रूपों के देषद्‌ व्यक्त 
होने को पूवैरूप' कते है । अथात जिस व्याधिके जोलूपहैवेही अल्प मात्रा म मभिभ्यक्त 
तो उन्म उख व्याधि का पूरव॑रूप कहा जाता है ( प्रथम सामान्यः तथा दवितीय "विशिष्टः 
रूप कहलाता है । ) 
निदानानन्तरीयकष्वात्‌ पूवंरूपादीनां तदनन्तरं प्ाूपमाह-प्रामुपमित्यादि । द्विविधं 
हि पूवंरूपं भवति, सामान्यं विशिष्टं च। तत्र सामान्यं येन दोषदृष्यसंमूच्छनावस्थाजनितेन 
भाविञ्वरादिष्याधिमात्रं प्रतीयते, न तु वातादिजनितस्वादिविशेषः। यथा-श्रमोऽरति- 
विवणंस्वं ( ख॒. उ. अ. १९ ); इत्यादि, तथा गुहवाक्यवाढग्दवेषादि; सामान्याभिप्रायेणेव । 
न्तरान्तरं-भ्याघेजातिदुंभूषा च पू॑रूपेण रुचयते। भावः किमारमकष्वं च कष्यते 
छच्तणेन हि" इति । तथाऽऽह पराद्यरः-'पू्वरूपं नाम येन भादिव्याधिव्रिशेषो रुचयते न 
त॒ दोषविशेष” इति । विशिष्टं यथा-उरः्तादौ लिङ्गन्येव षातादिजान्यग्यक्तानि । यदुक्तं 
तत्रैव -“भम्यक्तं रक्षणं तस्य ` पूवरूपमिति स्तम्‌ ( च. चि. अ, ११) इति। तथा 
इषतः--'खामान्यतो, विशेषात्‌ जुम्माऽतय्थं समीरणात्‌ । पित्तान्नयनयो्दाहः कफादन्ना- 
शचिस्तथा, इति ( घ. उ. भ. ३९ )। हारोतेऽप्युक्तम्‌-“इति पूर्व॑रूपमष्टानां ज्वराणां 
सामान्यतः, विन्ञेषतस्तु जम्भाऽङ्कमदंभूयिषठंहृद्योद्ेगि वातजम्‌" इत्यादि । ननु, चात्यथं 
उयक्तस्वं ततश्च जुम्भादेरपि रूपव प्रसञ्येत; यद्रदयति-"तदेव ग्यक्ततां यानं रूपमिष्यभि- 
धीयते, इति (वा. नि. म. ? ) । उच्यते; यथा श्रमाद्य इतर रोगञ्थतिरिक्तं भाव्िञ्वरमात्न 
बोधयन्ती न तु वातजस्वादिविशेषमिस्यतस्तेषामग्यक्छश्वं, तथा पित्तादिश्वरभ्यतिरिक्ते 
मविष्यद्वातञ्वरमात्नं बोधयन्ति जुगभादयः, न तु वातस्य र्श्षीतधातुक्तथावरणादिजन्यत्व- 
रूपविरषं बोधयन्ति; इव्यतोभ्यक्तवातञवरबोधकस्वादग्यक्त्वमेव जम्भादीनामिति जेज्ञट- 
वाप्य-नद्र-माधवकर-कारतकङुण्डाद्यो भ्याचक्ते । जन्ये व्वाहुः-प्भूताव्यक्तपूवंरूपसहच- 
रितस्य व्यक्छस्यापि जुम्भावेः, पूव॑रूपभ्य पदेशः, यथा-माषराकि; छत्रिणो गच्छन््येव पमादि। 
त च उयक्ततवेन रूपादुमेद्‌ः; नियमेन पूव॑रूपरूपयोर्भाविवतंमानव्याधिबोधकत्वादिति । तत्र 
विष प्रामृपं रूपाचस्यायामनुवतंव यव, तस्येवाभिभ्यक्तस्य रूपरवात्‌ ; न तु वोषदूष्य- 
खंमूचोनावथाजनितं रोमहषगुरबाक्यवालरदधेवादिकं नियमेनानुवतंते, यद्यनुवरतेत तदः 
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स्वंञवराणामसाध्यत्वं प्रस्ञ्येत। एतदभिप्रायेण, पूर्वरूपाणि सर्वाणि ऽवरोक्ान्यति- 
मात्रया! यं विक्षन्ति विशष्येनं श््युउवरपुरःसरः' ( च. ६. ग. ५ )-इति चरकवचचन- 
भिष्याहुः 1 तदैवं द्विविषें पूव॑रूपे व्यवस्थिते सामान्यपूव॑रूपमाह-प्रापमिस्यादि । येन 
श्रमादिना, उपिष्ुः सामग्रीसाकस्यादुरपादेच्छुः, जामयो रोगः, दोषविहोषेण वातादि 
जन्यासाधारणवेपथ्वादिना, अनधिष्ठितोऽमंवद्धो, कच्यते तायते, तत्‌ श्राय्मिति । 
विशिषटप्रायुपमाह-लिङ्कमव्यक्तमरप-वाद्ववाधीनां तद्चथायथमि'ति । प्ाभ्रपसित्यनेन पूरदोष्केन 
संबन्धः । लिङ्गं खत्तणद्चू, जभ्यत्ते नात्यसिष्यकछम्‌, सत्र हेतुरषपन्दादणुन्वात्‌ , नस्वारर- 
णादियोगादब्य्तमिव्यथंः, यथायथं यम्य उ्याधेयंदूपं तदेवाव्यक्तं नस्य पृवेरूपमिस्यर्थः 
अन्ये तु पूवंरूपलक्षणमाहुः~स्थानसंश्रयिणः क्रुद्धा भाविष्याधिप्रबोधकम्‌ ! दोषाः कुर्वन्ति 
यत्च पूवंरूपं तदुच्यते इनि तद्धातियुक, राजब्रद्रणः पूंूपस्य चृणङेशनिपातादे 
रहशटजन्यस्याव्यापकस्वात्‌ । यदाह चरकः-'यदमिणां घूणकेशानां चृणानां पतनानि च 1 
श्रायोऽन्नपाने केशानां नखानां शातिवधवनम्‌' (च.चि.च.८) इति। न च तुकि 
दोषं, दोषाणां तृणादिभिरसंबन्धात असंजद्धस्य च भावस्य कारणव्नाद्छत्वाद्‌ , 
परम्परया तु संदन्धकल्पनयाऽतिश्रसङ्गात्‌ सर्वं सर्व॑स्य करणं स्यात्‌ । एतदहोषपरिजिष्ट- 
येव परमङ्शरेन वागभ्देनादटदोपजन लपूवंखूदयंग्राहके यननिपदं निबद्धमिति यत्वा 
तदीयपूंरूपरुक्चणमेव माथवफरो छिखितवान्‌ । संहपतस्तु रुडणं (भाविव्याधिकेषश- 
मेव लिङ्गं पूव॑रूपम्‌ इति । एवकारेण निदानोपश्चययोः सप्राप्तेश्च देोपतिकतंग्यतारूपाया 
श्यवच्छेद्‌ः, तेषां तजातीयानासुस्पन्नावुस्पन्रऽयाधिबोधकत्वात्‌ । तथा हि-निदानंखदरणसूपं 
भाविपाण्डुरो गमजुषश्यरूपं च वतंमानविचिष्टष्याधि बोधयदि; उपश्योऽपि पूरव॑रूदा- 
वस्थाप्रयुक्तो भाविविरिष्टग्याधि रूपावस्थाभ्रयुरूश्च व्तमानविकिष्टम्ाषि, क्षापयति, 
संप्रासिश्च पूव॑रूपस्य मभ्याह्ादावुत्पत्तिश्रको पाभ्यां सविष्यद्धिशि्टज्याधि, रूपस्य ख 
मध्वाहप्रकोपादिना वर्तमानविशिष्टग्याधि ज्ञापयति; इवयेदाुष्पश्चनुष्पचनश्याधिवोषक- 
दस्‌ । ननु, यद्‌ पूदेरूपदिशेषं स्खभ्वो्पश्चन्याधेर्विशेषादधारणं तद्‌! पूृरूपमपि वतंमास- 
व्याधिवोधकं, यथोक्तं रक्तपित्तभरसेहरूपसंदेहे चरकेण-हारिदवर्ण रथिरं च मूत्रं विना 
भ्रमेहस्य हि पूर्द॑रूपेः ( च चि. अ. ६ )--दस्यादि । जन्नोच्यते-करं स्याधिजन्मनः पू 
पूवरूपं गृहीतं न वा १ जाचे भाविन्याधिबोध्कस्वमेद; द्वितीये स्मरणोस्पत्तिरेव न स्याद्‌ , 
खञुभवामावात्‌ ! जथोच्यते -पूरव॑रूपं दन्तादी ना मलाब्वस्वादिरूपं स्वसूपेणाजुमूतमेव, कि 
भ्रमेहपू्व॑रूपतया न प्रतिभातयः; उत्प तु व्याधौ तव्‌ स्तं श्रमेहविरोबमवधारयति । एषं 
सरि पूवंख्पसमरणं कारणं न ततु पूवंरूपं, रूपादस्थायां तस्यं स्यपगतस्शात्‌ ) स्मरणं च 
प्रमाणमिति चेद, सष्यं; किंतु ुठानु भवजनितसंस्कासेपस्थितस्मरणक्चहछनं प्॑ङूपं व्याकिः 
विशेषनोधकं, न तु केवङं स्मरणं; यथा-स स्कारेपस्थापितस्मरणसहकृतं चद्धःप्रस्यभिक्षायां 
प्रागवस्थाविशिष्टवटावबोधकं-सोऽयं घट दति ! एवं स्मरणवद्टोपदेशेऽपि वाच्यं, तस्थ 
च छिङ्गपदेन ष्युदारः, भाविपदेन रूपस्य; लिङ्गपदंन चक्रदः; तस्य धटक्तानादिसाधारः 
णल्वेनालिङ्त्वात्‌ † असाधारणं हि लिङ्ग मवति 1 एनच पूव॑रूपमविद्यमानस्यापि व्याघेक्ङ् 
भवत्येव; यथा--विश्चिषटमेघोद्यो वृष्टः । इति पू्॑रूपम्‌ ॥ ५-६॥ 
विमरशशः-दोष-दष्य संयोग जव होता रहता है उस समय जिन साधारण ल्षषर्णो के द्रा 
उत्पयमान ञ्वर भादि व्याधिमात्र का बोध दो उन्हं उस व्याभि का सतामान्य पूर्वरूप कते है । 
इन रक्षणो के दारा केवल भावी व्याधि का ्ञान हो सकता दै, उसके वातादिजन्य भेदोपः 
भेदो का नष्टी। यथा--भ्रम, भर्ति भादिको देखकर ज्वर मात्रका हौक्गानष्टो सक्ताहै 
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हान नदीं हो सता क्रि ज्वर वातप्रधान दोगा या पिन्तप्रपान । अन्तान्तरमेमौ 
८५ कदा 4५८५ की जाति ( ज्वर, अतिसार भादि) तथा उसका भविष्य 
होना पूव॑रूप ( सामान्व पूर्वरूप ) के द्वारा जाना जात है । वह व्याधि किस्त दोष की उल्वणता 
सेशेरीहै श्पकाश्चानतो लक्षणया विशिष्ट पर॑रूपके दवाराही होना है१। पराशरमी 
कहते है कि पू्॑रूप वह है जिसते मावी मिशिषट व्यापि काही बोषहो, दोष चिज्ञेषका नर्हीर | 
विकारो धातुवेषम्यम्‌" थात्‌ षाठषन्य हौ रो है । शस प्रकार प्रत्येक रोग की प्रारम्भिक 
मवस्था मं एक, दो या तीनो दोष संचय, प्रकोप ग्रसरण एवं स्थान-सश्रय के दवारा पररूप के 
उक्षणो को उलन्र करते है । तव वाग्मट ने भावी व्याधि के लवि ष्दोष विङेष से अनधिष्ठितः 
विशेषण पद प्रदान त्यो करिया १ श्त छिव एतावन्मात्र कहना पर्यास होगा किं उक्त विशेषणे 
ह्वान पः को लघनिरदि्ट मानकर बक्तंगति की निदृत्ति कर लेनी चाहिए । तात्पयं यह कि ष्दोष्‌- 
विशेषज्ञानानधिष्ठितः' दोष विशेष के शान ते रटत मावी व्याधि जिस लक्षण समूहते प्रतीत 
शो इते सामान्य पूपः कहते है, पेता अथं करते ते वाग्भरोक्त क्षण कौ संगत्ति मली-मोति ल्ग 
सकतौ है । शस प्रकार रक्षणो की संगति लगाना किरु कल्पना है ¡ वस्तुतः पूव॑रूपं प्रागुस्पत्ति. 
छरणं भ्यापेः' एवंरूप का चरकोक्त यह सामान्य रक्षण ही समुचित प्रतीत होता है । इम लक्षण 
के भाधार पर सामान्य विशेष की कल्पना निरथ॑क है । इस प्रकार भाकी ज्यापि का बोधन कराने 
बाङे दोष विरोव-के कषान ते रदित या युक्त समौ लक्षण तैवा दोष से मसम्बद्र (तथा अद्ृश्जन्य 
रानव््मा के दृण-केशनिपात आदि ) लमण मी पूर्॑स्प कौ मणी मे भा जति हे । 


विशिष्ट पूरव॑रूप-उरश्त तथा वातभ्यापि मँ वात भादि दोर्ो से उत्पन्न होने वाले अव्यक्त 
ण (सषद्वयक्त रूप ) हौ विरिष्ट पूर है, श्न रोगों मे घामान्य पूव॑रूप नही होते । इन 
अन्यक्त रक्षणो से उरक्षत की वातजन्यता या पित्तजन्वता का स्पष्ट बोध हो जात। है। भतः शृ 
विशिष्ट पूप कृते है । स॒श्वव ने का रै कि- मावो वातञ्वर में उत्वभिक जम्भा, पिन्व्‌ 
नवनदाह्‌ तया कज्वर मे अव्र के प्रति विद्रेष उतपन्न हो जाता है३। हारीत संितामें भी 
भा प्रकार के ज्वरो का सामान्य पूर्वरूप कने के उपरान्त वातिक ज्वर के पूव लक्षणो का व्णैन 
करते इष नृन्भा, भंगमदं एवं ददयोदरेग करो विरिषट पररूप कहा ४ । ^ 


इ स्मय प्रवं पाश्ास्च विदान्‌ ू्॑रूप के प्रतनि उदासीन ये । किन्तु भाजवे भौ इसके 
महश्व को स्गीकार करने लगे हैकिरोग के लक्षण प्रकट होने ते ( ङछ मास, दिन या षष्टे) 
पृं मी कतिपय ल्र्णो को अभिव्यक्ति होती है। श्नको ही पूप कना चाहिए । काल की 
इषे ब्दो मागो मे विभक्त किव। जा सकता है- 








` ननि द्ाच्च्=-- श्वाषेनांिदमूषा च पूव॑रपेण कते । भावः किमात्मकत्वं च लष्यतते ? 
शूप नाग वेन माविन्वािषिदेषो यतेन दोक ,१ सये उ्येन दि ॥ 

* ३. र विशेषाच जम्भात्यथं समीरणात्‌ । पित्ता्यनयोदादः कफादज्ारुनिभेवेषच ॥ 
>+ जाणा ्ामन्यतः। वेतस जमभाङगमदंभूचिषठ हदवो गि वातजम्‌ ॥ 


मधुकोश-बियोतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ ३ 


२--पूर्व रूप ( 20470718 ०८ 27600007#079 81805 ) ये रोगोतपत्ति के कुछ वण्टे, 
इछ दिन या कुछ माघ पूवं मी हो सकते है अपस्मार के कछ दिन या कुछ ष्टे पूवं ग्याङुल्ता, 
छधानाश, शिरोवेदना, अल्पशक्तिता एवं निद्राहता का अनुम होता है । इसको पूवकाणिकि 
चिढ कते ह । सी प्रकार दु्ोतपत्ति से पू ज्वर, सेद, वर्धमान दुवंङता, अतित्तार्‌, 
नासा कौ क्रमिक शुष्कता एवं तिन्लावता तथा नास्रागत रक्तल्ाव का होना माकी अन्थिक कु 
( फेवणाक्न ग (पल 6 ग [क708४) का बोधक होने से पूर्वरूप कदा जता है। 
इती प्रकार मस्तिष्कावक्ाद (1160121 0007९8900/, शीतानुभूति, भरचि, वातानाडिक पीड़ा 
@विहपम1६८ 2810) तथा विषमस्पञ्चता (?918516512) का होना वातनाडीजन्य भावी ङ्ष्ट 
का पूष॑रूप है । पूवेरूप के कतिपय रक्षण ह रूपावस्था मे मौ उपस्थित रहते दै सन नहीं । यथा 
मन्थिक कु के पूवेरूप में स्वेदभ्रदत्ति होती है किन्तु रूपावस्था मेँ वद नदीं पायी जाती । 

अमी तक निदान, पूवैरूप आदि निदान के साधनों का पाश्चात्य वेघक पर्न्थोमे विस्तृत 
णवं श्थक्‌ विवेचन नहीं भिल्ता, तथापि धन्यो मेये साव यत्र तत्र विकीर्णं खूप मे 
उपकरब्ध हो जाति हैः । 

जुम्मा करौ जत्यधिकना वातज्वर का पूवंरूप है । व्यक्त होने पर विचिष्ट पूर्॑रूप के लक्षणो को 
हौ रूप क गया है । अत्यधिक वस्तु व्यक्त हम होती है भतः अत्वधिकता क। अथं व्यक्त होनेसे 
व्यक्त जुम्माको वातिकृञ्वरकासूपष्ी कश्ना ठीक हैः उते पूवंरूप क्यो के १ इत शका के 
समाधान के छि निम्नकिखित बरतो का विचार कर छेना अ।वरदयक रै! विदानो कामत हे कि 
व्याधि के बोधक ठक्षण दो प्रकार के होते है-- 

9-सर्वाङ्गवोधक-- माद्‌ कौन व्याधि है! धौर किस प्रेणी के निदान-तेवन से उतपत् हुईं 
है--शत्यादि । इसी को रूप मी कदते है । 

२-पएकाङ्गवोधक--मर्थात्‌ व्याधि किस ्रेणी कौ है तथा किस दोषरके प्राधान्य से उत्पन्न 
होगी । जितस केवल न्याभिकी परेणौकाष्ी शानो उते सामान्व प॑रूप गौर जिते व्याधि 
जनक दोषकामौश्चान हो किन्तु व्याधिक्ापक अन्य लक्षण यवं व्वा्युत्पादक निदान के पूणै- 
स्वहूप का प्रिश्चान न हो उसे विशिष्ट पू्रूप कते है! 

न्याधिोषक छक्षणों का इत प्रकार तच्क्ञान करने के उपरान्त जुम्मा भ८दि को रूप सम्चने 
की टि कदापि नदीं हो सकती । अतणए्व जि प्रकार श्रम, अरति आदि लक्षण ज्वरमात्र ( व्यापि 
के एकागमात्र) का बोध कराते है व्याधिजनक दोषका नदी, वैतेही सम्मा आदि लक्षणमी 
वैत्तिक आदि ज्वरो से भिन्न केवर वात्तिकञ्वर ( एकांगमात्र ) का ह वोप कराते है, वातप्रकोपक 
कारणों ( रुक्षताः शीतता, धान्य तथा भाव्रण आदि) का नदी । श्स प्रकारसूप को अपेक्षा 
वे लक्षण भी अनग्यक्त है, अव्यक्त होनेते जुम्मा, नवनदाह तथा अत्र-विद्ेषको पूव॑रूप ही 
कहना चाष्िए । जेञ्नट, बाप्यचन्द्र, माधव तथा कातिकङ्कण्ड श्स मत के समर्थक दै । 

ङ भचायं जुम्मा सादि के रूपत्व का खण्डन भिन्न प्रकार ते करते है । उनका तत्पं 
कि पूरूपर कै भनेक अव्यक्त रक्षणो के साथ रेने के कारण व्यक्त भृम्मा आदि लक्षणम मौ 
पूर्वरूप का ही व्यवहार रूढ हो गय। है। यथा-माषराशि कह देने पर उतम रदे वारे सुद्ध 
या अन्य लोके दार्नोका भौ समावेश उपमे शो जातादहै, तथा जितत प्रकार श्डुत्रिणो 
गच्छन्ति" इस वाक्य के कथन मान्न से छत्रषारिवों के साथ एक चछ्रदितका भी अरदण हो 
जाता है, इसी प्रकार “भ्यपदेशस्तु भूयला' व्यवहार प्राचुं पर भाषारित है" इस न्याय के 
अनुसार प्रकृत मे जुम्मा जदि का समावेश मी पूवप मेँ हो समक्षना चाहिए । तारपय यद्‌ है 
कि यथपि व्यक्त श्ण शेने के कारण जृम्भा को रूप कर सकते है, तथापि जम्भा को अधिकता 
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होने पर मौ तत्कालीन अन्य अनेक लश्चणौ कौ भव्यक्ततता के कारण केवल जृम्भाको रूप नहीं 
कद नकन भपि ठ जुम्मा को भन्य रक्षणो के साहचर्य ते प्रप ह कदना उचित दै । 

यदे का जाय मि जुम्मा को पूर्वरूप मानने पर भौ व्यक्तदोनेके कारणसूपसे अभेद का 
साम्ब नो स्वीकार करना दी पडेगा तो वह्‌ मी ठोक नही; क्योकि वड नियम है कि-पूवरूप एवं 
ल्य मदाः सावी भौर वर्तमान व्यापि के बोधक दने है । अर्थात्‌ पूदरूप तते भनिष्यमे होने वाली 
ओरस्प दे वतंमानव्याभि का क्षान होना दै । पूर्वह्पावस्था की नुम्भा मी मावी व्याधिकीद्ी 
बोधिका हने ते पूर्वरूप ्ी है किन्त दिशिष्ट पूवप हे। विशिष्ट पूव॑ल्य तो स्पावस्थामे जाता 
ही ह; क्योकि उसीका व्यक्त दोना रूप कहा गव है, बिन्तु दोष भौर दूष्य के संयोग विशेष से 
उस्न पूर्वरूप के समौ लक्षण रूपवस्था म ग्क्त नदी होते । सब के व्यक्त होने पर समी ज्वरो को 
माध्य स्वीकार करना पडेगा । इसी भभिप्राय ते चरक ते कडा है-पूवैरूपावस्था मेँ कदे 
से ञवर के समी रक्षण मतिमात्रा म जिस रोगौ को आक्रान्त करते है, उसकी अवर के कारण 
तयु मवद्यम्भावी है" । शसीरिवि पूव॑रूपावश्था के समी लक्षण स्पावस्था मे सवत्र नदीं भाति । 
सूयावस्था मे परप के कुछ ही रक्षणो की व्यक्तता उलसाध्वता का चयोतक है । 

श्त प्रकार पूर्वरूप के दो मेद ( सामान्य एवं विरिषट ) निश्चित इए । 

ङु विदान्‌ पू्॑रूप का लक्षण निम्न प्रकार ते करते है-- 
श्थानमंश्रयिणः कुद्धा जाविभ्याधिप्रवोधकम्‌ 1 दोषाः ऊर्व॑न्ति यच्धिङग पूर्वरूपं तदुस्यते ॥ 

अर्थाद्‌ कुपित होकर स्थान-सं्रय को प्रात हृए दोष मावी व्याधि का ज्ञापन करने वाले जिन 
लक्षणो को उलन्न करते है वे रक्षण दौ पूर्वरूप है । इस रक्षण मे दोषृत लक्षणो को ही पव॑रूप 
कषा गया है । इते चरकोक्त राजयक्ष्मा के अदृष्टजन्य वृण, केश, वृण तथा मक्षिका का अन्न-पानं 
गिरना इत्यादि ठक्च का इते ग्रदण नदी होता; क्योकि ये दोपक्रत नही है । अतः पूरूम 
के समं लष का संग्राहक न होने ते उक्त क्षण अन्यापि दोषयुक्त एव जमाननोय दे । दोर्षोसे 
असम्बड होने ॐ कारण ठृण-केश-निपरात भादि को दोषज मानना मी ठीक नदौ । परम्परा ते 
दोषो को कारण कषे ते सवत्र अतिन्याप्ि दोष अविगा। इस प्रकार समी वस्तु सब का कारण 
बन सकेगौ तथा कायै-कारण माव कौ सम्पूणं व्यवस्था ही नष्ट हो जायगी । मव्याति तथा अतिव्याप्ति 
दोष की निवृत्ति कएने के प्रयोजन से हमे प्ररमनिष्णात वाग्मट ने भषट्टन तथा दोषज सव प्रकार 
क पूर्वरूपो का संग्रह करने के छ्यि सामान्यरूप ते येनः पद दिया । माषव ने भाग्भटोक्त लक्षण 
ही दिया है । येन पद का भथ दै कि निस दोषन या अद्ष्टन लक्षण से भावीम्याभि का श्षान हो 
उत पू॑रप्र कहते है । स रक्षण ते को$ दोष नदीं रहता । चरकोक्त शूरूपं प्रगुस्पत्तिछक्षणं 
भ्याघेः, लक्षण मेँ मी उक्त दोष की आरंका नदीं रहती । 

शस प्रकार पूर्स्प का संप्र रक्षण है कि-माविभ्याधिवोधकमेव लिङ्गं पूर्वरूपम्‌, 
अर्थात्‌ मादौ व्याधि का शान करनेवाला लक्षण या लक्षण समूह हौ पूवैरूप कहा जाता है । इसमे 
ूरूपत्वेन उत्पन्न सभी लक्षणो का समावेश दो जाता है । उक्त लक्षणम एक शब्द के प्रयोगे 
निदान, उपशय तथा दोष--व्यापारस्वरूप ( दोपेतिकलतंग्यतारूप ) सम्प्रापति मै अतिव्याप्ति की 
निकृत्तिभीदो जाती है, क्योकि निदान आदि सव वतमान एवं भावी दोनों प्रकार की 
ग्याधिरयो के बोधक है केवर भावी के नद्यं । यथा मिद्ध खाना (निदान ) भावी पण्डुरोगका 
व 


"१. पूरूपाणि सराणि उवरोक्तान्यतिमात्रया । यं॑विषन्ति विरत्येनं॑मृल्युजवैरपुरःसरः॥ 
२, यक्षि षुणकेशचनां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽक्पाने केशानां नखानां चाभिवधैनम्‌ ॥ 
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होकर वतमान व्याधिविश्चेष (पाण्डु) का मी बोध करता है । (अनुपश्य मी वस्तुतः निदान ही है) 
श्सी प्रकार पूव॑हपावस्था मे प्रयुक्त उपशय से भावी व्याधि का तथा व्वाधितावस्था मेँ प्रयुक्त उपशय 
ते व्ंमान व्याधि का वोध टता है । अथात्‌ पूर्वरूप के लक्षण प्रकट होने पर किसी विशिष्ट उपशया- 
त्मक ( साप्य ) पदाथ के तेवन पते भावी वििष्टरोगका निरोध होने पर उस विशिष्ट रोगका 
अनुमान पूैरूपावस्था मे हो जाता है । यथा जुम्भाविशिष्ट ज्वर के पूवं लक्षण शोने प्र ध्रुनपान ते 
यदि ज्वर का निरोध होता दहतो भावी वानिक ज्वर का अनुमान सहजहीदो जाताहै। ससी 
भकार उपशयभूत घृनपान भावि व्याधि का शापक है।' व्याधितावस्था म किसी विष्ट पथते 
रोग-निवृत्तिया लाम होने पर शाश्लप्रतिपादित उस ओषध ते सम्बन्धित व्याधिका शान करना 
मी सकर है । यथा शूल, सन्धिगत पीडा आदि रक्षणो मेँ सनेह.प्रयोगति लाभ होने पर वर्तमान 
वातव्याधि का, अन्ञ।तज्वर में किनीन प्रयोगसे लाभ ष्ोने पर वतमान मलेरिया का तथा सञ्वर 
पीडायुक्त सन्धिरोथ मेँ युग्युल या सैलिक्िष्ट के प्रयोगे काम होने पर वत॑मान व्याधि 
भामवात काश्चन दोतादहै। श्न उदादर्णो ते स्पष्टहै कि उपशाय वत॑मान एवं मावी उभयविध 
व्याधिर्यो का बोधक होता है 1 

प्रातः मध्या एवं सायकार तथा विशिष्ट छतु मे व्याधि की उत्पत्ति एवं प्रकोपके दारा 
सम्प्रा मौ मावौ मौर वत॑मान व्याधि का श्ञान कराती है। तात्प वहै कि यदि प्रातःकार 
या वसन्त मे व्याधि के लक्षणों की उत्पत्तिया बृद्धि होतीहै तो भावी या वर्तमान म्याधिको 
कफ़ज समञ्लना चादि । ससी प्रकार मध्याया शरद्‌ मे बद्धं होने पर त्तिक व्यापि तथा 
सायंकाल या वामे वृद्धिहोने पर वातिक व्याधि का अनुमान होता दै। इसप्रकार निदान, 
उपदाय गौर सम््राप्षि मावी एवं वतमान उमयविष व्याधिर्यो का श्वान कराते दै । भतः इन तीर्नो 
से लक्षण कौ निवृत्ति करने के लियि दव" शब्द्‌ का प्रयोग अनिवार्यं) जो केवल मावो व्याधि 
काहीन्ञान कराये वदी -पवैरूपः हो सकता है, एेसा लक्षण करने ते अतिव्याप्ति दोष नहीं रक्ताः 
क्योकि केवल व्याधि का बोधक पूर्वरूप दही हे । 

यँ सन्देह होता है कि यदि पूव॑रूप विशेष का स्मरण करके वतत॑मान व्याधि विरेषका 
निश्चय किया जाय तो पूर्वरूप भौ वतमान व्याधि का बोधक दो सकताहै। वथा--रक्तपित्त तथा 
प्रमेह की सापेक्ष रोग-निश्चिति मे चरक ने का है- 


हारिद्रवर्णं रुधिरं च मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूर्वरूपैः। 

यो मूत्रयत्ते न वदेत्‌ प्रमेहं र्स्य. पित्तस्य हि स प्रकोपः ॥ 
प्रमेह कु पृरवरू्पो की उत्पत्ति हए विना ही हरिद्रावणै एवं रक्तवणे का मत्रत्याग करना रक्तपित्त 
रोग का निर्णायक ह । वतमान व्यापि मे पषररू्पो कौ सत्ता तो होती नदीं अतः प्रङृति में वतैमान 
ग्याधि का निण॑य करने के लियि पूवैरूपो का स्मरण व्वाधि-श्चान मेँ कारण है । भतः पूवंरूप केवल 
भावोग्याधिज्ञपक ही नही अपितु वतमान व्याधिका ल्ापकमी हो सकता? इ्सश्ंकाके 
समाधान मँ एतावन्मात्र कहना परया होगा कि वतमान व्याधि के जन्म्ते पूवं पूवेरूपकौ 
उत्पत्ति हरं अथवा नहीं १ यदि हरे तो व्याधि की इत्यत्तिके पूर्व्म ही क्षानदोनेकेकारण 
पूर्वरूप माव व्याधिबोधक ही होता है । भौर यदि व्याधिजन्म ते पूव पूव॑रूप की उत्पत्ति नकी 
इदे तो अनुभव के अमाव ते स्मरति कौ उत्पत्ति ही नदीं हो सकती; श्रोत्रि योगदर्च॑न मे "अनुभूत 
विषयासमभ्प्रमोषः स्पतिः, अनुमूत विषय के मस्तिष्क म यथास्थित रहनेको दी स्यति कहा 





है । अर्थात्‌ जिस वस्तु की उत्पत्ति नही या जिसका अनुभव टी नही, उसका स्मरण भो न होगा 
१. दन्तादौनां मलाब्यत्व प्रागुपं पाणिपादयोः । दाश्चिक्रणता देदे तृद्‌ स्वाद्वस्यं च जायते ॥ 
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य सम्भव है कि दोतो का मैलाप्रन आदि उतपन्न य ह ओर उस समय प्रमादातका किसी 
कारण से उनको प्रमु का पू्॑रूप न समज्ञा गया हो किन्तु रवरूप से तो उनका क्वान पदिशेभी 
रहता ह है) खव व्यापि उलक्न हो जाने प्रर उनका स्मरण किया जाता है भोर वह प्रमेद-विशेष 
(प्रमेहे या नहीं) काश्ान करा सकता है । अतः पूवरूप मानि व्याधि का ही बोधक दता ह। 
बव शकक हो सकती है, किप्हृत म पूर्वर्प का स्मरण भ्याधिशान मे कारण है पूवप नदीं, 
कर्यो उसकी तो रूपावस्था मँ सत्ता हो नीं रहनी । ओर स्मरण को प्रमाण मानना टीक नदीं 
(क्योकि मिष्या स्मरण मी हो सकता है) शषा तो ठीक है किन्तु व्याधभिजन्म के पूवं उतपक्ेपूव॑रूप, 
जिसंक्षा गव स्मरण किया जाता है, वही स्मरण के दारा माविःव्याभि का वोषक दोतादै नकि 
केव स्मरण, मर्योकि भनुमव ते उतपन्न जो संस्कार, उस संस्कार से उत्प स्मरति की सदायता से 
पूप ही वनैमान व्याधि का बोधक होता है केवल स्मरण नही, स्मरण तो सहायक मत्र होता 
है। आप्तोपदेश को भी स्मरण के सदृश ही समज्नना चाष्टिये । अर्थात्‌ आपोपदेरासे ही किसी 
भी रोगकेपू॑रूप भौरसूपका श्वान होता दै। इस प्रकार आघ्तोषदेश ग मी पूररूपत्व प्रसङ्ग 
जही होता क्योकि वह भी स्मरण की हयी मति व्याधि के रूपया पू्रूप ज्ञान मेँ सदायक ही दोना 
है । भतः पूर्वरूप के लक्षण कौ अतिम्वाप्नि न हो इसौलिये लिङ्ञपद का समावेश इस लक्षण मेँ 
ह) विदिष्ट व्याधि के विरिष्ट रक्षणो को टी लिङ्ग कहते है, मपतोपदेश व्याभिस्ामान्य का श्ञापक 
है भतः उति लिङ्ग नष कह सकते! मावौपद देने से वतमान व्याधि बोधक श्ल्पमँ मील्ट्ण 
की अतिन्याप्ति नष होती । च्च तथा निदान के जन्य साधर्नों (उरः श्रवेणयन्व ज.) का 
निराकरण मी रिङ्गपदतेद्यी हो जाता है। अघाधारण ज्ञापक लक्षणों को ष्ठी लिङ्ग कहते है किन्तु 
ये सव॑स्ताधारण श्चाप्क है । इस प्रकार यह रद्ध हआ कि पूर्वरूप अविधमान व्याधिका लिङ्ग 
असाषारण रक्षण ) होता है । यथा विरिष्ट मेव की उत्पत्ति वृष्टि का । इति पूर्वरूपम्‌ । 


उयन्न-याधेलिङ्गं रूपं निरूपयति- 
तदेव व्यक्ततां यातं रूपमिः्यमिधीयते । 
संस्थानं व्य्नं लिङ्गं र्षणं चिहवमादृति ॥ ७ ॥ (वा. नि.ज. १) 


व्यक्त हुआ पूप ही रूप" कंहटाता है । अर्थात्‌ पू्रूपावस्था मँ प्रतीयमान अव्यक्त लक्षण 
हौ जब व्यक्त होकर व्याधि के निद दोते है तो उह रूप कहते है । सस्थान, व्यज्ञन, लिङ्ग, 
सकण, चिह तथा आङृतिये रूप के पर्याय है ॥ ७॥ 

यद्यपि पूव॑रूपानन्तरं संप्रासिर्भवति तथाऽपि व्याधिस्वरूपन्ञानार्थं रूपमाह-तदेवे- 
स्यादि 1 तदेव पूव॑रूपमेव ग्यक्ततामुद्धूतताम्‌ । नजु भ्यक्तवं पव॑रूपस्य किं कारस््येन. 
एकदेशेन वा १ आये सरवञ्वराणामसभ्यत्वं स्यात्‌ , यदुक्तं चरके पूर्वरूपाणि सर्वाणि 
(च... ५) इष्यादि; द्विनीयेऽपि (जुम्भाऽ्त्यथं समीरणात्‌ । पित्तान्नयनयोदाहः 
(ञ्च उ. ३९) इत्यादेरपि पूव॑रूपस्य रूपर्वप्रसङ्गः। नेवम्‌, अनभ्युपगमान्न छस्त्स्य 
नाप्येकदेशस्य, दिं सवनिरधारितेकस्वानेकस्वविरोषस्य पूरव॑रूपमात्रस्य भ्यक्तस्य म्याधिटिङ्त्व; 
यथा-ताणंपार्णादिविशेषविरहेण धूममात्रस्य वद्धिवोघकस्वम्‌। एवं भ्यवस्थिते यदा सर्व॑स्या- 
भिभ्यक्तस्तव्‌। न साध्यस्वम्‌, यन्यथा तु साध्यरवम्‌। न च ज्‌म्मादे रूपत्वप्रसङ्ग!, तस्य 
प्रागेव भ्यक्रवात्‌ ; भम्यक्तं सष्दवथक्तता यातं तस्य रूपस्वेनाभिधानात्‌, अपररभूताभ्यक्त- 
छिसहश्वरितस्वेन पवैरूपरूपयोरसमानकारत्वेन च रूपत्वायोगादिति । ईश्वरसेनस्त्वाद- . 
शयाधेः स्वरूपमभ्यक्तं पूवरूपं, यद्‌ ग्यक्तं तद्ुपम्‌' इति । तच्च, विकदपासषहत्वात्‌। तथा 
हि-स्वसूपमिति किं सवं रूपं स्वरूपम्‌ ! भाोस्वित्‌ स्वीयं रूपं स्वरूपम्‌ { स्वीयमपि धम. 


मधुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६ 


काय॑ वा ! न तावत्‌ स्वरूपं स्वारमनि क्रियाविरोधात्‌ ; रूपं हि व्याधिभ्रतिपत्िनिमित- 
सक्तं तच्चेद्‌ व्याधिस्वभाव एव तहिं व्याधिस्वभावादेव भ्याधिस्वभावः प्रलीयत इति 
ध्यक्तः स्वार्मनि क्रियाविरोधः। नापि शमः, चरकोक्ङकष्णस्वङ्नसविण्मून्रनन्रस्वादेररशोः 
रूपत्वानु पपत्तेः । नहि छकृष्णत्वङ्नखविण्मूत्रनत्रतवादिकमरशोधमं, अतच्चिष्ठःव।त्‌; धर्माणां 
ष धर्मिनिष्ठस्वात्‌ , अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । नापि कायंम, उपद्रवादेरपि रूपस्वभ्रसङ्गात्‌॥ 
तद्पि कच्छरसाध्यासाध्यभ्याधेिं मिति चेत्‌ १ नेवम्‌, भसाध्यत्वादेरेव तच्चिङ्ग, नतु 
स्याघे ; तस्य पूर्वमेव ज्ञातस्वात्‌, मेदेनोपादानाच; तदुक्छं-'सोपद्रवारिष्टनिदानरिङ्ो 
निबभ्यते रोगविनिश्वयोऽयम्‌-इति । ननु, उपद्रवो न व्याघेः कायं किन्तु उ्याध्यारम्भक- 
दोषस्य; यदुक्तं स॒शते "स तन्मूलमूरक एवो पद्ररसंक्तकः' इति ( ख. सू. अ, १५ ) भ्याचच्ते 
च टीकाछ्नः--“तन्मूले तदोषरूपं मूलं यस्य स तन्मूरः इति । नैवम्‌, अपचारेण मूल- 
भूतदोषो पन्ंहणङ्ञ्धव्ररश्चेद्‌ भ्यापिरपद्रवं करोति तेन (्तन्पूं" इत्युक्तवान्‌ । अत पवा 
चरकः--कशचिद्धि रोगो रोगस्य हेतुमुस्वा प्रशाम्यति? ( च. नि. अ. ८ ) इत्यादिना । सर्व. 
मेवेतस्स्व रूपदाज्डवाच्यं छचिण्किचिदिति; तथा सति न स्यभिदार इति केचित्‌। तदपि 
व्यवस्थामात्न स्या तु लक्षणम्‌, पकस्य खहृररूपसंग्राहकस्य धूंस्या भावात्‌ , उपद्रवस्य 
च भ्याधिस्वरूपतवापत्तश्चेति । तस्मात्‌ “उस्पन्नम्याधिदोधरूमेव छिङरूपम्‌' इति कचणम्‌ । 
उर्पन्न' इति पदं पूर्वरूपव्यवच्चेद्‌थंम्‌; एव कारोऽपि निदानसंप्राप्टयुपश्चयान्‌ स्यवभ्ि 
नत्ति, तेषासुत्पन्नानुवपन्रन्याधिवोधकस्वात्‌ ; तच्च द्ितमेकः; लिङ्गपदेन चद्धरादेभ्वुदासः । 
यन्मते व्याधिजन्मरूपा संप्राधिस्तन्मते तस्या लिङ्कपदेन भ्यव॑च्छेद्‌ः, न हि सा व्याधिज्गाने 
लिङ्ग, किन्तु कारगमात्रम्‌ । शाले व्यवहारा्थंनिद्‌।नदह्वत्तणाथं च रूपपर्यायानाह-संस्थानः 
भिव्यादि । नलु रूपेण भ्याधिर्खायते, न च रूपल्यरतिरेकेण म्याधिरपरम्यते; यतो भिखिति 
अर्च्यादय एव उवरः, कासाद्येक।द्‌चरूपाप्येव रजय चमा । उच्यते-नेवं, तथाविधदोष- 
दभ्यसंमूर्धा नाविशेषो ञ्वरादिरूपो स्याषिः तस्कार्याश्नाङ्ग्यादयः, किच अर्च्याद्य एद्‌ 
्रस्येकश्चो रूपाणि तस्सष्ुदायो व्याधिः यतः समुदायिम्योऽन्य एव स्ुदायः, यथा-- 
खदिरतरूणां वनमिति, जन्ये तु राहोः शिरः शिरापुत्रस्य शरीरमितिवद्सस्यपिं भेदे मेद्‌ 
विवक्षा समर्थयन्ते, नैयायिकास्तु तत्रापि मेदमापाद्यन्ति । ननु, "विकारो दुःखमेव 
ख, इति ( च. सू. भ. ९ ) चरकवचनाद्‌ दुःखस्यात्मगुणस्य कथ मर्त्यादिसञुदायस्वम्‌ 
नेवं, दुःखयतीति दुःखमिति ऽ स्पस्या दुःखदेतोर्धातुरवेसम्यादेन्यांधित्वस्वी कारात्‌ । अर्च्या 
दयस्तु स्वरूपेण विकारा एव, यदा स्डन्यप्रतिपादकास्तदा लिङ्गान्येवोच्यन्ते । यदा 
चरकः-्ञानार्थं यानि चोक्तानि व्याधिलिङ्गानि संग्रहे । भ्याघयस्ते तदासे तु लिङ्गानी- 
ष्टानि नामयाः-हति ( च. नि. अ. ८ ) । इति रूपलक्नणम्‌ ॥ ७ ॥ 

विमश्शं- यां यह समञ्च लेना भवस्यक है फि पूवंरूप के सभ्यूणं लक्षण व्यक्त होते है या 
छ १ यदि पूवैरूप के सम्पूणं लक्षणो की व्यक्तता को रूप माना जाय तो साथ ही प्रत्येक रोग 
को असाध्यमी स्वीकार करना पड़ेगा, ज्योकि चरक ने ऊषा दै-कि जउ्वरया अन्यरोगकै 
ूरवरूपावस्था के समस्त लक्षण रूपावस्था मे व्यक्त होने प्र रोगी को सुमूषुं समञ्चना चाहिए । 
पूवरूपावस्था के कुछ लक्षणो की अभिव्यक्ति को दी 'रूप स्वीकार करने पर जुम्मा, नयनदाह 
तथा भनत्ताभिकां्षा सदृश विदिष्ट पू्ंक्प जो पिलेते ही व्यक्त होतेदें-उनकाभोरूपकी 
श्रेणी मे परिगणन करना पड़ेगा १ इस प्रकार उभयपक् मेँ दोष की सम्मावनादहै। शस विषयमे 

१. पूर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्यत्तिमात्रया । यं विञ्चन्ति षित्येनं सृ्युज्वैर पुरःसरः ॥ 
अन्यस्यापि च रोगस्य पुव॑रूपाणि चं नरम्‌ । विद्न्त्यनेन कल्पेन तस्यापि मरण भ्रुवम्‌ ॥ 





-)} माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


शाखचकारो का मत है कि केव सम्पूणं लक्षणो कौ जभिन्यक्ति या उसके एकदेश कौ अभिव्यक्ति 
ङ्प है रेता कोई नियम नदय ह अपितु पकलक्षण ( एकदेरा ) या अनेकलक्षणनिरपक्ष पूवेरूप मा 
दधौ अभिव्यक्ति हो स्प है। तात्प वक है कि विभित्ररोगिवाँ मे किसी मे कुड ओर किसी 
सम्पूण रक्षण व्यक्त होते है भोर पू॑रूप के व्यक्त हए कतिपय अथवा सम्पूण लक्षण 
शूप कलते है । यथा धूमसामान्व अग्नि का बोधक दै, उप्तम यड जानना आव्य नही कि 
बह म्नि धासमे है याप्तोमे। शसी प्रकार पूतैरूप मात्र कौ अभिव्यक्ति ही ल्प कहलाती 
ह। मधिकं या सम्पूणं क्षणो कौ अभिव्यक्ति ते व्याधि असाध्य तथा अन्य लक्षणो कौ 
अभिन्यक्ति ते साध्य होती है। इस प्रकार एकदेश कौ अभिन्यक्तिकोभी रूप स्वीकार करने 
प्र जम्मा आदि पकदेश्च की अभिभ्यक्ति कोमी रूप स्वीकार क्यों नदी किया जाता? इसका 
उत्तर कि अन्त रश्कर पश्चत्‌ व्वक्त होने वाला रक्षणी रूप कहा जातादहे। जम्भा 
आदि तो पिके ते ही यक्त रहते है । इसके भतिरिक्त अन्य अनेक भग्यक्त क्ष्णा के 
साहचयं ते तथा पूप यौरस्य का काल भिन्न होने ते (पूर्वरूप भावी व्याधि का शापक दै 
ओर स्प वत॑मान का ) पर्वरूपकालोन जृम्भा भादि को सूप कहना अनुपयुक्त है 1 

शश्वरसेन जी का कथन है किम्याधि का अन्यक्त स्वरूप तथा ग्यक्त स्वरूप रूप कहलाता 
है! बिन्तु उक्त मत युक्ति एव तकंसम्मत न होने ते उपादेय नहीं है । निजयरक्षित इसकी 
तशेनता निश्च प्रकार से सिदध करते दै । क्या स्वप शगः का विग्रद “स्वं रूपं स्वरूपम्‌! है या 
श्वीयं रूपं स्वरूपम्‌ ।' यदि स्वरूप शष्द का विग्रह स्वं रूपं स्वरूपम्‌ जात्‌ व्धाधि का अपना 
सूप यास्वभावहीव्याधिकासूपहै रे्ताकियाजायतो ठोक नही; क्योकि शसते स्वात्मनि 
क्रियाविरोधः करी सम्भावना दै । तात्प यह है कि व्याधि का अपनासूपया स्वभावही ल्प 
है भौरशेयमीहै। निदानपश्चक मे रूपो व्याधिक्ञापक कहा है, शस प्रकार व्याधि के विशिष्ट 
हप या स्वभाव को जेय ओर क्ञापक दोनों स्वीकार कने पर स्वात्मनिक्रियाविरोध दष्टो 
ज्ञाता है । इसलियि स्वरूप ब्द का उक्त विग्रह करना उचित नदी । 

(स्वीयं रूपं स्वरूपम्‌" अर्थात्‌ शरीर मे पाये जने वल रोगकेस्पही व्याधिके ल्पदहै 
यष निग्रह मौ ठीक नदीं प्रतीत होता स्पीयसूपकेदो अ्थ॑हो सकते है-सीयधर्मं ( व्याधि 
काधमे) या स्वीयकायं (व्याधि का काय) स्वङ्गीयधर्मं विग्रह करने पर शास्म के गये 
त्वचा, नख, दत, मल तथा भूत्र का कालापन आदि भके रक्षणो को रूप नी कह सकते, 
क्योकि षम पमी हो रहता है अन्य मे नी । नखादि का कालापन भश्च ( शरोर मेँ दृश्यमान 
मस्से रूप व्याधि ) का धमं नही है अपितु वह दोषका हो महै, अतः धर्मिनिष्टन हनेते 
स्वचा आदि के काठेपन को अका धमं नदीं मान सकते तथा धर्मन होने परवह अक्षका 


१. स्वात्मनि क्रिखाविरोध--अपने मे क्रिय। का विरोध भर्थात्‌ शेय या प्रमेय वस्तु का अपने 
च्चिश्वापकया प्रमाण होना ही स्वात्मनिक्रियाविरोध है। कोई भौ सासारिक वस्तु स्वतः प्रमाण 
जही दै, उसके ्चापन के लिये शञापकान्तर की अपेक्षा होती है । प्रकोष्ठस्य दीप सम्पूणं वस्तुओ का 
इशक या शापक दोति हृए मौ जपने ज्ञापन के निमित्त चक्ुरूप ज्ञापकान्तर की अपेक्षा रखता है । 
्कृत मे मौ व्याधि कास्वमावही शेय दहै, उती को व्याधि स्वमाव का च्ापक मानना अनुचित 
है । शाम वष स्वात्मन क्रियाविरोध नाम से ख्यात है । 

२; कृष्णत्वज्खनखनयनदशनवद नमूत्रपुरीषशचपुरुषो मवति इति वाताशच॑सो लक्षणं सश्चते ॥ 

स्यावारुणपर्षनखनयनवद न त्वङ्मूत्रपुरीषस्य वातोख्वणान्यश्चसीति विधात्‌ ॥ 
(च. चि. १४) 
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रूप मी नहीं का जा सकता ¦ नखादिर्को के काठ्ेपन को परम्परया अक्ल का धम स्वीकार करना 
क्लिष्ट कटथना है एवं इस प्रकार समी को सवका कारण स्वीकार करना पड़ेगा । 

स्वकोयकरायं यह विग्रह करना भौ उचित नहीं, अन्यथा उपद्रव शौर अरिष्ट को मो व्याधिक्रा 
रूप स्वीकार करना पड़ेगा । उपद्रव ओर अरिष्ट मौ व्याधि के उत्तरका मे ्टोने मे उसके काय॑ 
कदे जा सकते हैँ । यदि इष्टापत्ति मानकर उपद्रव भौर अरिष्ट को मी व्याधि की छच्छृ्तष्यता 
या असाध्यता का निदश्चैक मानते हृ तत्कालीन व्याधिकारूप स्वीकार कियाजायनो वहमभी 
ठीक नी; क्योकि उपद्रव भौर अरिष्ट छृच्छरसाध्यता या असाध्यता के हौ कषापक है व्यायिके 
नदीं । म्याधि का ज्ञान तो उपद्रव उत्पन्न होने से पूं ही इभा रहत है । शके मतिरिक्त माधव 
ने उपद्रव आदि काकथन मी रूप ते पृथक्‌ करते हुए कदा है-“उपद्रव, अरिष्ट, निदान एव लिद्न 
से युक्त इ रोग विनिश्चय नामक मन्थ कौ मै रचना करता दू* । इस प्रकार रवरूप शब्द का 
विग्रह रमकीव कायं मी नकीं किया जा सकता । शन तर्को की अकाच््ता के कारण ईश्वरसेनजी 
द्वारा प्रतिपादित रूप का लक्षण दूषित एवं अमाननीय है । 

उपद्रव व्याधि का कायं है या व्याधिजनक दोष का १ इ विषयमे कोई कहते है कि उपद्रव 
व्याधि का कायं नीं है अपितु व्यापि को उत्पन्न करने वाजे दोषकाद्ी कायदे; क्योकि सश्चत 
ने भौ इसके समन मे का है-“स तन्मूलमूर एवोपद्रवसं हकः” अर्थात्‌ व्याधि का मूल दोष 
ही जिस्तका मूल या जनक हो उसको उपद्रव कहते है । इस प्रकार व्याधि के समान उपद्रव का 
मूक भी दोष होनेते उपद्रवको दोषका कायं कहना चादि, व्यापिका नदीं। किन्तु यद्‌ 
ठीक नहींहै क्योकि व्याधिजनक दोषकी दृद्धिके कारण बी हृदं व्याधि ही उपद्रवको 
उत्पत करती है । शी का प्रतिपादन "तन्मूल" के द्वारा किया गया है । इस प्रकार उपद्र 
के प्रति दोषको परम्परया कारणता है । साक्षात्‌ कारणता तो बढी इ॑व्याधिको हीहै। अतः 
उपद्रव को व्याधिकाही कायं समञ्लना चाहिए, दोषक्रा नदी। श्सौ आशयसे चरकने 
मी कहाहैः- 
कश्चिद्धि रोगो रोगस्य हेतुभूरवा प्रशञान्यति । न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुतेऽपि च ॥ 
अधात्‌ कोई रोग किसी रोग को उत्पन्न करके शांत हो जाता है ओर कों उत्पक्च करनेके वाद्‌ 
भौ बना रहना है ¦ यहाँ मी रोग को रोगान्तर या उपद्रव का जनक कदा दै, दोष को नदी । 

कतिपय विदानो का मतै कि स्वरूप शब्द की उपयुक्त सभी व्यार्या्ये स्वरूपशब्द के 
वाच्य दै । किसी स्थल पर प्रथम ओर किती पर दूसरी व्याख्या उपयुक्त हे । इस प्रकार रृशरर- 
सेनजी के लक्षण मँ कोई दोष नदी आता । तात्पयं यह है कि कचित्‌ ^स्वं रूपं स्वरूपम्‌" ओर 
कचित्‌ स्वीयं रूपं स्वरूपं ( धम॑रूप या कायंरूप ) व्वाख्या उपयुक्त दै । यथपि यह ठीक है 
तथापि श्सको ( दश्वरतेनजी के वाक्य को ) व्यवस्था हौ कह सकते है लक्षण नदीं । शके अतिरिक्त 
व्याधि के सम्पृणैरूपो का संग्रह करनेवाले किसी मी एक लक्षण के अमावसे उपद्ववकोमी 
व्याधि का स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा । तात्पयै यह दै कि ईश्वरतेनजी ने कोई रेसा लक्षण 
नही बनाया जिसमे व्याधि के सम्पूण वास्तविक रूपो का सग्रह किया ना सके । श्सके अतिरिक्त 
निश्चित लक्षण के अमाव उपद्रवे मी न्याधिरूपता प्रतिमासित होने ्गनी है अर्थात्‌ 
लक्षण अतिन्याक्तद्टोजातादहै। 

इसलिए “उत्पन्नम्याधिबोधकमेव लिङ्गम्‌ रूपम्‌ “केवल उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने वाला 
लिङ्ग ( विरिष्ट लक्षणया चह) ही ल्प कहा जाता हैः यही लक्षण उचित है) पूर्वरूप 
भावी व्यापिका चोतक होता है, अतः उसकी निवृत्ति के चियि "उतपन्न" पद रक्खा गयाहैः। 





९. सोपद्रवारिष्टनिदानलिङ्गो नित्रध्यते ‹रोगविनिश्वयोऽयम्‌” । 


४२ माधवनिदानम्‌- [ पृशनिदानलक्षणम्‌ १ 


एवं श्द का प्रयोग निदान, सम्प्रति एवं उपशय मँ मतिम्यात्ि दोष कौ निवृत्ति करने के 
ङयि किया गया ई; क्योकि ओ उतयत् पदं अवुखन्न उमयविष व्यापि के निदर्चंक दै । लिङ्गपद 
रखने ते चकु भादि सकल शनिन्दियो तथा निदान के अन्य साधन उरःशरव्रण, सूष्ष्मवीक्षण 
आदि यन्नो कौ निवृत्ति भ सहज ही हो जाती है । यथपि यह मौ भ्याभि केश्चापक है तथापि 
इनको भ्यापिङ्ापक लिङ्ग नहीं कह सकते; क्योकि वस्तुविशेष के श्ञापक कराने वाङ असाधारण 
ल््ण या वस्तु को ही शिङ्ग कते दै, सामान्यज्ञापक को नक्शा । चश्च आदि सव रोगसामान्य के 
बोधक है । जो लोग व्ाभिजन्म को ही सम्प्रापनि मानते दैः उनके मतमे सम्प्रा्ति की निदृत्ति 
मौरिङ्गि पदे टो जातौ रै क्योकि वह सम्प्ापति व्याधिश्ञान म लिङ्ग नदीं दो सकतीः 
भपितु वह केवल कारण मात्र है। 

शाल मे व्दवहारके किए तथा लक्षणके हिद भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया 
जाता दै! ध्सी आश्चय ते निदान के समान प्रकृतं म भी संस्थान, व्यञ्जन आदि शर्दोको 
सूप का पर्याय कहा दै । 

शकाहोतीदै किव्याधिका क्षान रूपया रक्षणोके द्वाराहीहोताहै ओरसूपते भित्र 
व्याधि कौ खतन्त्र सत्ता मी नदीं है; रयोकि शाख मँ अरुचि तथा स्वेदावरोष आदि लक्षणो के 
समुदाय को ही ज्वर कहा है । शी परार उ्वर, कास एवं रक्तष्टीवन आदि ग्यारह लक्षणों के 
समुदाय को राजयक्ष्मा माना है । इतत प्रकार रूप ओर भ्वाधि मे कोड अन्तर तदी है १ 

श्त प्र विजदरक्षितजौ कते है-'तथाविधदोषदभ्यसभ्मृच्छंनाकिक्िषो उवरादिरूपो 
श्याधिः, तत्कारयाश्वारच्यादयः, । भरत्‌ दोष गोरे दूष्य का विशेष प्रकार का संयोग व्याधि है । 
इसे कायं मरुचि आदि ह अथवा अर्चि आदि अलग अल्ग रूप है ओौर उनका समूह 
ज्वरादि व्वाधि ह, क्योकि अवयवपमूह को हौ अवयवी कहते दै शस प्रकार व्याधि रक्षणो 
ति भिन्नदहोतौ रै) यदि लक्षणसमूह को मी व्याभि मानल्यिाजायतो भी कोई दोष नदीं 
आताः क्योकि समुदाय या समूह्‌ ( गवयव ) समुदायी ( अवयवी ) से भिन्न होता है! यथा- 
खदिरितरूणां वनम्‌ मेँ षष्ठी प्रयोग के द्वारा खदिरतरुरूप सुदाय से वनरूप समुदायौ को 
एवद्‌ माना है । तात्पयं यह है कि खदिरतरु ते षष्ठो का प्रयोग संयोगसम्बन्ध का सूचक है । 
य़ सम्बन्ध दो पृथक्‌ वस्तु का ही होता रै । मतः खदिरतरु से वन कौ सत्ता को पृथक्‌ मानकर 
अवयवो से अवयवी कौ सत्ता की पृथक्ता भी शास्म्भत है । 

कुछ आचायौ का मत है फ यथा 'श्िरपुन्रस्य शरीरम्‌, पत्थर से इकडे ओर उसके 
रीर मे, "राहोः लिरः, राह ओर उसके शिर मर ( शिरोमाग ही राह नामपते ख्यात है उति 
श्थक्‌ नहीं) भेदन होने पर भी भेद प्रददित करने कौ श्च्छा मात्र से मेदसूचऱ ष्ठी क प्रयोग 
किया जा सना दै। अतः समुदायी से सयुदाय को पृथक्‌ मानकर लक्षणो ते व्याधि को प्रथक्‌ 
मानना भी उचित हे । न्यायदश्ेनकार जै, तो भवय ते पृथक्‌ अवयवी की सिद्धि मौ कौ है१। 
सतः इनमे षष्ठी भ्रयोग वास्तविक भेद शः सूचक द, विवक्षा का नद । विषयान्तर एवं विस्तार 
के भय ते परकृत मे न्यायदजनोक्त सम्पूणं कतिया का वणैनं करना अपेक्षित नी है । 

व्याधि की परिभाषा का प्रन गढ, विव्रदास्पदं एवं प्राचीन है। आधुनिकं छाश्ठवेत्ता व्याधि 
के लिये डिीज ( {2186886 › इ्द्‌ का तेयवहार करतेणडे 1. सन्धिविच्छेद के दारा स्सक्रा सरल 
एवं संक्षि भयं व्याङकना ( 015 + ०४७० ) ही निकलता है । यथपि व्याकुलता अनुभूति का 
बिषय हे भौर ब व्याधित को व्याकुरताजनक व्याधिनामक अन्य कारण ते दही होती हे, अतः 


१. 'सरवाग्रहणमवयव्वसिदधेः न्या ० २।१।१४ तथा ्वारणाकर्णोपपत्तेश्च" २।१।३५ 
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व्याक्रुलतामी रोगका परिणाम दै, रोगन, रोग श्सते भिन्नही वस्तु है तथापि प्रहृतमें 
व्याङ्खलता का अथक्षत्र विस्तृत करने से शारीरिक धातुगत टृर्व या अद्रय विङ्ति मात्र को 
भ्याकुरता स्वीकार करने प्र उपयुक्त दोष को आशंका निमृ हो जाती है। लक्षण शिङ्ति- 
स्वरूप न दोकर चिछ्ृति वा व्याधि के निदक्चंक हीदँ । यथा परिवततिनी मन्दता ( 871108 
01158 ) जलोदर हौ न होकर उसका निदज्चंक ही है । इसी प्रकार सद्रव फुस्फुसावरणशोध 
( एाल्पा5ऽ फ ण्ठ ) मेँ पायी जनेवाटी विङ्ृतमाग कौ मन्दता एवं उसके उपरितन 
माग की तीत्रस्वनता ( प्र ८8078106 ) उक्त रोग का निदद्क ह्यो है, तत्स्वरूप नदीं । 
विजयरक्षितजी मौ विशिष्ट प्रकार से दूषित दोष एवं दूष्य के विशिष्ट संयोय को ही व्याभि 
मानते है, लक्षणसमूह को नदीं । अरुचि आदि लक्षण व्यापि के कायं है, व्याधिस्वरूप नदीं । 

अव यहाँ सदेह होता है कि चरक के "विकःरो दुःखमेव चः इस वचन के अनुसार दुःख को 
हयो विकार (रोग) कदा गया हैँ । दुःख आत्मा का गुण है, वह अरुचि आदि का समुदाय कते 
वन सकन है । तात्पर्यं यह है कि अरुचि आदि मोत्तिक युण हैः गौर दुःख आत्मा का युण है मतः 
वह अरुचि आदि का समुदाय कैते हो सकता है ? इस छ्यि विजयरक्षितजी कदते है क्रि- 
शुःखयतीति दुःखम्‌” शस व्युत्पत्ति के अनुमार दु-ख के देतु भातुवैषम्य एवं उसे कायं अरुचि 
आदिकोदह्ी व्याधि स्वीकार करने से सन्देह की आ्यंका नहीं रदती। यद पतुतरैषम्यशरीरमें 
हयी होता ड, आत्मा मेँ नष्टौ । अनः अरुचि आदि श्स प्रकारके दुखया विकारके अवयवो 
सकने दैः । 

वस्तुनः ये अरुचि आदि भी स्वरूप ते रोग हयी है । कन्तु अन्य व्याधि का प्रतिपादन-करने 
प्र लिङ्ग कटलाने है । इसी आश्य से चरक ने कदा-“ज्ञानाय यानि चोच्छानि भ्यालिचिङ्गानि 
संग्रहे । “व्याघयस्ते वदसे तु किङ्ानीष्टानि नामयाः ॥° मात्‌ जिन व्याधिर्यो का उल्छेख 
किसी विशिष्ट रोगके ज्ञापनाय होता है उने उस अवस्था लक्षण दी मानना चादहिएनद्ि 
व्याधि जैते ज्वररोग मी है किन्तु श्वाप्त ओर रक्तपित्त आदि के साथ राजयक्ष्मा का एक लक्षण 
है! आजकलसरूपकोदो मागो मे विमक्त किया जाता है:-9. दण ( 8००5 )-- 
भूख, प्यास, मल-मूत्रत्याग, अरचि, पेट कौ गद्वडी का मोजन से सम्बन्ध, वाख कौ-कठिनाङ, 
निद्रा की अवस्था, स्वदद्ेन आदि रोगौ की अनुभूति के विषय हैँ । मतः न्दं व्याधितानुमूत 
लक्षण ( 8०९}९५11५८ $$ एए॥०5 ) कहते है 1 वैव इनका ज्ञान प्रस्न द्वारा करता है । 

२. चिद्व ( 51275 )--श्वाप्त के साथ उदर एवं वक्ष की प्राकृत या अप्राकृत गति, सुख, नेत्र, 
जिहा, मलमूत्र आदि का विविष्ट वणं, इन क्वौ कठिनता एवं खृदुतः, यक्त्‌-प्लीदा की अवस्था, नादौ 
की गति तथा हृदय ओर फुषफुस की प्राकृत या अप्राकृत ध्वनियां व्रैय के ही चेय विषय दैः । भतः 
इन्दं वैवज्ञेयरूप या चिह ( 0९५४८ 31878 ), इनका ज्ञान दञ्च॑न ( 1056०110 ), स्पञ्च॑न 
(२1211017), अंगुलिताडन (९००७७1०7), उरःश्रवण (०८121100) सदश्च चतुर्विध 
साधनों ते किया जाता है । एक्सरे आदि द्वारा ज्ञात विषय मौ इरी प्रेणी मेँ समञ्चने चाहिए 

इति रूपनिरूपणम्‌ । 
कमप्रा्पुपक्ञयं वर्ण॑यति- 
हेतव्याधिविपयैस्तविपयैस्ताथेकारिणाम्‌ । 
ओपधान्नमिहाराणामरुपयोभं सुखावहम्‌ ।॥ ८ ॥ 


विद्यादुपज्चयं व्याघेः स हि सात्म्यमिति स्मृतः । (वा.निष.९) 


ध माधवनिदानम्‌- [ प्निदानलक्षणम्‌ १ 


हेत विपरीन, व्याधि विपरीत, हैतु-व्वाधि-उमय-विपरीत तथा हेत ` विपरीत भ्थ॑कारौ ( हैव॒ 
के समान प्रतीतष्टोने प्रभी विपरीन क्रिया करने वारा), व्यापि-विपरीत-अरथकारी ओर 
दठन्यायि उभय निपरीता्थक्नारी ओषध, अत्र तथा विहार के परिणाम मेँ सुखदायक उपयोग को 
उपशय कहते ह । इसी का नाम प्तातम्य मौ है॥ ८ ॥ 

उपक्षयमाह-देदुग्याधीव्यादि । हेतुर्बाह्य आभ्यन्तर, व्याधिञ्वरादिः, एतयोर्हतु- 
उथाध्योष्य॑स्तसमस्तयोर्िपयंस्ता विपरीताः एतयोरेव भ्यस्तसमस्तयोर्बिपर्यस्ता्थकरारिणो 
तिदानलमानधर्मिणोऽपि प्रमावाद्रोप्रश्षमकारिणः, एवेविधा ये भौषधान्नविहारा मेषजा- 
हाराचारास्तेषायुपयोगमाचरणसुखावहं सुखकरसुपश्यं विद्याद पशयाख्यं जानीयाद्वयाधे । 
तस्य पर्यायमाह-स हि साल्ममिति स्त इति । चरकेष्युत्त-'सास्मयारथो द्यपशया्थंः 
इति (च.नि. म. १)। हिशब्दः पादपूरणे । सुखावहमिति सुखं रोगनिवृत्तिरुक्षणं; यथा 
भ्यपदिशन्ति छोके-भारपगमे सुखिनः संतताः स्म इति, तत्‌ सुखमावहति सम्यगायस्या- 
अनुबन्धेन च करोतीति सुखावहम्‌ ! एतेन सदाहतृष्णानवञ्वरिणः शीतरुजर्पानं तदाख- 
सुखकरमपि नोपशय इति तासपयां्थः । अत्र, ओौषधाक्चविहाराणामिस्युपलन्षणं; तेन देश- 
कारावपि बोद्धम्बौ । भत एव वृद्धवाग्मटेन भ्याध्यादिदिपरीतमभिधाय "एतेन देशकारबपि 
म्याख्यातौ"-( ष वा नि. अ. ) दृष्याख्यातम्‌ । घदनन्तसेनोऽप्याद-सुलानुबन्धो यो 
हैतभ्याभ्यादिविपरीतकः । देशादिकश्चोपशयो ज्ञेथोऽनुपञषयोऽन्यथाः इति । संहेपतस्तु 
खुकणमू्‌-“ओौपधादिजनितः सुखानुबन्ध उपशयः, इति। खक्घन्दनवनितादिजनितसुख- 
निदृप्यर्थमौषधादिपदम्‌, अयुबन्ध शब्दश्वापथ्यजनिततदास्वसुखव्यवन्छदार्थः । एतदप्युदा- 
इरणदशष॑नपरं, न तु रकण; जोषधादीनां हेतुविपरीतादीनां च परस्परञ्यमिचरेण लक्तण- 
स्वायोगात्त्‌। तसमात्‌ सम्यग््याधिजदुःखोपशमदैतुरपश्लयः शसषम्यसुपशयः' इति वा 
कष्णम्‌; 'ओौषधजनितः सुखानुबन्ध उपशयः, दति वा ठष्णं; चरके आ्ाराचारदेशकार- 
द्कनादीना दरश्याद्गब्यमूतानामौषघस्वेनाभिधानात्‌। अयेषामुदाहरणानि; ततन हेतुविपरी- 
तानि। ओषधं यथा-शीतञ्वरे ण्ड्व युष्णं भेषजम्‌ । यदुक्त-शीतेनोऽणङ्कतान्‌ रोगान्‌ 
शमयन्ति भिषग्वराः । ये तु शीतकृता रोगास्तेषायुष्णं भिषग्जितम्-दति (च भि. अ २) । 
अन्नं यथा-श्नमानिकजे ज्वरे रसौद्नः। विहारो यथा-दिवास्वस् थे कफे रात्रो जाग- 
रणमिति । भथ भ्याधिविपरीतानि । भौषधं यथा-भतिखारे स्तम्भनं पाठादि, तथ। ज्लिरीषो 
विषं हन्ति, खदिरः कुष्ट, हरिद्रा पमेहमिति; नैते दोषमपे्तन्ते प्रभावाद्रोगप्रशमरारिण 
इति 1 वाप्यन्द्रस्त्वाह-ऽवरादिभ्याधिषरं यद्‌ दष्यं तदपि दोषप्र्य नीक, ञ्न्तु दोश्प्रस्यः 
नीकाद्स्यायं मेद्ः--यदोषप्रतय नीकं तन्नावश्यं म्याधिहरे; यथा-वमनङ्घने कफहरे न 
कफगुरमं हरत , उक्तं हि-"कफे ठद्नसाध्ये त॒ कतरि ऽवरगुरमयोः। तुष्येऽपि देशककादौ 
द्घनं न च संमतम्‌'-इति- तथा-न वामयेततेमिरिकं न गुदिमनं न चापि पाण्डुरोग. 
पीडितम्‌" इति ( छ. चि. अ. ३३); (तत ्याधिहरं तदवश्यं दोषहरं, तद्वथाधि कामयेत. 
दारम्भकदोषमपि शमयतीति; अन्यथा स रोगो जित एव न स्यात्‌, कारणस्य ताद्व. 
स्थ्यात्‌ इति । तन्नातिसङ्गतमिस्यन्ये; यतो दौषस्तत्र समवायी निमित्तं वा; न च 
समवायिनिमित्ताभावधयुक्छो नियमेन कार्याभावः, किंस्वनमवायिकारणाभादम्रयुक्तोऽपि, 
यथा--कापरमाकासंयोगस्यासमवायिकारणस्य विना्ञाद्पि घट्मीवः; तथा-रोतेऽपि 
सम्प्रातिकषणस्य संयोगस्य विनाज्ाद्रोगस्यापि विना्ञः, दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेणवा 
निवतंते। यदि म्याधि्यनीकमवश्य दों निवर्तयेदिति स्वीक्रियते, तदोभयप्रस्यनीकाद्धदो 
दुरुपपादः स्यादिति ! ननु, यदि निमित्तकारणं वोषस्तत्कथं तदारब्धविकारे वमनादिना 


मधुक्ोश-बिद्योतिनी-टौकाद्वयोपेतम्‌ । ४५ 


दोषहरणं विधीयते १ नहि दण्डङुराखायुच्छेदे घटोच्छेद्‌ इति । उच्यते, यन्न यावज्निमित्त- 
कारणस्थायिकायं तन्न निमित्तकारणोच्छेदादपि कायैनाशः; चथा-वर्तितेलनाशादपि 
प्रदीपनाशः; तथाभूताश्च दोषाः प्रायश्च इति। जन्तं चथा-अतिषारे स्तम्भनं मसूरादि। 
विहारो यथा-उदावते प्रवाहणं सनत्रौषधिधारणबलयुपहारनियमप्रायश्चि्तहोमगुर्दे वशश्च. 
घादय)ऽपि भ्याधिविपरीता विहारा इति वाप्वचन्द्रः। अथ हेतुम्याधिविपरीतानि-लौषधं 
यथा-वातशे दश्लमूं वातहरं शोथहरं च। यदुक्तं चरके षद्विरे चनक्षताध्रितीयेऽध्याये- 
(पाटलाः इत्यादि यावत््‌-दृशेमानि शोधहराणिः इति (च. मू भ. ४ )। अन्नं यथा- 
वातकफग्रहण्यां तक्रं, शीतवातोस्थे उवरे पेया; सा दयष्णवीयस्वाद्वातं इन्ति प्रभावाञ्ज्वरं 
च यदुक्तं चरके-ऽवरस्नथो ` उऽवरसारम्यत्वात्‌ः इति ( च. चि. ज. २ ) उश्तेऽपि वरे 
चैवातिसारे च यवागूः सव॑दा हिताः इति ( इ. उ. ज. ४०) । विहारो यथा-रिनग्ध- 
दिवास्व्चप्रजातायां तन्द्रायां रूं तन्द्राविपरीतं र त्रिजागरणमिति । अथ हेतुविपरीताथं- 
कारीणि ओषधं यथा--पित्तप्रधाने ्रणश्लोथे पित्तकरं उष्ण उपनाहः अन्नं यथा-पथ्यमने 
ब्णक्लोथेऽन्नं विदाहि । विहारो यथा--वातोन्मादे त्रासनमिति । अथ भ्याधिविपरीतार्थ. 
कारीणि। भौषधं यथा--चर्या वमनकारकं मद्‌नफलादि । अन्नं यथा-अतिखारे विरे्वनं 
सीरम्‌ । विहारो यथा-दुर्यां वमनार्थं प्रवा्णमिति । जथ हेनुम्याधिविपरीतार्थकारीणि । 
सौषधं यथा-अश्निष्टुष्टे उष्णोऽगुवादिरेपः, विपे चा विषम्‌ । अन्नं यथा--मधपानोस्थे 
मदात्यये मदकारकं मद्यम्‌ । विक्षरो यथा--ब्यायामजनितसंमूढवातते जर्प्रतरणरूपो 
न्यायाम इति । ननु, चर्यां बहु म्टेऽ्मजायां वमनयेग्यायां यदि वमनं न क्रियते तदा 
चिरानुवतीं रोगोऽनुच्छे्ो वा स्यात्‌ , ततश्च वमनं प्रयुक्तं दोषप्रसयनीकमेव मवति; 
यदुक्तं उशते --'च्विंषु बहुदोषासु वमनं हितसुष्यतेः ( उ. उ. म. ४९) इति, तथा अमा- 
तिसारे कीरस्य विरेकितवेनामनिःसरणाद्धेतुभस्यनीकमेव मवति; एवमश्निष्डष्टेऽप्युष्णक्रियया 
रक्तस्य विर्यनेन स्थानान्तरगभनाद्धेतुप्रयनीकतेव; अन्यथा दाहभ्रक्करितं रक्तं तत्रस्थं 
पाकमारमेत्‌ ; यदुक्तं घश्ते--“भश्निना कोपितं रक्तं श्छशं जन्तोः ्रकरुप्यत्ति । ततस्तेनेष 
वेगेन पित्तमस्याप्युदी्॑ते' इति ( ख॒. सू- म. १२) शीतक्रिया च तत्र निषिद्धा, रक्तस्य 
स्स्यानस्वहेतुरदात्‌ , यदाह इश्चतः--श्रङ्गव्या ह्यद्‌कं छीतं स्कन्दयस्यतिश्लोणितम्‌ 1 तस्माव्‌ 
सुखयति हयष्णं न तु शीतं कथंचनः इति ( घ॒. सू. अ. १२), स्कन्दयति स्स्यानीकरोतिः 
तथा जङ्गमधिषे उध्वंगस्वरूपे मौरुविषमधोगस्वरूपं हेतुविपरीतमेव, यदुक्तं चरकफे--“विषं 
चिषध्नसुक्तं यत्‌ प्रभावस्तच्न कारणम्‌ । उर््वाचुरोभिकं यच्च तत्‌ प्रभावग्रभावितम्‌"-दति 
(च. सू ज. २६); अस्यायमथः-विषत्वाविशेषेऽपि ङतो गतिमरेद हइस्यत उक्त तत्‌ 
ग्रभावग्रभावितमिति; तथा मधत मदाव्यये यन्मयं तदपि मावुङ्गचुश्छादियुतं सुश्चता- 
दिभि्विहितं केवराच द्र्यान्तरसंयुक्तमन्यदेव, अथवा वातमदास्यये रूषमाध्वीकादिना 
जनिते । दिनग्धपैष्टिकादिमये प्रयुज्यमानं हेतुविपरीतमेवः यच्चोक्तं शते-यया नरेन्दोप- 
हतस्य कश्याचिद्धवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः । ध्रवं तथा मद्यष्तस्य देहिनो भवेत्‌ प्राद्‌- 
स्तत एव नान्यतः इति ( ख॒. उ. अ. ४७), तन्मद्यजातीयाभिप्रायेणेव; यच्चोरस्तभ्मे 
जलप्रतरणं, तत्रापि जरुस्य शव्येन बहिरगच्छन्‌ देदोप्सा ऊम्मकारपवनन्यायेनान्तः- 
पिण्डितौ मेदःश्टेष्माणौ विकाययति, ष्यायामश्च तौ श्लो षयति, ततस्तु निरावरणो वायु 
स्वमागंग्रतिपन्नो भवतीति देतुपरस्यनीकतेव; अनेन न्यायेन सर्वमेव तद््थ॑कारि यथासंभवं 
हत॒प्रव्य नीकाद्‌वेवान्तभेवतीति । उच्यते-यद्यप्येवं तथाऽप्यवान्तरवध्यग्रतिषादनार्थ- 
माचा्यः प्रथग्बुितम्‌ ! तथा चरकेऽपयुक्तम्‌-“उपश्ञयः पुनरहँतुभ्याधिविपरीतानां विपरी. 


४६ माधवनिदानम्‌- [ प्शनिदानलक्षणम्‌ १ 


९ 
ता्थ॑ञारिणां चौषधाहारविह्ाराणाञ्ुपयोगः सुखालुबन्धः' इति ( च. नि. म. १) । वेषम्य 
च हेदुसमानधर्म॑कस्वेऽपि रोगप्रशमकस्वमिति ॥ ८॥ 

विम -“वि्ारो दुःखमेश्च च' श्त उक्ति के जनुशनार दुःख ही रोग है, उस्क्मै निवृत्ति होना 
शो खरै । लोके मी का जाता है कि *भारापणमे सुखिनः संहृताः" अथा सिर का भार 
उतर जाने प्रर मचुष्य अपने को खी मानता है । सी प्रकार रोग निशृत्ति मौ सुख दै । 

खुलावहम्‌-परिणाम मेँ छखकारक वस्तु को हौ उखावह कहते है । इस प्रकार दाद्‌ 
शरीर तृष्णा ते धुक्त नवज्वर के रोगी को शीतल जल पिराना तत्काल खुखकारक होते हए 
मी परिणाम मे दुःखकारफ देने से उपशय नहीं है, भतण्व पेते रोगौ को शौतरु जल पानन 
कराना चादि । प्रकृत मे षध, अद्र ओर विहार उपलक्षण मत्र ही है, मतः देतु, व्याधि 
तथा उमथविपरोत तथा विपरीताभ॑कारी देश भौर कार का मी ्रहणकर ठेना चादिए। शी 
आशय ते बृदधवाग्मट ने हेतु, व्याधि तथा खमय-विपरीत का वणंन करने के पश्चात्‌ "एतेन देश- 
करावपि व्याख्यातौ" शस वाक्य का प्रयोग करके देश ओौर का को दण करने का उपदेश 
कवा दै । घदान्ततेनजो ने भी कहा है कि-ग्याभि, हेढु तथा उमयविपरीत क्रिया करकं परिणाभ 
मँ उख को देने वाले समी देश्च, का, मादि उपश्चय कलते हैँ मौर दके विपरोत अनुप । 

संक्षेप म “भौषधादिजनितसुखानुशन्ध उपशयः" यश उपञ्चद का लक्षण किया ना सकता 
है। अर्थात्‌ भौषध, मक्ष, पिदर, देश तथा कारु आदि से उत्पन्न घख्रम्परा को ही उपशय 
चते है ! मास्वधारण, चन्दनानुकेपन एवं च॒न्दरी खौ भादि ते भी क्षणिक संख की उत्पत्ति होती 
है अतः उनको निति करने के छ्यि ओषधादि पद का प्रहण किया गया है; माल्यधारण आदि 
शख भौषधादिजनित नहीं है । कमी-कमी अपथ्य सेवन ते मी क्षणिक इख की उप्न्पि होती ही 
हे अतः उतपि मी क्षण क़ निदृत्ति करने के छथि भनुबन्ध शब्द का प्रयोग किया गया है । असु- 
अन्ध श्ब्द से परिणाम ते इुखदावी अपं बोधित होता है किन्त अपथ्य जनित घखपरिणाम मे ख॒ख- 
कारक नहीं होता यश सवंविदित है । अतः शते उपद्चय नही कह सक्ते । 

वस्तुतः यष रक्षण भी केवल उदादूरणदश्चनपरक दै वास्तविक रक्षण नदी, क्योकि हेतु 
आदि क विपरीत द्रव्यो मँ परस्पर व्यभिवार पराया जाता है जैतेदरव्य रूपमे शीतल जलका 
प्रयोग वातवषैक होने ते सामान्य वात व्याभिमें अदितकर होता है किन्तु ऊरस्तम्भ रोग में 
शीतल जल मँ तैरना ‹ विहार सरूप मेँ ) दितकर ता है । भतः इतत व्यभिचार के कारण 
पूर्वोक्त रक्षण दीक नी है । इसङ्यि ज्याधिजनित दुःख को उचित प्रकार ते शान्त करने वाके 
पदाथ को उपश्चय कदे दै । मथवा “सात्म्य ( भनुकूर ) पदां उपशय है" यद लक्षण टीक है 
अथवा 'जौषपजनित सुखाुबन्ध को उपदशव कहते है" य क्षण पर्या दै क्योकि चरक ने आदार, 
साचार, देश, काक, रुंषन आदि द्रभ्यभूत या अद्रम्यभूत समस्त पदार्थो को ओषध माना है। एतद्धैव 
मेषजमङ्गभेदादपि द्विविधम्र, अदरभ्यमूतम्‌ दरब्यभूतञ्ेति । तत्र यदृदृष्यमूतं तदुपायाभि- 
प्ुतम्‌ । उपायो नाम भयदहं नविस्मापनदोभणहषंणभत्संनवन्धनस्वस्नसंवाहनादिरमूतों 
भावविशेषो यथोक्ताः सिद्धयुपायाश्च । चत द्म्यभूतं दद्व्नादिषु योगसुपेतिः (च.वि.अ.८) 

आधुनिक वधक मेँ मौ उपञ्चय के एकांग का प्रयोग भिरे्ुटिक टेरट (वालाछएल८ पञ) 
केनामप्ते करिया जाता है! आमवात एवं अन्य सज्वर सन्िशोथ का साक्षेप-निदान सैरिसिच्ट 
केयोगघेक्रियजाता है । सैिसिञ््से राम होने प्र भामवात कातथालाम न होने प्र 
अन्य स्न्धिगत शोथो का भजमान किया जाता है । इसी प्रकार भश्ात ज्वरो में क्रिवनीन प्रयोग 
भौ उपञ्चय ( (69९८० {६8६ ) का काये करता है । काय॑ एवं काककेमेदते उपशचयका 
भ्रवोय निदानाथं एवं चिकितताथं किया जा सकता ६! जात व्याधि मे उपद्चय व्यापिक्षापनारथ 
चमा म्वाभिजान होने के पश्चात्‌ चिकित्सायै परयुक्त होता रै । 


मधुकोश-बि्योतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌। 


४७ 


इस प्रकार यां पर पश्ननिदान के अंग उपाय का वणन करते हए भायुर्ेदाचा्यो ने संक्षेप मेँ 
छ प्रकार की तथा उसके भवान्तर भेदो के सहित १८ प्रकार कौ चिकित्सा-पद्वति्यों का उक्छेख 
किया है । आयुवेद मे इन सभी चिफित्सापडधत्तियों का समावेश्च है एवं उनके माधार पर क्री गईं 
चिकित्सा के सैकड़ँ उदाहरण भी विमान है । प्रकरणानुक्षार हन सव के उदाहुरण मौ आगे प्रस्तुत 
किये जागे । भाधुनिक एवं प्राचीन सभी चिकित्सा -पद्धति्यो का समवेश्च श्न १८ मेदौ मै सहज 
षदो जाता है! उदादरणदित इतके विभिन्न भेदो का शान निम्न कोष्ठकके दारा हो सक्ता ३ 


































१ ध नि (शौतकफञ्वर मेँ छ्यु ० घम तथा वातजन्य ज्वर| दिवास्वाप से उत्पन्न 
तु मादि ज्वर जौषथ | मे सांसरस एवं माव | कफ मे रानिजागरण 
पिति अतिसार में स्तम्मनाथं | अतिसार गे स्तम्मनाथं | ~ 
२ । व्याभिषिरीत | पाठावाङुटज, कुषम मूर उदावतं मे प्रवाहण 
खदिर प्रमेह, मँ हरिद्र 
वातिक शोथ म वात- | वातक्फजन्य गरणी ललिग्ध पदार्थौ के तेवन 
१ , उमयभिपसव | इर तथा शोय | मे तकत तथा पिचज मै ओर दितस्वाप से 
| दशमूल का काय | दुग्ध, शीतजन्य वात से| उत्पन्न तन्द्रामे रूक्ष 
उत्पन्न ज्वर मेँ पेया रात्रि जागरण 
= पिन्तप्रधान फोड़ पर | वैन्तिक फोडे मे | वातजन्य उन्माद में 
काटी [उष्ण उपनाह का प्रयोग | विवादी त्न मयद्॑न 
व्याधिविषरी- छदि रोग मे चमन- | अतिसार मे मौ विर. | छदि मे वमन कराने 
४ ताथकारी व ५३ का | चनाथै क्षीर का प्रयोग | केकि प्रवाहण 
अश्चि ते जल जाने प्र | मधपानजन्य मदात्यय| व्यायाम से उतयन्न 
अगु , सदृ शडष्ण पदार्थौ | मेँ मद के उत्पादक | संमूटुवात (ऊरस्तम्म) 
& = 
+ काकेप, विषजन्य रोग | मद क सेवन मे ज्लमे तैरने का 
मँ विष, (जङ्गम विषपर व्यायाम 
मौर तथा मौर पर 





जज्गम विष का प्रयोग) 









सृक्षमश्टि ते देखने प्र ह्वा दोगा कि इनमे ते प्रत्येक भिद भिन्न चिकित्सा-पदनि का चोतक 
हे मनुभ्य केवल पथ्य के आधार पर ही विना किसी ओषध-चिकित्सा को सदायताके व्यापि 
सक्त हो सकता है । य्य स्वमावोपरम या देतुव्याधि-विपसीत अक्न एव विहार चिकित््षा-प्द्धति 





कासिडधा 
समल्लाता ईै। 


न्त है । यह सिद्धान्त हयी भाज इमे प्राकृतिक चिकित्सा ( }१8५76 0णा८ ) के ममै को 


विपरीता्थकारो-रोगोत्पादक निदान ॐ समानह्ोते इमौ व्यापि का प्ररमन करने 
वाठे ओषध, अन्न तथा विहार विपरीतार्थकासे कहकाते है । ये अपने प्रभावसे दी हेतु भादि 
कै विपरीत कायं को करने वाङ होते है । यह "समः समं शमयति, ( ऽत्पणा772 ऽता 3880 


लणण्णणण) य श्विषस्य विषमौवधम्‌' का 


सिद्धान्त है । य्‌ सिद्धान्त विचित्र मतीत दोता दै 


त माधवनिदानम्‌- [ पशचनिदानलक्षणम्‌ १ 


किन्तु यह निश्चित है कि उत्पन्न हुश धातुवैषम्य स्वयमेव नष्ट शे जायगा; कर्थोकति धातुवैषम्ब 
स्वल्प दोप को बाहर निकालने के निमित्त दी शारीरिक प्रतिक्रियास्वरूप रोगो कौ उत्पत्ति होती 
हे । धाठुवेषम्ब के स्वय नष्ट होने मँ अभिक समयकी अ्पक्षाके साथ-साथ उपद्रव होनेकामी 
मय रहना है । अतः शनैश्वारी व्याधि को रीघर समाघ्र करने के ल्यि व्याधिके उदीपनके क्षि 
निदान कै समान द्रव्यो का प्रयोग कराया जाता है। यही चिकित्सा सूत्र हेव वेपरीताथैकारी 
चिकिष्ता का मूलस्रोत है । श्त चिक्षित्सा-पटति से आरम्भ मे रोग की इद्धि होकर पश्चात्‌ दोर्षो 
कानिदरणहो जनेते रोगमौ शान्तो जाता है। यह्‌ चिकषिर्सा-पदधति आजकल होभियो- 
पैथी? के नामते प्रसि है। 


श्सके विपरीत एक दूसरी चिपिस्सा-पद्धति भी है जिते ग्वाधिविपरीत या लक्षणप्रत्यनीक 
चिकषित्सा कहते है । श्सी सिदान्त के आधार पर्‌ भत्ति-ररूपर लक्षणको निदृचिकेचियि 
उ्तके विपरीत पाठा या इन्द्रयव सदश्च स्तन्मन का प्रयोग किया जाता हे । वस्तुतः यष्टी एलो पैथीर 
(काणक ) का चिकित्सा-सूत्र है। इस चिकित्सा-पद्धति के अनुसार षातुवैषम्य की 
परम्परा अनवरत चरते रने पर ही उ्तके विपरीत कारणो का आधान कर दिया जाता है। 
इस चिकित्सा-पडति का यदी साराश है | थयपि इतत पटति ते धातुवैषम्ब फो परिवतित्त करना 
दुष्कर ह तथापि उसङ़ो धाराम बाधा तो उपस्थित कौ जा सकती है। अन्तत्तोगत्वा शसते मी 
व्याधिमोक्ष वा खख अवदय होना है । इसकी पुष्टि के छ्यि चरक का निम्न वाक्य पर्याप्त दोगा-- 

पारस्पयानुबन्धस्तु दुःखानां विनिवर्तने । सुखहेतूपचारेण सुखं चापि प्रवर्तते ॥ 

कछ समय पूवं इ पद्धति के विदानो की चिकित्सा केव इसी सिद्धान्त पर आधारित थी 
किन्तु भाज वे शी हैदुपत्यनीक चिकित्सा क्री गोर अग्रसर हो रह है अतः इस्तका नाम भी 
आधुनिक चिकित्सा विश्ञान ( }10067 ८060108] 5०16००९ ) हो गया है । 


अव हेतुविपरीत ओषध आदि के उदादरण सविवेचन दिये जाते ई 

8. हेतुविपरीत-(क) भौषध -रीतजन्य कच्चर मेँ ण्ठी सदृश उष्ण ओषध का प्रयोग 
हिताय. दोता है । शण्ड उष्ण एवं कफनाशक होने के कारण शीत कफाञ्वर को नष्ट करती हे । 
शइसीलियि कदा मौ है- वैय उष्णताजन्य रोगो की शान्ति शीतप्रयोग ते तथा शीतनन्य रोगों क़ 
शान्ति उष्णम्रयोग से करते है । इस प्रकार की चिक्रित्सा हेतुविपरीत भौषध चिकित्सा कहखाती 
हे। ( ख ) अच्च त्रमजन्य वातञ्वर में स्निग्ध एवं तप॑क मांसरस्त्युक्त भात देना चाहि८। 
(ग) विहार--दिवास्वमजन्य कफ के विनाश के किये रात्रिनागरण उपयुक्त दोता है । 

२. व्याधिविपरीत -(क) ओौषध--अतिसार में पाडा तथा कुटज स्तम्भक होने ते व्याधि- 
विपरीत मष दै । शरीष विष को, खदिर इष्ट को भौर हरिद्रा प्रमेह को नष्ट करने वाकी जौषध 
है । ये दोषविरेष कौ अपेक्षा न करते हृए प्रभाव ते रोग को शान्त करते है अतयव शह व्याभि- 
विपरीत कहते । 

शौबाप्यचन्द्र जौ का कथन है कि--ज्वर आदि व्याधिर्यो को दूर करने वारे सम्पूणं द्रव्य 
दोपप्रस्यनौक ( देएुविपरीत ) मी होते है । किन्तु केवर दोपप्रत्यनीक ओषध, भन्न या विहार 
नियमतः व्याधिप्रत्यनौक नहीं होते। दोषरत्यनीक बोर व्याधिप्रत्यनीक मेँ यही सुख्य भेद हे । 
यथा वमन भौर रघन कफनाश्चक दोतते हए मी कफज गुल्म का नाच नहीं करते । अतएव चरक 
ने उक्त अवस्था मँ कवन का निषेध करते इ का है- 


१. होमियोपेथी-दोभियो = समान ~+ पैथोज = नुभव अर्थात्‌ लक्षणो के समान , 
> णडीज = विरद पैथोज = अनुभव = भनुमव विरुद्ध अर्थाव्‌ रकणों के विरद । 
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कफे लङ्कनमाण्ये तु क्त॑रि ज्वरगुढमयोः। तु्येऽपि देशकाकादौ लद्खनं न च सम्मतम्‌ ॥ 
इसी तरद “न प्रामयेत्तेमिरिकं न गुक्मिनं न चापि पण्डूद्ररोगपीडितम्‌' के दारा कफ 
जन्य कतिपय रोगो मेँ मी वमन का निषेध कियादै। इस प्रकार दोषप्रत्यनीक कर्म नियमतः 
व्याधिग्रत्यनीक नदीं होते । इसके विपरीत व्याधिप्रत्यनौक गौषथ आदि अवद्य ही दोषदर मी दोते 
हवे व्याधिका शमन करते इट व्याधिजनक दोष को मी शान्त करते है । अन्यथा दोषरूप 


कारण के नाशन होने पर तल्नन्य कायैरूप व्याधि का नाञ्च दुष्कर है। यह श्रीवाप्यचन्द्रनी 
का मत हे) 


अन्य आचाय उक्त मत के समर्थक नहीं है । उनका कथन है कि यद्यपि दोष व्याधि का समवायि 
कारणः या निमित्त कारण होता है गौर व्याधिनाश के च्वि उसका नाश्च आवस्यक है तथापि 
केवल समवायि या निमित्त ॐ नाश्चते दी काके नश्च का निदेश करना असगत दैः करयोकि 
असमवायि कारण के नादासे भी कायैका नाश दोना है । यथा--घट के असमवायि कारण-दो 
कपारं के संयोग-विना से घट का एवं पट के असमवायि कारण तन्तुसवोग के विनापि पटका 
नाकच दोना ह । वैते ही रोग के असमवावि कारण अर्थात्‌ प्राङृत- वैकृत आदि कारणों ते दूषित्त एवं 
स्थानस्तधित दोष जोर दूष्य के सयोगविद्ेष रूप संप्रापनि के विनाश्चसे रोग का भौ विनाश होता 
ह । दोष तो स्वतः अथवा निदान-परिवज॑नादि दूसरे उपचारो से शान्त हो जाति है । तात्पये यह है 
कि विभिन्न निदाना ते दूषित तथा स्थानसश्रित दोष ओर दूष्य के संयोगविशेष को ही सम्प्रा्ि कहते 
हैं । यही रोग का असमवायि कारण है । इस सम्प्रा्ति कौ निवृत्ति ते रोग की सो निवृत्ति दो जाती 
है । अव यहां सन्देद होता है कि इस प्रकार का संयोगविनाश् होने प्र मी दोषदुष्टि बनी रहने से 
व्याधि की शान्ति स्थिर कैते रह सकती है ? इसके ल्यि चरक का निम्न कथन पर्याप्त है-- 
श्रवत्तिहेतुभूतानां न निरोधैऽस्ति कारणम्‌ । केचिच्वन्नापि मन्यन्ते हेतु हेतोरव्तं नम्‌* ॥ 
किसी वस्तु की उत्पत्ति मेँ कारण की अपेक्षा होती है विनाश मेँ नष्टी। फिर मी कृ विद्ार्नो 
केमते उत्पादक कारणकी निवृत्तिकोही कायंके नाञ्चकादेतुमानाजासकताहै। श्सी 
आघार पर विजयरक्षिनजौ ने स्पष्ट कहा है- “दोषस्तु स्वतः क्रियान्तरेण वा निव्त॑ते' अर्थात्‌ 
दोषदु्टि स्वयमेव सथवा अन्य उपचारो से दूर हो जाती है। तात्पर्य यह्‌ कि दोष प्रकोप एवं 
रोग के कारण शरीर में विशिष्ट प्रकार को रोगप्रत्तिरोधक्षमता उत्पन्न हो जाती है । जिसे दोष- 
भ्रकोप स्वयमेव शान्त हो जाता है तथा उपद्रवो की सम्मावना ज्ञीघ्रता से निम करने के चछ्यि 
अन्य उचित उपार्यो का मी अवलम्बन कर सक्ते है । 
उप्यक्त कथन के अनुसार व्याधिप्रत्यनीक उपचार नियमतः दोषशामक नदी हो सकते गौर 
यदि व्याधिप्रत्यनीक को ही दोषनिवतंक मी स्वीकार किया जाय तो उमयप्रत्यनीक ( देतुव्याधि- 
विपरीत ) उपश्चय का श्रथक्‌ प्रतिपादन करना दुष्कर हो जायगा 1 अतः ग्याधिप्रत्यनीक को दोष- 
श्ामक भी स्वीकार करना अनुचित है । 
वस्तुतः व्याधि भी एक कायं है अतः अन्य कार्यौ के समान इसकी उत्पत्ति मे मी समवायि, 
असमवायि तथा निमित्त भेद से तीन प्रकार के कारणों कौ अपेक्षा होती है! दोष व्याधि के समवायि 
कारण, दोष दूष्य-संयोग असमवायि कारण तथा भिथ्या जाहार्‌-विहारादि निमित्त कारण है! अतः 
समवायि कारण की प्रथानता मँ हेतुप्रत्वनीक, असमवायि कारण की प्रधानता मे व्याधिप्रत्यनीकं 
तथा निमित्तकारण की प्रधानता में उमयप्रत्यनीक चिकित्सा की जाती है । 
इछ विद्यान्‌ दोर्षो को रोग का निमित्तकारण ही मानते दैः । अव प्रन होता है कि यदि 
-दोषको व्याधिरूप कायं की उत्पत्ति मँ निमित्तकारण माना जाय तो दोषजन्य विकार के 
3 1 


१. 'वद्समवेतं कार्यसुस्पयते तत्समवायिकारणम्‌ । 
8 मा० नि० पू० 


५० माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


दोष का वमन विरेचन के दवारा निद्रण करने प्र मी रोगश्षमन किस प्रकार हो सकता है; क्योकि 
यह देखा गथा है फि निमित्तकारणरूप दण्ड ध्वं कुम्मकार के नष्टो जाने पर मी षट का नाञ्च 
नदीं होता । इमी प्रकार 1 के ध जाने पर्‌ तनन्य व्याधि का 
ष ङ तेहेकि जो क्यं निमित्त कारण की सत्ता पर निभैर 

व यष ४ व हो जानि । ॐने-- तैलरूप निमित्त कारणके नासे 
दीपकका मी नाश ( निर्वाण) हो जातादै। दोषो की निमित्तकरारणतामी इसीघ्रेणीकीदहै। 
वस्तुनः यइ प्रदन हौ अनुचित है स्योकि दोष व्याधि के समवायिकारण होनेदैनकि 
निमित्तकारण । महपि सुश्रुत ने स्पष्ट कहा है क्रि- सर्वेषामेव ध्याधीनां वातपित्त्ेष्माण एव 
मूलं तद्वद्गत्वाद्‌ दटफशरुम्बादागमाच्च । रासे कदी भी दोषो को रोगो का निमित्त कारण 
नी वाया गवा है । जर्दाँ ण्डी दोषों के साथ निमित्त पदका प्रयो है वहा उस्तका तात्पर्य 
सामान्य क्रारणया निदान दही हैन कि निमित्त कारण । भगवान्‌ चरकनेतो पष्ट ही का है- 


श्योगस्तु दो षवेंषम्यस' अर्थात्‌ दो की विषमता ही रोग ह । इस प्रकार विषम या प्रकुपित दोष 
रोग ते थक्‌ न होते ते नमवायिकारण ही है, निमित्त कारण नदी 1 

(ख ) अन्न-अनिसार मे स्तन्मन के लियि मसूर का प्रयोग हितकर है । 

(ग) विहार--ग्दावरनः मे प्रवाहण (अधोमार्गसे मल निददुरण के छि प्रयत्न) 
कराना चाहिये । 

वाप्यचनद्रनी का कथन है कि ओषभिधारण, मन्त्र, वकि, उपहार, नियम" प्रार्चित्त दोम 
तथा युरु भौर देवतार्भो की सेवा“ ते मी व्याधि कौ निवृत्ति होती हे । अतः स्सको व्याधिधिपरीत 


विहार द्यी समस्यना चादिये । 
२. देतुष्याधिविपरीत-- 


(क) मौषध- वातिक शोथ में दशमूकञ का काथ देना चाये । वह दोथके ३तु वात 
एवं शोधरूप व्याधि का निवतंक दने ते हेतुम्याधिविपरीन उपय कहा जाता द । 

(ख) भच्र--वातजन्य या कफजन्य अहणी मँ तक्र का प्रयोग कराया जाता है। बह वात 
या कफ दोष जर गहणी रोग दोनों को नष्ट करता है । इपी प्रकार श्ीतजन्य वात ते होने वारी 
ज्वर म पेया का प्रयोग किया जाता है । पेया उष्णवीयं होने ते शीतजन्य वात को नथा प्रमाव 
ज्वर को नष्ट करती है । इसी आहय से चरक ने का है-- 
आहारभावात्‌ प्राणाय सरत्वाञ्चाघवाय च । उवरभ्न्यो उवरसाल्यत्वात्‌ तस्मात्‌ पेयाभिरादितः॥ 


१. उद्भूतेन वेगविधारणेनाऽऽदृतस्य वायोषैतंनमित्युदावतंनिरुक्तिः ( उदावतं नि मधुकोश ) 


आटोपञ्चूलौ परिकर्तिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोध्व॑वातः । 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ 


२. सरवष्येतेषु विधिवदुदावतेषु कृत्स्नशः । 
वायोः क्रिया विधातव्या स्मागंप्रतिपत्तये ॥ ( सु उ अ. ५५ ) 

३. “उषरं हन्ति शिरोबद्धा सहदेवीजग यथा, 

४. शोचसन्तोषतपःस्वाध्ययिरवरमणिषानानि नियमाः \ { योगसूत्र ) 

५, परशाम्यत्योषधेः पूरो दैवयुक्तिम्यपाश्रयौ । मानसो ्ञानभिकानवैवस्टततिसमाधिभिः ॥ 

६. पाटराञ्चमन्थस्योनाकविलवकारम्कण्टकारिकाडृतीश्ारपणीशिनिप्ीगोश्चरका शति 
दशेमानि श्वयथुहराणि ॥ (च सू. अ. ४) 

७. सिक्थकं रहितो मण्डः पेया सित्थसमन्विता । यवागूवहितरथा स्वाद्वरेषी विरलद्रवा ॥ 
यवागूनिमांण्प्रकारः-- 

अन्नं पञ्चगुणे साध्यं विलेपी च चतु्ुगे । मण्डश्चुदंशगुगे यवागूः षड्गुणेऽम्मसि ॥ 
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अर्थाद्‌ सात्म्य होने के कारण पेया ज्वरनाचक दै । सचत ने मी कहा ै--“ऽवरे चैवातिसारे 
श्च यवागूः सव॑दा हिता । ज्वर ओर अतिसार मँ पेया अत्यन्त हितकारिणी दती है । 

(ग) विहार्‌--लिग्ध पदार्थो के सेवन तथा दिन मेँ सोने ते उत्पन्न तन्द्रा को दूर करने के 
चि रुक्ष बिहार ओर राश्रि जागरण करना चादिये । यह उमयविपरीत चिकित्सा है । 

४. हेतुत्रिपरीतार्थकारी-- 

(क ) भौषश्--पाक पित्त क विना नदीं हो सकता? ओर पित्तप्रथान पक्ते हये फोड़ 
पर पित्तयुणयुक्त उष्ण उपनाह ( पुटि ) के लगाने ते काम होता है । शसते यह स्पष्ट है कि 
उपनाह रोगोत्पादक हेतु के समान होते हये मी उसके विपरीत कार्य ( रोगज्ञान्ति ) को करता है । 

(ख ) अश्च-फोडा होने पर विदाही अन्न का सेवन हेतुविपरीतार्थकारी अन्न का उदाहरण है! 

८ ग) विहर-ययपि मयते वादु कौ दृद्धि होती है; ्योकि, कदा मी है-कामशोकभया- 
दायः? तथापि वानिक उन्माद मँ रोगौ को भय दिखाना दहतु के समानषहोते हुये मी प्रमावते 
रोग की शान्ति करना है । यदी हेतुविपरीतार्थकासी विहार है । 

५. व्याधिविपरीतार्थकारी-- 

८ क) ओौषध--छर्दि रोग मदनफल ते वमन कराना व्याभिविपरीता्थकासी ओषध 
का निदक्चक है) श प्रकार दोष का शीघ्र निहैरण होने ते रोगञ्चान्ति हो जाती है; 

(ख ) अञ्ञ--अतिसार को दूर करनेके विचारसे क्षीर का प्रयोग किया जाता है। यह 
अत्तिसारजनक होते हट मौ शोधन कर तद्विपरीत कायं को करता है । 

(ग) विहार-छ्दि मँ वमन कराने के चयि प्रवाहण ( गरे का गुदय॒दाना या आमाश्चय 
रक्षालन } करते है । ( इससे अन्तर्गत दोष वाइर निकर जाता है ओररोगकी शान्तिम 
हो जातीहै)1 
&. हेतुम्याधिविपरीतार्थकारी ~ "“ 

(क ) ओौषध--अभिदग्ध मेँ उण्णयुणदुक्त जगुर आदि का ल्प हेतु ओर व्यापि के १८ नि 
होते हये मी उसके विपरीत कायै को करता है । विष प्रमाव होने पर विषकेप्रयोगकीभी ठ { 
काये-कारण पद्धति है ( अदिफेन के पिष मेँ णटरोपीन, जङ्गम के व्यि स्थावर बौर स्थावर के दि, 
जङ्गम विष का प्रयोग इसके स्पष्ट उदाहरण है । ) , ६1 

(ख ) अन्न--मधपानजन्य मदात्यय म (पिये हए मच के विपरीत युणवाके ) मदकारङ' 
मच के पीनेसे लाभ होता है। ॥ 

(स >) विहार-ञ्वायाम मेँ उतपन्न सम्मूढवात ( ऊरुस्तम्भ ) म जलम तैरने ते रोग दूर 
दता है ( शीतर जल ओर व्यायाम दोनों वातव्ध॑क दते हये मी याँ वायु ओर ऊरुस्तम्म रोग 
दोनों के शामक होते है । ) अतः यह उभयविप्रीताथ॑कारी विदार-चिकषित्सा का उदाहरण है । 

अब यह प्रन होता है कि विपरीताथैकारी चिकित्साओं का अन्त्मांव यथायोग्य हेतुप्रत्यनीक 
आदिर्मेहीहोजाता है, अतः इनका पृथक्‌ पाठ करने की कोशं आवरयकता नही । यथा वमन 


कै योग्य ररेम्मवहु छदि मँ वमन न कराने से रोग ॒चिरक्राखीन स्वरूप का ( ०४० ) 
दो जायगा या उसका नाञ्च हौ न शोगा । प्रकृत मँ वमन हेतु-भूत कफ के निकलने ते छदि रोग 


की शान्ति का देतु कदा गया है अतः यद वस्तुतः हेतुपरत्यनीक चिकरित्सा ही है । इसी उददेश्य 
से उशत मे मी कहा गया दै-“छदिषु वहुदोषा वमनं हितसुच्यतेः अथात्‌ कफवहुल छदि मेँ 
वमन कराना हितकारी है । अश्चि से जलजाने प्र दग्ध स्थान कारक्त जम जाता है। उष्णोपचार 
के दारा उसका विल्यन होकर स्थानान्तरगमन होता है अन्यथा दर्धस्थान प्र्‌ दूषित रक्त 
रुककर पाक प्रारम्म कर देताहै। (प्रक्ृतमेरोग का देतु रक्तका जमना है, उष्णोपचार 


१. वातात नास्ति रुजा न पाकः पित्ताृते नास्ति कफाच्च पूयः? । 








भर्‌ माधवनिदानम्‌- [ पश्वनिदानलक्षणम्‌ १ 


उ्सीका विरोधो है अतः यद मी हेतुप्रत्यनीकता का हयी उदाहरण है विपरीतार्थकारीका 


नदीं ) सी आदायते सुद्टतने मीकहादै किञ्चिते. दग्ध होने पर रक्त अत्यन्त मरकुपित 
हो जाता है भर प्रकुपित रक्त के वेग से पित्तकी मी दृद्धि दोती है । ( पित्तद्ी पाककाहेतु है 


ओर उष्णक्रिया द्वारा रससच्वार वद्‌ जाने से रक्तप्रकोप॒ (मना) तथा तल्जन्य पितप्रकोप ओर पाक 


नीं दो सकते )। असिदग्ध पर शीतक्रिया का निषेध मी किया गयादहै, त्योकि शीत्‌ क्रियासे 
रक्त के जमने की सम्भावना वदती है । इसी आयय की पुष्टिम सुद्चतने कदामीदैकिजल 
्रङृति पे शीतल इने के कारण रक्त को जमा देता है, अतः अश्चिदर्ध म ( रक्त जमने की समावना 
को दूर करने के श्वि ) उष्णोपचार दी छखश्रद दोता है, शीतोपचार नदीः । तात्पयं यद्‌ हैकि 
अञि की अत्यभिक उष्णता के कारण दग्धस्थान की केरिकायेँ एव धमनिया सद्ुचित हदो जाती 
है । प्रोभूजिन के धन हो जानेते रक्त मौ जम जाता हे। जल्ने से दग्ध स्थान की घातु 
( 7५७७०९० ) मौ अत्यधिक मात्रा मेँ नष्ट हो जाती है । इस मवस्था मे कों उपचार न करने या 
शीतोपचार करने ते रक्त ओौर भौ जम जाता है। इसके परिणामस्वरूप रक्तसचार मेँ बाधा एवं 
द्वितीयक उपसगे (३९५००१४१ 7016४07) से पाक के उत्पन्न होने कौ सम्भावना बदृती ह । नष्ट 


भातुओं के पुननिर्माण तथा पाक से रक्षा करने के निभित्त रक्तसचार का बाना अत्यन्त आवश्यक 
है। अत एव उष्णोपचार से रक्तसव्रार की तीव्र धाराके द्वारा स्कन्दित रक्तं तथा अन्य हानिकर 


बाद्ययदाधै स्थानान्तरित कर दिये जाते है । नवीन एव पुष्ट रक्त के श्ुभागमन से विनष्ट तन्तुभोँ 
का पुननिमौण दत्ता है । सश्चत के सिद्धान्त का यही वास्तविक मथितां है । प्रकत मेँ रक्तरकन्दन 
को ही विङ्तिका कारण स्वीकार किया गया है, भतः उष्णोपचार ते उसकी निवृत्ति करना 
हैतुप्रत्यनीक चिकित्सा में हयी अन्तभूँत हो सकता है । 

इसी प्रकार ऊर्ध्वगमनशीरु जङ्गम विष मे अधोगामी मौल्विष का प्रयोग भी हेतुप्रत्यनीक 
ही है, इसी आशय की पुष्टि मे महि चरक ने कटा है- 
विषं विषघ्नसुक्तं यत्प्रमावस्तच्र कारणम्‌ । उर््वानुरोमिकं यच तस्प्रभावप्रमावितम्‌ ॥ 

यद्यपि विषत्वनाति के दृष्टिकोण से जाङ्गम गौर मोल दोनों एक ही हैँ तथापि श्नका करमदचः 
ऊर्वं ओर अधोगति भेद उनके प्रमाववि्ेष के कारण ही जानना चादिये 1. 

शङ अतिरिक्त मथयपानजन्य मदात्यय मेँ प्रचुक्त मच को स्वत आदि ने विजौरा नीबू एवं 
चुक्र आदि द्रन्यों से संयुक्त कर प्रयोग करंने को बताया है । यह मय शुद्ध मच से नितान्त भिन्न 
होता हैञ । यदि कचित्‌ शुद्ध, मघ का मी प्रयोग किया जातादहै तो वह "मी पूवं पीत मते 
पृणेतया षिपरीत गुणवाला होता है । यथा रूक्षगुणयुक्त माध्वीक भादि से उत्पन्न वातिक मदात्यय 


मे पीठी आदि स्निग्ध पदार्थौ से निर्मित मच का प्रयोग किया जाताहै, इते मी हेतुविपरीत क्‌ 
सकते है । मदात्यय मँ मचपान के महत्व का वर्णन करते हुए सुत ने कहा मो है--यथा 


राजा की आज्ञा से दण्डित ग्यक्ति राजा कौ आज्ञा से ही मुक्त हो सकता दै, जन्य से नदीं । इसी 
प्रकार मधपानजनित मदात्यय से मौ छुटकारा मचपान से ह हो सकता है ।* रकृत मँ मचपान 
का तात्पयं विपरीत युण्युक्त मित्र मचे दी है। 

९. भश्चिना कोपितं रक्त यदं जन्तोः प्रकुप्यति । ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याप्युदी्ते ॥ 

२. ्क्ृत्या श्यदक शीतं स्कन्दयत्याश्चु शोणितम्‌ । तस्मात्‌ सुखयति दयुष्णं न त॒ शीत कथंचन ॥ 

३. मदाष्यये--मच १ तोला, नीव का रस १ तोला, पानौ १ छंक । यपि केव नीवू के 
रस प्वं जरते दी कायो सक्ता तथापि उनके शोषणको शीघ्र करानेके च्यिम्का 
प्रयोग कराया जाता है; क्योकि मच आज्चुग है । 


४. यथा नरेन्रोपहतस्य कस्यचित्‌ मवेत्‌ प्रसादस्तत एव नान्यतः । 
भ्रुवं तथा मभ्रहृतस्य देदिनो भवेत्‌ म्रसादस्तत एव नान्यतः ॥ 





सधुकोश-बियोति नीटीकादयोपेतम्‌ । ५३ 


इसी प्रकार ऊउरुस्तम्भ-चिकित्सा मँ वणित जल मे नैरना भी हेतुपरत्यनीक ही है क्योकि 
किषङ्कम्मकारपवनन्याय१ तसे जल की शौतताके कारण शरीर की उभ्चि किच्चिन्मात्र मौ बार 
नदीं निकलने पाती टवं अन्तःस्थित देदाभि पिण्डित मेद ञओर कफको पिघला देती हैगोर 
तैरते का व्यायाम उनको खखा देता है ( व्यायाम ते रक्तसचार वदता है ओर पिषले हर संचित 
मेद भौर कफ उत्ते साथ स्थानान्तरित दो जति हैँ ) जिससे वायु आवरणरद्ित होकर स्वमागंगामी 
हो जाता हैः ) इस प्रकार विक्त वात्तको प्रत बनाना हेतुपत्यनीक चिकित्सा का दी उदाद्रण 
ह तदथकारी का नदीं । अत्तः चिकित्सा का सम्पूणं तदथकारी भेद हेतुपरत्यनौक आदि मेदौ मेँ ही 
अन्तभूत हो जाता है, पुनः इसका पथक्‌ निदेश क्यों किया गया १ 

यचपि उप्यक्त विवरण युक्तिसङ्गत है तथापि श्नका सृषूम मेद ( वैषम्ये) प्रदहित करने के 
निमित्त आचार्यौ ने तदथैकारी का पृथक्‌ पाठ किया है । चरकने मी शे स्वीकार करते इट उपशय का 
लक्षण निम्न रकार से किया ६-“उप्चयः पुनर्हैतुञ्याधिविपरीतानां विपरीतार्थकारि० जौष- 
घाहारदिष्ाराणाञ्ुपयोगः खुखाजुबन्धः” । रोगोत्पादक दतु के अन्य समान धमेवा होने पर 
मौ सोगज्ञामक होना ही देत॒भरस्यनीक आदि से स्सका वैधर्म्यं है । तात्पयं यह है कि-'हेतुपरत्वनीक 
चिकित्सा मे मौषध आदि हतु के नितान्त विपरीत होते है, उनका प्रत्येक धमे परस्पर भिन्न होता 
है किन्तु विपरोताथंकास मे दोनों के ध्म समान प्रतीत होते है! यथा मदात्यय मँ मचपान 
( मचत्व सामान्य से दोनों ही ण्क है) ) किन्तु परिणाम भिन्न होता है । देतुप्रत्वनीक आदि 
मँ यह समानना मी दृष्टिगोचर नदीं होनी । हेतुप्रत्यनीक आदि तथा विपरीताथैकारी चिकित्सा- 
पडनियों मे यही वैषम्यं है । अत एव दोर्नो का पाठ पृथक पृथक्‌ किया गया । हदयुपञञयरच्षणमू। 


अनुप॑श्ञयल्हणं निरूपयति-- 
वरिपरैतोऽयुपञ्चयो व्याध्यसात्म्यमिति स्मृत । ९॥ (वा नि" ज.) 
उपश्चय के विपरीत अनुपञ्चय होता है । इसका दूसरा नाम व्याध्यसास्य मी है ॥ ९॥ 


विपरी तोऽुपड्षय इति भौषध्रादीनां दुःखकर उपयोगोऽनुपशय इ्यर्थः । तस्प्ांय- 
माह--ग्याध्यसात्म्यनिति स्दरत इति । भ्याधिग्रहणेन दोषोऽपि बोध्यः । ननु, अनुपक्ञयः 
कि च्या ःधवकेषं बोधयति नो वा ? नेति चेत्‌ , निदाने तदुपन्याघो व्यर्थः; प्रतिपादयतीति 
चेव , "विज्ञानं रोयाणां पञ्चम स्तम, एति भ्याहन्यते, तस्य ष्ठत्वापत्तः । नेवं, प्रतिपाद्‌- 
यस्वेव; यदाह चरकः-“गूढलिङ्ग याधिसुपश्षयानुपश्चयास्यां परीकेत? इति (च. वि. ज. ४ )। 
किन्तु निदाने तस्यान्तर्भावः, दोषस्य रागस्य वा व्ध॑कस्वात्‌। ( इस्यजुपशयस्य निदाने- 
ऽन्तर्मावान्न षषटस्वापत्तिः, वच्यति च-निदानोक्तानुपश्चयः, इति 1) ॥ ९॥ 

विम्लः-परवोक्त उपचय ते विपरीत अनुपशय होता है अर्थात्‌ जिन ओषध, जन्त तथा विद्यार 
का उपयोग दुःखकर हो वे अनुपाय कहलाते है अथवा जिन ओषध मादि के उपयोगसे रोगकी 
वृद्धि हो उनको अनुपश्य कहते है । व्याधिकथन से व्याधिजनक दोषका भी यहण करना 


१. कुम्भकार अभिकी ल्पयँको ओव के अन्दर ही सीमित रखने के निमित्त बाहर से दृढ 
लेपन कर देता है जिते माण्डस्थित जलीयांञ्च वाष्प के रूप मै बाहर निकर जाता है ओर 
अन्तःस्थित्त अनि माण्ड को पका देती है । यदी किक्तकुम्मकारपवनन्याय है 1 

२. सरलेष्ममेदः पवनः साममत्यथैमूच्छितम्‌ । अभिभूयेतरं दोषमूरू चेत्‌ प्रतिपचतते ॥ 
कफ ओर मेद के दारा साम वायु का अवरुद्ध दोना हौ ऊरुस्तम्म है । वायुका निरावरण 
होना ही उसक्षी चिकित्सा है । 





५४ माघवनिदानम्‌- [ पशनिदानलक्षणम्‌ १ 


चाद्ये ¦ तात्पयं यह कि अनुपद्यय ओषध आदि व्वाध्वारम्मक दोष के व्यि मी असाध्य होते 
ह । श्तते उनका प्रकोप अधिक होना है । परिणामस्वरूप व्याधि मी बद्‌ जाती है 1 


अव प्रव्न हो सकता है फि अनुपश्चय व्यायिविशेष का बोधक है अथवा नही? यदि व्ह 
व्याधिविदेष का बोधक नदी तो प्रकृत मे उसका नामग्रहण करना ही व्यथ॑है) यदि वह 
व्याधिविक्ञेष का बोषक हैनो “विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा? माधवोक्त रोगपिज्ञान के उपायपन्चक 
काखण्डनहो जाना हैः कर्योक्रि अनुपश्य के कथने षष्ठ उपायकी मी प्रसक्ति होने लगेगी १ 
इसके लिय कदते है कि यद षष्ठउपायन होते हृद भी रोगविशेष का ज्ञापक है; क्योकि चरक 
ने कहा दै कि अभ्यक्त लक्षणवालो व्याधि की परीक्षा उपदाय एवं अनुपञय के द्वारा करनी 
चाहिये? । अनुपाय दोष एवं रोग दोनों का वरधैक होता है । निदान कामी यदी काय है १अतः 
समान धर्वाला होने के कारण अनुपश्य का निदान मे ही अन्त्माव हो जाता है। इसी आदाय 
ते ज्वरनिदान म कहा है-“निदानोक्ताजुपश्यः' अथात्‌ निदानरूप ते के गये आहार, 
आचार तथा काल आदि दारा अनुपञय या दुःख होता हैः । निदानवगंका होनेके कारण 
अनुपडाय का अन्तमाव निदान मेँ ही हो जाता है। अतः अनुपश्य को षषटविशानोपाय नदीं कह 
सकते । इत्यनु पश्चयलक्षणम्‌ । 

सम्पाति निरूपयति-- 


यथा दुष्टेन दोषेण यथा चाजुविस्ता । 


निर्ृत्तिरामयस्यासौ संप्रा्निजतिरागतिः ॥ १० ॥ 
(वा. नि.अ.१) 


दोष जिस प्रकार ( प्रान अदि विविध ) निदाना से दूषित होकर ओर जिस प्रकार ( ऊर्व 
आदि भिन्न गतिर्यो के द्वारा शरीरम) विसपैण करते हुए ( धातु आदि को दूषितकर)रोगको 
उत्पन्न करता है उपे सम्प्राप्त कहते है । जाति भोर आगति इसके पर्याय दैः ॥ १० ॥ 

संप्रास्िमाह--यथेत्यादि । नानाविधा हि दोषाणां दुष्टिः प्राकृती वती वा, जनुबन्ध्य- 
रूपा अनुवन्धरूपा वा, एकशो द्विशो वा समस्ता वा, रौद्यादिभिः सवेभावेरस्वैरवा, एवमा- 
दिवुष्िदु्ेन दोषेण या आामयस्य रोगस्य निचं्तिरूपत्तिः सा संपरा्िरुच्यते (यथा चानुवि- 
सर्प॑तेति । अनेकधा दोषाणां विसर्पणं गतिरूप्वांधस्तिर्यगादिभेदेन, तथा विसपंता। संप्राप्तिः 
पर्यायावाह-लाच्े भ्यवहाराथ रक्षणार्थं च-जातिरागत्तिरिति । जाष्यादिभिः श्रब्दयांऽभिधी- 
यते सा संप्रा्ठिरिति । “जातिरागतिरिति जन्मापि ज्ञानकारणम्‌, जजातस्य क्ञानाभावात्‌! 
इस्याह भट्ारहरिचन्द्रः । एतेनैतदुक्तं भवति-न हि निदानादिवद्वोधकवेन ज्ञानकारणष्वं, 
किन्तु बोधविषयस्वेन! । तच्न-हत्यन्ये, भारोकचन्ुरादेरिव प्वंविधसंप्ा्ठश्चिकित्सायामनुप- 
योगात्‌ ! न चास्ति नियमो जातमेव विन्ञायत इति, अजातस्य स्याधेनिदानपूव॑रूपाभ्यां 
बरृष्टधादेरिव मेधादिना ्ञायमानस्वात्‌। अथ जातमिति जन्मावच्छिन्नसुच्यते, बृ्टयादिकं च 
अविष्यजन्मावष्धश्नमेव, यस्य तु काठन्रयेऽपि जन्म नास्ति तन्न ज्ञायत्त एव; तयाऽपि न 
म्याधिजन्म संप्रा्िः+'जन्मवदारोकचद्रादेरपि वाच्यत्वापत्ते; तेरपि विना ज्ञानामावाच्‌} 


१. 'गृढचिङ्गं व्याधिसुपशयानुपश्चयाभ्यां परीक्षेत । ( च. वि. अ. ४) 
२. शनिद्‌।नत्वेन ये उक्ता आदाराचारादयस्तैरनुपश्चयो दुःखं निदानोक्ताऽनुपशयः!› (ज्वरनिदानम्‌) 


"विषयत्वेन" इति क. । २ तथापि न व्याधिनन्मसम्प्ाप्िः" इत्यत्र शनः शत्येव क. स, 
पुस्तकयोः पठ्यते । १. "बाध्वत्वापत्तः” इति क. । ४. जातमिति बिज्ानामावात्‌, इति क. + 








मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । ५५ 


तस्मादोपेतिकर्तग्यतो परच्चितं व्याधिजन्म संग्रा्िः न तु केवलं जन्मेति महारहरि- 
चन्द्रामिश्रायः । वाग्मटेनापि श्यथादु्टेनः (वानि अ. ६) इत्यादि वदता विक्िष्टमेव 
श्याधिजन्म सेशः ्िद््ता; तथा च सति क्रियाविदेषो भ्यते; यथा--ऽचरे जामाज्ञय- 
दूषणासनिहननादिबोधे लद्घनपाचनस्वेदादिकरणमिति । सप्राधिश्चेवंविधा यद्यपि दोषाणा- 
मवान्तरब्यःपारतवेन दोषम्महणेनेव प्राप्यते, तथाऽपि चिकिस्सादिनेषार्थमेव पृथक्‌ क्रियते, 
यथा--ज्ञापवःव्वाविशेषेऽपि पूर्रूपमेव रूपात्‌ षरथगिति । तस्माहोबेतिकतग्यतोपरुक्षितं 
उ्याधिजन्म संप्रापतिरित्येव कदणस्‌ ॥ १० ॥ 

विमर्श-रोग की सम्ब प्रा्ि दी सम्प्रा्ति है। अथात्‌ कौन दोष किंस निदान के सेवन 


से कितने अदं मे ओर किस प्रकार (प्राक्त. या मैकृत आदि भेद से ) प्रकुपित होकर शरीर 
मेँ धूमता हृभा तथा किन धातुर्जो या अवयो को दूषित करता हआ किस आश्व मेँ स्थान- 


संश्रय द्वारा व्याधि को उत्पन्न करता है, शस व्यापार-परम्परा को सम्प्राि कहने हैँ । यथा-- 
५ > 
तैस्ते विः जोचतोऽल्पाज्नस्य बाष्पोष्मा वे वद्धिमाविश्य जन्तोः । 
काष्टं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाघस्तात्‌ काकणन्तीभ्रकाशम्‌ ॥ 
निर्ग॑च्छेदरे विद्विमिश्रं श्चचिड्‌ वा निर्गन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः । 
व नि ¢ 6 = ठि 
दोकोस्पन्नो दुश्चिकिस्स्योऽत्तिमात्रं रोगो वेधः कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ 
इस सम्पूणे दला को देखकर शोकाततिमार तथा उसको चिकित्सा-विरेष का ध्यान सहज ही 


होजाताहै।वैतेहीमन्यरोर्गोमेभमी समृञ्ना चहिये 1 निदान-सेवन के अनन्तर रोगोत्पत्ति- 
पर्यन्त शारीरान्तगैत ज्ञात या अज्ञात सम्पूणं परिवतेन सम्प्राक्ि कै द्वारा समञ्ञे जति है । आधुनिक 


दृष्टि स च्क्रननसर ( ०0104९०8 )को सम्प्रात्ि कद सकतेहै। शस प्रकाररोगके प्रधान 
या सहायकं कारणभूत पृंरोग, लिङ्गं ( ४ ), जयुः देश, काल, जीवाणु या जादयार विहार णवं 
तस्जन्य जरीरान्तम॑त परिवर्तनां की सम्पूणं परम्परा को सम्प्राि के अन्तग॑त समञ्चना चाये । 
दोर्ण की दुष्ट प्राकृत, वैकृत, अनुबन्ध्यरूप या अनुबन्धरूप, एकदोषदुष्टि, द्िदोषदु्टि तथा 
समस्तदोषदुष्टि मद्‌ से नाना प्रकार की होती है । यह दोषदुष्टि वातादिप्रकोपक्र रूक्ष आदि प्षमस्त 
अथवा अल्प गुरो से तत्समान होतो दै । इस प्रकार प्राकृत आदि भेद एवं रूक्षादि समस्त या अल्प 


गुणोंसे दूषिन दोष के द्वारा बिभिन्न धातु एव॒ अवयवो की विकृति के परिणाम-स्वरूप रोग की 
उत्पत्ति क सम्परापति कहते ह । ऊध्व, अथः ओर तिय॑ग्‌ मेद ते दोष कौ गति भी अनेक प्रकार कौ 


है । दोष विभिन्न धातुं कौ दुधिपूवेक किसी विदिष्ट धातु या अत्रयव म स्थित ह्योकर वदां रोक्ष्य, 


क्षोभ, क्लेच, मादव, संकोच, शोथ आदि एक या अनेक विकार्यो को उत्पन्न करता दै। इन विकारो 
के परिणामस्वरूप उत्यन्न लक्षण या लक्षणसमूह को रोग कहते हँ । तथा निदान-तेवन से ठेकर 


रोगोत्पन्ति-पयंन्त होने वाले समस्त परिवत्॑नो को सम्प्राप कहते है । 

जात्ति तथा आगत्ति सम्प्राधि के पर्याय है, एवं श्चाख मेँ इनका वणन व्यवहार एवं लक्षण के 
चयि करिया जाता है । जात्ति जादि पर्यायो द्वारा कथित अर्थं सन्प्रासि कदलाता है । 

"जनी प्राहुः घातु ते जात्ति शाब्द की ्िद्धि होती है । जतः मद्धार दरिचन्द्री का कथन 
दैकिवतुका जन्ममौ ज्ञानम कारण होता है; क्योकि विना जन्म के कोई वस्तु जानी नदीं 
जा सकती 1 तात्य यह है कि व्पाधिजन्म की ज्ञानकारणता ज्ञापक्कारण निदान ओर पूर्वरूप 
आद्वि के समान नही है अपितु ज्ञान का विषय होनेपे ही है। वस्तु को सत्ताजिस प्रकार श्ञान 


मेँकारणडैवैतेहीव्याधिकाजन्म मी व्याधिन्ञानमे कष्रण दहो सकता दै। अन्य आचार्यो का 
मत इसके विरुद है । उनका कथन है कि ज्ञान के साधन प्रकारा ओर चश्च भादि शन्दरियो के समान 


इस प्रकार की सम्प्राक्ि का द्िकित्सामे किन्चिन्मात्र भी उपयोग नदी हो सकता । तात्पयं यद है 
कि यचपि रोगक्षान में प्रका वं च्च का होना मी परमाव्यक है भतः उनको भी निदानादि के 


सम।न प्रथक्‌ रोगज्ञापक स्वीकार कर सकते दै तथापि चिकित्साविशेष कौ दृष्टि से उनका कोर मद. 
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नीं है अतः उनका पाठ मी अनपेश्षित ह । ङ्त मेँ उनका दी कथन अपेक्षित है जो चिकित्सा में 
उपयोगी हो त्यःकि निदान आदि प्रत्येक का प्रयोजन रोगज्ञापक होने के साथ-साथ अन्तिम एवं 
प्रम प्रयोजन चिकित्साषिदेप को ही स्वीकार किया गवा है । किन्तु जन्म रोगज्ञापक होति हए 
भौ चिकित्सा कौ दृष्टि ते महव का नहीं हो सकना। इसके अतिरिक्त यह भी कोड नियम नदी है 
कि उन्न वस्तु काही ज्ञान हो; क्योकि मेवदशंन से भावी (अजात) वर्षांके ज्ञान के समान 
निदान ण्वं पूवरूप के दवारा अनुत्पन्न व्याधि का भी बोध होता है। 

यदि कं कि जात का अर्थं जन्मावच्न्न ( जन्मयुक्त ) है । (अथात्‌ जो पदाथ जन्म ग्रहण कर 
चुका है या पुनः उत्पन्र हो सकता है ' जते वर्षा मावी होते हए मी जन्मावच््छितन है ओर मेव- 
मारा आदि पूर्वरूप ते उस्तका श्वान मी सम्भव है उसी प्रकार रोग मौ जन्माव्रच्छिन्न है अतः 
उसका जन्म के पूं मी ज्ञान सम्भव है। किन्तु जिस वस्तु का त्रिकाल म जन्म नहो होता उसका 
ज्ञान भी अस्म्मव है । श्सी प्क्नार जात्त या ज.मावच्छन्न रोग मौ ज्ञेय पदार्थस्य मे रोगक्ञान का 
कारण है। गौर जिस रोग का त्रिकाल मेँ मौ जन्म नहीं है उसका किमी मी प्रकार ज्ञान सम्भव 


नही हं । सनि जन्म मौ ज्ञान का कारण दै । तव मी व्याधिजन्म को चिकित्सा मँ अनुपयोगी 
होने से सम्प्रति स्वीकार करना ठीक नहीं अन्यथा जन्म के समान चक्षु आदिको मी क्ञापक 


स्वीकार करना पडेगा; क्योकि उनके विना भी व्यापि का पूण ज्ञान नदी होता 1 

अतः व्याधिजनेक दोष कै विविध व्यापारयो णव परिणार्मो से दुक्त व्याधिजन्म दी सम्परात्नि है- 
केव जन्म नदीं? अर्थात्‌ निदान तेवनानन्तर दोष मे लेकर लक्षणो्पत्ति पन्त सम्पूणं व्यापार- 
परम्परा को ही मम्प्रापति कहते हैँ । वाग्भट ने मी हसौ अभिप्राय ते "यथा दु्टेन' आदि इलौक के 
द्वारा मनेक वरिदेषर्णो ते युक्त व्याभिजन्म को सम्प्राप कहा है । इन विदोपर्णो के प्रयोग से दोषदुष्टि 
के स्वरूप भौर उनकी विदिष्ट गति आदि का यथारथ॑ज्ञान ते व्वाधिद्यमना्थं चिकिःसविरिष्टय 
(७९11. 11९५५५८0) का ज्ञान मी आप्तानी प्ते हो सकता है। ज्वरक्मप्राप्ि मै वणित 
आमाशयदुष्टि जनाश एव स्वेदावरोष का रान होने पर लन, पाचन एवं सदन आदि 
चिकित्मा का स्वयमेव ज्ञान हो जाता है । 

यथपि निदान-विवेचन म वणित दोषो के प्राङ्त, वैकृत, आश्चयापकपं आदि अनेकभि मेदो के 
विवेचन करने से ही उपुंक्त लक्षणवाली सम्प्रारि का बोध हो जाता है, किन्तु चिकित्साविशेष के 
शवान के लिये श्सका पृथक्‌ वणंन करना अपेक्षित है । जैते-पूरूप ओर रूप दोनो ही व्यापि के ज्ञापक 
होने ते समान है तथापि चिकित्साबिशेष के ल्यि दोनो का पथक्‌ ही पाठ किया गवा है ! व्याधि 
कौ पूवेरूपावस्था एव सूपावस्था मे प्रयुक्त चिकित्सा म परस्पर विभेद होता है । ए्कदहीरोगकी 





१. चक्रपाणिजी ने मी दसी आश्य ते कहा है- 
तस्माद्‌ न्याधिजनकदोषन्यापारविदषयुक्तं व्याधिजन्मेह सम्प्राधिः । 

२. “स यदा प्रकुपितः प्रविदया माशचयमूष्मणः स्थानमूष्मणा सह मिश्रीभूव आद माहारपरिणाम- 
धातुं रस्नामानमन्ववेत्य र~स्वेदवहानि खोतांसि पिधायाग्निमुपदत्य पक्तिस्थानादूष्माणं 
बहिनिरस्य केव शरीर मनुप्रप्यते तदा उवरमभिनिवतत॑यति + ( च. नि. १२४) 

यह्‌ वातिकञ्वर की सम्प्राप्तिका वैन है, पत्तिक आदि ज्वरोकौ सम्प्राक्षिका मी वर्णन 

इसी प्रकार किया गया ह । आमाशय कफ़का स्थान है, ज्वरितावस्था्मे दोष भी मेही 
माभ्नित रहते है, परिणामस्वरूप पाचकरसो की हानि तथा रस नौर स्वेदवह लरोतो मै अवरोध 
उत्पन्न हो जाना है । अतएव चिकित्साक्रम मे सर्वप्रथम स्त्यान ज्येदि पूवं तु स्थानस्थस्याविरोधतः” 
शस वचन के अनुसार ंषन कराकर यवागू सदृश पाचन ण्वं खोतोरोध को दूर करनेके चयि 
स्वेदन मादि का प्रयोग कराया जाता है । 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५७ 


पूरवरूपावस्था की चिकित्सा रूपावस्था मेँ अनुपयुक्त या इानिप्रद हो सकती है, इसी प्रकार 
रूपावस्था की चिकित्सा पूवैरूपावस्था मे अप्रयोज्य होती है । 
संप्राप्तिमेदानाह-- 


संख्याविकल्पग्राधान्यवलकालग्रिशेषतः । 


सा भिद्यते यथाऽत्रैव वक्ष्यतेऽषटौ ज्वरा इति ॥ ११ ॥ 
दोषाणां समवेतानां बिकल्पोऽशां्षकरपना । 
स्वातन्त्यपारतन्त्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 


हत्वादिकातस्यावयवैैलावलविरेषणम्‌ । 
नक्तंदिनतुय॒क्तालेव्याधिकारो यथामलम्‌ ॥१३॥। (वा, नि ज १) 
संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बर जर काल की विदोषता्ओं के आधार पर सम्प्रापति के भेद किये 
जाने दै । जैसे माने ( ज्वरनिदान मेँ ) कगे फिं ज्वर आठ होते दै । ( यह सख्यासंप्राि हई ), 
रोगोत्पत्ति मे कारणभूत दोर्षो की अश्चाश्कस्पना ( न्युनाधिक्य आदि) का विवेचन विकल्प 


संप्रा, स्वतन्त्रता ओर परतन्त्रता दवारा दोर्षो का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन, प्राधान्य संप्राधधि 
देतु, पूतररूप ओर ङ्प की मम्पू्णता या अल्पता के वारा वल या अवर का विवेचन, वलसम्प्राि 


ओर दोषानुसार रात्रि, दिन, ऋतु ष्वं भोजन ( के परिपाक ) के अश (आदि, मध्य ओर अन्त) 
दवारा रोगकाल का ज्ञान कालमम्प्राप्ि समक्लना चाहिये ॥ ११-६३ ॥ 

तस्या जौपाधिकमेदमाह-संख्येव्याद्विना सा भिद्यत द्यन्तेन । अच्र च प्राधान्योपा- 
दानादप्राघान्यं च तस्प्रतियो गितया बोद्धव्यम्‌, अत एव च विवरे स्वातन्त्यपारतन्त्या- 
भ्यामिति वदयत्ति । एवं बलेऽपि ग्याख्येयम्‌ । संख्यादिकमेव विवरृणोति--ययेस्यादि । 
अष्टौ ऽ्वरा इति संख्याविवरणम्‌ । अष्टस्वं च वातादिकःरणमेदाव ; एुकजाच्रयो इन्द्रजा- 
खयः; सन्निपातज एक, जगन्तुजश्चैक' इति 1 यद्यपि बर्धदोपेः सन्निपाताखयोद्‌श, यदुक्त 
चरफेण--"दयुक्बणैकोङ्व्णैः षट्‌ स्नुहीनमच्याधिकैश्च षट्‌ 1 समश्चेको विकारास्ते सन्नि- 
पाताखयोद्‌शः ( च. सू. अ. *७ ) इति; तथाऽप्यत्र त्रिदो षजरसामान्यात्‌ सान्निपातिक 
एकत्वेन गणितः 1 एवं कामज्ञोकभयाय्नेककारणजोऽप्यागन्तुज आगन्तुजस्वमामान्या- 
देकस्वेन निविष्ट इष्यष्टौ ऽ्वरा इति । विक्पं विवरृणोति- दोषाणामिम्याद्‌ । समवेतानां 
परस्परसब्रद्धानां; तेन द्न्द्रसन्निपातयो ग्रहणम्‌ । अं शांशकल्पनेति-अंशा वाताद्गितरौ च्या- 
दयः, तेरेकद्विभ्याद्भिः समस्तैर्वा वातादिकोपावधारणकल्पना । यदुक्तं सुशवुते-सर्व भवि. 
चिभिर्वाऽपि दाभ्यामेकेन वा पुनः । संसर्गे कुपितः कधं दोषं दोषोऽनुधावति- इति 
(सू. अ. २१) । पवंविधश्च दोषकोपो निदानवेचभ्याद्धवति। तद्यथा--वात्स्य 
सौचयशषेष्य साघववैश्यादिगुणस्य एवंगुणः कषायरसः कलायश्च सवे भाविर्व्धंकः; रौ चय शेत्य- 
राघवेस्तण्डुटीयकः, रौच्य रो्याभ्यां काण्डेदधः, रौ च्येण सीधुः; तथा पित्तस्य : सर्व मावर्वधेकः 
कटुको रसो मं च, हिङ् कटष्णतीचणस्वैः, दीप्यकस्तेचण्योष्ण्यास्याम्‌, मौष्ण्येन तिलाः, 
तथा शेम: सदे माविवर्धको मधुरो रसो माहिषं च पयः, सेगौरवमाघुये राजादनफठं, 
कशोर शेग्यगौ रवाभ्यां,“ शस्येन कीर्णां फठानीति 1. अपरगुणोदाहरणप्रकारांˆ स्नरगदा- 
धरवाप्यचनदरभ्याख्याविशोषाश्च दिस्तरस्वापत्तेरत्र न छिखिताः ! प्राधान्यं विवृणोति--स्वात- 





१. "एकजा हन्द्रजाश्च त्रयः” इत्येव पठयते क. ख. पुस्तकयोः । २. कटवम्ङती्ष्णोष्णयुणस्य 
पित्तस्यः इत्य तङ्क पणे । ३. सस्तेहमाधुर॑शत्ययुणस्य इठेष्मणः' इत्यातद्कुदपंगे । ४. "चैत्ये नैकेन 
शूणालम्‌? इति आतङ्कदपगे । ५. नजेल्नदीनां अन्ये ज्ञातव्याः, । ्सवैरंैः कषायश्च गलायो 


भ्त माधवनिदानम्‌- [ पशचनिदानलक्षणम्‌ 9 


न्भ्यपारतन्ध्याभ्यामिनि 1 अनुदन्धभाविनेव्य्थः । अत्रापि ष्दोषाणां समवेतानास्‌' इत्यजुवते- 
नीयम्‌ । “अप्राधान्यं चः इति दोषः, गम्यमानव्वान्नोपदश्ितम्‌ । तन स्वातन्न्यात्‌ 
प्रधान्यं, पारनन्त्याद्प्राधान्यमिति सिभ्यति 1 बलं विदरृणाति-दैव्वाकत्यादि । दैतुपू॑- 
रूपरूपाणां सा ल्याद्वाधेव॑लच्वं, तेपामवयवेने कदे नाबरवस्वम । कालं विच्रणेति-- 
नक्तमिस्यादि । नक रात्रिः, दिनमहः, छतवो वसन्तादयः, सुक्तमादारः> एषामंशेरेकदेशेः 
भ्याभिकाल व्याधिबृद्धिदानिदेठः कारः । अत्र, छतोरंशाः' कतिपयान्यहोरान्नाणि, यदाह 
वाग्भटः--छम्वोरमत्यादिसक्ाहावरतुसं धिरित रतः इति ( वा. सू. अ. ३); -संचर्सर- 
रूपस्य कारस्य छतुरूपोऽशः छत्व इव्येवमपि योज्यं, नव्देकस्य छऋनोदिनादिवदादि- 
मध्यान्ता ऋम्वं्नाः, ऋतोः सस्ुदितस्य तत्र कारणव्वेनोक्तस्वात्‌ । यथामलं यथादोषं; 
तदथ्यथा-रात्रेरादौ शेष्मा, मध्ये पिन्तं, शेषे वायुः, एवं दिनस्य; वसन्ते कफस्य, शरदि 
पित्तस्य, वर्षा वायोः; पुवं युक्तादौ भुक्तमात्रे कफस्य, सध्ये पच्यमानावस्थायां पित्तस्य, 
अन्त सभ्यक्परिणते क्ते वायोः प्रकोप इति । यदुक्तं वाग्भटेन व--'ते ष्यापिनोऽपि हन्ना- 
भ्योरघोमभ्योध्वसरश्रयाः । वयोऽहोरात्रियुक्छानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌" इति ( वा. सू. 
अ १)। अत्र ते इति क्रमेण वातपित्तश्रेप्माणः। ननु, संभ्रासिसेदे चरकेण संख्यादि- 
वद्विधिरष्टुक्छ; यथा-- द्विविधा ज्यायो निजागन्तुमेदेन' ( च. नि. अ. » ); श्रिविधं 
रक्तपित्तम्‌" (च सू. अ. १९) इत्यादि; तत्‌ कुतोऽत्र विधिनं क्तः ¶ उच्यते, संख्या- 
ग्रहणेन विधेरवरोधः, तस्याग्यमिचरितमंस्यायोगित्वात्‌। विधिससख्ययोश्वायं भेद्ः-- 
विधिहिं प्रद्र. स चाभिन्नजातीयानामेव कस्यचिद्धर्मान्तरस्वान्वयाद्धवति, यथा--रक्त- 
पित्तव्वाविशेषेऽप्यध्वंयादि्रकरारो भवति; संख्या त॒ भिन्नस्वमात्रेऽपि; यथा--चत्वारो घटाः, 
अष्टौ उवरा हनि । अत्रैव विधिं प्रकारः, स च भिन्नेषु न युक्तः, अतः संल्यादिभिन्नेषुः 
म्याधिषु कारणवमांनुगनः प्रकारो युज्यते । तथा च न्यायविदो व्रुवते--'समानेन धर्मेण 
परिग्रहो मेदानां यत्र क्रियते स विधिः, संख्या तु सेदमात्रम्‌" इति; _वंयाकरणा अपि 
भ्याचक्तते-- अन्वयवान्‌ प्रकारः, निरन्वयो मेदः” इत्ति वाप्यचन्द्रो लिखितवान्‌ । ननु, 
यथांऽ्ञांशविकरपना दिना उवरो ज्लायते न तथा संख्यया । उच्यते-संख्यामेदेन व्याधे- 
दोंषभेदो जायते, यतो जवरादिकं स्वरूपतो ज्ञार्वा चिकित्साथ विज्ेषो जिज्ञास्यः, कतमो- 
ऽयं ञ्वरः ? हति; तस्मिन्‌ ज्ञाते विह्नेषो भवतीति परंपरया कारणस्वं संख्यायाः । तत्र. 
यद्यषपद्यमान एवासौ दोषमेदाद्धिन्नो जा ( ज्ञा ) तस्ततो युक्तमस्य पर्येषणं-कतमोऽय- 
मिति । कतः १ चिकिरसाविरोषार्थम्‌ । इति संप्रा्तिलषणम्‌ ॥ ५१-१३ ॥ 

विमश्चः-सल्या, विकस्य, प्राधान्य, बल नथा काल मेद ते सम्पाति का मेद होता है। आगे 
क्रमः उनके लक्षण एव उदाहरण दिये जति है- 

संख्यासम्प्ात्तिः-जिसके दारा रोगो के भेदो कौ गणना की जाती है उसको संख्यासं्ा्ि 
कहते हे । यथा-अगि कहा जायेगा कि ज्वर आढ प्रकार के होति है । चरक ने मी कहा है-- 

संख्या तावद्यथा--“अष्टौ उवराः, पञ्च गुरमाः, स ष्ठान्येवमादिः ( च. नि. १।१२ ) 

वात्‌ आदि कारणमभेद से उवर आढ प्रकार के होते है, यदह सख्यामम्प्रसति का उदाहरण है । 
वाते आदि प्रत्येक ते तीन, दन्न तीन, सन्निपातज एकर तथा आगन्तुन एक इस प्रकार उ्वर के माठ 
मेद होते है । ययपि वड दोषो से सन्निपात के तेरह मेद होते है सा कि चरकने कदा मी है- 


वातव्ैनः । पित्तस्य कटको दीप्वः, इलेष्मणो मादिषं पय । '्विङेवेण ग्रन्थस्य विस्तर त्वापत्तेरत्र 
न छिखिताः ।› इति क. । 

१. ^त्वोरंशए श्नि क ख 1 २. नतु ऋतुरूणकाल्स्यांया व्याध्युलयादका भवन्ति, विशिष्टस्य 
ज्याधिहतुत्वात्‌ › तर्तोऽशशब्दस्य कथम्रतुश्चब्दभ्रयोगः ? तत्र, सवत्सरल्पस्य च कालस्य ऋतुरूपोऽडः 
ऋतवश्च इति योज्यं, नत्वेकस्य ऋतोर्दिनादिर्मध्यान्ताचं्ाः” इति क. । 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५६ 


दथ ङवणे, रिष्यावि-अर्थात्‌ दो उल्वण ओर एकोल्वण दोषो ते छमेद, दीन मध्य तथा अधिकदोर्ष से 
छ सेद, समदोषो से टक भेद इ प्रकार सन्निपात के तेरह नेद होते ह । तथापि समी वरिदोषजदहें 
अतः त्रिदोषज जात्ति के कारण ये तेरह प्रकारके ण्कमे ही अन्तर्भूत है । निम्न कोष्टकके द्वारा 
संनिपात के तेरह मेदो का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है-- 
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इसी प्रकार काम, शोक, मय आदि कारणो से उत्पन्न होने वाके समी ज्वर आगन्तुकत्व 
सामान्य के कारण आगन्वेज भेद मेँ दी अन्तत होने ते एक ही कहे जाते है। इस प्रकार आठ 


ज्वर होते है । 


३. चिकद्पसम्प्राषि-ग्यापि मे समवेत ८ पर स्पर सम्बद्ध ) दोषो की अंजञांशकल्पना को 
विकल्पसम्प्रपति कहते है । वात आदि दोषमें रने वाके रूक्षता आदि प्रत्येक धमं ञज्ञहैं। 
अमुक दोष इतने अंशो ते ्रकुपितत हभ है इसके निणंय को हौ अंशांदकल्पना कहते है । विकटप 
का विवेचन करते इए चरक ने कदा है-- 

“समवेतानां पुनदौँषाणामंशांशवलविकल्पोऽसिमन्नर्थेः ८ च० नि० ११५ ) 

अर्थात्‌ सव (एक दो या तीर्नो) दोषों के उत्कर्षापकष॑रूप अशांशवल को विकल्य कहते है ! वात 
आदि के रक्षता ` आदि युर्णो को अंश कहते हैँ । रस युण समूह के एक, दो, तीन यः समस्त अंशो 











१. रूक्षः शीतो लघुः सृक्ष्मश्चलोऽथ विशदः खरः--वातयुणाः 
सस्नेहयुष्णं तीक्ष्ण च द्रवमम्डं सर कट पित्तयुणाः ॥ 


य॒रुखीतय्दुखिगधमधुरस्थिरपिच्छिलाः--दलेष्मयुणाः 


६० माघवनिदानम्‌- [ प्निदानलक्षणम्‌ १ 


से वात आदि कै प्रकोप का निश्चय करना ही अश्ञाशकर्पना है । अर्थात्‌ कितने प्रकोपक रुणो से 
दोष का प्रकोप इञा दै इसका सूक्ष्म विवेचन करना दौ विकल्प या अशांराकल्पना कदलाता 
इ । सतत ने मी कहा है कि-प्रौ्य जदि सम्पूर्ण, तीन, दो वा एक युण से मी ससगं मेँ कुपित 
दोष दूसरे पित दोष का अनुगमन करता है" 1 इसत प्रकार का दोषप्रकोप निदान की विचित्रता 
काह परल है । द्रन्य ओर उनके रसो मे दोषो के ही समान ( सम्पूण या कु ) गुण रहते है अतः 
प्रकोपक द्रन्य या रस मँ दोषप्क्ोपक जितने अश्च रहते है उन्ते ही दोरघोका प्रकोप दता है) 
यथा कषायरस्त तथा कलाय ( मटर मेद खिसारौ ) रूक्षता आदि सव रुरो से दुक्त दोने ॐ कारण 
रौक्ष्य, यत्य, लाधव, वैदच आदि युणोँ ते दुक्त वात को समौ अशँ से बढाता ह । तण्डुलीयक 
( चौराई ) रूक्षता, शीतता तथा काव इन तीनो यु्णो से वात का वर्धक है । काण्डेष्च रक्षता 
ओर शीतता युती वातको वटाताहं पी ( श्चरावमेद) केवल रूक्षतायुणप्ते ही वात 
का वर्धक दै। 


कटु रस तथा मच मेँ पित्तव्ैक समी अ चिच्मान है अतः वह पित्त का सवँशवर्धक है । 
दिय कडु, तीक्ष्ण एव उष्ण श्न तीनो युर्णो मे पित्त को वढाता है । अजवाइन तीक्ष्णता तथा उष्णता 
गुण पे ओर तिल केवर उष्णता के कारण ही पित्त के वर्धक दै 1 


मधुर रस ओर भैस का दूष दलेष्मवर्भक सम्पूणं अं ते कफ का वधन करते है । खिरनी स्तेदः 
गौरव ओर माधुयं से कफ का प्रकोप करती है। केर हत्य ओर गौरव ॐ कारण तथा क्षीरी 
वृक्षों के फल केबल दैत्य युण के कारण कफ के वर्धक होते हैँ । गुणों के अन्य उदाहरण जेञ्जट, 
गदाधर ओर वाप्यचन््र की रीकाओं मँ छिखिन है, उनका उर्छेख विस्तारभय से यदां नदी किया 
जारहाहै। 

३. प्राघान्यसम्राक्तिः~- प्राधान्य के कथन मे अप्राधान्य कामी बोध हो जाताहै। व्याधि 
मेँ सम्बद्ध दोषो की स्वतन्त्रता एवं परतन्ता के आधार पर व्याधि की प्राधान्य या अप्राधान्य 
समप्राकि का निरदँश करना चाये! । जात्‌ व्यध्युतपादक दोपो की स्वतन्रता का जिसके दारा 
शरान दो उतत उप व्याधि कौ प्राधान्यसन्प्रापि चौर जिसके द्वारा दोषो की परतन्त्रता का ज्ञान हो 
उते उप्त व्याधि की अप्राधान्वसम्प्रातति कहने दैः । ज्वर, अतिसार आदि दन्दरन या निदोषज रोगों 
मे जिस दोष की प्रधानता होगी, प्राधान्यसम्प्राधि भी उप के नाम से व्यवहृत होगी । चिकित्सा- 
क्रम का निर्षारण मी सुख्यतः उसके अनुसार ह किया जायगा । इतके विपरीत अप्राधान्य 
सम्प्रति होती है । चरकोक्त प्रापान्यसम्प्रापषि का वर्णन भौ वाग्भट के समान द्य है; 
न्डेनि कदा दै-- ¶ 

शमाचरन्यं तरतमाम्याुपलभ्यते तत्र द्वयोस्नरखिषु तम इति 1 ( च” नि० ११३ ) 

४. वरसम्प्ा्िः-निदान, पूवैरूप नौर रूपो कौ सम्यृणेता या अल्पता के कारण व्याधि 
के वलात्रल का ज्ञान जिसते होना है उपे वरूप सम्प्रा कते है। अर्थात्‌ हेतु, पृवरूम बौर रूप 
की अभिकता वालौ न्वाधि को सवर सम्ञना चाद्ये, इसके विपरोत हेतु भादि की अदातः 
उपस्थिति रने पर व्य।धि को निमंल समज्ञना चाहिये । चरक ने बलसम्प्राकषि को पृथक्‌ न मान 
कर काच्मम्धक्षिते डी उमक्रा सम्बन्ध कर तथा विधि सन्प्रिका पृथक्‌ उल्रेल कर पाच प्रकार 
कीही सम्पाति मानीहै। ॥ 


१. स्वतन्त्रो व्यक्तरिष्गो यथोक्तसमुत्थानोपशमो सवत्यनुबन्ध्यः. तद्विपरीतलक्षणस्त्वनुवन्धः, इति 
( चरकः ) “भनुबन्ध्यः प्रानम्‌, अनुन्धोऽप्रपानम्‌” ( इति विजयरश्ितः ) । 





मधुकोश-वबिद्योति नीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १९ 


५ कारसम्प्रा्चिः-जि् सम्प्राप मे काल के द्वारा अर्थात्‌ रात्रि, दिन, ऋतु एवं मोजन के 
विदिष्ट अं्चो ( आदि, मध्य एवं अन्त ) म व्याधि कौ बृद्धि तथा उत्पत्तिके द्वारा दोषविंशेषकां 
निर्धारण होता है उते कालरूप सम्प्र भि कहते है । 

साधिके प्रथमभागे कफ, मध्यमे पित्त एवं अन्तर्मे वातका प्रकोपद्ोताहै। इसी 
प्रकार दिन के तीन माग ओर भोजन के आम, पच्यमान भोर पक अस्था अर्थाच पाचन के 
आदि, मध्य भौर अन्त मँ क्रमाः कफ, पित्त जोर वायु की बृद्धि याप्रकोपष्ोताहैः। तथा 
वसन्त, शरद्‌ ओर वां ऋतु मे मौ यदी कम रहना है । जैसे--कफज व्याधियो की उत्पतन्ति याः 
बृद्धि प्रातःकाल या रात्रि के आरम्भ या भोजन के बाद तत्कारु होती है। शस प्रकार इन समयो 
म जिस्त रोग की उत्पत्ति या वृद्धि हो उते कफज समञ्ञना चादि । उसरी प्रकार संवत्सर रूप क्राल' 
क अं वसन्त आदि ऋतुओं मे स्वभावतः प्रकुपित होने वारे दोषों से उत्पन्न रोग की उत्पन्ति या 
वृद्धि उस ऋतु मे दयोगी । जेते वसन्त मेँ कफ, शरद्‌ में पित्त एवं वां मे वायु । कृ लोग ऋतु के 
कतिपय दिनों को ऋ तवंशा कदते हँ श्सीच्यि वाग्मट ने कहा दै-पदली ऋतु के अन्तिम गोर 
दूसरी के प्रथम सप्ताह को ऋतुसन्ि कहते दै विन्त वैरूप काल का ऋतु मी यक अं है, यह्‌ 


अदी उचित है । एक दी ऋतु के आदि, मध्य, ओर जन्त मेँ विभिन्न दोषों के प्रकोप कौ कपना 
करना अनुचित है; क्योकि सम्पूणं ऋतु को ही दोषप्रकोप का कारण कहा गया है उसके अंदा को 
नदी । कालविरेष सम्बद्ध दोने से इते कारुसम्प्राप्ि कहते दै । चरक इसके साथ बक को भी संयुक्त 
करकं निम्न प्रकार ते रक्षण करते है--"वरुकालविशेषः पुन््याधी नाश्र्वहोरात्रकारुविधि- 
नियतो भवति? । ( च० नि° १।११६ ) किन्तु यहां वलस्य = वृद्धेः कालः” अर्थात्‌ रोग की वृद्धि 
का कार यह अथैहै। 
संख्या जौर विधि-- 

चरक ते "सभ्प्रासषिर्जातिरायतिरिस्यनर्थान्तरं म्याधेः, सा संख्याप्राधान्यविधिविकर्प- 
अरकारविरोषेर्भिदयतेः इस सम्प्राप्षिटक्षण तथा उसके भेदो के निरूपण मेँ संख्या आदि के समान 
विधि" मेद क) भी इक्छेख करते हृएभ्विधिर्नाम-द्विविधा भ्याघयो निजागन्तुमेदेन, त्रिविधा 
ब्िदोषभेदेन, चतुर्विधः साध्यासाध्यमृदुदारुणमेदेन' हस सूत के द्वारा उसके पृथक्‌ उदादर्णो 
कराभो स्पष्टनिरूपण किया ह किन्तु वाग्मट ने इस मेद की पूणेतः उपेक्षा करने का सन्देह उत्पन्न 
कर दिया है । विजयरक्षितजी इसका समाधान करते दे कि सख्या केयहण से मिथि का मीग्रहण द्योः 
जाता ह । उसका णृथक्‌ पाठ करने कौ आवद्यकता नही, क्योकि विधि का संख्या से नियमित संबंध 
हे ॥ विधिग्रयुक्त द्विविध, त्रिविध आदि शब्दो म नियमतः सख्या का म प्रयोग होता है! इस 
प्रकार विधि संख्या से अतिरिक्त नदीं है अतः पृथक्‌ विवेचन मी अनावर्यक है । शाख ओर रोक 
मेँ कचित्‌ संरुया एव कचित्‌ विधि शब्द के प्रयोग के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते है । इन दोर्नो 
के उचित अरक्षे् की मयादा का ज्ञान करना भी परमावस्यक है । उसका हद निरूपण वाप्यचन्द्रनी 
के मतानुसार किया जा रहा है) विधि ओर संख्या म मेद केवर इतना दै कि- विधि का अर्थ 
प्रकार है ओर उसका प्रयोग अवान्तर धर्मभेद के सम्बन्ध से एक ही जाति के दो या उससे अधिक 
व्यक्तियों मे भेद प्रददित करने $ ल्यि किया जाता है । यथा-त्रिविधं रकूपित्तमू-तियंगूरध्वा- 
धोगमेदात्‌ ) यह पर चिर्॑मग, उष्वेग ओर अधोग मेँ रक्तपित्तत्व जाति समान रहने प्रमी 
ऊर्ध्वग ओर अधोग स्वरूप धमंमेद को मानकर रक्तपित्त मे संख्या के साथ-साथ निधि शब्दका 





१. ते व्यापिनोऽपि इन्नाभ्योरधोमध्योध्व॑संभयाः । 
वयोऽदोरानियुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ ॥ 
२. ऋत्वोरन्त्यादिसपतादुसन्धिरिति स्तः । 
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मौ प्रयोग किया गया है। चिन्तु सख्या का प्रयोग अवान्तरथमंनिरपक्ष व्वक्तिभेद कौ गणना 
माच ह्येता ई। यर्थ पृथक्‌ वस्तुओं कौ गणना, विना किस्ती विदिष्ट अवान्तर धमै के 
विचार कै द्ये करना सख्या है । संख्या का प्रयोग सवत्र किया जा सकता है। "यथा चत्वारो 
वटाः, अष्टौ अवराः, पञ्च गुमाः, सक्च कुष्टानि' यों पर॒ षट तथा ज्वर आदि कौ सामान्य 
सणना के ल्यि सख्या का प्रयोग किया गया है यँ पर अपेक्षा नही है कि घट किस्र-किस धातु 
के वने दै ण्व ज्वर किस षम॑विदेष सै युक्त है, किन्तु परस्पर भिन्न अव्य ई, केवर इसी का निर्देश 
संख्या के धारा किया गया हे । 

विधि शब्द का अथ प्रकार कदा गया है, उक्तका प्रयोग भिन्न जाति के व्यक्तियों मे नदीं 
किया ज] सकता । यथा गोत्व गौ मेँ ही रह सकता है अधमे नही । किन्तु गौ मौ अनेक प्रकार 
करी दोनी है ओर मेद उनका भेद किसी विदधेष धर्म के आधार पर करना होगा तो उते विधि करेगे 
अतः यह उचित है कि सख्या विकटप आदि के द्वारा भेद करने पर मी अवान्तरभेदक कारण के 
धम के अनुरूप प्रकार या विधि क्रामी प्रयोग किया जयि। तालययं वहे किसख्या आदिके 
दारा रोगो का मेद कर वेने पर मौ चिकिन्सोपयोगी षर्ममेद के प्रततिपादनाथै “विधिः का कथन 
अवदय करना चाहिये । 

इस विषय मे नैयाचिर्को का भीमतदहै कि जरो विभिन्न भेदो का निणैय समान धर्मस 
किया जातादहै वहं विधि शव्द का प्रयोग करना चाये । केवर भेद प्रदरित करनेके चयि 
संख्या का प्रयोग करना उचित है। इसमे जाति की समानता या असमानता की अपेक्षा 
नहीं है । वैयाकरणो का मी कहना है कि* समान जाति मेँ ही अवान्तर धर्मं के सम्बन्धसेभेद 
को प्रकार ( विधि ) ण्ं समान या असमान जाति म मेदमात्रसूचक संख्या का प्रयोग किया 


जाता यथा कालौ ओर श्वेत दो प्रकार की गाये है- यो प्र भेद श्वेतत्व एवं द्रष्णत्व के 
सम्बन्ध के समान जात्ति्मे हौ किया गया है अतः प्रकार शब्द प्रयुक्त हआ । इती प्रकार 


प्य यद कदने ते णय, भस आदि सवका भथवा चार गाय कहने पर भिन्न-भिन्न रंग की भी गायो 
काबोधष्टो सकताह। अतःभेदमात्रका ही बोध होता है जिससे केवर संख्या का प्रयोग 
क्रिया गया है । 

विधि एवं संख्या का मेद-निरूपण करते हए श्री पण्डित गंगाधर कविराज जी का कथन है-- 
भत्र विधिस्तु प्रकारः, संख्या तु मेदमात्रम्‌, सजातीयविजातीयेषु पञ्च ब्राह्यणदत्रियाः। 
प्रकारस्तु सजातीयेषु भिन्नेषु धर्मान्तरेण उपपत्तिः” । इसका तात्पयै यह है कि विशेषण या 
धम॑विरेष को मानकर भेद कदने पर विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा शनिजागन्तु- 
विभागेन तत्न रोया द्विधा स्ष्रताः" यद पर रोग विष्य है एवं निज ओर आगन्तु विशेषण । 
इन दो विद्ेषर्णो को हयी आधार मानकर रोग के मेद किये गये है, अतश्व यदौ पर विधि शब्द 
काही प्रयोग किया गया) इसी प्रकार- 
(मन्दस्तीदणोऽथ विषमः। समश्चेति चतुर्विधः। कफपित्तानिराधिक्यात्तव्साम्याजाठरोऽनरः॥ 

यों पर मन्द्‌ आदि चार शिेषणों दारा विशेष्यमूत अश्चि के चार भेद प्रतिपादित व्यि 
गये हँ अतः यहाँ मी विशेषण के आधार पर हौ विधिशब्द का प्रयोग किया गया है । 

किन्तु जह भेदमात्र अमौष्ट है वदाँ केव संख्या का ही प्रयोग करते है । यथा-अष्टौ 
शवराः, पञ्च गुङ्माः, सक्त ऊुष्ठानि । इन सत्र मेँ ज्वर आदि विशेष्य का मेद निदेश बिना किसी 
विदयेषण के किया गया है अतः यदं सख्या गरयुक्त हरं हे । “पञ्च ब्राह्मणक्त्रियाः यदं पर संख्या 


१. अन्वयदान्‌ प्रकारः--अन्वयः सम्बन्धः, स ति यस्यासौ = जन्वयवान्‌ 1 निरन्वयो 
भेदः निनांस्त्यन्वयः सम्बन्धो यस्यासौ निरन्वयः । 








मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । $ 


का प्रयोग विशेष््रुक्त दी है ! कचित्‌ संख्या ओर भिषि दोनों का एकतर प्रयोग भी हो सकता है । 
यथा--श्रयो रक्ताः, द्धौ श्वेतौ, पन्न खोहमयाः कुम्भा, इति त्रिविधाः, द्य च ङम्माः' 
ययो पर कुम्भरूप धिदेभ्व के आधार प्रर सख्या का तथा उनके विद्िष्ट धर्मौ के आधार पर 
विधि ब्द का एकत्र प्रयोग करने पर मी कोड दोष नही आता । इस प्रकार विधि को सख्याते 
भिन्न हौ मानना चा्िये। यदिदोनोंको एकी मानाजाय तो त्रिविध के साथ दस कहना 
अपङ्गत प्रनीत होगा । इनके अत्तिरिक्त भिधिरूप सम््रा्चि का परिणाम नी संख्यारूप सम्प्रति 
से निनान्त भिन्न है । वथा ऊ्वंग रक्तपित्त मँ अधोमा्गतं हरण करने पर ही शान्ति दोतीदै 
ऊर्ध्वहरण से नदीं । अधोग रक्तपित्त मेँ उ्व॑मागं स दोष निर्हरण करने ते टाम होता है अधो- 
निहैरण से नहीं । इस प्रकार वारमट तथा उनक्रा अनुकरण करने वाले माधक्करने जोविधिका 
अन्तर्भाव सख्यामे ही किया दहै वह अमपूणं दै क्योफि षिधिके क्ेत्रमं केवल संख्याका 
प्रयोग करना अनुपयुक्त है । च््रपाणिने भी काह कि 'संख्याद्ययुहीते व्याधिप्रकारेऽयं 
विधिशज्दो वर्तनी त्रः? अर्थाद्‌ सख्या आदि मे अन्नर्माव न होने योग्य व्याधि के विश्चिष्ट मेदो 
का निरूपण करने के चयि बिधि शव्द का उपयोग करना चाहिये । 

अव यह प्रन हो रुकना है कि अंशांशकल्पना आदि मेर्दोके द्वारा ज्वर आदिव्याधिका 
जिस प्रकार विरेष ज्ञान दोना दै वैते सख्या तसे नहीं, पुनः सख्या का पाठ क्यो किया गया ? 
इसके ल्यि कहते कि संख्यामेद से व्यापि का दोपमेद जाना जाना है) अर्त्‌ दोषमेद 
से उ्वरादिरोग अनेक होने के कारण उन जाननेके छ्यिहयी सख्या का प्रयोग करना पड़ा 
दै; अतः ज्वर आदि व्यापि को सरूप ते जानकर मा चिधित्सा के ल्यि ज्वर के वातिक आदि 
व्िशेष भेदो को जानने के पू ज्वर कितने होति है यदह जानने की आवश्यकता पड़ती हे फिर 
यद विचार किया जाता है कि इन्मेसे यहकौनसा च्वरदै। श्नमेदो को जानने के पश्चात्‌ 
ही चिकित्सां वैजिष््य कियाजा सकताहै। इस प्रकार सख्या मेँ परम्परया कारणता दै । 
किसी मी कारण ते उदयन्न रोग तत्काल दोषभेदे वििष्टरू्पो को धारण कर सकता है, जर 
चिकित्साविदोष के ल्थि उस मेद को जानना परमावकश्यक होता दै! यह भेद संख्य। के ज्ञान 
सेह्ीज्ञात हो सकता है अतः सख्या का प्रयोग अवदय करना चाहिये 

इति सम्प्राक्षिखक्तणम्‌ । 
उक्तनिदानपच्चकयुपसंहरन्ाह- 


इति प्रोक्तो निदानाथेः स व्यासेनोपदेक्ष्यते । (वा. नि. न. १) 


शस प्रकार निदान के सामान्य अभिधेयो ( निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, सम्प्ाप्ि ) का 
निरूपण किया गया । सम्प्रति उसका विस्तार पे वणन किया जायगा । 

उक्तं निदानपञ्चकमुपसंहरति--दइतीस्यादि । इतिशब्दः समाप्तौ । निदानहाब्दोऽत्र 
सामान्यवचनः, जर्थोऽभिधेयः। तन्निदानं संक्ेपेण स्वरूपरुक्तगमात्रेणोक्छम, अधुना भ्यासेन 
विस्नरेणोपदे च्यते कथयिष्यते, सकखेन ग्रन्थेन प्रतिरोगं निदानपूंरूपादय एव तत्तद्धि- 
शष्वक्तभ्या इस्यर्थः ॥ 

चिमक्षः--अव तक रोगज्ञान के साधन निदान आदि के स्वरूप का विवेचन किया गया हैः 
किन्तु अव जागे प्रत्येक रोग के निदान, पूर्वरूप आदि का वणन किया जायगा । 


सर्वेषामेव रोगाणां निदानं पिता सलाः ॥ १४ ॥ 
तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ । (वा. नि. अ. १) 
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समी रोगो के मूढ कारण कृपित दोष ही है । किन्तु दोष प्रकोप काभी कारण अनेक प्रकार 
के अदित पदाथो का सेवन ( अक्ताल्मयेन्द्रियाथ॑सतयोग, प्रज्ञापराध तथा परिणाम ) है ॥ १४॥ 

द्विविधं हि रोगस्य कारणं विग्रकृष्टं सन्निकृष्टं च तत्र विग्रकृषटं विरुद्धाहारादि, सननिङ्कष्ं 
वातादि. तस्य वातादेः सर्वरगेष्वभ्यमिचरितकारणत्वमाह-सर्वेषामिव्यादि । यदुक्तं 
सुश्वते-“नास्ति रोगो विना दौषयंस्मात्तस्माद्विचक्षणः। अयुक्तमपि दोषाणां लिष्ग्या. 
धिसुपाचरेत"र इति (घ सू. अ. ३५)। अआगन्तुभ्याधिषु यथयप्युत्पत्तौ दोषकोपो 
नास्ति, तथाऽप्युस्पस्यनन्तर मवश्य भावी; उत्पच्नद्रभ्ये गुणयोगवत्‌। यदुक्तं चरके-“आगन्तुिं 
भ्यथापू॑समुर्पन्नो जघन्यं वातपित्तश्टेष्मणां वेषम्यमापादेयतिः ( च. सू- अ. २०)। 
निदानं कारणम्‌ । मला दोषाः, मलिनीकरणात्‌। ननु, वातादीनां किमिदं दोषत्वम्‌ १ 
अत्राहुरेके--स्वातन्येण दूषकस्वं दोषश्व; रसादिदूष्यम्यवच्छदाथं “स्वातन््येण" इति पद्‌, 
ते हि वातादिदु्टाः सन्तो दूष्यान्तरदूषकाः 1 जत्राहुरन्ये- किमिदं स्वातन्भ्यं १ किं दोषान्त- 


रनिरपेकतवं हेस्वन्तरनिरपेचवं वा १ आये वातस्येव दोषत्वं स्यात्‌ , नतु वातसापेक्षयोः, 
कफपित्तयोः, यदुक्तं पित्तं पङ्क कफः पङ्कः पङ्कवा मरुधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते 


तत्र गच्छन्ति मेघवव्‌^-इक्ति; द्वितीये वातस्यापि न दोषश्व, कफपित्तयोरिव निद्ानसापे- 
कस्येव तस्य दूषकल्वात्‌ ; तस्मात्‌ श्रकृस्यारञ्भकस्वे सति दुष्टत्वं दू ष्वम्‌, दति 
खच्षणम्‌ । रसरक्तादिनिब्रस्यर्थं शपरकृत्यारम्भकस्वम्‌' हति विशोषणम्‌ । नहि वातादिश्रक्ति- 
वच्छाच्े रसर्ठादिप्रकृतिरुक्ता;* वातादिग्रकृतिस्वं च शरीरस्य वातादिदूषितश्यक्ररोणिता- 
रण्धस्वम्‌ । यदाह चरकः-“दोषानुज्ञायिता द्येषां देहप्कृतिरस्यते यथा-"वातलादाः 
सदाऽऽतुराः' इति (च. सू. म. ७) । उश्रतेनापि प्रद्कतलक्तणे “वातश्रकृतिः स्फुटित- 
करचरणो जागरूकोऽनवस्थितचित्तः (सु. शा. अ. ४) इम्याध्ुक्तम्‌ । प्रकृतिरोगयो- 
श्वायं मेदः -्रङृतिरपथ्यसेवय नास्यन्तं बाधते, यदु त-'विषजातो यथा कीटो विषेण न 
विपधते। तद्वत्‌ प्रङृतिभिर्दहस्तज्ातत्वान्न वाध्यतेः , सु. शा. अ. ४) इति संक्ेपः। 
विस्तरस्तु सुशुतश्चोकवार्तिके धप्ररनविधानाख्ये टीकासु च दृ्टष्यः। नु, श्रकृष्यारम्मकत्वं 
दोषस्वस्‌' इत्येवास्तु । सस्यं, विपक्ञाद्भथादृत्तिमंवत्येव कंतु दोषस्वरूपं नोक्तं स्यादिति । 
सुश्चतादिभिर्वातादेरिव प्रकोपकाल-प्रकोपण.निहंरण-स्थानविकशेष रोगविशेष-लिङ्गविशेषचि- 
कित्साविरेषाणामभिधानाद्रकस्यापि दोषत्वं पूव॑दीकाकारेराषाढषमंस्वामिदासादिभिः स्वीकृतं 
तदप्येतेन भ्यवच््नमर, अघुनातनेरस्वीक्रियमाणस्वात्‌ । नजु, दो षाश्चत्‌ कारणं तदहं तेषां 
सवदा देहे सद्भावात्‌ सव॑दा रोयोर्पादुकत्वभरसङ्ग दश्यत आह -कुपिता इति, विङृतिमा- 
पञ्चाः । नज, तस्रकोपः स्वभावात्‌ › कारणान्वराद्वा ? नाद्यः, पूरववस्प्सङ्गात्‌, अथ 


१. आहारादि” इति क- ख. । २. अस्याये क. पुस्तके ननु, आगन्तुके कथ दोषपूरवैकत्वस्‌ १ 
यतस्तत्परकोपकारणमादरादिकं नास्ति । उच्यते--अभिचाराभिष।तादिना ग्यथोत्पद्यते, तेन दोषो- 
व्यत्तिः, तथा च व्याधिरिति; तथाऽभिचारादिनाइृष्पररितदोषोत्पन्तिः, एवंप्रकारेण दोषपूवकत्वम्‌? 
इत्यधिकः पाठ उपकभ्यते । ३. 'ष्टिकारकत्व' इति क. ख. 1 ४. रसरक्तादिप्रकृतिरुक्तः पुरुषः 
रकतदूषितशुक्रादेर साध्यत्वेन देहारम्भकस्वं नास्ति, रक्तस्य देहारम्मकत्वे सत्यपि प्रकृत्यारम्भकत्व 
नास्ति, अनभिधानाव्‌ ; शाखे न रक्तग्रकृतिरुक्तः पुरुषः इति क. 1 ५. अस्यामे क. पुस्तके तत्र 
वातादिदूषितत्वं नाम शुक्रशोणितसंयोगकाङे क्रशोणितयोरधिकतरदोषाधिकत्वम्‌, अन्यथा दुष्टयो- 
स्तयोदेहारम्मकत्वमेव न स्यात्‌, उक्तं च-- वातपित्तकफादिदुष्टरेतसः प्रजोत्पादने न समर्था, इति । 
ततरोमयोरेकाधिकरणत्वेन एकदोषा प्रकृतिः; भिन्नाधिकरणत्वेन इन्दना तरिदोषना वा । वातादि- 
दूषितद्चक्रोणितारम्बत्वाद्‌, इत्यधिकः पाठ उपरम्यते! ६. '्रदनसदलनिदानाख्ये, इति क. ख. 





मधुकेश--षिन्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६५ 


कारणान्तरादिति किं तदित्याह--विविघाहितसेवनमिति । विदिधस्य नानाचिधस्य, 

अहितस्य अमास्ममेन्द्रियाथंसंयो ग-प्रज्ञापराध-परिणामलक्षणस्य सेवनमिति ॥ १४ ॥ 
व्रिमक्चः- साधारणतया मशि एवं विप्शष्ट मेद ते रोगकेकारणदो प्रकारके ष्ेतिरहै। 

विप्क्ृष्टकारण-मिथ्या आहार-विदार आदि व्याधिके विग्कृष्ट कारण दहै । आदि शब्दत 


व्याध्युत्पत्ति के पुव शरीर मेँ प्रविष्ट हट रोगोत्पादक जौवाणुर्ओं का भी विप्रकृष्ट कारण मे समाविश 
कियाजा सकताहै। ये मिथ्या आदहार-विहार तथा रोगोत्पादकं जीवाणु शसीरगत दोर्षोको 


शनै-दनैः विक्त करते रहते है । दोपों की विकृति के पराकाष्ठा पर पहुचे पर रोग की उत्पत्ति 
होती दै। इन विप्रकृष्ट कारणों के शरीर मँ प्रवेदकारु से ठेकर रोगोत्पत्ति पर्यन्त का कार संचय 
काल ( 1०००४०० 6० ) कहलाता है 1 संचयकाल दी दोषों की दुष्टि का प्रधान काल है। 


रोगोत्पादक कारण दु्वर दोने ते यदि गेग उत्पन्नन कर सकेतोउते व्यभिचारी कारण कहा 
जाना है। रोगोत्पत्तिन होने का सख्य क्रारण रोगोत्पादक कारण की दुर्बलता तथा स्वामाविक- 


रोगम्रनिरोधक्षमना ( ष्णा ग्पाणपणरफ़ ) हये है.। इस्तका विस्तृत विवेचन "्याधिक्षमत्वः के 
नामपि चरक संहिता सूत्रम्वान अ० २८ मँ मूल एवं चक्रपाणि की टीका मँ देखिए । 
सजिङ्कषटकारण--्रकुपित वातत जदि दोष व्याधि के सत्नि्ष्ट कारण है, रात्रि, दिन, ऋतु 


ओर भोजन के आद्धि, मध्य भौर्‌ अन्त भौ दोषप्रकोप्‌ के सन्निङृष्ट कारण है! दोषों क पर्ुपित 
दोने पर शीर ही व्याधिकी उत्पत्ति होती है अतः इन्द सननङृष्ट ( निकट ) कारण कहा जाता ह । 


नीनोँ दोषो मेते एक, दो या कचिव्‌ सवर दोषों का प्रकोप सभी व्वाधिरयो मेँ नियमतः होता है, 
इनकी दुष्ट $ विना रोगोत्पत्ति नहीं हो सक्ती । इसका हौ प्रतिपादन स्सवंषामिः स्यादि पद के 
दवारा कियाद इस्त विषयमे चरकनेमौ कदा है- 


नास्ति रोगो विना दोपेर्यस्मात्तस्माद्धिचष्षणः। अलुच्तमपि दोषाणां लिन्ञ््याधिसु पा्वरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कोड भो रोग दोषगप्रकोपके विना नही हो सकता। अतः बुद्धिमान्‌ वैच को चाहिये 


किवहव्यायिका नामन जानने इदम दोर के शाखोक्त लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करे । 
इसके अतिरिक्त सव रोगों का नामकरण शाखमेमौ नदी दहै तःरोगका नामन नाने 


रञ्जित मी न हना चाहिये, करवोकति कदा मी है-- विशारनामाङ्शको न जिद्ीयात्‌ कद्ा- 
चन । न हि सवविकाराणां नामतोऽस्ति भुवा गत्तिः ॥ ( च० सू° १८५१) 
यद्यपि आगन्तु कारण ते उत्पन्न व्याधि कौ उत्पत्ति मेँ दोषप्रकोप कारण नदी होता तथापि 


उत्पन्न द्रव्य मे गुण के योग के समान? अवहयम्मावी दोष-मकोप कौ कल्पना ते उघ्तका कारण 
मी दोष प्रकोपकोही मानचलिया नाता है। आागन्तुज व्याधि म अभिधातादिजन्य समौ 


ग्याभियो का समावेश्च दो जाता है । आगन्तुज व्याधयो मे दोष पदि ते प्रकुपित नीं 
रते, अपितु आगन्तु कारण के उपस्थित होने के पश्चात्‌ तत्काल दोष-पभरकोप होकर उनके मी लक्षणो 
कौ उत्पत्ति होती दै । स्स प्रकार आगन्तुन व्याधि मँ भौ दोषनपकोप का दोना निश्चित है । चरक ते 
मी इसी माश्य से कदा है-“भागन्तुहं म्यथापू्वसमुतपन्नो जवन्यं वातपित्तशठेम्मणां वैषम्य- 
मापाद्यतिः अर्थाच आगन्तुकारण व्यथा ( कष्ट ) को उत्पन्न कर्‌ वाद में बात, पित्त तथा कफ 
कौ विषमता खो उत्पन्न कर देता है। जेते चोट गने पर क्षत कौ उतमन्ति होती है किन्तु 


तत्काल ही वातप्रकोप से पौड़, पित्तप्रकोप से दाद, पराकं आदि ओर कफ़ से पूयोत्पत्ति आदि 
उत्पन्न होते है । 





२. उत्पन्नदरन्ये युणयोगवत्‌--यचपि उत्पन्नं दरभ्य क्षणमेकं निगणं निष्क्रियं च तिति" अर्थात्‌ 
सच उत्पन्त दरन्य॒ एक क्षण के र्थि निशुण बोर क्रियारदित रहता है, यदह शाखकारो का 
सिद्धान्त हे तथापि भावी गुण गौर क्रिया करी करपना ते उलन्न द्रव्य को मौ करिया ओर गुणे 
युक मान ल्या जाता है । 


५ मा नि० पू 


६6 माधवनिदानम्‌- [ पश्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


*सलिनीदरणान्मल्या? इरीर पो मन्न करने के कारण वातादि को मल मौ कहते हैँ । 
इसके अतिरिक्त का्ंमेद से ष्दूपणादोषाः, तथा ्ेहधारणाद्धातवः' दोष तथा धातु नाम मी 
श्ाख्ालुमोदितर्दै। 

समार के वावत्‌ श्षासीरिकर रोगो ॐ मूल दोष ही कटे गये है ! अतः सर्व्रथम उनकी परिभाषा 
एवं सख्या का ज्ञान कर लेना भा परमःवदयकर है । इसी उदेश्य ते तरिजवरक्षितजी उप्त विचार को 
प्रस्तुत करके शाखानुमोदित तथ्य का वर्णन ननु आदि शकापू्॑क करते है । 

वात, पित्त र कफ कौ दोष सज्ञा न्यो प्रदान की गं? इस विषय में कुछ आचार्यौ का सत 
है कि स्वातन्न्येण दूषकस्वं दोषस्य? स्वतन्त्र रहकर पातुओं को दूषित करना दी दोषत्व है । 
इस गुण से युक्त तत्व को दोष कहना चाषिये । रम~रक्त आदि मी दूषित होकर एक दूसरे को 
दूषित करते है अतः उने लक्षग कौ नदृत्ति करने के ल्य “स्वातन्त्येण' पद रक्खा गया है । 
रक्तादि स्वतन् नदी अपितु बात आदिते दूषित होने के उपरान्त ही एक दूसरे को दूषित करते 


है । उक्त लक्षण प्र आपत्ति क्रते हृद कणिपय आचाय प्रदन करते है कि स्वातन्त्य का अर्थं 
दोषान्तरनिरपेक्षत्व ( जन्य दोष को अपेक्षा का नितान्त अमाव) है या हेत्वन्तरनिरपेक्षत्व 
(अन्य कारणों की पूणैतः उपेक्षा करना ` ह ? सारांश यद्‌ ह कि दोष अन्य दोष कौ सदायता के 


विना ही काय करता ड, अथवा दोषातिरिक्त्‌ अन्य सहायक कारणो के विना. इन दोनो अर्थोमें 
लक्षण के समथंक को कौन-सा अथं अभिप्रेत है? प्ररनकतां का यह मादाय ह । दोषान्तर निरपेक्षत्व 


अर्थं करने प्र केवल वान ही दोषकी कोटिमे आ सकता है, वात की अपेक्षा रखने वाछे पित्त 

ओर कफ का दोप की प्रेणी मे परिगणन नदी किया जा सकता; क्योकि- 

पित्तं पंगु कफः पगुः पङ्गवो मरुधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छुन्ति मेधवत्‌? । 
उक्त इलोक के आधार पर पित्त ओर कफ की वातप्तपिक्षता स्पष्टतः सिद्ध हो जाती है । हेत्वन्तर~ 


निरपेक्षत्व ( जन्य कारणो की पणेतः उपेक्षा करना ) अथै करना मी उचित नदी । इससे स्वयं 
वात भी दोष कौ कोटि में नदीं आता; क्योकि वह भी रोगोत्पत्ति के ल्य वातप्रकोपक निदान की 


अपेक्षा रखता है । अत्तः निदा नसापेक्ष होने से उते देत्वन्तरनिरपेक्ष कहना दुस्सादस मात्र दोगा 1 
अतः--श्रदप्यारम्भकल्वे सति हुटिररवं दोषस्वगर्‌" अर्थात्‌ वातादि भेद ते सप्ता भ्रति के 
मूर तथा रस आदि दुर््योकी दुष्ट करने वले को दोष कहते हे । यह रक्षण सत्तिन्या्ि, 


अन्यापि तथा असम्भव दोष से रदित होने ॐ कारण माननीय है। रस-रक्त आदि मी दूषित 
दोकर परस्पर दूषक होते हैः भतः उनते पथक्‌ करने के किय प्ङ्ृत्यारम्भक पद रक्खा गया । वात 


मदि सात प्रकृतियों के समान शाख मे रस रक्त आदि प्रकृति कषा वणन नदीं भिरा । छरीर 
की वात आदि प्रकृति का मूर वात्त आदि दोषो से दूषित गभं के आरम्मक शुक्र गीर शोणित है । 
श्सी आशय से चरक ने मो कदा है--दोषानुशयिता श्यषां देषटप्रृतिरुच्यतेः अर्थात दोषो के 

अनुकूल ही शरीर कौ प्रकृति का निर्माण होता है इसके अतिरिक्त- 
श्यकरातंवस्य्जन्मादौ विपेणेव विषक्रिमेः। तैश्च तिः प्रतयो हीनमध्योत्तमाः पथक्‌) 
इस दकोक के दवारा वाग्मट ने इसी शय का प्रतिपादन किया है सुत ने वात्रकृति 


का वणन करते हद कहा है फि उसके पैर फटते है तथा वह जागरूक स्वमाव का एवं गस्थिर चित्त 
वाला होता है मादि । 


श्थक्‌, इन्द एवं सन्निपात भेद से सात प्रकार की प्रकृतियों के नाम तथा क्षणो का शाम 

उब्टे भिता है! 1 चरकसंदिता के विमानस्थान अध्याय मढ मेँ (पता हि येन येन 
१. वातप्रकृतिः--अधृतिरृढसौहदः कतघः छशपरुषो धमनीतत्तः प्राप । 
दुनयत्तिरटनोऽनवस्थितात्मा वियति च गच्छति सम्भमेण सुप्तः । 


पित्तमङृतिः--मेषावी निपुणमतति प्ङृषटवक्ता तेजस्वी समितिषु दुनिवारवर्यः। 
खतः सन्‌ कनकपलाञ्चकणिकारान्‌ संपरयेदपि च हुतावियुदुस्काः ॥ 





मघुकोश-बिद्यातिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । &७ 


दोपेणाधिङनमेनेकेननकरेन वा समन्ुवध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भोऽनुवध्यते । ततः सा 
सा दोषप्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां ग्मादिदत्ता । तच्छकेष्मकाः प्रत्या केचित्‌, पित्तकाः 
केचित्‌, वातराः केचित्‌, संखृष्टाः केचित्‌ , स्मधातवः प्क्ृष्या केचिद्‌ मवन्ति । (च.वि.८) 


इस मन्दं के द्वारा प्रकृतिर्यो का नामोच्छेख करके आगे उनके लक्षण स्वरूप शारीरिक एवं 
मानसिक उभयविध भावों का अत्यन्त न्दर विधि ते वर्णन किया गया है । विस्तार-मय से उनका 


यद देना उचित नदीं ह अतः विज्ञ पाठक स्वयगरैव देख ठे । वातादि प्रज्ृति के समान रसादिजन्य 
भ्कृति का शाख मे कदी उर्छेल नदी है । वम्तुतः रस, रक्त आदि प्रकृति के कारण नदीं होते । 
्रकृति ओर रोग दोनों ही दोषजन्य होते दै । किन्तु दोनो मँ कुछ अन्तर है । अपथ्य सेवन 


करने पर भी प्रकृति अधिक कष्ट चीं पहंचाती कन्व व्याधि मेँ अपथ्य सेवन करना अत्यन्त 
हानिप्रद दोतः है। वानादिम्कृति के कारण हाथ पैर का फटना आदिं भभ्वस्त होने से अधिक 


कष्टदायक नदी होते जश्रकि दूरय मेँ वही अनिकष्टमरद होते है । इतकी पुष्टि मे वाग्मट कानिन्न 
कथन प्रमाण है-- 


“विषजातो यथा कटो न विग्ेग विपद्यते । त्त्‌ भ्ङृतिभिदेहस्वजातस्वान्न वाध्यते ॥* 

अर्थात्‌ जिप् प्रकार विष से उत्पन्न कीट उसौ विष से नदीं मरते उसी प्रकार वात आदिसे 
उत्पतन होने के कारण प्रकृततिजन्य विकार्यो से शरीर का नाश नदीं होता । 

यचपि श्रहृत्यारम्भक्रत्वं दो षत्वम्‌' प्रकृति के आरम्भक को हयी दोष कहते है, एतावन्मात्र 
लक्षणकरे रहने पर भौ विपक्षरूप रस, रक्त आदि के दोषत्व की निवृत्ति दो जाती है भोर रक्षण 
मौ पूणं बन जाना है तथापि दोषका निधारित स्वरूप व्यक्त करने के ल्य दुष्टिकस्व, विदेषण 


देना अनितरायं है । श्स॒ परकरर पूर्वोक्त लक्षण को अतिव्याप्ति मादि का निवारक तथा दोषस्वरूप- 
प्रतिपादक कड्‌ सकरन है । यद्यपि चुशुत तथा अन्य संहितायर्ग्थो मै वात आदि के समान दी रक्त 
के प्रकोपक काल, प्रक्रोप के देतु, उस्तका निद्धैरण, स्थानविेष, रोगविद्ेष, लक्षणविद्धेष तथा 


चिकित्साविदष का वणन करने वे वाक्य यत्र तत्र उपरग्ध होते दै, अतः पूर्वं टीकाकार 
आपाद धमंदास अदि ने उको मी दोष स्वीकार किवा दै, तथापि श्रहृष्यारम्भकष्व, इत्यादि 
लक्षण के द्वारा रक्त के दोषत्व का पूणैतः खण्डन दो जाता दै । आयुर्वेद कै आज तक के विद्वान्‌ 
भीरक्तको दोष स्वीकार नदीं करते । 

दोषक्याहे? शरीर का रस, रक्त भादि धातुर्भो को दूषित करने पे वात मादि दोष 
कदरति दै । यथोचित-स्थान, परिमाण, गुण तथा कार्यौ से युक्त वात आदि आरोग्य के हेतु है । 


क्स प्रकार स्वस्थावस्था मँ इनकी अन्वध योगिक संञा धातु है। सदहितायन्धो मे भी यत्रतत्र 
इनका धातु नाम से व्यवहार होता है । किन्तु पङ्कज के समानया सवदा न गाने वले अपितु 
गाने कौ योग्यता ते युक्त गायक बौर सर्वदा भोजन न बनाने पर्‌ भी भोजन पकाने की योग्यता 


रखने वाङ पाचक के समान वात जादि की मी दोष संञा रूढ है यौगिक नहीं । व्यवदहार-सोकयं 
केष्यि चात जादि कम धातु जोर कचित्‌ मक नाम ते मौ व्यवहृत होते हे । चरक एवं वाग्मरने , 
वात, पित्त, कफ केवर इन तीनो का हो दोष नाम से उच्टेख किया है। यथा-- 
वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोषसंग्रहः । चरकः । 
वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः 1 वाग्मटः । 
रक्तदोषदेया दुष्य! 
यदं प्रशन अत्यन्त प्राचीन है । यूनानी चिकरित्साशाल के गिद्ान्‌ रक्त को दोष मानते है 1 








शेष्मक्रतिः-रक्तान्तनेत्रः उनिभक्तगातः लिगधच्छविः सत्वयुणोपपन्नः । 
क्ठेशक्षमो मानयिता गुणां हेयो वरासप्रकतिर्मनुष्यः ॥ 
दन्द्ज, त्रिदोषज प्रकृति के लक्षण सखष्ट होते दै । अतयव चरक ने कहा है--'संस्गात्संखष्ट- 
रक्षणा तथा सवेयुणसयुदितास्तु समधातवः? 1 


क्त माधवनिदानम्‌- [ पञ्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


इसके अतिरिक्त खुशचत ने मी तदैभिरेव शोणितचतुर्थैः सम्भवस्थिततिग्रल्येप्वविरहितं शरीरं 
भवनिः अर्धात्‌ शरीर उत्पत्ति, स्थिति अर विनाश के समय सर्वदा वात, पित्त, क्फ ओर रक्त 
से दुक्त रहता है ! ॐँर इसके साथ दयी "नतं देहः कफादसिति न पिनत्तान्न च मारतात्‌ । गोणिता- 
द्पि वा निष्यं देह एतंस्तु धार्यते? । इन सन्दर्मो केद्वागरक्तकाभीदोर्पो के साथ ओर उनके 
समानदी वर्णन किया दै जिस प्रकार वात, पित्त ओर कफ के पृथक्‌ पृथक प्रकोपदेतु, उनके 
स्थानविशेष, रोगस्दिष, लक्षणविजेष तथा चिकित्साविद्ेष आदि का उल्लेख अर्न्थो ने मिख्ताहै 
वैते ही स्तकैभीहैतु आदि का वर्णन सुश्ुत के अत्तिरिक्त चरकादि अन्धो मे मी स्थर स्थल प्र, 
उपलब्ध होता है । यथा- श्वुदिवेगभ्रतीधाताव काके चानवसेचनात्‌" ( च. सू. २४ ) यह 
म्रकोपहैतु है ! (तपनीयन्द्रगोपामं पञ्चारुक्तकसन्निमस्‌' ( च. मू. २४ ! वह रक्त का रक्षण 
दै 1 रक्ता, रक्तमरदर, रक्तपित्त आदि रक्त के रोग है । यज्व ओर ष्ठीहा रक्त के धिशिष्ट स्थान 
है । इर्याच्छो णितरा गेषु रक्तपिचचदरी श्रियाम्‌ । विरेकुपवासं च खावणं शोणितस्य तु ॥ 
(च. सू. २४) यह रक्त रोगों को चिकिस्ता है । इततके सत्तिरि क्त-- 
“कफे चाति जितप्राये पित्तं शोणितमेव वा । यदि ऊुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकिस्सिते । 
यथोटबणस्य दोषस्य तत्र कायं भिषग्जितम्‌ ॥ च. चि. ५) ~ 
यदो रक्तकेल्यिमभी दोष ब्द का प्रयोग हवना है इन उपरक्त प्रमाणो के आधार पर रक्त 
क मी दोष दही मानना वाये दूष्य नदी £ स्सका उत्तर यह दै कि रक्त का दोषत्वसुश्रुतकोमौ 
अभिप्रेत नदीं था; क्योकि ब्णप्र्चध्याय के प्रारम्भ मेँ "वातपित्तश्छेप्माःण एव देहसम्भवहेतवः 
तैरभ्यापननेरधोमध्यो्वसचचिविष्टेः शरीरमिदं धार्यंते अगारमिव स्थूणामिरिचिसमिरतशच 
त्रिस्यूणमाहुरेकेः के दारा एव शब्द देकर केवल वात, पित्त ओर कफको ही दष कदा गया है 
रक्त को नदीं! इस वात्य के पश्चात्‌ दी `शोणितचतु्यैः, आदि वाक्य के द्वारा रक्त कामी 
उचेख करना श्स वात का निद्ंक है कि सुश्रुत रक्त को वात आदिकी त्रेणी में स्थान नदी देते। 
किन्तु यद निविवाद दहै किदोषन होते इट भी अन्य धातुर्भो की अपेक्षा रक्त का महस अधिक है। 
इतल्यि विभिन्न स्थर्टो पर रक्त का नामोच्लेख दोषो के साथ भिरता है । इती प्रसङ्ग मँ अगि-- 
विसर्गादानविषेपेः सोमसूर्यानिरा यथा 1 धारयन्ति जगदेहं कफपित्तानिखास्तथ) ॥ 
इ इलोक के दारा भो शरीरधारणाथं वात, पित्त जोर कफ फा ही निरूपण किया हे} 
इसके अत्तिरिक्त सरातन्ध्येण दषकत्वं दोषस्वस्‌' दोष की उक्त परिमाषा के अनुत्तार भी 
रक्त को दोष नदीं कह सकते । वात, पित्त ओर कफ पित होकर किस्ती की अपेक्षा बिना कयि 
ही धातुर को दूषिते करते है । अतः उन दोष सज्ञा प्रदान कौ गई । रक्त स्वतन्त्रतया षाुर्भो 
का दूषक नीं है) वह वात भादि के संसग के बिना दूषित नदं होता, एवं उनसे दूषित हु९ बिना 
वह अन्य धाठुओं को दूषित मी नही करता । इस प्रकार रक्त की दुष्ट तथा उ्तका दूषकत्व वात 
आदिं पर हौ निमैर हे स्वतन्त्र नीं । रक्त के प्रकोपक कारण तथा लक्षण आदि के वणन कोमौ 
वातादि दुक्तं रक्तपरक दी समञ्चना चाद्ये स्वतन्त्र रक्तप्रक नदी । वात आदि के प्रकोपक 
कारणहयीरक्तको मी प्रकुपित करते है अर्थाव्‌ वात आदि प्रथम अपने कारणों ते प्रकुपित हतत 
है । ततपश्वाव रक्त को दूषित करते दै । अतएव रक्तरोरगो के मी वात्तिक आदि मेद पाये जाते 
हैः! यथा रक्ताशनिदान मेँ प्रथम सामान्य रक्षण करके पश्चात्‌ वातिक आदि रक्तां का 
निरूपण किया हे । शस प्रकार बात आदि रक्त के मौ दूषकः है । रक्त अपने यथोचित प्रमाण से 
अभिक होने पर मी दूष्य हौ कदलायेगा दोष नहीं । 
भ्कोपककारणादिमर्वं दोषरवम्‌ श्रकोपक कारण रक्षणविङेष आदि ते युक्त ही दोष है 
अस लक्षण को मानकर रक्तका दोषत्व सिद्ध करना मौ अनुचित है। इस परिभाषा के मानने पर 


मधुकोश-विद्योतिनीटौकाट्रयोपेतम्‌। ६६ 


मास्त आदिको भी दोष स्व्रीकार करना पड़ेगा; क्योकि शाख मेँ उनङे मौ ` प्रकोपक कारण 
आदि के वणेन मिलते है! यथा-मांसवाहीनि दुष्यन्ति सुक्स्वा च स्वपतां दिवा 
(च षि. <) हँ पर दिवास्वाप को मांखवहच्ञोतस्‌ का दूषक कारण कडा हे । शश्रणु माष 
प्रदोषजान्‌' (च सू.२८) मेँ मांसदुष्टिके लक्षणमी कदे ह । अधिमांस तथा अवद आदि- 
मूस के विक्रार हे । “मांजानां च संशुद्धिः श्क्ञारा्चिकर्म च, ( च. सू. २८) मे खख, क्षार 
योर अश्चिकमं को माज रोगो की चिकित्सा कदा दै। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार ततो 
शुक्रमेद, मल्जामेह आदि रोगो मे शुक्र भौर मज्जा को मी दोष स्वीकार करना पड़ेगा । 
इनका दोषत्व उभय पक्षको भमान्यदहै। रक्तमी श्नकेदी समानहोने ते "दूष्य है दोष 
नही । रोगो के लिय रक्तज, मांस्तज आदि व्यवहार आधाराधेय सम्बन्ध ते होता है। अथाव 


रसरक्त आदि दूष्य वात आदि दोष के आधार ह । अतः दोषजन्य परिणामों का दूष्य के नाम 
ते सामान्य व्यवहोर होना है । यथा ^स्नेहस्थः अग्नि ( ग तेल ) से जल जाने पर भी व्यवहार 
स्ते्दग्ध ही होता है! अतएव चरक सूत्रस्थान के चोदस्व अध्याय मे (्ोणिताश्रयाःःकी 
टीका करते द्र श्री चक्रपाणि ने कहा है “शोणिताश्रया इति भाषया शोणितस्य वातादिवत्‌ 
स्वानन्त्येग रोगकर्त्वं निराकरोति" अर्थात्‌ रक्त वात आदि ॐ समान स्वतन्त्रतया रोग उत्पन्न 
नदीं करता अपितु आधाराधेय सम्बन्ध तेही रक्तज शब्द का व्यवहार होता है। वाग्मटने 
मी श्सकरी पुष्टि मे कदा है- 
“रसादिम्थेषु दोप्रेषु भ्याघयः सरभवन्ति हि 1 तञ्जानिष्युपचारेण तानाहुषंतदाहवत्‌ ॥ 

पीडा उत्पन्न करने से दूर््यो तथा कचित्‌ मर्लो के ल्यि मी दोष शब्द का व्यवहार होता है । 
यथा--^स्वय परते तं दोषमुपेकतेन हिताशनेः' चां पर पुरीष के ल्थि ही दोष शब्द व्यवहृत 
हआ है । व्रणो मे प्रायः शोणितदुष्टि होती है अतः शल्य प्रान सुश्रुत ने रक्त को मी व्यवहार 
मात्र के लिगि दोष सदृश माना है सिद्धान्ततः दोष नद्य; क्योकि अन्यत्र मी उरन्दोनि--“वातवित्त- 
शरेष्माण एव देहमम्भवहेतवः' वात-पित्त-कफ को ही देह की उत्पत्ति का हेतु माना है । 

दोपत्रयप्रतिपादक तथा दोषचतुषटयप्रतिपादक उमयपिष विंसवादी वाक्य संहितां मेँ 
भिल्नेते रक्तको मीण्क पञ्चम दोष स्वीकार कर लेना अनुचित दै; क्योकि प्रकृत्ति के 
आरम्भक वौषट दोष कहते वात आदि भेद से सात प्रकार कौ प्रकृतिर्यो का शाख मेँ वणन 
मिलता है किन ८1ज प्रकृति का कटी नाम मी नही भिरूता । शस प्रकार यह्‌ सिद्ध हो गया कि 
वात, पित्त ओर कफये तीन दी दोषै, रक्त दोष नहीं है दूष्य ही हे । 

अब प्रदनहोतादहे फिदोष शरीर मेँ सव॑दा विमान रहते दै, .यदि उनको ही रोग का 
कारण मानाजाय तोरोग भी सर्वदा रहना चादिये । इसके किए माधव स्वयमेव कुपिताः के 
दवारा उत्तर देते दै म्द प्रकृतिस्थ दोष रोग उत्यन्न नदीं करते, किन्तु कुपित होने पर ही रोर्गो 
के उत्पादक होते दै । यड दोषो का प्रकोप स्वामाविक है या अन्व कारणापेक्षी ! यदि दोषप्रकोप 
स्वाभानिक है तवतो रोग मी स्वभावतः सर्वदा रदेगा । अतः कारणान्तर से ही दोषप्रकोप 


ओर उसे रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। विविध अदित-तेवन ( असाल्येन्दियाथसंयोग 
मजञापराध ओर परिणाम ) ही कारणान्तर है । 


॥ व्याधीनामपि निदानार्थकर्ृष्वं निरूपयति-- 
निदानाथकरो रोगो रोगस्याप्युपजायते ॥ १५ ॥ (च. नि. ज. ८ ) 
रोग मी निदान के समान रोगोलन्ति करने वाला होता है । तात्य यद दै कि जिस प्रकार 
निदान रोगो को उल्यज् करता है वैते ही एक रोग दूसरे रोग को उन्न करने के कारण निदानाथ॑कर 
कहलाता है ॥ १७॥ 


नलु, किमेतदेव निदानम्‌, उतान्यद्न्यस्तीस्यतश्वरकवचनसुपन्यस्यति-निदानाथंकर 


७० साघवनिदानम्‌- [ पद्लनिदानलक्षणम्‌ 5 


इस्यादि । जपिशब्दो भिन्नक्रमः । रोगोऽपि निदानार्थकरो रोगस्य 1 अस्यायमर्थ-निवानेन 


योऽर्थः क्रियते व्याध्याख्यः, स रोगेणापीति । रोगो रोगकर इत्ति वाच्ये तज्निदानाथ॑कर 
इस्यकरोत्‌, तेनैवं गमयत्ति-रोगोऽपि गेगान्तरं कुर्वाणो निदानान्तरोपत्रंदितवरू एव 
करोतीति ( एव रोगो रोगस्य निदानुपजायत दस्यैव योजना }। 

विमर्षः-पूरववणित निदान के ततिरिक्त मी निदान होता है इसी का वण॑न निदाना्थकर 
आदि केदारा करते है! रोग भी निदानाथैकर होता है, अर्थात्‌ निदान का जो थया कायै 


रोगोत्मन्ति है, रोग मी वही कायै करता है अतः ऽते निदाना्थैकर कहते दै । यद्यपि रोग रोग 
करो उतयन्न करता है इतना कहने से मी प्रयोजन सिद्ध हो सकता है तथापि अन्य निदानस्ते 
अत्यधिक वलवान्‌ होकर हयी एक रोग दूसरे को उत्पन्न करता है--इस तथ्य का प्रतिपादन 


करने के निमित्त ही निदाना्थकर शब्द रका गया है । शसते मूल कारण दोषो को ही मानना 
चादि यद मी स्पष्ट होता है! 1 
एतस्येव कतिपयानि न्याह-- 


तद्यथा ज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीयैते । 
रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताम्यां शोपश्वाप्युपजायते ॥ १६ ॥ 
प्टीहाभिब्द्या जटरं जठर च्छोथ एव च । 
अर्षोभ्यो जाठरं दुःखं गुल्मश्राप्युपजायते ॥ १७ ॥ 
( दिवास्वापादिदोपैश् प्रतिश्यायश्च जायते । ) 
ग्रतिर्यायादथो कासः कासात्‌ संजायते क्षयः । 


क्षयो रोगस्य हैतुखे शोषस्याप्युपजायते ॥१८॥ (च. नि. ज. % 
यथा-ञ्वर के सन्ताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, रक्तपित्त से ज्वर कौ तथा ज्वर ओर रक्त- 
पित्त दोनो से राजयक्ष्मा की उत्पत्ति होती है । प्लीहा कौ वृद्धि (प्लीहा से य्त्‌ का मी अरहण कर 
छेना चाये ) से उद्र रोग ( जलोदर ) तथा उदर रोग से श्चोथ उतपन्न होता है । ग्य से उदर 
रोग तथा गुल्म की उत्पत्ति होती है । दिवास्वाप आदि दोर्षो कते प्रतिदयाय हो जाता दै ण्वं 
प्रतिश्याय ते कात ओर कासप्ते धाठुक्षय की उत्पत्ति होती है। यह धातुक्षय शोथ नामक 
रोगकाकारण होता है ॥ २६-१८ ॥ 
तत्रैव इ्टान्तमाह-तचथेष्यादि । ताभ्यामिति रकूछपित्तात्‌ उ्वराच्च। दुःखमिति 
दुःखयतीति दुःखं पीडाकरम्‌ । अयं च दुःखक्ाब्दो िङ्गविपरिणामेन सर्वेष्वेव उवरादिषु 
बओऽ्य ति वृप्यचन्द्रः। गुरमश्चाप्युपज्ञायत इति घर्शोभ्य एव ! कासात्‌ सञ्जायते 
श्वय इति 'भोजःप्रश्ती नाम्‌ इति दोषः! स च हयो रोगस्य देतुस्वे उपजायते । कस्य 
रोगस्येत्याह-शोषस्येति, राजयचमणः 1 अन्न केचित्‌ हरिचन्द्रादिभिर््याख्यातं पाठान्तरं 
पठन्ति, “कयो रोगस्य हेतुव्वे शोषश्चाप्युपजायते' दति ! भस्या्थः-- ये राजयदचमा, उरेग 
स १ तस्य हेतुष्वे शोषो धादु्तय उपजायत इति । ननु, 
चरके सवं ्‌ प्र्रिष्येन संगृहीतम्‌ “असाए््येन्दियार्थसंयोगः' ( च. सु. अ. ११ 
इस्यादिना, ततश्च रोगस्यापि व स्ोक्तं 0 कथं 4 
विर्णद्धि १; अग्रेके समाधिमभिदधति-त्रिविधं यच्चिदानयुक्तं तत्‌ स्व्॑याधिविषयम्‌, 
इदं तु प्रतिनियतविषयं, यतो न स्व रोगा रोगाजनायन्ते & तर्हि कृिदेव व्याधिः कुतध्रि- 
योगादिति चतुरथमेवैतश्निदानं रोगाख्यमिति । भन्ये स्वाहुः-सेगोऽपि रोगस्य निदानं 
६ भवश्चिविधनिदानम्यतिरेकेण न भवस्येव; यतो यावदयं उवरोऽसास्म्ेन्द्रियार्थसंयोगादिभि- 


१. अयं णठः क. ख. पस्तकयोनोपलभ्यते \ २. पवैविभ्यं कथ इति कः । 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ७९१ 


इपन्ंहितवलो न भवति न ताषद्रक्तपित्तमारमते, तस्माद्‌ व्याध्युरपादे त्रिविध एव हेतः 
साक्तात्‌ पारम्पर्येण वेति ॥ १६-१८ ॥ 

विमनक्ञः-कास से ओज आदि का क्षय होता है! इरिचन्द्र आदि “इयोरोगस्य हेतुत्वे 
दोषश्वाप्युपजायतेः यद पाठ मानकर क्षय से राजयक्ष्मा तथा उरोग शब्द्‌ से उरःक्षत अथे 
करके उरठत गौर राजयक्ष्मा दोनो पे शौष की उत्पत्ति होती है" यह अथं करते है । 

अव प्रशन यह दहै कि चरक ने सम्पूण निदान को गसास्मयेन्द्रियाथसंयोग, प्रज्ञापराध तथा 
प्रिणाम्‌ श्न तीन विमारगो में ही विभक्त किया है, उसमे रोग का नाम भी न्दी है। शस प्रकार 
रोग कोमी निदान मानने सेत्रैविध्यकथनका विरोधदहोतादहै १ श्स पर कुर विद्धान्‌ कहते 
हैँ कि चरकोक्त त्रििध निदान का विषय सम्पूणं रोगसमूह दै, किन्तु रोगरूम निदान का 
विषय विशिष्ट रोग है । समी रोग रोग ते उदन्न नदीं होते अपितु कोश रोग दी किसी रोय ते उत्पन्न 


होता है। अतःरोगको चटुथै निदान मानना ष्टी चादिये। इसके विपरीत अन्य आचार्यौ का 
कयन दहैकि यद्यपिरोग मीरोग कानिदान होता है तथापि वह्‌ ्निविध निदान से अतिरिक्त 


वस्तु नी है; क्योकि जव तक ज्वर आदि व्याधि असास्मयन्द्रियाथसयोग गादि त्रिविष कारर्णो 
से नदीं बढती तव॒तक वह्‌ रक्तपित्त सदृश रोगो को भी उत्पन्न नदी कर सकती । अतः साक्षात्‌ 


या प्रम्परया त्रिविध हेतु ८ असात्म्येन्द्रिया्थस्तंयोग, प्रज्ञापराध, परिणाम ) ष्टी म्याधि की उत्पत्ति 
मँकारणहोताहै। 
उ्याधीनां निदाना्थकवंस्वकार भ्याचष्टे- 
ते पूर्वं केवला रोगाः पश्वाद्धेखथेकारिणः । (च. नि. ज. ८) 

वे रोग [निदान से वल प्राप्त करने के ] पूं मँ रोग ही रहते है [किन्तु असास्मयन्दरिया्थसंयोग 
आदि निदा्नो से वलवान्‌ होने के ] पश्चात निदानार्थकारो हते दै । अर्थात्‌ दूसरे रोग की उत्पत्ति 
में साक्षात्‌ कारण बनते है । 

ननु, य इमे रोगा रोगान्तरस्य निदानत्वेनोक्तास्ते किंसुस्पश्चमान्रा एव रोगं जनयन्ति, 
उतानन्तरकारमिव्यत आह-ते पू॑ंमिस्यादि । ते म्याघय उपदंहकटेस्वरामात्‌ प्राक्‌ केवराः 


स्वतन्त्राः सन्तो रोगा एव सुजाक्रतृंस्वात्‌ , पश्चादुप्ंहकहितुलाभाव्‌ , हेतोर्निदानस्य योऽर्थो 
यत्‌ प्रयोजनं व्याधिजननाख्यं तत्‌ कुर्वन्ति । यथौ उरो रक्तपित्तमिति ॥- 


रोगजनकस्य सयाेदुचिभ्यमाह-- 
कथिद्धि रोगो रोगस्व देतुभूत्वा अराम्यति ॥ १९ ॥ 
न प्रशाम्यति चाप्यन्यो हैतुन्वं हरुतेऽपि च । 


एव कृच्छ्रतमा न॒णां द श्यन्ते व्याधिसंकराः ॥ २० ॥ 
+ (च.नि.अ.८) 

कोई रोग रोगान्तर का कारण होकर स्वयं शान्त हो जातः है । इसके विपरीत कोई रोगान्तर 
को उतपन्न करके भी शान्त नदी होता । शस प्रकार रोगी व्यक्तयो मँ व्याधिर्यो के कष्टसाध्य सांकर्यं 
दृष्टिगोचर होते है ॥ १९-२० ॥ 
, __ तस्यैव रोगजनकस्य व्यधेवरचिश्यमाह--कश्चिदित्यादि । प्वसुक्क््रकारेण, ज्याधिसं- 
करा ,स्याधिमेलकाः, दृश्यन्ते । यथा--प्रतिश्यायो न निवर्तंते कासंश्ोर्पद्यते, अञो न 
निवतंते जठरगुल्मौ भवत इति । छच्छरूतमस्वं चेषां बहूविधदुःखजनकस्वाव, प्रायो विर 
द्धोपक्रमाच्चेति ॥ १९-२० ॥ 

, विमभेः--रोगोत्यादक रोग दो प्रकार के होते है । कुछ रोग 
स्वयं शान्त डो जाते हे उन्दं एकाथकारी कदते दै, ५ अ 9 
वने रहते हे उन्हे उमयार्थकारी कदते दै । अतण्व चरक ने कदा है-- 


७२ माधवनिदानम्‌ [ पर्चनिदानलक्षणम्‌ १ 


'उभया्थंकरा दशटास्तथेवेकार्थकारिणः' ( च. नि. ८।२४ ) 

यथा--यदि प्रतिदयाय कास को उत्पन्न करके स्वयं दशान्त हो जाता ह तो उतत एकाथकारी 
या केवल हैतव्थ्रारो कहने है किन्तु यदि वह कास को उत्पन्न करने के पशात भौ ग्ना रहता है 
तो उते उभयाभकारी ( रोगार्थकर तथा दैत्वथंकर ) कहते दै । उसयार्थकारी रोग अष्यन्त कष्टग्रद 
एव चिरुदधोपक्रम होने ते कष्टसाध्य होते हैँ । 

उक्तनिदानप्धकस्यावश्यकन्तातव्यतां दृक्षयत्ति- 
तस्माद्यत्नेन सदैवैरिच्छद्धिः सिद्वियुद्धताम्‌ । 
ज्ञातव्यो वक्ष्यते योऽयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥ 

इसलिये चिकषित्साविज्ञान मे उत्कृष्ट सफलता की कामना करने वलि सदो को यत्नपूैक आगे 

कटे जाने वाङ ज्वर आदि के विनिश्चय ( निदान आदि ) का भलीर्भोति ज्ञान करना चाये । 
इति श्रीमाधवक्ररविरचिते माधवनिदाने पद्चनिदानलक्षणं समाक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति पञ्नि दानपञ्चलक्तणं ममाक्तम । 

उक्निदानपञ्चकस्य रोगनिन्रत्तिरुदणसिद्धिटेतुस्वेनावश्यं ज्तातभ्यतामाह--तस्मादि- 
व्यादि 1 उद्धतां वहूविषयस्वेन महतीम्‌ । विनिश्चयो निदानमिति । अथ वचयमाणविकारेषु 
भ्कृतिसमसमवायविङ्कतिविषमसमवायादिज्ञानार्थं॑चरकोच्छा वातादिगुणा टिख्यन्ते-- 
रूः शीतो लघुः सूचमश्चलोऽय विशदः खरः । विप्रीतगुणेदेभयैमासितः सम्प्रशाम्यति ॥ 
सस्नेहसुष्णं तीचणं च दवमम्डं सरं कटु । विपरीतयुेः पितत दभ्यैराश प्रथाम्यति ॥ गुर 
ज । षेष्मणः भरज्ञमं यान्ति विपरीतगुणेरयुंणाः' इति ( च. 

सू. ज. ६)॥२१॥ 

५ इति श्रीविजयरक्ितङृतायां मधुको ्न्याख्यायां पञ्चनिदानल्षणं समाश्च ॥ १ ॥ 

विमदंः--ज्वर आदि न्याधिर्यो मँ प्रकृतिसमसमवाय * तथा विकृतिविष्रमसमवाय? जनित र्पो 
कैश्वान के ल्यि वात जादि के चरकोक्त रक्षण दिये जति है । 

१. वात के गुण तथा उनकी शान्ति का उपाय--रूक्ष, शीत, लु, सक्षम, चल, विशद 
खरये वायु के गुण हैँ । इनके विपरीत गुण वलि द्रव्यो ते वात कौ शान्ति होती है। 

२..पिन्त के गुण तथा उसकी ज्ञान्ति का उपाय-देषत्‌ स्निरयता, .उष्णता, तीक्ष्णता, 
द्रवता, भम्डता, सरता, तथा कटुता ये पित्त के गुण है गौर श्नके विपरीत गुण वाले दर्यो से 
पित्त की शान्ति होती रै । 


१. भ्रकृतिषमसमवायः--प्रङृत्या देतुमूतया समः कारणानुरूपः समवायः कार्यकारण- 
भावसम्बन्वः प्रकृतिसमसमवायः कारणानुरूप कावेमित्यथैः--अर्थात्‌ रोगोत्पादक प्रकृतिभूत दोष 


के लक्ष्ण के त॒स्य रोगे रक्षर्णो का दोना दी प्कृनिसमसमवाय दै । एकदोषन, द्विदोषल 
तथा त्रिदोषज व्याधि मे यदि प्रत्येक दोष के लक्षण ध्थकू्‌ पथक्‌ स्पष्ट प्रतीत ह तो उत व्याधि को 


रङृतिसमस्तमवायारग्ध कते दैः । परक्ृतिस्मसमवायारन्ध ससग॑न रोगो का श्चान दोषरारणो के 
शवान ते दी सदज लब्ध होता दै भतः निदान मेँ उनका पृथक्‌ वर्णन नदी किया जाता है । 
२. विकृतिविषमसमवायः--विङ्ृत्या ेतभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो 


विषृतिमिषमसमवायः-- विकृति के प्रमाव से कारणयुरगो के अनुरूप कार्ययुर्णो का न होना दी 
विङृतिविष्रमसमनाय है । यथा हरिद्रा ओर चने के संयोग ते कारणावुरूप पीत वेत द्रव्य 


बनना चाये निन्तु उ्के विपरीत लालरंगकी वस्तु तैयार होती है। श्र प्रकार के संयोग 
से द्विदोषज आदि न्वाधियों के रक्षण आरम्भक दोषो के गनुकूल नदं होते अपितु विचित्रताुक्त 
होते हे । भतयव देसी ग्वाधि्यो ॐ रक्षणो का शाल मे पथक्‌ पृथक्‌ वरणेन भिलता है । 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । ७द 


३. कफ के गुण तथा उघ्ठकी ज्ञान्ति का उपाय--युरुता, शीतता, गृदुता, स्निग्धता, 
मधुरता, स्थिरता तथा पिच्छल्ता ये कफके गुण दैः मौर श्नके विपरीत गुण वाले द्र्व्ोसे 
कफ की शान्ति दोतीहै। 

इति पञ्चरक्तगनिदान समाप्त । 
ज 


अथ ज्वरनिदानम्‌ 
पर्याय-ज्वर ( संसत ), इम्मा ( अरकी ), फीवर या पाषरेरिप्तया ( अंजी ) । 
उवरस्योर्पत्ति तद्धेदांश्च सामान्येन ग्याचे-- 
दक्षापमानसंकरद्रद्रनिःधामसंमवः । 
ज्वरोऽष्टधा पृथग्न्द्संघातागन्त॒जः स्मरतः ॥ १॥ 

दश्च प्रजापति हारा किये गथे जपमान ते कुपित रुद्र के निःश्वास ते उ्वर कौ उत्पत्ति इडे है । 
वह ज्वर वातज, पित्तज, कफज, वात्तपित्तज, वातकफज, पिन्तकफ़ज, भ्रिदोषज तथा आगन्तुज 
भेद से आठ प्रकार कादोताहै॥ १॥ 

अथ सर्वरोगप्राधान्यात्‌ प्रथमं उवरो वाच्यः ¦ प्राधान्यं चास्य सवंशारीररोगेषु प्रथमोत. 
श्चर्वात , वकवश्वात्‌ , देहेन्द्रियमनस्तापित्वात्‌ , जन्मनिधनयोरवश्यं भावित्वात्‌ , स्थावरज- 
ङ्मरूपसर्व॑भूतभ्यापिव्वाचः, नैवमन्ये विकाराः। यदुक्तं चरके-दिदेन्द्ियमनस्तापी सवंरोगा- 
अज्ञो बी । उवरः प्रधानो रोगाणाञुक्तो भगवता पुरा ॥ तस्य प्राणिसपन्नस्य ध्रुवस्य प्रर 
योद्ये-( च. चि. अ. ३) इष्यादि यावद्‌, "भगवन्‌ ! वक्ुमहंसिः ( च. चि. ज. ३) 
इति । नथा “उवरेणाविशत्ता भूतं न हि किञ्चिन्न तप्यतेः (च. चि.अ. ३) इस्यादि। 
उक्तं ख पालकाप्ये" "पाकलः ख तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम्‌ । गवामीश्वरसंश्षश्च मान- 
चानां उ्वरो मतः ॥ जजावीनां प्रकापास्यः करमे चारुसो भवेत्‌ । हारिद्रौ महिषीणां तु ग- 
रोगो गेषु च ॥ पद्ठिणामभिघातस्तु मरस्येष्विन्द्रमदो मतः । पक्षपातः पतङ्गानां भ्याडेष्व- 
क्िकसंस्ितः' इत्यादि । तथान्यत्र 'जरस्य नीलिका भूमेरूषरो रस्य कोटरः” इत्यादि । 
तस्थ प्रागुप्पत्तिमाह--दक्ञापमानेत्यादि । दक्ञापमानेन द्तप्रयुक्तपरिभवेण क्रुद्धस्य रूढस्य 
निःश्वासात संभव उस्पत्तियंस्य स तथा । निःश्वासोऽत्र कोधलिङ्गस्वेन नि्दिं्टः, अत एव 
सुश्वतेन, स्द्रकोपा्चिसंभूलः' ( उ. उ. अ. २९ ) हष्युक्तम्‌ । कदधेन सद्रेण रूट तृतीय- 
मापनेयं चकः खषा ततोऽप्याप्नेयो बाणो निर्भितः । यदाह चरकः--्ष्टरा रुरूटे चद्व 
दग्ध्वा तानसुरान्‌ प्रथः । बाणं ऋोधा्चिसन्तक्तम खजत्‌ सत्रनाश्नम्‌› ( च. चि. अ. ३), 
इतिः; जत्र सत्रनाश्न यज्ञनाञ्नम्‌ । एषा उवरो तपत्तिकथा चरकचिकिर्सिते सविशेषा 
श्रोतव्या । एतेन रुदकोपस्य विग्रकृष्टकारणस्वसुक्तं; यदि हि ततो उवरो नोदपरस्यत> तदाधु- 
नाऽप्यपचारान्नोस्पथत* इति मद्भरहरिचन्द्रः । एतदमिधानस्य चिकित्सानुपयोगिवेनान्ये 
ठीकाङतोऽन्यथा अ्याचक्तते-कोपोद्धवस्वेन तैजस्वं प्रकाश्यते; कोधो द्याग्नेयः; यदाह 
चरकः - क्रोधात्‌ पित्तं (च. चि. अ. ३) इति । तेन स्व॑ञ्वरे पित्ताविरोधिनी क्रिया 
कार्येति सिध्यति । युक्त बाम्भठेनैव, “ऊस्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नार्ूयूष्मणा विना 1 








१. पालकाप्यविरचिते दस्त्यायुवेदे महारोगस्थाने नवमाध्यायेऽयं बिषयो गयेन पठयते । 
२. सावदेषा? इत्ति क. ख । ३. (नोदपतत? इति क. । ४. “नोदपत्स्यते, उत्पन्नश्च तस्मात्‌, 
ततो रुद्र्तोषा्थं जप्दोमपूजारिवा्चनादिकं कार्य, तेन स न पीडयिष्यति" इति क. । 


५४ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


तस्मात्‌ पित्तविशुदधानि व्यजेत्‌ पि्ताधिकरेऽधिकम्‌ः वा. चि. अ. १) इति \ अत एव 
चरक कटूदरकलवणानू परिव्यऽ्य तदणञवरे पाचकष्वेन निक्तो रः पित्तप्नो निर्दिशः । 
यदाह-“लङ्खनं स्वेदनं काठो यवागुस्तिक्तको रसः । पाचनान्यविपक्षानां दोषाणां तर्णञ्वरे' 
(च.चि. ज. ३ इति । ( कारोऽत्रा्टाहः इति )1 अन्ये त्वाहूः--रुद्रको पसंभवत्वेन 
देवतार्मकस्त्रात्‌ पूजाहंत्वसुपदरितम्‌ । यदाह विदेहः-“जवरस्तु पूजनेवाऽपि सहसेवोपशा- 
भ्यतिः इति । हरिवदेऽ्पि उवरखिपादचिक्धिराः ष्सुजो नवरोचनः। ^भस्मग्रहरणो रौद 
कालान्तकयमोपमः इति मूतिमानेवो क्तः । वहु विधमपि ऽवरं संकेपेणाइ--ज्वरोऽष्टेत्यादि। 
अष्टत्वं बरिघुणोति-प्रथगित्यादि । तच्च संप्राप्तौ विच्र॒तम्‌ ॥ १ ॥ 

विमकः--ज्वर मव रोगों मे प्रधान है; क््योफि उत्तकी उपस्थिति का भनुपरिथति प्रत्येक 
न्या मँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हे अतः सवंग्रथम उ्वर का दी वणेन किया जाता दै । सम्पूणं 
शारीर रोगो मँ ज्वर की उत्पति सवरथम हं है इसल्यि मी ज्वर प्रधान है । ज्वर समी रोगो "मेँ 
बृर्वान्‌ मौ है अतएव चरकने इते मृत्यु नाम मी दिया डै। श्सन्याधिते शरीर ओर मनं 
दोनो ही एक समान प्रमाव्रित होते है । जन्म बौर मरण दोनों अवस्थार्ओं म ज्वर की स्ता 
अवदयम्मावी है अर्थाद्‌ जीवन को स्थिर रखना या नष्ट करना ज्वर के विशिष्ट तापक्रमों पर 
निमैर है । इते संसार का कोड भ प्राणी सुक्त नही है । इस प्रकार की व्यापकता दूसरे रोगों 
मे नदीं पायी जाती जतः ज्वर को ही प्रधान माना गया है । चरकनेमी (चि. अ.२)मेश्सौ 
बात्तको कहादै। 


विभिन्न प्राणियों में ज्वर के विशिष्ट नाम मी दिये जाते हैँ यथा--हाथियों मेँ पाकल, घोड़ों 
म मभितापन, गार्य मे इश्वर, मनुष्यो मे ज्वर, बकरी गौर भो मँ प्राप, ऊट मेँ अलस, मैसं 
मे हारिद्र, गो मे शग रोग, पक्षयो मे सभिषात, मचषियो मे श्रमद, पतङ्गो मे पक्षपात तथां 
सपो मे मक्षिक नाम दिया जाता ड; पेसा 'ाककाप्य' मँ का है । जर मेँ नीलिका, भूमि मे ऊपसर+ 
वृक में कोदर आदि नाम ते ज्वर का उव्छेख अन्धान्तरो मँ मिरता है । 


मूल इकोक मेँ ज्वर के विप्रकृष्ट कारण ङुपित रुद्र के निःश्वास से ज्वर की उत्पत्तिका 
मरत्तिपादन करते हए एक रेतिदहासिक वरना का दिग्दद्न कराया गया है । अत्यन्त प्राचीनकार मेँ 
दक्षप्रजापति की कन्या सतती ने अपने पिता के शतशः विरोध करने पर मौ स्वयवर मेँ शंकर 
जीकाहौ वरण फिया। दक्ष एव शकर का पूर ते ही कट सम्बम्ध चला आ रहा था । वैवादिक 
षटनाने इस सम्बन्य को कडतर वनने के छथि अनर्मे धृत का कायं किया। इसके पश्चात्‌ 
कदाचित्‌ दश्च ने एक महान्‌ यश्च का आयोजन किया जिस्म तत्कारीन समौ महान्‌ विभूतिर्यो 
( देवताओं ) को आमन्तित किया गया था, किन्तु जानते इण मी दाकरजी की सवथा उपेक्षा 
की गयी । सती विना आमन्त्रण के हौ पति के अनेकरोः निषेथ करने पर भी हठपूव॑क यज्ञ मेँ जाने 
को तेयार हो गयी । इर्सार्ये मगवान्‌ शंकर ने अपने कुछ विरिषट गणोँ ( तेनापतिर्यो ) के साथ 
सती कौ यश्चमँ जनि की अनुमति दे दी। वां प्हुबने पर सती का कोई सम्मान नहीं किया 
गया मौर न वरहा शंकर केचि ही कोई मादर का स्थान था । इस आत्मग्ठानि के वशीभूत होकर 
सती ने योगाश्च द्वारा अपना रीर मस्म कर डाला । इस समाचार की सूचना पाते ह शिव 
के गणोंने घुद्ध मारम्म कर दिया । तत्पश्चात्‌ शंकर जी भी वहां आ पचे ओर अपना तृतीय 
नेत्र खोरुकर उन्दोनि करोधपूर्वक श्वास छोड़ा जिससे ज्वर रोग कौ उतयत्ति हृद । कतिपय 


१. अयं पाठः क. ख. पुस्तकयोर्नोपलम्यते । २. भ्ूतिमान्‌ हरजो जेयः पापिनां नाद्यकारकः? 
इति क. पुस्तके पाठः! ख पुस्तके उत्तरार्धो न पश्यते । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपे्म्‌ । ७ 


विचारों का कथन हैकि यज्ञर्मे सतीने अपने तथा अपने पृत्तिके घोर अपरमानकोन सह 
सकने के कारण आत्मवात कर छ्या। इस समचार कौ सूचना प्रति ही भगवान्‌ शंकर की 
क्रोधा प्रज्वलित ह्यो उठी, एवं उन्दने ससैन्य आकर नगर को पेर ल्या) यज्ञ मँ दक्ष 
कै अनेक सहयोगी राजा अये हृएये। उनस्मीने शकर का सामना किया। इस प्रकार 
वह तुसुल युद्ध इमा एव अनेक सदारफ़ तथा भिषैके अखं का प्रयोग किया गया, जिसके फ़क- 
स्वरूप विविध गोगो की उत्पत्ति इई । उनम ते ज्वर विशेष है अतः स्वप्रथम उसका ही वणन 
किया जाताहै। 

इस प्रकार कौ रेतिहासिक धटना के उपाख्यान चिकित्साश्चाख की दृष्टि से नितान्त 
अनुपयोगी दै । अतः उक्त कथा को ज्वर की उत्पत्ति का रूपक मानकर कोपोद्धव का जथ तनस 
करना चादिये। तात्पयै वह कि शरीर मेँ तेजोगुण की दद्धि के कारण दी ज्वर की उत्पत्ति होती 
है । क्रोध को आग्नेय माना गया दै, क्योकि चरक ने क्रोधात्‌ पित्तम्‌” क्रोध ते पित्त की वृद्धि 
होती है एेसा कहा है । शरीरान्तः संचारी पित्त को ही सुश्वत “ने अग्नि संज्ञा प्रदान" की है 
शस प्रकार “सव॑दा सव॑मावानां सामान्यं ब्रद्धिकारणम्‌' शस वचन के अनुसार पित्तवर्धक क्रोध 
कामी आग्नेय स्वरूप सिद्ध हो जाता है । यदि कोध आग्नेय न होता तो उप्तते पित्त की वृद्धिमी 
असम्मव थी 1 उक्त सिद्धान्त के आधार पर ह प्रत्येक ज्वर में पिन्त को प्रकृतिस्थ रखने वारे 
उपचार क्य जाते हैँ । इसी आशय से वाग्मटने मी कडा है-पित्त के विना ऊष्माया गमं 
नही हयो सकती ओर ज्वर विना उष्मा या तापक्रम बढ नदीं सकता, इमछ्ियि उवर में पित्त को 
कुपित करने वे ओषथादि द्रव्यो का परित्याग कर देना चादिये । चरक ने मी नवीन ज्वर मेँ 
अन्य पाचक रसो को छोडकर पित्तशामक तिक्त रस का पाचन के छि उपदेश किया है । 

दक्ष का अथ वादु ओर रुद्रका अथौ अभ्निहै। वाधुकी विक्ृति ते अभ्निकी विति बौर 
श्न दोनों की विक्रति से ज्वर की उत्पत्ति होती दै । उर मे कोष्ठस्थ अश्चि-विक्ृति हो जाती है । 
इसक्रा निदेश माधव ने “मिथ्याहारविहाराभ्याम्‌" आदि इलोक के द्वारा किया है । 

साधारणत्तया जवर एवं सन्ताप को पर्यायवाची समञ्चा जाता है, वस्तुतः सन्ताप से दारीर की 
तापदृद्धि दी समञ्लनी चाहिये । किन्तु तापक्रम की वृद्धि ज्वर का विचष्ट लक्षण मात्र है; स्वयं 
ज्वर नदीः क्योकि चरक ने कहा है-- 
उवरश्रस्याप्मिकं लिङ्गं सन्तापो देहमानखः । उ्वरेणाविश्चता पूर्वं न हि किचिन्न तप्यते ॥ 
तथा-सन्तापः सारचिस्तृष्णा साङ्गमदों हदि व्यथा । उवरप्रमाव-“““*-( च. चि. अ. ३ ) 

इस प्रकार जङ्गमदं, जरुचि आदि अन्य लक्षणो से दुक्त विशिष्ट प्रकार की तापक्रम वृद्धि को दी 
ज्वर कहते है । तापक्रम एवं लक्षणों कौ विशेषता के आधार पर ही ज्वरो को प्तपिक्ष निशित होती 
है । विशिष्ट सम्प्राप्त तथा अनेक लक्षणो का समह्‌ होने के कारण ज्वर भी अन्य रोगो के समान रोग 
कीधरणीरये दी गिना जाता है। इसके अनिरिक्त यह अन्य रक्षणो मे भिन्नता होत हए मी सम्पूण 
धिशेषतः ओपसर्मिक रोगो की क्रिसी अवरथा मँ अनिवार्य ्प ते पाया जाता है। कामनक्रोष 
आदि मानक्तिक विकार, अंजयुधात मादि अनोपसतगिक कारणो से म ज्वर्‌ कौ उत्पन्ति दोतीह) इन 
सभी मे तापक्रमबृदधि के साथ साथ अम्ब विशिष्ट रक्षणो का भी समावेद्ञ रहता है । उ्वर ओर तापक्रम 





१. तत्र जिश्ास्य किं पित्तव्यततिरेकादनयोऽश्चिः, आहोस्वित्‌ १ पित्तमेवाश्चिरिति अत्रोच्यते 
न ख ॒पित्तव्यत्तिरेकादन्योऽचिरपरभ्यते, आग्नेयत्वात्‌ पित्ते दहनपचनादिष्वभिवतंमानेष्वरिनिव- 
दुपचारः क्रियतेऽन्तरश्िरिति । क्षीणे ह्यभियुगे तत्समानद्रन्योपयोगादतिरेकादतिप्रवृद्धे चीतक्रियो- 
पयोगादागमाच्च पदयामो न खलु पित्तन्यत्तिरेकादन्योऽभिरिति । (घ.सू. ज. २१) 


७६ माधवनिदानम- [ उ्वरनिदानम्‌ १ 


बृद्धि का धनिष्ठ साहच्॑रहने पर भी दोनो को एक नहीं माना जा सकता, क्योकि आन्त्रिकञ्वर, 
रोहिणी (एल) नथा तृणाणुमयना (इल]४०्०यर४) मे कदाचित्‌ ताप की उपस्थिति नहीं 
मी रटनी। अन्तरेण ज्वर मे भी साधारणतया बाह्य ताप का अनुभव नदीं होता, रोगी को जन्तः- 
सन्ताप होना ई तधा वह प्रलाप करता है। देसी दज्चा में केवर बाह्मतापसे ही उ्वर का अनुमान 
नहीं किया जा सकना अपितु जन्य अनुषङ्गी लक्षणो का भी आश्रय लेना पडता है । इस प्रकार 
कैज्वर जो निस्नाप ज्वर ( +ए7९.8। {दण्ट ) मी कहते है चक्रपाणिने मीक्दा है। 
व्ि-वानञछैष्मिक ज्वर मे उभ्णता की अनुभूति नदी दोनी "वातश्छेप्मक़ृतेऽपि अवरेऽनुप्णरूप- 
नापो भवनि! 

उवर की उत्पत्ति केसे होती है १ शरीर का सभाविक तापक्रम ९७४ से ९८ ४ तक रहता 
है। दह मुखका तापृक्रमहै। कक्षाका तापक्रम इसते एक डिग्री कम रहता है 1 प्रातःकाल से 
सायंकाल क। तापक्रम मी एक डिग्री अधिक रहता है । सते अधिक तापक्रमका होनाज्वरका 
निदरदक हे। 

तापकरी दृष्टि ते ससार के सम्पूणं प्राणिर्योको दो बडे वर्गौ मे विमक्त किया जा सकता द । 

१. चिविधतापी( 01० ४लाप्ण० }--ऋतु तथा अन्य॒बाह्य परिस्थितियों के अनुसार 
इस वग के प्राणियों का तापक्रम निरन्तर परिवतित होना रहता है । इनको शीतरक्तक ( 0019 
००९९९ ) प्राणी मी कहते दै । इत श्रेणी मेँ मेदक, सोपि तथा कुमा आदि अति हैँ । 

२. समतापी ( पण्णलणलःप्पा )-ऋतु तथा अन्य वाह्य परिस्थिति की अपेक्षा 
न करके इ वर्गं के प्राणिर्यो के श्ररीर का ताप प्रकृत अवस्था मेँ सदा समान रहता दै । इनको 
उभ्णरक्तक ( ४०० 0100060 ) प्राणी कहते है । इस वनं में मनुष्य, पक्षी तथा अन्य स्तनधारी 
प्राणी जा जाति हे 1 

शरीर मेँ उष्णता को उत्पत्ति तथा उसका षिनाड॒ कायं समान सूप मेँ अवाध गति से चरता 
रहता है । श्न दोर्नो क्रियाओं के प्रकत रहने पर दी समतापी प्राणिर्यो के शरीर का ताप निश्चित 
अंत तक न्थिर रहता है । 

उष्णता की उत्पत्ति-प्रोभूजिन ( ९८०४९०७ ), स्नेह तथा प्ङगोदीरयो (0५0०१९४०) 
के ञ्वलन ( 0208700 ) ते उष्णता की उत्पत्ति होती है । यह कायं अट्पाधिक मात्रा मै सम्पूणं 
शरीरे होता है किन्तु देच्छिके पेशि्यो के द्वारा यह कार्यं अधिक होता है। जल णवं 
नमक काकम मात्रार्मे उपयोग करने सेमी उष्णता वदती है। साधारण नवयुवक व्यक्ति 
प्रतिदिन ४दाताप की वृद्धिषह्ोती है किन्तु शरीरके स्वामाविक ताप पर इसका किञ्चिवमात्र 
भी प्रभाव नहीं पडता! आन्तरिक ताप के अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन वाह्यतापका मी रहरीरके 
ताप पर को$ प्रभाव नहीं पडता 1 


उष्णता का नाश-ररीर की उष्णताका नाश त्वचा, फुप्फुप्त, मक तथामूत्र केद्वारा 
होता है। इनमें सव्से अधिक रष्णता का नाश्च त्वचा द्वारा होता दै त्वचातेतापकानशि 
विकिरण ( ९8078170" ), संवहन ( 00०0५०४ ) तथा वाष्पीभवन ८ एररधएणा्०॥ ) के 
द्वारा होता ई । जिस अवस्था म शाद्य वातावरण का ताप साधारण रता है तव विकिरण ओर 
संवहनसेतापका नाश्होतादहै। जिन्तु जब ग्रीष्म ऋतु मे वातावरण का तापक्रम उच्चतम हो 
जाता है तो परिसरीय केशचिकायँ चिस्फारित हो जाती हैँ जिससे स्वेदमन्धरयो की क्रियाशीलता 
बद्‌ जाती है जौर वे जधिक स्वेद उत्पन्न करने लगते है । इस अवस्था मे स्वेद के वाप्पीभवरन 
ते उष्णत्ता का नाश होता है। जाड मेँ अधिक शीत के कारण केशिकायें संकुचित दो जाती दै 
जिसते शरीर का ताप बादर नदीं निकर पाता, वह सुरक्षित रहता है । उस भवस्थामे मी 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकादयोपेतम्‌ ) ७७. 


अनावदयक प्रवृद्ध तापका नाञ्च फुष्छुस एवं वृको द्वारा होता! वातावरण कौ त्रिङत्रता 
( वर्षाकाले), तङ्ग वख, स्वेदपिण्डों की अकार्चकारिना एव त्वचा का स्वच्छ न रखना-दन 
कारणो से भी त्वचादारातापका नाड नही होता । 

इस प्रकार प्रकृत अवस्था में शरीर मेँ उष्णता की उत्पत्ति एवं उसके विनाश का क्रम निरन्तर 
समान सूपे चलता रहतादहै) दरीरके तापको नदा एक समान बनाये रखनेकेल्यि 
समतापी ( पछण्फलणदणो० ) प्राणियों के मस्तिष्के के कन्दाधरिक भाग ( तनपा 
8116 एदटाठ ) मे एक तापनियामक केन्द्र प प९५पाध्ध्ण्ड्ठु (कछप्छः ) रहता है। 
तापको समान मात्रामें स्थिर रखनेके च्यि यइ आवदयक है कि उत्पत्तिके अनुपाते 
उसका नाश मी हो। नियामक केन्द्र यपि दोनो क्रियाओ का नियमन करता है तथापि 
उश्णतोत्पत्ति की अपेक्षा उष्णतानादन ते इसका विदञेष सम्बन्व है । यह अपने सम्पकौ म मनि 
वले रक्त से शरीरान्तगंत उष्णता का शान करके उसके अनावद्यक भागका त्वचाया दूसरे 
साधनो नाश करादेताहै। इसी प्रकार शीत कालमे वा्यशीतते रक्षा करने के निभित्त 
त्वचागत्‌ वाहिनिर्यो मे सकोच कराकर तापनिह॑रण को रोकता ह । 


इ प्रकार तापनियामक केन्द्र, शरीर मेँ उष्णता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं ( एाण्व्ाप- 
०४] ध्रा कप्ण्वप्णणड्न ०९०८) तथा ताप का निरन्तर विनाश्च करने वाठे साधर्नो ८ दृक्त 
स्वचा, पुफ्फु्त तथा मरु ) ते शरीर का तापर सदा साम्यावत्था मे रहता है। जव तक यह केन्द्र 
अबिक्कत रहता है एव ताप की उत्पत्ति ओर विनाश का क्रम नियमपूर्वकं चलता रहता है तव 
तक दरीरका ताप भी प्राक्त दही रहता है। विन्तु जि अवस्थामे छ्‌ रगने, चोट कने 
मसतिष्कगत रक्तलाव आदि अनौपसगिक कारणों तथा दिष एवं रोगोत्पादक जीवाणुञो ते उत्पन्न 
ओपसमिक विषे विकृत हो जाता दहै तो शरीर का तापमी स्वाभाविक नहीं रह पाता । शारीरिक 
ताष की वृद्धि का सुख्य हेतु उष्णता नाच की कमी है उष्णतोत्पत्ति की अधिकता नदी । 

स्वस्थावस्था या ज्वरितावस्थार्मे मी रान्निको सोते समय देच्छिकि पेशियों का कायन होने 
से उष्णता की अधिक उत्पत्ति न्दी होती अतः प्रातःकाल मेँ तापक्रम कुछ कम रहता है । किन्तु 
दिन मे रेच्छिक पेयां क्रिवाशील रहती है अतः ताप की अधिकं बृद्धिहोनेते सायंकाकके 
समय तापक्रम प्रातःकाल की अपेक्षा अधिक रहता है । कमी कभी राजयक्ष्मा, मस्तिष्कावरण- 
शोथ तथा आन्तरिक ज्वर म प्रातःकाल ञ्वर बदृता है ओर सायंकाल को षटता है। यह चिन्ता- 
जनक स्थिति है । इते विपरीत करम ( ८.९्९८5९ 1९८ ) कहते है । 


रक्तप्रवाह मँ घूमते हृए जीवाणुजन्य या समवतंजन्य विष ते ताप की अत्यधिक उत्पत्ति णवं 
तापनियन्वक केन्द्र की विकृति के प्रिणामस्वरूप तापनिहैरण की कमी का सम्मिलति परिणाम 
ही ज्वर है। 

उवरोत्पन्ति का चरकोक्त इतिहास रूपकमात्र है । दक्ष, क्रोध ओर रुद्रका ठीक ठीक अर्थ 
समञ्च लेने पर रूपक की वास्तविकता स्पष्टो जाती है। दक्ष का अथ॑ इन्द्रियं है। उनके 
अविवेक ते प्रथुक्त मिथ्या आहार-विहार जीवाणुजन्य या समवतंजन्य॒विष ही ज्वर के विशिष्ट 
लक्षण ताप कौ बृद्धि करने के कारण अपमान स्वरूप हैँ । क्रोध तैजस माना गवा है अतः 
ओपसरगिक या अनौपसभिक पिष को प्रतिक्रिया ते उतपन्न शरीर की तैजस प्रदत्तिको ही क्रोष 
कहते है । क्रो का अविष्ठाता देवतासरद्र को माना गया दहै अतः जदांमी क्रोध कौ स्वा 
होगी वहां सर्य रुद्र कौ ऽपस्थित्ति मी अनिवायं है । तैजस प्रवृत्ति एक शक्ति दै, शरीर में 
उस्तका नियामक तापनियन्त्रक केन्द्र है। विष दवारा उसके विकृत दोने पे शरीरपेतापका 
निदैरण कम होने पर ताप की ब्ृद्धिदोतौहै। इस प्रकार दोषो के प्रकोप या केन्द्र की निकृति 


थ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 
कोष्ट यदि जदकोप कहा जाय नो अनुचित न होगा । ज्वरोत्पत्तिके रूपकका सारा 
८ 4 10481 ज पह प © ध्टफलश्प्ार ) निच है-- 

असान््य पदार्थौ कौ चरीर मेँ उपस्थिति ८ विषोत्यन्ति = दक्षप्रयुक्त अपमान ) तापनियन्तक 
देन की चिकरि (जद्रकोप), धात्वग्निन्यापार रक्तप्रवाद की वृद्धि (कुपित रुद्र का निःास), त्वचा 


वष्र 
द्वारा नापनिर्हरण का जमाव, ताप कौ बृद्धि=ञ्वर । 
ज्वरस्य सम्प्राक्षिमाह-- 


मिथ्णहारविहाराम्यां दोषा द्यामाश्याश्रयाः। 
वहिनिरस्य काष्टां ज्वरदाः स्पु रसाचुगाः ॥ २ ॥ 


मिथ्या आदार-विहार से प्रकपित वात, पित्त या कफ आमाशय मँ आधित होने पर रस के 
साथ नमन्त शरीर मेँ व्यापहोते है ओर कोष्टानि को वार निकाल कर ज्वर उत्पन्न 
करते दै ॥२॥ 
संप्रा्चमाह -मिथ्येस्यादि । माहारस्य मिथ्यात्वं भ्रङरव्यादी नामाहारोपयो गहेतूनां विर 
द्त्वेनोपयोगः । यदाह चरकः--^तत्र खर्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति; 
तद्यथा पप्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकारोपयोगसंस्णो पयोक््टमानि' ( च. वि. ज. १ ) इति। 
अत्र प्रकृति दरंभ्याणां स्वामाविकगुरष्वलघुस्वादिगुणयोः, यथा माषञुद्धयोः, करणं संस्कारः, 
यथा-त्रीहर्शसे्ट॑बवो राजाः, संयोगः संहतीभावः, यथा ह्ीरमस्स्ययोः,_ राशिराहार- 
द्रम्यस्यावच्ेन समुदायेन च परिमाणं दे द्रभ्यो्पत्तिप्रचारादिस्थानं; कारो नित्यगश्चा- 
वस्थिकश्च; उपयोगसंस्था उपयोयनियमः, यथा जीर्णान्न एव खुञ्जीत; उपयोक्ता स्वयं निङ्‌. 
पिता्मप्रकृत्यादिकः पुरुष इति । विहारस्य मिध्या्वमयथाबरुमारम्भादि । जामाज्ञयाश्रया 
इष्यनेनामाशयभ्रासिब्यतिरेकेण दोषा ऽवरं नारमन्त इति प्रतिपादयति । जामाशशयश्च “ना- 
भिस्तनान्तरं जन्तोरामाश्य इति स्यतः ( च. वि. अ २) इति चरकेणोक्तः। बहिरनि- 
रस्य कोष्ठा्िमिति कोष्टाग्निरेव दोषोत्दिघो बहिनिर्गत ऊष्मतया प्रतिमाति। कोष्ठान्नि- 
मिति धात्वाद्यधिनिरासा्थम्‌ । ज्वरदा स्वरकारिणः। रसानुगा रससम्बद्धाः पं रसं 
दूषयिस्वा ऽ्वरोत्पादका दि ॥ क ज्ञारीराणामेव न स्वानचमातव 
ूर्वक्वं ततो वातादयनुबन्धः, : 1 अतएव आगन्तुसंभ्राछिः 
प्यते । यथा इ देहिनां पिद, 
द्येद्‌ शम्‌" ( घ॒. ज. ज. ३९) इति अत्र न आमाश्यगत प्व वायुः कितूर््वाधसतिरय- 
ग्रसवाहिख्रोतश्चराः। चरकेऽपयुक्त ^तत्रामिघातजो वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ 1 सम्यथाज्ञोथ- 
वैवण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌” ( च. चि. म. ३) इति । नलु, आगन्तुञ्वरेऽपयूष्मोपरुभ्यते, 
ऊष्मा च पित्ताहते नास्ति ( वा. चि. अ. १ ) इस्युक्तम्‌, अत आागन्तुरपि शारीरः 
स्यात्‌ । नैवम, उत्तरका तदुष्पत्ेः। यदुक्तं “भागन्तुहिं व्यथापूवो उ्वरोऽ्टमो भवति; स 
किचित्कारमागन्वुः केवर भूस्वा रपश्चादोषैरनुव्यतेः ( च. नि. ज. १ `; तथा "भागन्तु- 
रन्वेति निजं विकारं निजस्तथाऽऽगन्तुमतिप्रद्रद्धः" ( च. सू. अ. १९) इति। ननु 
ध ध एतच्च न युक्त, यतः संयोगमेद्‌ः, संयोगमेद्श्च 
पसो गिमेदनिबन्धनः, संयोगिनश्चान्न व न ॥ ंप्रास्तरपि | 
स्यात्‌; न हि वातपित्तयोयंः संयोगः सि ~ ४८ 
किंत्वेकजातीया, आशयदुष्टादेः सर्वत्राविरेषेणामिधानाव्‌; एवमागन्तुसंप्रािरपि संयोग. 
भेदादिन्नेति ॥२॥ 


१. अ बरवादरन्यस्य" इति सु । २. “आगन्धदिं न्यथापूरव जायते, प्ाश्निजैदों वैरलुवध्यतते 
तेकख। 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ७६ 


विमश्चः--आहार के उपयोग के साधन प्रकृति, करण आदि आरोका विरुडध उपयोग ही 
आहार का मिथ्यायोग ककाता है । चरकने कहा मी है फि आहारविभि कै आठ प्रषुख 
साधन होते है- 

श्तत्र खदिविमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति, तद्यथा-रकृतिकरणसंयोग- 
राशिदेशशकारोपयोगसंस्थोपयोकत्र्टमानि' । 

ग्रकृति-दरन्यो का स्वाभाविक गुरुत्व एवं रधुत्व ही प्रकृति कहकाता है । यथा माष प्रक्रति 
से गुरु ओर मूंग ल्घु होती है । इस गुरुत्व एवं लघुत्व का बिना विचार क्ये आहार का सेवन 
करना प्रकृति का मिथ्यात्व कलाता है । 

करण-्रन्यों के स्वासाविक गुणों मँ परिवतंन करना ही करेण है। चथा चाव शुरु 
किन्तु उनपते बनाई गदं खील लघु होती दै । 

संयोग-दो या बहत क्ती वस्तर्भो के भिभणको दी संयोग कते है। इसके दारा एक 
नवीन वस्तु की उत्पत्ति दती है । ङ वस्तुओं को भिराकर खाना दानिप्रद होता है जै दूष 
ओर मच्ली । अतः हानि से बचने के कियि इतका ज्ञान मी भावश्यक है । श्सको न जानकर 
असंयोज्यो का संयोग करना आहार का संयोगजन्य भिभ्यात्व कहकाता है । 

राश्चि-माटा, दाल, चावल तथा श्ञाक आदि प्रत्येक खाच के पृथक्‌-पृथक्‌ एवं सम्मिलति 
परिमाण का श्षान रादि के अन्तगैत आता है। शसते भोजन की सम्पूणं एवं विभागशः मात्रा का 
निर्धारण होता है । मात्रा का विना श्ान कयि ही अमात्रावव्‌ आहार करना आहार का राशिजन्य 
भिथ्यात्व कदा जाता 

दैश्--खाबपदा्थं किस स्थान मेँ उत्पन्न हमा है श्सकरा श्ञान करके द्रन्य के ल्घुत्वादि रार्णो 
का प्रिज्ञान करना दशश्चन के अन्तगेत समन्नना चाये । विना इसके श्चान के गुरु को रघु 
एवं छु को युरु समञ्चकर सेवन करने से रोगों की उत्पत्ति हो सकती है जतः आदार का देश- 
जन्य मिथ्यात्व मी ज्वर का उत्पादक हे । 

कार-नित्यग एवं आवस्थिक भेद ते काल दो प्रकारका है। ऋतुरूप काल को नित्यग 
एवं तेगावस्था के काल को आवस्थिक कान कदते हैः । ऋतु एवं रोगावस्था को ध्यान मेँ रखते इए 
ही तदनुकरूल आहार्‌ का सेवन किया जाता है । इसका श्वान न होने पर काठजन्य आहार्‌ का 
भिथ्यात्व हो सकता 

उपयोगसंस्था--उपवोग के नियम को दौ उपयोगसंस्था कहते हँ । यथा-जीण॑ होने पर ही 
मोजन करे, उष्ण हौ खाय, जल्दी न खाये इत्यादि भोजन सेवन के नियम है । इनका विरुद्ध 
उपयोग भी आहार का भिथ्यात्व हयी है । 

उपयोक्ता --अहार का सेवन करने वाला व्यक्ति उपयोक्ता कहलाता है । उसको मी भपनी 
प्रकृति एवं सात्म्यासात्म्य का विचार करके भोजन सेवन करना चाहिये । सात्म्य या असात्म्यका 
विचार बिना किये भोजन करना मदारमिथ्यात्व ही है । 

इ प्रकार भोजन के उपयुक्त आठ विचारणीय अंगों पर॒ ध्यान न देने से आहारमिथ्यात्व का 
दोष उत्पन्न होता है ओर परिणामस्वरूपर श्सते ज्वर की या अन्य रोगों कौ उत्पत्ति दोती है । 

अपनी शक्ति से अधिक या बहत कम कायं करना ही विहार का भिथ्वात्वः कदलाता है 1 
यथा-अत्तिव्यायाम, उपवास, राक्नि-जागरण तथा धादुक्षय अदि विद्वार वातदोष की वृद्धिके 
कारण है । इसी प्रकार पित्त ओर कफ के प्रकोपक विहार भी बताये गये है । 


१. अकारे चातिमात्रं च छ्यसात्म्यं यच्च मोजनम्‌ 1 
विषमं चापि यद्भुक्तं भिथ्याहारः स उच्यते॥ 
२. अराक्तः कुरुते कम॑ शक्तिमते करोति यः । मिभ्याविहार इत्युक्तः सदा तं परिवजयेत्‌ ॥ 





[= माधवनिदानम- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


आमादायाश्रयाः-- चरक ने नाभि ओर स्तन के दीचमे आमाशय कौ स्थिति मानीदहै 
“नामिस्तनान्तर्‌ं जन्तोरामाशय इति स्नः । शसते परायः महाल्ोत मातर का हण हो जाता है । 
वस्तुनः समी उयो > महाच्नोत कौ विशेषतया आमाशय (३५०५०५१) की विद्कनि दोना अनिवायं है । 
कोष्टाश्च बहिनिरस्य-कोष्ठाभि, ही बाहर निकल कर त्वचागन होकर ताप को उत्यन्न 
करनी है । सामान्यतया इसका यदी अथं लगाया जाता ह । वस्तुतः ज्वरितावस्था मँ या उ्वरसम्प्रापति- 


कालम पाचकरमोंकी कमी के कारण कोषठस्थ अञ्चि मन्द हो जाती दै किन्तु धात्व्चि अधिक 
सक्रियहो जाती ह प्दं त्वचागत ताप की वृद्धि होती है । इसको ही स्पष्ट करते हए विजयरक्षित ने 


कदा दै ्वःष्टाञ्चिमिनि ध।त्वाधञचिनिरासारथम्‌ " अवांचीन २ खरो का मी यही मनदै। 
रसानुगा,-दूपित दोष रस धातु ते मिलकर ही उ्वर को उत्पन्न करते है ज्वर मे रसका 


दूषित होना अनिवायं है । रस दूषित होने पते रसादिगत धात्व्चियो अधिक क्रियाशील हयो जाती हे 
जिति अधिक ऊप्मा कौ उत्पत्ति होती है रस्त त्वचा के आश्रित रहता है अतः त्वचार्मेहयीताप 
की अनुभूनि विदेषरूप से होती है । निज ज्वरो मे आरम्म से दी भौर आगन्तु ज्वरो में कु कार 
पश्चाद दोप का अनुवन्ध हो जानि परकोष्टठ कौ दुष्टि हो जाती है ) पाचकररसो का स्राव कम या वन्द्‌ 


ह्यो जाता है, अतएव तरुणज्वर मेँ ठंघन का उपदेश किया गवा है । आमरस ते स्वभावतः अधिक 
मल की उत्पत्ति होती हे योर उनते स्वे आद्रि का वहन करने वाके खोता म सी वरोध हो जाता 


है परिणामतः तापविकरिरण कम होता है एव रोगी का संपृणं शरीर उष्ण हो जाता है ! निज ज्वरो 
मेरमकीसामताको दूर करने के ल्यि दही ठंवत भादि उपाय क्रिये जाते है-- 
छनं स्वेदनं कारो यावस्वस्तिक्तको रसः । पाचनान्यचिपक्ानां दोषाणां तरुणे ञवरे ॥ 


„ महषिखुध्तनेमौ आमाशयदुष्ट, जठराग्नि का नाच, रसन तथा -स्वेदवह खतो के अवरोध 
को ज्वरोदत्ति कौ सम्प्राप्तिपरम्परा में माना है- 


दुष्टाः स्वहेतुभिर्दोषाः प्राप्यामाश्चयमूष्मणा । सहिता रषमागत्य रसस्वेदग्रवाहिणाम्‌ 


स्रोतसां मागंमादृस्य मन्दीङृत्य हुता्चनम्‌ । निरस्य बहिरूप्माणं पक्तिस्थानाच्च केवलम्‌ } 
श्षरीरं समभिन्याप्य स्वकारेषु उवरागमस्‌ । जनयन्त्यथ वृद्धि च स्ववर्णद्ध त्वगादिषु ॥ 


निज ओर आगन्तुक मेद ते रोग ॒दो प्रकार के दोतते है-“निजागन्तुविभागेन तत्र रोगाः 
द्विधा स्ताः । जेज्जट का कथन हे कि यह्‌ सम्प्ा्ि निज या शारीर ज्यरो की ही है आगन्तुज 


की नहीं । स्वत ने इसीलियि आगन्तु ज्वर की सम्प्रा्ति का वणन पृथक्‌ किया है-- 
श्रमच्चतामिघाततेभ्यो देहिनां कुपितोऽनिलः । पूरयिस्वाऽखिकं देहं ऽवर मापादयेद्‌ श्छशम्‌ ॥ 


यहां वैव आमाशूयगत वायु क्रा यदण न करके सवंशरीरव्यापी रसवादी खो मेँ घूमने 
वाठे वायुका अहणदह। चरकने मी कदा है--अमिधात से उत्यन्न वायु रक्त को दूषित करता 


इया व्यथा, शोध, विवण॑ता तथा पीडा के सहित ज्वर को उत्पक्न* करता दै ! कविराज गणनाथसेन 
जी सरस्वती मिथ्या आहारःविद्दार को निज ज्वर्‌ का तथा वाधु-जल आदि वाहक साधर्नो द्वारा 


वाहित चिष को आगन्तुज ज्वर का कारण मानते है-- 
“मिथ्याहारविहारादि निजस्यायतनं स्छरतम्‌। जागन्तोर्जल्चाय्चादिवाहितं प्रायज्ञो विषम्‌ ॥' 
अन यहां सन्देह होता है कि आगन्तु ज्वर मे मी गमीं मिलती है ओर गमीं विना पित्त के 
नदीं होती भतः दोषादुबद्ध होने आगन्तुज ज्वर क। मी निज ष्टी मानना चादिये। किन्तु 
पश्चात्‌ काले `पित्त का अनुव्न्ध होने सेद्ध गमी.की_ उत्पत्ति होतौ है अतः आगन्तुज ञ्वर 
शरीर ते भिन्न है । भागन्तुन रोग मी कुछ कार पश्चाच्‌ दोषो ते अनुबद्ध हो दी जाता दै-- 
श्धागन्तु्िं भ्ययापूवो उवरोऽ्टमो भवति, स किंचिस्कारमायन्तुः केवर भूत्वा पश्चा- 
दोवेरनुवभ्यते । . 
श्सके मतिरिक्त मागन्तुन रोग निज तथा निज आगन्तुज रूप मेँ मी परिणत हो जाते है-- 
“आागन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथागन्तुमपि प्रबद्ध, 1 





१. तत्राभिषातजो बायुः प्रायो रपः प्रदूषयन्‌ । सम्यथाश्ञोथवैवरण्यं करोति सरुजं ज्वरम्‌ ॥ 


मधुकोश-विद्योति नीटीकाटयोपेतम्‌ ८१ 


सयोगविशेष को हय सम्प्राधि कहते है । सयोगि्यो के भेद ते सम्परप्ि मेँ मौ भेद होता है । 
इस प्रकार यद्यपि यदो वातपित्त आदि विभिन्न दोषो के विभिन्न सयोगं से सम्प्रा्ति मी अनेक 
प्रकार की हो सकती है तथापि एकजातीय होने के कारण उसका भेद नदी किया गया; क्योकि 
समी मे मिथ्या आदहार-बिहार के कारण, आश्यदुष्टि, कोष्ठा्चि का नाश तथा रस्त की दुष्ट समान 
रूप तै होती ह । किन्तु आगन्तु ज्वर की सम्प्राप्ति संयोगमेद के कारण भिन्न दी है । 
जीवाणुत्राद- 

मिथ्या आहार विदार आदि शोक मेँ ज्वरोत्पत्ति के च्यि होने वाली विक्त ( २०४०1०8 ) 
का वर्णन किया गया है माधव ने मिथ्या आशर-षिदहार को ही ज्वर का कारण माना है। किन्तु 
आजकल कतिपय जीवाणुर्ओ का उपसग मी ज्वरोत्पत्तिके व्यि निदानकी कोटिमें माना 
जाता है । कुछ प्राचीन विद्वान्‌ जीवाणुओं की सत्ता को स्वीकार करने मे आपत्ति करते है । उनका 
कहना है कि यद अटतपूवं जीवाणुवाद क्या है १ प्राचीन महधिर्यो ने मी जीवाणुर्ओ को रोगोकरा 
कारण स्वीकार नही करिया । जिस किप्ती रोग मे जीवाणुओं की उपरन्धि होती है वहां इनको दोष 
एव दूष्य के विकार से उत्पन्न होने वाला कायं ही समञ्लना चाये, कारण नही । शस प्रकारवे 
पाश्चात्य के जीवाणुवाद को रोगो का कारण स्वीकार नही करते, उन विद्वर्नो से केवल इतना 
ही कना है कि य्‌ सिद्धान्त केवल कल्पना या भनुमान ही नदी अपितु प्रत्यक्ष प्रमाणसेभी 
सिद्ध हो चुका है कि जीवाणु रोग के कारण होते है । कुष्ठ प्वं यक्ष्मा जेते संक्रामक रोगों से पीडित 
रोमिर्यो के रक्त तथा ष्मा आदि मँ आंखो एवं अगुवीक्षण यन्तर ( +11५२०\००€ ) की सदायता 
ते जोवाणुओं का प्रत्यक्ष दन होता है । प्रत्येक सक्रामक रोग मे ये विभिन्न स्वरूपके होतेह । 
परीक्षाओं द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि तत्तद्‌ रोग के जीवाणु्ओं को यदि अन्यान्य प्राणिर्यो के 
शरीर मे प्रविष्ट किय! जाय तो तत्तद्‌ रोग की ही उत्पत्ति होती है । इसत अन्वयन्यतिरेक ( यत्सर्वे 
यत््तस्वमन्वयः; यदभावे यदभावो भ्यतिरेकः ) से भी यड सिदध है फि जहां जहां संक्रामक रोग 
होगे वहां वहां जीवाणुर्ओं को सत्ता परमाव्यक है । इसके विपरीत जहां जहां ये जीवाणु नदीं 
होते वहां वहां संक्रामक रोगो की उत्पत्ति भी नदीं होती । इस प्रकार संक्रामक रोग ओर जीवायुं 
का परस्पर का्य॑कारणमाव-स्म्बन्ध सिद्ध हो जाता है। जीवाणुवाद-सिद्धान्त के प्रति भ्ाचीन 
महषिर्यो की सम्मति भी प्रमाणस्वरूप है । दष्ठाधिकार मेँ सुत ने कदा है--“समो कुष्ठ वातयुक्त, 
पित्तयुक्त, कफयुक्त एव क्रिभिधुक्त होते दै, परन्तु उत्कषं एवं प्राबल्य के कारण दोषो के नामका 
हण क्रिया? जाता है । यदां क्रिमि कुष के सदचारो ही नही अपितु कुष्ट के कारण भौ के है; 
क्योकि वाग्भट ने मी कदा है-- 
रक्तवाहिसिरास्थाना रक्तजा जन्तवोऽणवः । भपाद्‌ वृत्तताम्राश्च सौचम्यात्‌ केचिदद्र्चनाः 1 
केशादा रोमविध्वंसा छोमद्वीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते कुषटेककर्माणः सहसौरसमातरः ॥ 

शस छटोक में कुष्ठ को उत्पन्न करने वाले छ प्रकार के जीवाणुओं का वणन किया गया है यह्‌ 
(कुटैककर्मांणः शब्द ते स्पष्ट है । इसी प्रकार सुषटत मी क्रिमिरोगप्रतिषेधीय अध्याय मँ क्रिभि्यो 
केनामोंका वर्णन करने हए कहते है कि वे क्रिमि रक्तवह संस्थान के रोगो को उत्पन्न करते हँ 
^रक्ताधिष्ठानजान्‌ प्रायो विकारान्‌ जनयन्ति ते' ( सु० उॐ० ५४ ) । इसके अतिरिक्त युश्त ने 
जीवाणुकारणवाद कौ पुष्टि म कदा है-प्रसग अर्थात्‌ अति सन्पकं जथवा खीप्रसंग से ( उपदंश्च 
पवं परग ), शरीर के स्पशं से ( खुजली आदि ), श्वास से या खांसने से ( छेष्मिक ज्वर्‌ या 
राजयक्ष्मा ), साय म मोजन करने एवं साथ सोनेते तथा दूसरे क वख या माखा के धारण करने से 


१. सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि, सपित्तानि, सकफानि, सक्रिमीणि मनन्द्युत्सन्नतसतु दोषमदह- 
णमभिभवाव्‌ । ( ० नि० ५) 


& मा० नि° पूर 





स्म्‌ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


ऊट, ज्नर, दोष, नेव्ाभिष्यन्द नथा अन्य ओौपसतनिकर रोग उतपन्न होते है । यदा ज्वर ते अरन्थिक 
ज्वर { २,५.५८ ) आदि सक्रानङ जवो का ही मदय करना चाद्दिये, सवैसाधारण अनोपसनिकर 
ज्व कानी! अन्व अ, पनरनिक रोग मे अनुक्त मसूरिका जहे ओपतगिच्र रोगो काः अदण करना 
चावे । एक मनुष्य पे दूसरे मनुष्य ने जाकर सक्रामक रोग को उत्पन्न वरने व्राली कोद तीसरी 
बस्तु अवदय है, अन्यधा वह रोग उत्पन्न न्दी हो सफना। यह्‌ वरतु जीवाएु हौ 3 
मनुप्यप्ते दूसरे मे सक्नान्न दोना ह । वे जौवाणु सत्वन्न नुष्ष्म होने कारणव 
दीखते अन एव्र युन ने कंखादाचास्स्वदश्यास्तेः के दारा उनको चद्व कहा टै । < 
युग्म उन श्वय नवाय का प्रत्यक्ष मे जटुगीक्चम य॒न्वरद्मी नदहायनान इन चष्ट 
मीञआनदहोनेल्गादै; इम प्रकार प्रमणनमृहके दरा रोगोलत्तिनं 
सि दो जारी ह। वद सिद्धान्त आरषमनत्तम्मत मी ह । अन्न्र इतना है के पान्वच्य वैचयन्थो 
मे इसका वर्णन विद्ुदर्पते मिल्तादहै। प्राचीनो ने उनका वर्णन समय एल परिस्थिति के 
अनुसार अनिमक्षेप मेँ शिया है । प्राचीन कालम यस-नियम आद्विके पालने सुद्रट र शक्ति 
हाली दरीरो मे जीवाणु अपना प्रभाव नहो जमा सक्रनेथे । -तः उन मय्‌ दनक्रा वि्तारते 
वर्णेन करने कौ आवदरयकता प्राचीन छष्रियों को अनुयव नही इड । आदुनिक काल नँ वम-नयम 
की परम्परा षिटप्त डो जनिते सीर की स्वाभाविक शक्तिमी कम होनी गयौ ठते रोनोसखादक 
जीवाणुओं का प्रमाव मानत-दरीरते मे व्यक्त होने च्या । (आद्यकता आविष्तार्‌ कौ जननी हैः 
इस सिद्धान्त के आधार पर आधुनिका ने अनवरत परिश्रमके उपरन्ति जीवाणु्रष्द का सुषिस्तृन 
विवेचन करने मे सफलता प्राप्त की । यह्‌ सिद्धान्त छपरीक्षित एव सत्य को दम'दी पर ससि 
दोने के कारण गह्य है । इसका ज्ञान प्रत्येक आयुवेदश्च को पू तया दोना चाद्धये । इसका प्रयोजन 
सक्रमण का प्र्िपेध एव निदानपरिवजन है, क्योकि कहा मी है- 
“संरेपतः क्रियायोगो निदानपरिवज॑नम्‌ः 1 
इसी प्रसग मे एक बात ओर स्मरणीय दहै कि जीवाणुवाद के कारण त्रिद्रोषवाद पर कोई 

आघात नही पहुंचना । सिद्धान्त की दृष्टि ते इन दोनों मे कों प्रतिदन्दिना नदी है। जौवाणुमी 
दोषो को प्रकुपित करके ही रोगो को उत्पन्न करते है । त्रिदोप को रोगों के प्रति साक्षात्‌ कारणता 
है । जीवाणु परम्परया ही कारण की कोटि मे आतत है। तात्य यह कि विना दोषप्रकोप के रोगो-. 
(पत्ति नहीं होती । कदाचित्‌ जीवाणुसंक्रमण होने पर मी रोगोत्पत्ति नदी होती किन्तु जीदाणु 
या अन्य आार-बिहार से प्रकुपित दोष अवश्य ही रोग को उत्पन्न करते दै इसील्यि 
घाग्मट ने कहा है-- 

सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः । तस्प्रको पश्य ठु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ ॥ 

जीवाणु ओर त्रिदोष का कार्यकषे्रही भिन्न है। जीवाणु का कारयक्षत्र त्रिदोष है इसल्यि वे 

त्रिदोष मँ दी विति उत्पन्न करने है । तिदोष का कार्यकर शरीर है- इतत प्रकार जीवाणुर्जो ते 
भ्रकुपित त्रिदोष दौ शरीर म विकृति उत्पन्न करके रोग को उन्न करता दै। कमी कमो कु 
व्यक्तियों म जीवाणुसंक्रमण होने पर भी रोग की उत्पत्ति नदी दोती । इसका कारण विदोष की 
खुद साम्बावस्था ही है । माजककर इको ही रोगप्रतिरोषक्षमता (1प्प्धपपय ) कते है । जव 
तक दोष पूणंतया साम्यावस्था मे रहते हैँ एवं प्रकोपक कारण जीवाणु कौ शक्ति अद्य होती है तव 
तक रोग की उत्पत्ति नदीं होती । 


~ ------्‌--~---्‌--~~_~_~=~_~]-]~~_~_~~_~]-~] 


२. प्रसगाद्वात्रसंस्पशाज्निन्धासात्‌ सदमोजनात्‌ । सदश्षय्यासनाचापि गन्धमास्यायुलेपनात्‌ ॥ 
कुष्ठ ज्वरश्च रोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च । गोपसर्िकरोगाश्च संकामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 


(ख०नि०५) 

























मधुकोश-षियोति नीटीकाद्वयोपेतम्‌ । न 


उवरसामान्यस्य छच्तणमाह-- 
स्वेदावरोधः सन्तापः सवाङ्गग्रदणं तथा । 
युगपद्यत्र रोगे च स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ ३ ॥ 
(खु. उ..अ ३९) 

सवेद का अवरोध, सन्नाप एवं सर्वाङ्ग मे पीडाये लक्षण एक साथजिसिरोगमें दँ उतेञ्र 
कहने हैँ ॥ ३॥ 

ऽवरछकणमाह--सवेदावरोध इत्यादि । स्वेदावरोधेः घरमानिगंमः। दाप इदिवक्तन्येर 

न्तानश्रहणादहेन्ियमनसां तापं यति । तदुक्तं चरके देहेन्द्रियमनस्तापी" ( च. चि. 

अ. ३) इनि; “इन्दियाणां च वेकं ज्ञेय सन्नापठकणम्‌' ( च. चि अ. २) इति; तथा 
श्वचिप्यमरहिग्कानिमंनःमन्नापर्तणम्‌? ( च. चि. अ. 8 ) इति । स्वाहगग्रहणे सर्वाङ्ग 
वेदना । युगपदिति मिखतनेल्वणं, भरस्येकनो व्यमि चारात्‌ ; स्वेदावरोधो दि ऊष्टपूव॑रूपे 
तथा सन्दे 'दाडास्ये गेये, सर्वग्रहणं सवाङ्गवातरोगे, इति \ नचु पेक्तिके स्ददागमात्‌ , 
वानि प्रिषमाग्म्भविघर्मिस्वात्‌ सवाङ्प्रह णान्यवस्थितेश्वाज्यापक्‌ कदणमिति { अत्र जेस्नट- 
कानिकद्कप्डादयः समादुश्ुः उन्सर्गापचाद्रभावन ज्यवस्थिते। तन्न सङ्गतमिव्यन्ये, विधौ 
दयस्र्यापवादरसावो न चु छकरणे, अव्य्राप्स्यत्तिभ्याप्त्योरुंक्णदोषात्‌ ›, तस्मात्‌ स्पेदोऽ्निः 
*स्विद्यनेऽनेनः इति च्युस्स्यए; तस्याक्रोघो दोषव्याक्िः । वातज्वरे यद्यपि वायोश्वरस्वेना- 
रम्भविसर्मयो वैषम्यं, तथाऽपि सवंदेहगतञ्वरारस्नकदोषदुश्य निवत्तरलुद्भूतलरवाङ्व्रहणस्य 
विद्यमानतेवेति न व्यभिचारः! चरके तु उवररदणं _“उवरप्रस्यःरिमिकं" लद्धं सन्तापो 
देदमानमः ( च. चि-ज. ३ ) इति ! ननु, शारीरो जायते पूर्वदेहे मनमि सानसखःः (चचि) 
अ. ३ )-इति चरकवचनाद हमनम्मोरन्योन्यन्यमि चारादरुक्षणसिति चेद्‌ $ न, सूदमतर- 
कार्ष्यदहितस्यान्यतररूपस्यावश्यं भाविस्वाव्‌ । यथा-गुणवद्‌ व्यमिति दंव्यरक्षण- 
मिति ॥३॥ 

विमश्चः-केवल ताप न कहकर संताप का उछेल विशेष प्रयोजन तते किया गवा दै। 
सन्ताप से दारीरिक सन्ताप ही नहों अपितु इन्द्रिय एवं मन का सन्ताप मौ ग्रहण 
दोतादै वर्योकि चरकने कदा है कि देडेन्ियमनस्तापीः ज्वर देह, इन्द्रिय एवं मन तीर्नो 
को सन्तप्त करता है । "वेचिस्यमरतिग्लनिः मनःसन्तापरक्तणस्‌" अर्थात्‌ चित्त का षठुभित 
रहना, किसौ मी कायं में मनन र्गना एवं ग्लानि का अनुमव होना ये मनःसन्ताप 
के रक्षण है। ज्वर मेँ भी ये लक्षण भिल्ते दै अनः सन्ताप शब्द का ग्रहण करनाही 
उचित है! बुगपत्‌ शब्द ते स्पष्ट है कि-ये सव रक्षण जदो एक साथ मिरग उती को ज्वर 
कदते है । प्थक्‌-पृथक्‌ एक एक लक्षण से युक्त व्याधि को उ्वर नही कह सकने) यदि 
मरत्येक लक्षण को ज्वर माना जाय तवतो कुष्ठ आदिको भौ उ्वर कहना पडेगा, क्योकि 
स्वेदावरोष लक्षण दुष्ट के पूर्वरूप मे, सन्ताप दाह मे ओर स्र्वाङ्धदण सर्वाज्नवात रोगे 


पाया जाता है । चरक ने “उवरभर्यात्मिकं लिङ्ग सन्तापो देदमानलः' ज्वर का स्तामान्य 
लक्षण किया है । शारीरिक सन्ताप प्रथम शरीर ओर फिर मन मे ओर मानस पदिक मन्म 


पेते शरीर मे होता है--शशारीरो जायते पूरं देहे मनसि मानसः । इत वर्णन ते पर्वाक्त 
लक्षण सदोष दै यह रका मी ठीक नही क्योकि मन कै वाद इारीर याशरीरके बाद मनमें 


ताप अत्यस्य कार के जन्तर से होता है, जेते उत्पत्ति-्षण मेँ नियुण द्रव्य मेँ क्षणान्तर में हौ 
 यगो्पतचि ने से 'ुणवद्‌ द्रव्यम्‌, यह लक्षण सदोष नही होता 1 


१ कतंन्येः शति क ख । २. षदादाख्यो रोगः इति क ख । ३. श्दोषदूष्यायवृतेः इति क। 
४. “ज्वरम्रत्यायकम्‌' इतति क । “उवरप्रत्यात्मकम्‌› इति ख । 
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आगे स्वेदावरोध आदि शेक के दारा ज्वरोत्पत्तिके च्वि होने वाली समी आकयक 
विङृतिरयो का वर्णन सक्षेप मँ किया गया दै । 

स्वेदावरोधः--सखेद का न निकलना हौ इसका अथं है । वस्तुतः उ्वरितावस्था मेँ स्वेद- 
प्रवृत्ति नदीं होती । शरीरान्तग॑त तापका निहैरण करने मेँ स्वेद बहुत वड़ा मागक्ेतादै। 
ज्वर मे स्वेदावरोध होनेका परिणाम तापृक्रमकीवृद्धिदै। रक्तमँ विषकी प्रचुरता होने 
र्‌ स्वेद-्न्थियो पर मार अधिको जाता है; अथवा आमरस उनमे अवरोध उत्पन्न कर 
देता है जिते वे कार्यं करना बन्द कर देतती है । स्वेदावरोध इसी का? परिणाम है । 


यदि शस चन्द के भरथंको सञ्चित न करके कुछ विरतृत किया जाय तो ज्वरमें होने वारी 
अन्य विशिष्ट भवस्था्ओं का स्पष्टीकरण मी मरीमांति हो सकतादहै। स्वेद राब्दको सराव 
सामान्य का उपलक्षण मानकर शरीर के अन्य खर्वो के अवरोध का सन्निवेश।मी इ्तमे किया 
जा सकना है , वस्तुतः उवरितावस्था मे सुख, मामाश्चय, मान्त्र, वृक्त तथा अन्य मन्थियोँ के साव 
कम या बन्द हो जाति हैँ । आधुनिक विद्वान्‌ मी इस सिद्धान्त के पोषक है-70€ :९५€#1००8 
दात १५ व प 1. € 056 0 € अदा, फफक), श्रम धप) [1 , [911८९०8 
811 [10०6552 इसते स्पष्ट है कि खाव को उत्पन्न करने वाठ समी अङ्ग ज्वरितावस्थामे 
निष्क्रिय हौ जाने है: परिस्षरीय केरिकार्थोके विस्फारित द्यो जाने पर स्वेदग्न्धिर्योको 
रक्त प्रचुर मात्रा भिल्ने र्गा दै ओौरवे स्वेद की उत्पत्ति अधिक्ताके साथ करतीहेँ। 
इस प्रकार स्वेदोत्पत्ति के निमित्त परिसरीय केशिकाओं का विस्फारित ह्योना अत्यावश्यक 
ह। रक्त मे परिश्रमण करने वाक्ते उ्रजनकं विषो के कारण तापनियन्त्रक केन्द्र के 
अवसादिन हो जाने ते परिप्सीय केशिका्ओं का विस्फार नदी होने पाता। इस्त प्रकार खाकी 
कमी? तथा विषो की या आमदोष करी प्रचुरता के कारण स्वेद्रन्थियों का काये जवर हो जाता 
है । केशिकाओं के विस्फार न होने का परिणाम अन्य छावक अन्धियो पर मी उक्त प्रकार का 
ही पड़ता है! आमाशय भी इसके प्रमाव से नदीं वच पाता। पाचन ल्यि सुख, अमाय, 
मान्त्र, अस्मयाशय तथा य्त्‌ के घारवो की पर मावशयकता रहती दै । इन घ्रा्गे के अवरुद्ध हो 
जनि से पाचन एवं प्रचूषण का कायै मी बन्द दहो जाता दै अत एव आयुवेदनञों ने भमज्वर मेँ 
आदार एवं कषायपान का निषेध किया है । यदि इस जवस्था मँ मौ आहार प्रदान किया जाय 
तो पाचक रसो की अनुपरन्थि से भोजन का पाचन समुचित रूप मे नदीं हो सकता एवं नामदोष 
की दी अधिकाधिक वृद्धिष्टोगी) दोर्षोका पाचनन होनेते ञ्वरसे सुक्तिमी नीं मिल्ती 
अथवा विलम्ब ते मिलती दै । अतः इस अवस्था मँ मोजन न देना ही दितकर है । आमदोष का 
पाचन करने वाठे आदार या बषथ इस अवस्थामे मीदियिजा सकतेषठै। देसी चरककी 
सम्मति है-- 


रुद्चनं स्वेदनं कारो यवाग्बसितक्तको रसः! पाचनान्यविपक्षानां दोषाणां तरणे उवरे ॥ 

दोषों का पाचन हने पर जव सरोर्तोका अवरोध दरदो जाता दै तब आदार या कषाक 
का प्रयोग किया जा सकता दै \ अत्यल्प मात्रा म दने से रसौषभि का प्रयोग किसी मौ अवस्था 
मे निषिद्ध नहीं है। 

मधुकोरा दीका म पैक्तिक उ्वर मे स्वेद के आधिक्य के कारण इस ज्वरलक्षण कै 
मन्या होने कौ आश्चका से “रिषि्यतेऽनेनेति स्वेदः अभ्निः तस्यावरो धः? यह अथै किया 

२" ्लोतसां सत्नरुदधतवाच्‌ स्वेदं ना नाभिगच्छति 1 
स्वस्थानात्‌ प्रच्युते चारौ प्रायस्तरुणे ज्वरे ( च. चि. ३ ) 
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गया है वह ठीक नही, क्योकि एसा अर्थं करने परमी अन्यापि दोषसे पिण्ड नीं छता 
अतःञररकी निरामावन्धामें ज्वरदहोने हर मौ भूख की अधिकता" दोतीहै जोकि ञ्नि 
के अवरोध होने पर सम्भव नदी । वस्तुनः इस सामान्य लक्षण के अपवादमी हो सकने 
हैजो कि सुष्टनप्तम्मन भीदहै क्योकि अगे उर्न्दोनेमी स्पष्ट कहाहै कि "न च स्विद्यति 
सर्वशः? ओर श्सकी टीका करते हृष्ट उल्दण ने स्पष्ट किया है कि 'सर्व॑शः अर्थात्‌ सव॑त्रन च 
स्विद्यति कचित्‌ स्वि्यनीव्यर्थः ! हसौ मत का प्तमर्थन जेञ्जट आदि टीकाकारो ने मौ करते 
हए कहा ह कि “उस्सर्यापवाद भावेन व्यवस्थितिः+ । अतः स्वेदावरोध का अथं पर्तीना न आना 


ही ठीक दहै। 
सन्तापः-देह, श्द्िय एवं मन समीमें ताप की अनुभूत होती है देहेन्द्रियमनस्तापी'। 


ताप या ऊष्मा उत्पन्न करना पित्तका युद, पित्तकी वृद्धि होने प्र हमे सन्ताप हो सकताहै 
अतः समी ज्वरो को पिन्तज मानकर उनम पित्त का इामन करने वारी चिकित्सा का उपदेश्च 
किया गया है-- 

उष्मा पित्तादते नास्ति ऽवरो नारस्यूष्मणा विना । 

तस्मात्‌ पित्तविरद्धानि व्यजञेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌ ॥° 

शरीर का तापक्रम बढने प्र उसका मनुमव तन्वरचाके स्पश द्वारा होत्रा है) रक्त मे जीवाणु- 
विष या समधरनैजन्य विषो कौ प्रचुरता से उष्णता की अत्यथिक उत्पत्ति एव त्वचा आदि निदह॑रण- 
मार्गौ ते उसके नान्न कौ कमी के सम्मिलति परिणामकोदही सक्षेपमें तापकी बृद्धि या सन्ताप 
कह सकते है । इस विषय का विस्तृन विवेचन प्रथम शक की व्याख्या मे किया जा चुका ह । 

खन्तापच्द्धि के काभ--यह क्रिया यथपि ल्ञरीर, मन एवं इन्द्रियो को कष्ट देने वाौ प्रतीत 
होती दै, किन्तु यथार्थतः इस क्रिया का प्रादुर्भाव शरीर को स्वस्थ बनाने के निमित्त हो होना है। 
यद्यपि अत्यधिक दोने पर वद अनि ्ट-कारक होता है । वस्तुतः यड सरीर की प्रतिक्रियात्मक दाक्ति 
का निदशैक है। ओपसरिक तथा अनौपसर्भिक उभयविध रोगो म इसका महत्व समान है । 
जओपसभिक रोगो मे उपस्गंकारी नौवाणु एवं श्षरीर कौ कोषार्भो के युद्ध के फलस्वरूप ञ्वर की 
उत्पत्ति होना अनिवार्यं है । उवर की मन्दता उपसर्ग के सौम्य या शरीर के दुबे होने का परि- 
चायक है । जौपसभिक रोगो मे तापक्रम की बृद्धि से निन्न काम होते दै- 

१. अधिक ताप से जीवाणु की बृद्धिमें बाधा। शरीर के स्वाभाविक ताप पर जीवाणुओं की 
बृद्धि अच्छी होती है । ताप अधिकं हो जने पर उनकी बृद्धि नहीं होने पाती । 

२. तापक्रम को बृद्धि दोनेसे हृदय की गत्तिमी तीव्र हो नाती है इसते विकृतिका 
निराकरण करने के स्यि विछृत स्थान मेँ रक्त प्रचुर परिमाणमे पहुंच जाता है ओर मक्षकायाणु 
त्था प्रतियोगी पदार्थौ के अधिक मात्रा म एकत्रित होने से उपसर्गकासी जौवाणु का विनाश्च 
करने मे सरलता होती है । 

ज्वर के उक्तकार्भोको देखते हृए दी ज्वरहर ओषधों से एकदम ञवर को उतारना दितकर 
नदीं माना जाता । 

उवरस्य पू॑रूपाणि व्याचष्टे- 


श्रमोऽरति्ंवणैत्वं वैरस्यं नयनप्ठवः । 

इच्छद्ेपौ पहुश्वापि शीतवातातयादिषु ॥  ॥ 

जम्भाऽङ्गमरदो गुरुता रोमहर्षोऽरछाचस्तमः । 
१. छत्क्षामता लुत्वच्च गात्राणां ज्वरमादंवम्‌ । ( च. चि. अ. ३) 
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अग्रहरषश्च शीतं च भवत्युत्पत्स्यति ञ्वरे ॥ ५॥ 
( सामान्यतो विशेपातत जुम्भाऽत्यथं समीरणात्‌ । 
पित्ता्नयनयोदाहः कफादंत्नारुचि मेवेत्‌ ॥ & ॥ 
रूपेरन्यतराभ्यां तु संसुषटढन्दजं बिदुः । 
यलि वदोपग्र 
मवेलिङ्घसमवायः सवेदोपग्रकोपजे ॥ ७ ॥ 
(सखु. उ. तं. ज.३९) 
यकावट, चित्त की अस्थिरता या किसी काम मेँ मन न लगना विवणंता (४50010078+10") 
सख का खाद खराव होना, आंखो ते पानी गिरना, ठण्डी हवा ओर धूप मेँ दैठने कौ कमी इच्छा 
ओर कमो दष होना जम्भा, अगडाई तथा शरीर मेँ मारीपन दोना, रोगटे खड होना, अरुचि, 
खो के आगे अधेरा आना, किसी मौ पदार्थमें रुचि न होना तथा कु सदी का प्रतीत होना 
ये ज्वर मे सामान्य पूर्वरूप है । जम्भादईं अधिक खाना वातका, आंखों मे जलन पित्त का ओौर 
अन्न ते अत्यभिक भरचि होना कफ का विदिष्टपूवैरूप है ) किन्दोदो दोर्षो के विरिष्ट पत्ररूप 
मिलने प्र इन्द्ज के विषिष्ट पूप होते दै एवं सव दोषो का प्रकोप होने पर समी दोषोके 
विदिष् पूव॑रूप कट होते है । ४-७॥ 
पूवंरूपमाह-- श्रम इत्यादि । श्रमः श्रान्दत्वमिव । -अरतिरनवस्थितचिन्तत्वस्‌, अरतिः 
क्रीडाभाव इति कामिकः । विवरण्॑वं स्ठानगात्रष्वम्‌ } यत्त दुष्टाः स्वहेतुभिर्दोपाः-इत्यारभ्य 
शस्वकारेषु अवरागमम्‌ । जनयन्त्यथ बद्ध च स्ववर्णाश्च व्वगादिषुः-( छ चि. अ. ३९) 
इति संप्रा दढघुतवचनं, तदृत्यथंजुम्भादिवद्विरिषटपूवंरूपाभि्रायेण, संप्राप्यवस्थापन्न- 
दोषजन्यत्वात्‌ पूरव॑रूपस्येति । वैरस्यमिति खस्य विरुद्धरसता । नयनप्ठवोऽशचुपू्णनेन्न- 
स्वम्‌ 1 यदुक्तं चरके-“आारस्यः नयने साच. चि अ. ३ ) इत्यादि 1 आदिकशब्दाद्म्बु- 
उटनयोरप्यनिश्चितेच्छु दवेषो ग्रहणम्‌ । उक्तं हि चरके--“उवरनातपवाय्वम्बुभक्तिद्ेषावनि- 
श्वितौः-{ च. चि. अ. : ) इति । भन्ये तु जव्यौष्ण्यलाधर्म्याजरानरौ ग्राहयन्ति आादि- 
शन्देन च शयनादिकम्‌ । तमः धन्धकार प्रविटस्येवासंवित्तिः । अप्रहर्षः प्रीस्यभावः । उवल- 
नेच्छया शीते रुञ्धे शीतं चेति वचनं शीतस्य चिरोषेण बोधनार्थ॑म्‌ । चकारेण बारूविद्धेषाः 
दिग्रहणमित्याहूः । उत्पस्स्यतीति भविष्यति उवरे । उत्पर्स्यतीति आरमनेपदानिस्यत्वेन; 
तच्च चच्धिङ इकारेण “अनुदात्तङित आटमनेपद्स्‌? ( वा. अ. ९।३।१२ ) इष्ात्मनेषदे सिद्धे 
तदर्थ हिस्करणेन ज्ञापितमिति शाब्दिकाः । गदाधरस्तु-“उस्पिस्सतिः-इति पटिस्वा "पद्‌ गतौः 
इस्यस्य सन्नन्तस्य “सनि मीमायुरमरुमशकपतयदाम्‌, ( पा. अ. ७।४।५४ ) इत्यादिना 
इसि कृते” पूर्ववत्‌ सनः ( पा. अ. १।३६२ ) इत्यत्र भिच्रवाकष्यतथा परस्मेपदमिति 
म्याचष्टे इति ॥ ४-७॥ 
विमं --अपने कारणों ते प्रकुपित हुए दोष जव रूप प्रकट होने ते पूव सम्प्रति कौ अवस्था में 


लोतो मे अवरोध तथा जाठराश्नि का नाश कर देते दै तव शरीर मेँ आम सचय से मारोपन, विना 
परि्रम के थकाव कौ प्रतीति, अग्मदं तथा जुम्मा आदि लक्षण होते है स्थानसम्रय की अवस्था को 


१. (कफान्नान्नाभिनन्द नम्‌” इत्यातङ्कदषणसंमतः पाठः । 
२. द्रयोदयोस्॒ रूपेण संय॒षं दन्नं विदुः इति सुद्रितखुश्तपुस्तके पाठः । ३. "विरुडसुख- 
रसता इति क 1 ४. "गौरवम्‌, इति क ख । ५. “सुमावे१ श्ति पा० 1 
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प्राप्त हुए दोष ते ही पूवैरूप की उत्पत्ति होती दै । रोमाच्च होना तथा शीत लगना ये दोनो सदचारीः 
लक्षण दै । परिसरीय केशिकारओं कै संकोच के कारण ज्वर की प्रारम्भिक अवस्थामें रोगी को 
श्षीत द्धा अनुभव होना दै प्वं शीत से रक्ष। करने के निमित्त रौँगटे मी स्वभावतः खडे हो जाति 
है । “क्ीतवातातपादिष्ु' म आदि शब्द के पाठसे जल ओर अभिका तथाश्चःत्े अन्य म्र्थो 
मँ वित नक्ष कामी ग्रहण कर ठेना चाहिये । क्योकि चरक ने कदा रै-- 
आलस्यं नयने साचे जुम्भणं गौरवं छमः । उवकनानपवाय्वम्डुभक्तिद्रषावनिश्चितौ ॥ 
अविपाकास्यवंरस्ये हानिश्च बलबर्णयोः । शीलवेकर नमद्पं च उवररुक्णमग्रजम्‌ ॥ (च.चि. ३) 
तम--ज्वरकारी विषो का प्रभाव रक्त तथा मस्तिष्क पर मी होने लगता है भतः भांखोँ के-मगे 
अंधेरा सा प्रतीत होना है। 

वातञ्वरस्य रक्तणाम्याह-- 


दपयुप्रिपमो वेभः कण्टौष्टपर्डोषणम्‌ । 
निद्रानाशः क्षवस्तम्मो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ ८ ॥ 
शिरोहृदा्ररूवक्त्रवैरस्यं माद्रिट्करता । 


स्ाभ्माने जम्भणं च मवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ ९ " (ख उ. अ" ३५) 
सरीर मे ययी, रिषम वेग, कण्ठ गौर होर्ो का सूखना, निद्रानाशच, छींक कारक जना, 
शरीर म रक्षना, सिर, हृदय प्रदेश्च तथा शरीर के अन्य अज्ञो मे पीडाःसुख का स्वाद खराब दोना, 
मल का सख्त होना, उदर मे शुरू तथा आध्मान की प्रवृत्ति एव जम्भाई अधिक आना ये वात्तिक 
उ्वर के लक्षण द ॥ ८-९॥ 
वानपिक्तकषानां यथधापूदं मूरिदारुणविकारकतुःरेन प्राधान्यं; यदुक्तं चरके-*भशीतिर्वा- 
तविकाराश्चस्वारिप्पित्तविकारा विशतिः श्ङेष्मविकाराः° ( च. सू. अ. २० ) इत्ति; तथा 
दारुणाश्च वादविकारा मराष्धेपक्रपह्तावाताद्यः; अतः प्राधान्यात्‌ प्रथम वातञ्वररूतणमाह-- 
वेपथुरित्छादि } एवमन्यत्रापि वातादिक्रमनि्दंशे वेदितभ्यम्‌ । विषमो वेग इति वेगो उरस्य 
मरव्ति्ुद्िर्वा, तस्य चैषम्यमनियतकारुत्वम्‌, अङ्गेषु चौष्ण्याधनियतसत्वम्‌ 1 रवरिदका, 
स्तम्भो गात्राणां जडिमा, रौचदमपि गधात्राणामेवेति गदाधरादयो व्याचक्तते; नचानवघाना- 
व्याख्यातमिति रुच्यते; क्वस्य स्वगभः क्ञवस्तम्म इव्येकपदताऽन्र युज्यते । यदाह वाग्मटः- 
शदो रोमाङ्गदन्तेषु वेपथुः कव्रथो्रंहः । भमः प्रलापो घर्मेष्छुा विरापश्चानिल्वरे--( वा. 
नि. अ. २) इदि । चरकेऽपि निदाने "लवथूद्रारविनिग्रहः (च. नि. अ. १) इति 
पटिन्‌ । विनिग्महशब्दरस्तु चत्र तन्न निरोधाथं पुवाचा्यण निर्दिष्ट; यथा वातगुष्मनिदाने- 
रूक्ताश्रपानं विषमानिमात्रं विचेष्टितं वेरविनि्रहश्च' (च. चि. अ. ५) इति; यथाऽ- 
न्त्वेगज्वरलक्तणे “दोषवर्चोविनिग्रहः--) { च. चि अ. ३) इति । -एतेन, उवरसुक्िरकषणे 
प्तवस्य पाठात्‌ "कथमेत ल्त मिति यदाक्ञद्कितं कातिकङुण्डेन तदपि निरस्तम्‌ । घाध्मानं 
वायुना सवेदनसुदरपूस्वम । हिरोहृद्रात्ररयिन्यत्र गान्रग्रहणेन शिर हृद्ग्रहणे सिद्धे तदभि- 
धानविगेष्ेण शिरसि हद्धि च "वेदनार्थ॑म्‌ । एनानि रूपाणि प्रायामाविष्वेन निर्दिष्टानि 





१. तः स्तम्मः' इति उल्दणसगतः पाठः । २. शिरोरुक्‌ गात्ररुक्‌' शति क पुस्तके पाठः; 
श्चिरसः पृथसुपादानमव्य्थं शिरकत सा मवनीति ज्ञापनार्थम्‌ , अन्यथा गात्ररुगित्यनेनैव तस्परातः" 
शति सुश्ुतदीकाया इद्दणः । ३. "कथमत्र लक्षणत्वम्‌” इति क ख । ४. शश्ियोरुग्गात्ररगिस्यत्र गात्र- 

अहणेन शिरोयहणेन सिदे तदभिधानं विषेण शिरसि वेदनासूचना््‌, इति क । 


स्स माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


चनेन, तेन चकारेणान्यान्यपि चरकोक्तानि बो दधभ्यानि। तान्येव गयेनोक्तानि सुखग्रहणार्थं 
शोकेन मया प्रदश्य॑न्ते-“भवन्ति विदिधा वातवेदनाः पादसुक्तता । पिण्डिकोद्वे्नं कण 
स्वनो वकत्रकपायना ॥ उरषादो हनुस्नम्मो विश्केषः संधिजानुनोः शुष्का पसो वमिलोंमद्‌- 
न्तद श्रमश्रमौ ॥ जदणं नेत्रमत्रादि वृट्‌प्रलापोष्णकामिताः, इति ॥ ८-९ ॥ 
वरिमरश्च-ञ्यरकी प्रवृत्तिया वृद्धिको वेग कहते हे। वातज्वरमे श्न दोनोंकास्षमय 


निश्विन नदी होता अतण्व सुष्टनने इते विषम वेग का है । चरक मी इस्तको भिषमारम्भ विन्मगीं 
मानन है ' उक्त दव्द की व्याख्या मे चक्रपाणि कहने दै--{आरम्मः उन्पादुः, विर्गो मोक्तः, 


तौ व्रिवमौ यस्व स्र विपमारम्भविसर्गी, अर्थात्‌ ज्वर का वेग कभी सिरसे प्रारम्भहोनाहै 


ौर कभापरीटप्तियाज्घ्राने त्था कमी तेज होना दै ओर कभी मन्द । इती प्रकार उसरी निवृत्ति 
कान्धान भेर "= मा अनिवनदही द्योता ह । वादु कै प्रावस्य के कारण निद्रानाञ्च {५ ,.५।1/ 


र्ना ै। कृष्ट लोय क्व र स्तम्भ को प्रथक्‌ मानकर छीक की प्रवृत्ति ण्व दाणैर को जडता 
देसा भध करते ह । वस्ततः यह्‌ ठीक नही, इनको एक मानकर छीक की रुकावट ही अवं करना 


चाये, क्योकि वाग्भटनेभी छीककौ रुकावटको दही वातञ्वर का लक्षण माना उसकी 

प्रदृत्ति को नगर 

हप र माङ्गदन्तेषु वेपथु. इवथोर््हः । भ्रमः प्रलापो घमेच्छा विनामश्वानिरञ्वरे ॥ (न. १) 
इन अतिरिक्त चरक ने मी “विषमारम्भविमर्गित्वम्‌' शत्यादि नक्ष मे “चवधुदधार- 


निग्रहः के दवारा के निद्रया अवरोध काही प्रत्तिपादन क्रिया है। यथपि वेदनाका 
अनुभव समस्त शरीरम होता है तथापि किर ण्वं हृदयप्देश मे इसकी विशेष प्रतीत दोती है 


अतः उनका नामग्रहण विद्रेषरूप से किया गया है । वातच्वर का पिरेष कार वर्षाऋतु है। इन 
रक्षणो के भत्तिरिक्त वच दूरे लक्षण कमी-कमी भिक्ते है ओर उनका उषे मी चरक 
आदिनेकियाहै। 
पित्तसवररुदणमाह- 
वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारश्च निद्रास्पत्वं तथा वमिः । 
कण्टोषटयुखनामानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ १०॥ 
लापो वक्त्रकटुता मृच्छ दाहो मदस्तृषा । 


पीतविष्मूत्रनत्रत्वं पेत्तिके श्रम एव च॥११॥ 
(सु. उ. भ. ३६ ) 
पित्तञ्वर मँ उवर कावेग तीक्ष्ण होतादहै, मतिसार, निद्राकौ कमी तथा वमन होता है। 


कण्ठ, सुख, ओष्ठ तथा नानिका मे पाक हो जाता है, पसौनामी आता दहै, रोगौ प्रलाप करता है । 
एवं उसका संह कड्वा रहता है, रोगी को रूप मादि विषर्यो का ठीक २ ज्ञान नदीं रहता ( मृच्छ 


शे जाती है), कमी २ मत्तता की प्रतीति होती है। प्यास अधिक लगती है। मल, मूत्र तथा नेतो 
कारंग पीला ष्टोता है एव रोगी भ्रम से पोडित रषटता है ॥ १०-११ ॥ 

पित्तर्वररुचणमाह- वेगस्तीद्ण स्यादि । अतिसारः पित्तस्य सरष्वेन सदवा प्रत्रसिनं 
स्वतिसार एव, तस्य उवरोपद्रवस्वात्‌ 1 निद्रार्पश्वं स्वद्पनिद्वारवम्‌ । उक्तं हि सुशटते-.निद्वा- 
नाज्ञोऽनिखात्‌ पित्तात्‌, ८ घु. शा- अ. ४ ) इत्यादि । वमिः पित्तस्य कफस्थानगमनाद्‌ । 
स्वेदो घर्मागमनं, प्रायेण सामदोषेण रोतसां निरोधात्‌ सवंऽवरेषु घम॑निरोधः, भत्र तु 
पित्तस्य ते्ण्याञ्ञवर प्रभावाद्रा स न मवति । प्रापोऽपम्बद्धमाषणम्‌। व्त्रकटुता सुखति, 
तवं चरके हिपैत्तिकनानास्मजचस्वारिङद्िकरेषु तिक्कास्यतायाः पाठादूनुभवाच्च । कातिकः 
स्स्वरोच्वके "कट्वम्डसुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विाह्ववणं च वक्त्रम्‌ ( च. चि, अ. २६ ) 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ८६ 


इति १वचनं ृषटान्तमुपन्यस्य कटमुखखमपीच्छति । तन्न, तच्रापि सन्देहात्‌ । यद क्तः-'कट्‌- 
सुखन्वमप्ये्टम्यमिति । मूर्छति मृच्छ रूपा्यविज्ञानं. तमःःप्रवेशो विस्दतिरिष्याहुः 1 मदो 
मत्तष्वमिव, यथा-पूगकोदवधत्त्रमन्तणादौ । ्रमश्वकरस्थितस्येव भमद्वस्तदकंनमिस्याहुः 
अन्ये तु स्वदेह भ्रमणज्ञानम्‌ । ननु, ्रमस्याशीतिवातविक्ारपटितस्य वातनानात्मज्वात्‌ कथं 
पिन्तविकारे पाठः १ उच्यते, "न रोगोऽप्यकदोषजः' इति वचनात्‌ पत्तिके वाताजुबन्धाद्‌ चरम 
इति जेजटः समाधानसुक्छवान्‌ । अथवा दो षडष्यसंमूच्छैन प्रभावात्‌ कारणादृष्टस्यापि रूपस्य 
कायं उपकम्मप यथा-जरूपवातारभ्धानि सारादाविदारण्वं, ठरिद्ाचूगसंयोय ° इव रौदि- 
स्यम्‌ । यत्त छशने-^रजःपित्तानिलाद्‌ अमः, (खशा. ज. ४}-इति, तत्रापि वाताचुयत पित्त 
जस्वमेव दोद्धभ्यम्‌, अन्यथा श्रमस्य वातिकनानात्मजष्वमेव न स्यादिति । अपरे ठ पित्तदू- 
पितनेन्रववेन विपर्थ॑स्तन्ञानं आमः, पीतः शाङ्खं इत्यादिवत्‌ । चकारः पूवंचदयुक्तघसुचयाथः । 
तद्यथा--तीबोध्मना रक्तकोटाः शीतेच्छुनाऽरचिरित्ति ॥ ११-१२ ॥ 

विम्थ--पित्चज्वर का वेग सम्पूणं शरीर मे प्रायः एक साच आता है । अत्तिसार से यहां अति- 
सरण नदी अपितु द्रवयुक्त मरू की प्रवृत्ति हौ समज्लनी चाहिये, वर्योकरि अतित्ार वस्तुतः ज्वर का 
उपद्रव है। पित्तके द्रवत्व युणके कारणम पतलाहो जातादै। समी ज्वरय पित्तकी 


उपस्थिति रहनी है । किन्तु पित्तज्वर मे पित्त की प्रचुरता होने से वेग तीक्ष्ण स्वरूप का एोता है । 
निद्राल्पता वादु के समान पिन्तका मी कार्यं है; क्योकि सुश्चत ने कहा है--'निद्रानाञ्लोऽनिलात्‌ 


पित्तात्‌? । वम्रन से पित्तका वमन समञ्चना चाये; क्योकि चरक ने पित्तञ्वर के लक्षणोमें 
पित्तच्छुदंनम्‌' यह स्पष्ट रूप से कहा है । पित्त के कफस्थान आमाह्यय मे आ जाने से पित्त 


ञ्वरमें वमनकी प्रवृत्ति दोती है यद्यपि स्तोमे अवरोधहो जनेप्ते समी ज्वरो में स्वेद 
प्रवृत्ति का अवरोध रहना है तथापि पिन्तज्वर उक्षका अपवाद है अतः इसमें स्वेद की प्रवृत्ति होती 


है | मूच्छासे रूप आदि विषयों का अज्ञान या पिस्द्रति समञ्ञनी चाहिये । अम वातिक धिकार 
होते हुए मौ पित्तज्वरमें वायुका अनुबन्ध होने के कारण धवा विक्रतिविषमसमवाय-जनित 
होना है । पित्तकृत ऊष्माजनिते रूक्षता ते वायु का अनुबन्ध होना स्वाभापिक भौ है। पित्तञ्वर 
विङ्ेषतः शरदऋतु मेँ होता है । 
कफञवररुकणं निरूपयति- 

स्तमित्यं स्तिमि"गे वेग आलस्यं मधुरास्यता । 

गङ्धमू र पुरीषन्वं स्तम्भस्ठपतिरथापि च ॥ १२ ॥ 

गोरवं शीतयुन्केदो रोमहरषोऽतिनिद्रता । 

[ स्रोतोरोधो रुगव्पत्वं प्रसेको रवणास्यता । 

ना्युष्णमात्रता च्छर्दिलोलाल्लाबोऽग्रिपाकंता ॥ ] 


प्रतिष्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽकष्णोश्च शुद्धता ॥ १२ ॥ 
कफज ज्वर मेँ शरीर गे कपड़े ते ठका हुआ सा प्रतीत होता है, वेग मन्द रहता है, आलस्य 
तथा मुव्व का स्वाद्‌ मीठा होतादहै। मर भौरमूत्रका वणं सफेद होता दै, शरोर मे जकदाहट 
रहती दहै, भन्न मँ रुचि, शरीर मे मारीपन तथा शोत का अनुभव होता है । कफष्ठीवन या वमन 
करने की इच्छा रहती है, रोगे खड़े रहते है र निद्रा बहुत आती है । सभी खोतों मे अवरोध 
९. “पठित्वा, तदुषन्त्यः शति क ख । २. "कारणटृष्टदोषस्यापिः इति क। इ. व्यथाः इति क त 
पुस्तकयोन प्यते । ४. 'सयोगते यथा श्ति क ख । ५. आतङ्कद पंणसंमत्तोऽयं पाठः । 


६2 माघधवनिदानम- [ ज्वरनिदानम्‌ > 





रहता ड, शरीर > पीडा कम होती है, लाला प्रतेक होता है, सुख का स्वाद नमन्धीन रहता है, 
श्रीर्‌ अधिक गरम नदीं रहता, वमन, लालाखाव, अपचन, प्रतिदयाय, अरुचि तथा कास ञेपते लक्षण 
+र अवो का वणं सफेद रहता है 1 १२-१३ + 

कफ्वरलक्तगमाई--स्तैमिव्यमित्यादि । स्तैमित्य मङ्गानामारद्॑पटावगुण्ठितत्वमिव । स्ति- 
मितो वेगो मन्दो वेगाः। आस्यमिति “समर्थस्याप्यनुर्साहः क्म॑स्वालस्यञुच्यतेः ( स॒. रा. 
अ. ४ }-दष्याटस्यलक्तणमाहुः । स्तम्भः जङ्गस्तव्धता । दक्षि; तृप्तस्येवान्नानमिराषः ! 
उन्ङ्धेदः कण्ठो पस्थितवमनत्वमिव । अस्चिरत्र सस्यप्यभिरापे अभ्यवहारासामथ्य॑मिति 
भेदः । चकारः पूर्ववत्‌ । तेन "तथाऽङगे पिडकाः छीतं प्रसेकश्डुदितन्द्रके । इदुपर्प उष्णा- 
भिलापिता वद्धिमार्दवम-, इति ॥ १२-१३॥ 





विमर्छः--श्सका वेग मौ सम्पूणं शरीर मे एक साथ होता है । मुख का स्वाद आम वा विदग्ध 
कफ़ के अनुसार मीठा या नमकौन हो सकता है । केञ्चिकार्भ के संकोच के कारण रोमांचितता तथा 
शीत का अनुमव द्योता है ! वसन्त ऋतु इसके ल्यि अनुकर काक ह । 


वातपित्तञ्वरखक्तणमाह-- 
तृष्णा मृच्छ भ्रमो दाहः स्वभनाशः शिरोरुजा । 
कण्ठास्यशोषो वमू रोमहर्पोऽरुचिस्तमः ॥ १९ ॥ 
पूवेभेदश्च जम्भा च बातपित्तञ्वराकृतिः । 
( सु. उ. तं. अ. ३९ 
प्या, मूर्छ, म, दाह, निद्रानाश्च, कतिर में पीडा, गले ओर सुख का सूखना, वमन, रोग 


खड़े होना, अर्चि, ओं खों के आगे जन्धेरा-सा छाया रहना, सन्धयो यै पीडा तथा जम्भाई की 
विशेषाय वातपित्तञ्वर के छक्षण हैँ ॥ १४ ॥ 


वातपित्तर्वररक्तणमाह--तृष्णेव्यादि 1 पर्वाणि भिद्यन्त इव ' वेदना पर्व॑भेद्‌ः । एतानि 
च लिङ्गानि विकनिविषमसमवायारन्धस्य बोद्धन्यानि । -विकृतिविषमसमवायारब्धव्वं चेषां 
केवरवातिकपेत्िकञवरलकणानां मध्ये केषाञ्चिदेव नियमेन पाात्तदतिरिक्तरत्तणपाटाचच 
बोद्धभ्यम्‌ । यथा--अत्रेव वातपैिकेऽसुचिरोमहर्पो, वचयमाणवातश्ैप्मिके स्वेदः सन्तापश्च, . 
एवं कफ त्तिक अनवस्थितश्लीतदाहौ एवं सन्िपातजे साखकलटुषादिनेन्रस्वशिरोरोटनादि । 
म्रकृतसमष्मवायारण्पे तु वातजादिञ्वरणि क्गान्येव समस्तानि कतिपयानि वा भवन्ति । 
अतएव चिकित्सिते चरको विङ्ृतिविषमसमवायारन्धानां दन्द्वसन्निपासस्वराणां रणानि 
सा्तात्‌ परिखा निद्ानस्थानोक्तवाताद्िञ्चरलिङ्गातिदेशेन प्रकृतिसमषमवेतानां द्न्दरसनि- 
पातञ्वराणां* लन्ञणसुक्तवान्‌ । यद्‌ाह--“निदाने त्रिविधा प्रोक्ता या- पृथग्जञ्वराङ्तिः । 
संसर्ग॑सन्निपातानां तथा चोक्तं स्वङक्तणम्‌' (च. चि. ज. ३ }-इति 1 एवं दच्यमाणं द्न्द्र- 
सच्निपातलच्तणं व्याख्येयम्‌ । म्रङृतिसमसमचाय विकृतिविषमसमवाययोश्चायम्थः--प्रक्व्या 
देठभूतया समः कारणानुरूपः समवायः का्यंकारणभावसम्बन्धः प्रकृतिसमसमवायः, कार- 
णाञुरूपं कार्यमिष्यर्थः, यथा--श॒ञ्धतन्तुसमवाथारब्घस्य पटस्य शुद्धस्वस्‌ । विकृतयां 
हेतुभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो विद्कतिविषमसमवायः, यथा-हरिदराचूण॑संयो 
गजं दौ हिष्यमिति ॥ १४ ॥ 


“इति पर्वभेदः पदैवेदनाः 
प्यते । 





शतिक ख। २. धन्द्रसन्निपातज्वराणाम्‌” इति क ख पुस्तकयोरन 


मधुकोश-विद्योति नीटीकाद्वयापेतम्‌ । ६६ 


विमश्चः--उप्यक्त लक्षणो को विक्रनि-विषम समवायारग्ध समञ्चना चाये क्योकि इसमें 
वात तथा पित्त के कतिपय लक्षण होते है दूसरे नदीं तथा कुछरेते लक्षणमीदैजो न वात 
ज्वर में है न पित्तञ्वरमे जेते रोमहषं तथा अरुचिये दोनो न तो वाततके ही लक्षणे 
ओर न पित्तके। इसी प्रकार वक्ष्यमाण वातष्ैभ्मिक ज्वर मँ स्वेदभ्रवृत्ति एवं सन्ताप, पित्तकफ 
ज्वर्‌ मे अनवस्थितशीतता एवं दाह, सन्निपाततिक ज्वर में आंखो मेँ मलिनता, अशुपूणेता तथा सिर 
को इवर-उवर फेंकना आदि । ये सभी लक्षण अपने निदान के कारण प्रकुपित समवेत दोष के कारण 
उतपन्न हुए प्रतीत नीं होते अतः उन विकृतिभिषमस्तमवायजन्य लक्षण कहा जाता ई । प्रृतिसमप्त- 
मवायारव् दन्दन ज्वर मँ वातादिच्वर के ही सम्पूणं या असम्पूणं लक्षण मे होते है । इसी आद्य 
से महपि चरक ने चिकित्सा स्थान मेँ िङ्ृततिविषमसमवायारव्य इन्द्रज तथा सन्निपात ज्वर के लक्षणो 
का वर्णेन करके निदानस्थान मे वण्तिवात-कफ दिके लक्षणों के अनुसार प्रह्त्तिस मस्मवायारन्ध 
हन्द्ज तथा सश्पातज च्वरके रक्षणोंका मी निरदैश पृथक्‌ मौ किया है-- निदाने त्रिविधा 
प्रोक्ता यः परथग्जञ्वर छरतिः। संसगंसन्निपातानां तथा चोक्तं स्वङक्तणम्‌' ॥ अर्थात्‌ निदान 
स्थान मेँ वातिक आदि तीन प्रकार के ज्वरो के एथर्‌¶ृथक्‌ जो लक्षण कटे हे उन्दी लक्षणों के सयोग 
या ससम के अनुसार सं्तगज ( इन्द्रज ) तथा सन्निपातज चतरो के लक्षण समञ्चन चादिये । प्रकति- 
समसमवाय तथा विक्रतविषमसमवाय का अथं निम्न प्रकार ते स्पष्ट किया जा सकता है-- द्व्या 
हेत॒भूतया समः कारणानुरूपः समवायः कायंकारणमभावसग्बन्धः प्रकृनिखमसमसायः 
अर्थाद्‌ रोग कौ प्रकृति अर्थात्‌ निदान या कारण के समान समवाय या कायंकारणमावमम्बन्ध का 
होना प्रकृतिसमसमवाय कहलाता है । यथा सफेद तन्तुओं से वना हआ कपड़ा सकेद ही होता है 1 
कफपित्तज ज्वर में किष्तिक्तास्यता रक्षण इसका हौ उदाहरण है । शस प्रकार कारण के अनुरूप 
कार्यं कौ प्रवृत्ति ही प्रकृतिसमसमवाय ह । 

विङ्ृतितरिषमसमवाय ¶विद्कत्या हेतुभूतया विषमः कारणाननुरूपः समवायो विदत्ति- 
विषमममवायः अर्थात्‌ विज्ति के कारण विषम अर्थात्‌ कारण के विपरीत समवाय या कार्य॑कारण- 
भाव सम्बन्ध को गिङ्रतिविषमसमवाय कते है । यथा पीले रगवाली इ्दी जौर सफेद चूने के 
संयोग पे विषम लाल रग की उत्पत्ति होती है, इक्ती तरह वातपिन्तञ्वर के लक्षणों मेँ रोमहषं ओर 
अरुचि भी वात या पित्त के स्वतन्त्र रक्षण न ह्यते हृए मी हस अवस्था मे मिलते है अतः इन्द 
श्विदतिविषमसमवायारव्धः कदा जाता है । इस प्रकार कारण के अनुरूप कायं न होनाही 
श्विद्कतिविप्रसमवायः कदराता है । 


४ | बातश्ेष्मञ्वररुरणमाह-- 
स्तैमित्यं पवेणां भेदो निद्रा गौरयमेवर च ॥ १५ ॥ 
शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्वेदाप्रवतनम्‌ । 
सन्तापो सध्यवेगश्च वान३तेष्मञ्वराकृतिः ॥ १६ ॥ 
(ख. उ. तं %. ३९) 
वातननेष्मज्वर मे सरीर गीके कपड़ेते मीगा-सारहताहै) सम्धर्योमे पीडाहोतीरै,निद्रा 
अधिक आती है ओर श्चरोर मारी रहता है। चिरःशूल, प्रततिस्याय, खोसी, स्वेद की अधिकता, 
शरीर मे सन्ताप तथा ज्वर करा मध्य वेग रहता है ॥ १५-१६ ॥ 


वातश्छप्मञ्वरलक्षणमाद --स्तेमिस्यमिस्यादि । स्वेदाप्रव्त॑नं स्वेदस्य आ समन्तादकार- 
णेन वतन विङृतविषमसमवायारज्धस्वादिति कातिकः । युक्तं चैतत्‌ ; यदाह हासोतः-- 





कर्‌ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 
शश्िरोरहः स्वेदुभवो ज्वरस्य कासश्च लिङ्गं कफवातजस्य'--इति स्वेदभवः स्वेदोप्पसिः। 
मध्यवेगो नातितीदणो नातिशदुरिति ॥ १५-१६॥ 
विमक्ञः--“स्वेदस्य आ समन्तात्‌ प्रहतः स्वेदाप्रहृत्तिः--स्वेद की अत्यधिकता ही इसका 
अर्ह । करयोकि हारीत ने मी वातदकेभ्मञ्वर मेँ स्वेदप्रवृत्ति का वणन किया है। सतन्त्र वात या 
कफ़ज्वर मे यह स्वेदग्रदृन्ति-लक्षण नदीं मिलता । अतः इते विकृतिविषमस्तमवायारव्ध कहते हैँ । 
शेष्मपित्तञ्वररकषणमाह-- 
रिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोदः कासोऽरुचिस्तरषा । 
मृहुदोहो अहुः शीतं रकेष्मपित्तञ्वराङरतिः ॥ १७ ॥ 
शछष्मपित्तञ्वरल्तणमाद--टिेत्यादि । श्ेष्मणा चिं पित्तेन तिक्तं च आस्यं सुखं यस्य, 
तस्य भावो ि्ठतिक्छास्यता । तन्द्र निद्रावल्छ्वान्तिः* । मोषो मूच्छ । एतानि लिङ्गानि 


प्रायोभाचिस्वेन निदिंशानि, तेनान्यास्यपि चरकोक्छानि बोद्धब्यानि । यथा---तथा स्तम्भश्च 
संस्वेदः कणपित्तप्रवर्तनम' -इति ॥ १७॥ 


विमह्ञौः--उक्त लक्षण ही अधिकतर पाये जति है अतः माधवने इन्दं का वणन किया दै। 
इनके अतिरिक्त चरकोक्त स्वेद, जकड़ादर तथा इलेष्मा ओर पित्त का निकलना एवे अन्व 
तनतरान्तरीय लक्षर्णो का मी ग्रहण कर लेना चादर । 


सान्निपातिकश्चरलकषणं ष्याचष्टे- 
क्षणे दाहः क्षणे शछीतमस्थिसन्धिशिरोरुजा । 
साघ्तावे कट्पे रक्ते निशे चापि लोचने ॥ १८ ॥ 
सस्वनौ सरुजौ कर्णो कण्ठः शुकंरिव वृतः । 
तन्द्रा मोहः प्रलापञ्च कामः श्रासोऽरुचिभ्रेमः ॥ १९ ॥ 
परिदग्धा खरस्पशा जिह्वा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । 
्ीवनं रक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्ितस्य च ॥ २० ॥ 
शिरसो लोठनं वृष्णा निद्रानाश्ञो हृदि व्यथा । 
सवेदमत्रपुरीपाणां चिरादशेनमर्पशः ॥ २१ ॥ 
कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठरूजनम्‌ । 
कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्‌ " २२ ॥ 
मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वभुद्रस्य च । 


चिरात्‌ पाकश्च दोषाणां सन्निपातञ्वराकृतिः ॥ २३ ॥ 
(च.चि.अ.३) 
सक्निपातञ्वर मे श्चण में दाह भौरक्षणमेश्चीत का अनुभव होता है, अस्थि, सन्धि तथा सिरे 


१" “लोचनञ्न्तिः' इति क ख । २. श्िखितानि' शति क ख। 





मधुकोश-विद्योति नीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६३. 


विङ्ेष वेदना होती है, नेत्र आभं ते मरे रते है, उनका रग मैला ओौर लाल रहता है ओर 
वै विस्फारित अथवा अन्दर को प्रविष्ट रदते है । कानाँ मेँ अकारण ही सन-सन शब्द सुनाई पड़ता 
ह ओर उनमें ददं भी रहता है, गरे मेँ यवशचको ते मरे रने के समान अनुमव होता दैः तन्द्रा, 
मूर्छ, प्रलाप, कास, श्वास, अरुचि तथा भरम दयते है, जिहा छलसी द सी हृष्णवणं को एव स्पशे 
मे ( गाय कौ जीम के समान ) खुरदरी होती है, सम्पूणं अंग क्षिथिल रहते है, शूक मँ कफ के साध 
रक्तया पित्त मौनिकल्ता है, रोगी सिर को श्धर-उधर ष्ुमातारहता है, प्यास, निद्रानाञ्च, एव हृदय- 
देशय म पीडा रहती है तथा स्वेद, मूत्र गौर मल देरते या अस्प्मात्रा मँ निकल्ते है। शारीर 
अत्यधिक क्च नदीं होता, कण्ठ मेँ निरन्तर ८ कवूततें के शब्द के समान ) वुधुंगहट होती रहती है, 
श्यीर पर सावञे याला रंग के ददोडे या चकन्ते पड़ जानि दै, रोगी वोलने मेँ असमथ रहता है, 
सुख, नासा, कान तथा य॒दा आदि सरतो मे पाको जाता दै, पेट भारी रहताहै तथादोर्षोका 
परिपाक विलम्ब ते होता है ॥ १८-२३ ॥ 

सान्निपानिकज्वररक्षणमाह-कणे दाह इच्यादि । खजा शूलम्‌, अस्थ्यादिसिः संबध्यते । 
सास्रावे साश्रुणी 1 कलुषे जाविखवर्णे। निर्गता सश्चत संकुचितता ययोस्ते निभे, 'विस्फारिते 
इव्यर्थः इति जेञ्नटः, “अन्तः प्रविष्ट-द्यन्ये, (अतिकुटिलेः-इति चक्रः । शकेः शूकः 
क्षिभ्बि(ञ्वा)धान्यादेः । परिदग्धा दग्धवल्कृष्णवर्णा । खरस्पञ्ञां खरो गोजिह्धावत्‌ स्पर्शो 
यस्यां सा तथा । स्रस्ताङ्गता निःसहावयवता । छठीवनं र्कस्य पित्तस्य वा सुखेन स्वत्पोद्धि- 
रणम्‌ । शिरसो खोठनमितस्ततश्चाकनम्‌ । कृशत्वं नातिगात्राणां दो षपूर्ण॑स्वेन । प्रततं निरन्त- 
रम्‌ । कोठो माटुकितन्त्रे परठित्तः । तद्यथा- 'वररो दष्टसंकाशचः कण्डू माज्ञो हि नोऽखरक फपित्तात्‌ । 
छषणिकोत्पादविनाशः कोष्ठ इति निगद्यते तञ््ते"-ति । मूकत्वं मन्द्वचनता, जवचनता 


वा । गुरु्वमुद्रस्य च उद्रगौरवम्‌, चिरात्‌ पाकश्च दोषागामित्ति जतिसासतारञ्धस्वेन । 
चकाराद्न्यान्यपि बोद्धव्यानि। यदाह वारमटः-तद्भच्छीत महानिद्रा दिवा जागरणं निशि । 


सदा वा नैव वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽथवा न वा ॥ गीतनत॑नहास्यादिविङ्कतेहाप्रवर्तनम्‌--› 
(वा. नि. अ २) इति। एतच्च रू्तणं त्रयोदशसश्निपातेषु मध्ये स्वमानाद्‌ बरद्धैदोपेस्तु. 
स्यैरारन्धस्य उवरस्य चरकेण पठित; द्यख्वणादीनां च द्वादशानां रुक्तणे° तत्रैव द्रश्न्यम्‌ । 
तथा च कादमीरपषठेः चरकः--श्रमः पिपासा दाहश्च गौरवं शिरसोऽतिर्क्‌। बातपिन्तोर्वणे 
विद्याङ्गं मन्दकफे ज्वरे ॥ होस्य कासोऽखचिस्तन्द्रापिपासादाह 'हद्ववथाः । वातशछछे्मोरवभे 
भ्याधौ खिङगंपित्तावरे विदुः 1 चदि: शस्यं यड दहस्वृष्णा मोहोऽस्थिवेदना । मन्द्वाते व्यद 
स्यन्ति लिङ्ग पित्तकफोर्बणे ॥ सन्ध्यस्थिश्चिरसः शूर प्ररापो गौरवं ्रमः। वातोल्बणे 
स्याद्‌ द्वनुगे वृष्णा कण्ठास्यश्चष्कता ॥ रक्तविण्मूत्रता दाहः स्वेदस्वृष्णा बख्कयः । मूर्च्छा 
चेति त्रिदोषे स्याश्ञङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ आलस्यारुचिहृल्ञासदाहवम्यरतिश्रसैः । कोल्वणं 
सच्चिपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ ॥ प्रतिश्या चुदिराकस्यं तन्दराऽरूच्यञ्निमार्द॑वम्‌ । हीनवाते 
पित्तम्ये छि्गं छेमाधिके मतम्‌ ॥ हारिद्रम्‌ त्रनतरस्वं दादस्तृष्णा ्रमोऽदचिः । हीनवाते 
मध्यकफे लिङ्ग पित्ताधिके मतम्‌ ॥ शिरोर्म्वेपथुश्वासप्रलापच्चुर्यरोचकाः । हीन पित्ते मध्यकफे 
छिन्नं वाताधिके मन मू ॥ शीतता गौरवं तन्द्ा प्ररापोऽस्थिक्िरोऽतिरुक्‌ । हीनपित्ते वातमध्ये 
लिगं ेष्माधिके विदुः ॥ गव चोभदोऽभभिदौ बंडये तृष्णा दाहोऽरुचिभ्र॑मः। कफहीने वातमध्ये 
लिङ्ग पित्ताधिके विदुः ॥ श्वासः कालः प्रतिश्यायो सुखश्षोषोऽतिपाश्वस्क । कफीने पित्त. 
मध्ये लिङ्गं वाताधिङे मतम्‌” ( च. चि. ज. ३ ) इति । विङ्ृतौ नियमो नास्ति; तेन विकति- 
1 


१. "लक्षणं बोदन्यम्‌' इतति क ख । २. दादरुक्‌ तथाः शति क ख । ३. पर्वभेदोऽधिदौष्‌- 
स्यम्‌” इति क ख । 


३४ माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


विषमसमवायादनेशयरक्छारा भवन्ति ! 1 अतः खुछ्तेनाप्यन्याइ्ं सच्निपातरच्तणं पठितम्‌- 
खान्त्रेदी हतध्रमः। खरजिद्धः शष्ककण्ठः स्वेदविण्मृत्रदजितः ॥ 

यनो सद्धेपी हतस्वरः। शसन्निपत्तितिः शेते प्ररापोपद्वान्वितः ॥ अभिन्यासं 
परे ! सच्रिपातञ्वरं कृच्टूमसाध्यमपरे जगुः" ( छ. उ. अ. ३९ , इति । 
त्रे दथ रवं को लदणादिर््णमन्यथा पितम्‌ । °तद्यथा-वात पिद्तादिको यस्य 
स्रिपानः प्रकुप्यति । तस्य उवरोऽङमर्द॑स्तृदतालशोषशरमीलकाः ॥ आाध्मःरतन्द्रार्दयः 
श्वामङसञ्नसश्रमाः। पिददश्टेष्माथको यस्यं सच्रिएातः अ्रङ्ुप्यति ॥ अन्तद्‌ंहो बदिः शीतं 
लचते दच्हिणं पाशचटुरः्तीप॑मलग्रहाः ॥ निष्टीदेद्‌ कषठपित्तं च वृष्णा 
्ासटिक्ाश्च बाधन्ते सम्रमीलकाः ॥ उदिसुषठह्मू च सौ नन्ना सन्नि- 
धिको चस्य ऊिफातः श्रद्धन्वति ॥ तस्य द्तीतञ्चरो निद्रा 

त्तव पार्निहः १ दिरेःनौ रवमाकस्यसन्यास्तस्भभरमीख्काः ॥ उदरं द्धे चस्य कटि- 
वंरिलश्च दूयते । सक्रिपा्तः स व्िकतेयो मकषरीत्ति सुदारणः ॥ वातोङ्वणः सन्निपातो यस्य 
जन्तोः परकुप्यनि । तस्य पतृप्माञवरश्छानिाश्वदग्श्िखंक्याः ॥ पिण्डिके दवेष्टनं दाह ऊख्नादो 
वलदयः । सरक्तं चास्य दिण्टन्नं शुं निद्राविपयंयः ॥ निभिते गुदं चास्य वस्तिश्च परिक 
त्यते । यम्यते भिद्यते च द्िकते विटपत्यपि ॥ च्छते स्फायते रौति नाना विस्फुरकः 
सुषनः । पित्तोक्वणः सन्निपातो यस्य जन्तोः भरकुप्यति ॥ तस्य दाहो उवरो घोरो वहिरन्तश्च 
वर्धत शीते च सेवमानस्य कुप्यतः कफमारतौ ।॥ ततश्चैनं प्रधावन्ते दिक्छाश्वासत्रमीटकाः। 
विसूचिका परभेदः प्रलापो गौरवं छमः। नाभिपाश्व॑रजा तस्य स्विन्नस्य दिव्ध॑ते । 
स्विद्यमानस्य र्तं च सोतोभ्य समभ्प्रवतंते ॥ शूरेन पीव्यमानस्य्‌ तृष्णा दाहश्च वधते । 
असाध्यः सन्निपातोऽयं कीथ्रकारीति कथ्यते ॥ नहि जीवत्य होरान्रमेतेनादिष्टविग्रहः ) कफो. 
इत्रणः सच्चिपातो यम्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य शीतञ्वरस्वष्नगौ रवालस्यतन्द्रयः । छर्दि. 
मूरच्छातृषादाहतप्स्यरो चकद्र हाः ॥ टीवनं सुखमाधुय श्रो त्रवाग्द्टिनिग्र हः 1 ररेष्मणो 
निग्रहं चास्य यद्‌! प्रकुरुते भिषक ॥ तदा तस्य शजं पित्तं ऊर्यात्‌ सोपद्रवं ज्वरम्‌ । निग्ीते 
त॒ पित्ते च श्टशं वायुः प्रङ्प्यते ॥ निराहारस्य सोऽस्यर्थं मेदोगजास्थि “बाधते! अथात्र त्राति 
स्के वा त्रिरान्नं न हि जीवति ॥ मेदोगतः सन्निपात ध्कफ्फणः स उदाहदः । कामान्मोहाञ्च 


खोभाच्च भयाद्धायं भ्रपद्यते ॥ मध्यहीनाधिकेदोचैः सन्निपातो यदा भवेत्‌! तस्य रोगास्त 
एवोक्ताः प्रायो दोषचलाश्रयाः' इत्यादि। ननु, वातादयः परस्परं विरुद्धगुणाः विरुद्धगुणानां 


च संभूयैककार्यारम्भकस्वं नो पपद्यते, परस्परोपघातात्तदिनदहनयोरिव; तव कथं साक्धिपाति- 
कविकारोरपत्तिरिति* । अन्न समाधानसुक्तं केन; यथा-'विरुदधैरपि न सेते गुगेध्न॑न्ति 
परस्परम्‌ । दोषाः सहजसरास्यस्वाद्धोरं विषमहीनिव'इति ( च. चि. अ. २६ ) 1 एतच्चान्ये 






तस्य तन्द्रा च दाधदेः 
कण्डूश्च जायते । दि 











१. अस्याग्रे क पुस्तके प्रकृतिसमवाये तु सन्निपाते पृथग्वातादिञ्वरलक्षणं चेयं; दीनमध्या- 
भिकक्रमेण सन्निपाता एव पट्‌ द्दयुलणत्वेन त्रयः, एक्रोल्वणत्वेन तरयः, समत्वेनैकः, एवं ्रयोदश्च 
प्रकृतौ” श्त्यधिकः पाठ उपलभ्यते । 

२. अस्या्रे क पुस्तके वातः पित्ताभिकोऽयं प्थमञुपचितो हन्ति वहि शरीरे-रलेष्मत्वं याति मुक्तं 


सकरूमपि ततोऽसौ कफो वादुष्टः ।. लोतास्यापू्ंरून्यादनिलमथ मरुत्‌ कोपयेत्‌ पित्तमन्तः सम्मू 
च्छरथान्वोन्यमेते प्रमिति मृणा दुर्वे सक्निपातम्‌” इत्यधिकः पाठ उपरम्यते । ३ षविः फल्गुश्चः 


इत्ति क ख । ४ ख पुस्तके ठृष्णेतयत्र चिन्तेति पाठः । ५ "धावतत, इति क ख 1 ६ “कम्फणः इति क ख । 

७ अस्वाग्रे क पुस्तके त्था--वातस्य शौतरूक्ादियुणयुक्तस्य .उष्णस्निग्ादिगुणयुक्तेन पित्तेन, 
तथा कफस्य गौरवस्निग्ात्मकस्वोमाम्यां विरोधः । ततर रूक्षो लघुः शीतः खरः सृक्ष्श्चलोऽनिलः । 
पित्त ससनेदतीकणोप्णं लु विलं सरं द्रवम्‌ 1 रिनिग्वः शीतो य्॒मन्दः शणो शतस्नः > स्थरः कफः ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५ 


दूषयन्ति-सह्वादिस्यनेकान्तिक, यतः सहजानपि धातून्‌ दोषा उपन्नन्ति; मास्म्यत्वादि- 
स्यपि साध्यावििष्ट, यतः साम्यस्वमवाधकध्वं, तदेव च दोषाणामिह खाध्यम्‌ । मवोच्यते- 
दोषा नोपघचन्तीति कोऽयमनुपघातः खच्यते १ विद्तेरकागकत्वं वा, अवनाशकस्वं वा? 
नाद्यः, दोषाणां परस्परं विच्कतिकतृंस्वान्‌ ! यथोक्तं चरके-द्विोषयेद्धस्तिगतं सकर मूत्रं 





कटवन्ल्छवणं पित्तं स्वादवम्नलवण' कफः । वषायतिक्तकटडको वाचुदृटोऽनुसाननः' इति । किच, 
मिध्यादहारविद्ठाराभ्यां दोषा यृगपदुत्पचन्ने आदोत्वित्कारन्वधानेन ९ गाये समवलन्वेन तारतम्येन 
वा १ नादः सर्वेषां ममवनत्वेन परस्परधातकानां यगपदुत्पक्तिनं स्यात्‌ । अथ भिन्नाश्रयतवा साऽस्तु; 
तदपि न, कुधिनानां सेहन्यापित्वेन पर स्परमम्बन्धात्‌ : यदुक्त ्वाप्नोनि ससा देहम(पादतल- 
मस्तकम्‌? इत्ति । किंच ज्वरोत्पत्तौ तावत कुपितानामामाञ्चयगताना रसदूषकाणा उ्वरोत्पादकत्वं, 
तन्मिलितानामेन स्याचथा दृेत्ि । न द्वितीयः पूवैदोषाधिकत्वात्‌* । किच तारतम्देनोप्पन्तो मृपक- 
माजारवदटिरोधे प्रागेव तेन प्रबलेन दु्वलाधानः खकरः, दृद्यने च मात्स्यो न्या: । अथ घुगपद्ुलपा- 
दका आदारादयो न भवन्ति; तत युृगपदुत्पादकद्रव्यनेकमनेकं वा £ तस्व पाद्धमोनिकत्वेन विरुदध- 
गुणाधिकार(करण भस्य च्रिदोषोत्पादकत्वं न स्यात्‌ । अस्तु वाऽविचारितरमणीयम्‌ । एकमेवाभ्य- 
वियत शति कथम्‌ १ अस्तु वा साधकत्वेन सहकारिणि द्रव्यास्यत्रदारे तस्य विरुदधयुणवत्वेन दोषा- 
न्तरषातकन्वेनानुत्पत्तिः नदवस्थतयैव जायमानः केवैकदोषजो न ससगंसन्निपानजो ज्वर इति । 
अथाद््ाधीनत्वेन सहकारिणो भावे ( सम्भवे ) एकाभ्यवदारे सन्निपातः, तदि सवषां समवसन्वेनेत्य- 
्रोक्तदोषः सयात्‌ । अथाेकद्रन्याणामन्यवहारे चरिढोषप्रकोपण न सम्भवति । तत्र ठल्यानामेगस्वव- 
हारः कथं १ यतो भिन्नरुचित्वात्‌ । यथारुच्यभ्यवहारे तारतम्यसम्बन्धात्‌ । तारतम्येन व भवति प्रकोपो 
न युगपदिति प्रतिशञादानिः । अव्राप्यदृष्टाषीनत्वाततुल्याभ्ववहारे प्रतिषातकत्वारवेतपि योगपद तदि 
स दोषः । अथ कालब्यवधानेन, तवर पूवंस्मादुन्तरस्य भिन्नः कालो वेतः समवलो वा न्यूनायिक- 
वलो वा ? नाय, उपसज्ञातविरोधित्वेनोत्पत्तुमेव न शक्नोति । न द्वितीयः, न्यूनवलप्वेन पूरवंग्वङे 
सैव विनायितत्वात्‌, अकिच्ित्करत्वाच्च । न ठृनीयः, विचारासदत्वात्‌ । तत्र वक्तव्यमधिकवलत्व- 
सत्पते पर्वं प्श्ठाद्वा £ नाथः, अनुत्यन्नस्याधिक्र्याभावात । अधिकत्व मेः, स ठु सति धर्मिणि 
चिन्त्य. । अथ पश्चात्‌ ? तन्न, उत्पत्यधिके अधिकेन धातम्योपसज्ञात्तविरोधिन उत्पत्तिरेव न, कुतोऽ 
यिकल्वम्‌ । अत्राप्यधिकत्व न सम्भवनि । तस्माद्विरुडयुणानां संभूय कर्त्व धटवटाभावयोरिव घटवट- 
प्रध्वंस्तयोरिव सदावस्थायित्वं नास्ति दहनतुदिनवत्‌ । अत्रोच्यते-सवेँ विकद्परा अनङ्गोकार पाश्चदताः 
सक्निपात्तस्तु स्यादेव, मिथ्याहारादिना कुपिता दोषा युगपत्‌ कारन्यवधानेन वा समवरूत्वेन तारत- 
म्येन बा परस्परविरुद्धा अपि स्वस्थानादामाद्धयमागत्य रस दूषयित्वा इन्दरसन्निपातोत्पादका भवन्ति, 
उक्त च-मिभ्यादारेत्यादि । काटन्यवधानेनोत्पन्नानामपि कालान्तरेण यौगपचमेव भवतीति न 
कदा(का)चिदनुपपन्तः ननु, कथमादिपश्चाद्धावेनो त्पन्नाना यौगपयमिति देत्‌ ? तन्न, दोषादोषान्त- 
रोतत्तेः। तदुक्त--टकः प्रकुपितो दोषः सवनिव प्रकोपयेत्‌ । एकः प्रमितो दोषः सर्वान्‌ दोषा- 
दिवारयेत" इति । तथाच चरकः-कचचिद्धि रोगो रोगस्य हतूमूत्वा प्रञचाम्यत्ति-› इति । यव रुजा- 
करत्वादयोषोऽपि रोग शति टोकाछ्नो व्या चक्षतते, विकृतो दोषो रोगः इति सुदायसघुदायिनोरभेद- 
वादिना मत पूर्वमेवोक्तम्‌ । अन्यच्च तथा-'विक्ताविक्कृता देहं घन्ति ते वरतंयन्ति चः इति । विङ्ृत।नां 
घातकत्वं रोगसूपेणेव भवनि, या विकृतिः स॒ एव रोय इति न दोषरोगयोभँद. । अस्तु वा भेदः, 
भिकरिनतर्दोषरं रोगः क्रियत्त इति । कथञ्चिदपि एकानेकद्रन्याभ्यवदहारे सहकारिणि दैवान्नयाणा प्रकोपो 





* पूवेदोषोऽधिकः स्यात्‌ इति वा पाठः 
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सपित्तं पवनः कफं वा 1 यदा तदाऽश्मययंपजायते तु कमेण पित्तेष्विव? रोचना गोः इति 
(च. चि. अ. २६ ) तथा चोक्ते वाग्मटन-'सर्छेष्ममेद्ः पवनः साममस्यय॑ंसच्ितम्‌ । अभि- 
मूयेनरं दोषमूर चेत्‌ प्रतिपद्यते ॥ सक्श्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्छेष्मणया स्तिमितेन च । तदा 
स्तभ्नाति तेनोड स्तन्धौ शीतावचेननौ, ( वा. नि अ. २५) इतिः 1 अविनाशशकः्वं तु विधत 
एव, घातुदोषयोः परस्परं च दोषाणां सर्वथोच्छेदप्रति पादकागमाभावात्‌, मरणग्रसङ्गाच; 
दोषाणामपि देहधारकस्वाव ; तस्मात्‌ सर्वथच्छेदनिरासाभिप्रायेैव दढवर्वचनमिह 
दषटजयं; ततः कुतोऽनेकान्तिकता । न चेवं सति विषस्य विषादकर्वस्वेन दृ्टान्तविफरत्वं+ 
विषस्य विषादादवान्तरब्या पारस्यः प्राणविना्कस्वात्‌ ; न च सर्वास्मना दृष्टान्तो भवतीति । 
सारम्यष्वादिस्यस्यायमर्थः-सात्म्यत्वेन प्रतीयमानस्वात्‌ । दोषाः परस्परं नोपननन्ति, अनुप- 
घातकल्देन प्रतीयमानत्वात्‌ ; यद्यथा प्रतीयते तत्तथा निरदिश्यते, यथाऽ्चिकायों धूमोऽप्तिका 
य्॑वेनेति तव्‌ कुतः साध्याविशिष्टत्वमिति 1 चक्स्तु॒ सहजसारम्यरवादित्येकमेव हेतु ष्याख्या- 
तवानू-सहजं स्वाभाविकं दोषाणां सास्म्यप्वमिति । दडबलो क्तदेतुद्वयास्वरसेन गयदासस्तु 
हेस्वन्तरसुक्छवान्‌ , "देवाहोपस्वभावाद्वा दोषाणां सान्निपातिके । विक्दधः स्वगुणेः कशिज्नोप- 
घानः परस्परम इति संकतेपः ॥ १८-२३॥ 

विमक्चः- सन्निपातज्वर का प्रभाव सव धातुर्ओ एवं अर्गो पर पड़ता है। केशिकार्भोका 
माम यवरुद होने ते मस्तिष्क मे रक्त पर्याप मात्राँ नदीं प्च पाता अतः वह्‌ स्थान विकृत 
हो जाता है जिसते रोगी असम्बदध प्रलाप करने लगता है । इसी प्रकार कमी-कमी भूख मी 
आ जाती है। श्वासनलिका्ओं मे कफ को उपरिथितिके कारण खां सती तथा अवरोध के फरस्वरूप 
श्वास की ्दृत्ति मी पाड जाती हे । जिहा पर अङ्कुर से निकर आते है ओर कमी-कमी सम्पूणे 
मुख ओर गला अकुरववत्‌ रचनाओं ते परि पूणं हो जाता है, शसते रोगी को सुख दवारा को वस्तु 
ग्रहण करने तथा बोल्ने म भौ कष्ट होता है। वाणीकेन्द्र पर प्रभाव होने से मी मन्दवचनता 
या मूकता होती दै । कफ़ावरुड कण्ठ से कपोतकरूजनवव्‌ घुरघुर शाब्द निकलता दै । 

भाठकितन्त्रकार ने वरटी ( ततैया ) के द्वारा काटने से उत्पन्न ददोड़े के समान कोठको 
माना है-- 

वरदीद्टसंकाञचः कण्डूमावो हितोऽखकरपित्तात्‌ । 
छणिकोप्पाद्विनाशः कोठ इति निगद्यते तञ्जेः॥ 

कोठ खौ उत्पत्ति रक्त, कफ तथा पित्त के भिध्रणसे होती हे। शसम खुजली फी विशेषता 

रहती है ओर अल्पकार मे ही उत्पन्न होकर विनष्ट मी ्ो जाती है प्रबलसामता होनेके 


भवत्येव । उत्तं च-ृष्टापराधजः कश्चित्‌ कश्चिपूरवापराधजः । तत्सद्कराद्भवत्यन्यो व्याधिरेवं तरिधा 
स्छृतः” इतति, तथा-“पिन्तक्षोभे तिकाभ्यज्खो रात्रौ च दधिमोजनम्‌ । अनिद्रा मैथुनं यस्य सन्निपातो 
वेद्‌ भुवम्‌, इति! ननु दोषाणां बाध्यवाधकभावेनादिपश्वाद्धावेनोत्पततिदो षदोषान्तरोतपत्तिवां न 
सम्भवतीत्यनुपदमेवोक्तं इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते । 

१, पित्तादिवः इति कः 1 २ अस्याग्रे कः पुस्तके-“न द्वितीयः, दोषादोषान्तरोत्पत्तिदंरितेवा- 
सुपदम्‌ यकः प्रकुपितो दोष, इत्यादिना, अतो दोषस्य देशान्तरबिल(ग)त्ि (१) कारणस्वादन्य एवा- 
नुपधातः' इत्यधिकः पाठ उपरम्यते! २३ स्याम क. पुस्तके “अतः सात्म्यत्वात्‌ स्जत्वादविरोधि- 
स्वमिति यदुक्तमनैकान्तिकतवं तश्च, उपधातशचन्दस्यन्यूनाधिकप्यांयविरोधित्वात्‌ । आहारं दोषा उपद्च- 
न्तीति दूष्यरसषातुदूषकस्वं दोषाणां; तच्च रसदूम्यप्रृत्यन्यथापादकत्वं नान्यदिति कुतो नाशः साध्या- 
विशिष्टता तु निरस्ता स्पष्टतरा, इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते ! ४. "विषादाववान्तरव्यापारस्य" इति क- 
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कारण दोषो का परिपाक विलम्बसे होताहै) इन लक्षणो के अतिरिक्त वाग्भट ने कुछ विष 
ङक्षर्णो का मी वणन किया है उनको मी खखस्मर णाथ नीचे उदधृत करते है - 


“तद््च्छःतं महानिद्रा दिवा जागरणं निचि! सदा वानेव वा निद्रा महान्‌ स्वेदोऽथवा नवा। 
गी तनर्तनहास्यादिविङ्तेदाप्रवतंनमः ॥ ( वा० नि० ०२) 

दिनमे निद्रा की अधिकता एवं रात्रिम निद्रानाश्च यह सत्निपातज्वर का चिश्िष्टलक्षणहै) 
कफोल्वण सन्निपानमे निद्रा सदा वनी रहती है जब कि वातपित्तोखण सन्निपात मेँ उसका सर्वधा 
असव रहता हे; ईर प्रकार 'पत्तोल्वण मन्निपात मे स्वेद का आधिक्य एव ररेष्मोलवण मे स्वेद 
का जमाव रना दै । मीत, चृन्य आदि लक्षण तीत्रतपरजन्य कौ चिक्कति एवं वाताधिक्यके 
शोनक दै । 

चरकं आदि आचार्योने तेरह प्रकार का सन्निपात माना है- हस प्रकार सन्निपातज्वर मी 
तेरह प्रकारकादहोताहै। माधवने हौन-मध्य आदि वारहमेदोंका निरूपण न करके केवल 
समान मात्रार्म अपने प्रमाणे वदे इद तीनों दोषो से उत्पन्न ज्वरके लक्षणोका हय वर्णन 
कियादै। प्रसगे सक्निपातके दैप बारह भेदो का वणेन मी चरक के अनुसार भगे क्रिया 
जाता है । ( मूल्दलोक मधुकाश्च में देखि )- 

वातपित्तास्वण तथा दीनकफ सन्निपात अवर मे प्यास, दाह, शरीरगोरव तथा रिर मेँ बहुत 
वेदना होती है। नटकफोल्वण तथा हीनपित्त सत्निपातञ्वर मे शोत, खांसी, अरुचि, तन्द्रा, प्यास, 
दाह तथा हृद्य में पीडा होती है। 


पित्तकफाधिक तथा हीनवात सक्निपातञ्वर मे वमन, बार-बार शीत भौर दाह की अनुभूतिः 
प्यास, मृच्छ तथा अस्थियो मे वेदना दोती है । 

वाताधिक हीनपित्त ओर हौनकफ सत्निपातज्वर मेँ सन्धि, अस्थि तथा सिरं यूल होता है) 
रोगौ प्रलाप करता है। शरीर म मारीपन, भ्रम, प्यास दते दै तथा गक भौर मुख सूखे रहते है । 

पिन्ताधिक हीनवातक्फ सकिपातञ्वर मे मल जोर मूत्रकरा रग लाल होता है, दाह, प्यास, 
वरुहानि नथा मृन्छ ये रक्षण हतत है । केफाधिक हौनवात्पिन्त सश्निपातज्वर मे रुचि, मिचली, 
जलन, वमन, वेने नी, भ्रम, तनद्रा तथा खोक्षी ये लक्षण होते है । 

हीनवात, मध्यपित्त ओर इलेष्माधिक सक्निपातज्वर मँ प्रतिदयाय, वमन, बालस्य, तन्द्राः 
अरुचि तथा अस्निमान्व ये लक्षण होते है ! 

हीनव्रात, मध्यकफ़ तथा पित्ताभिक सन्निपातञ्वर मे मूतर व नेत्र का वणै हस्दी जता रहता है, 
जलन, प्यास, भ्रम तथा सरुचि ये लक्षण होति है । 

हीनपिन्त, मध्यकफ तथा वाताधिक सक्गिपातञ्वर मं सिर मे पीडा, कम्पन, श्वास, प्राप, वमन 
तथा अरुचि ये लक्षण होति है । दीनपिन्त, मध्यवात तथा कफाधिक सक्निपातञ्वर मे ठण्डक, 
भारीपन, तन्द्र, प्रलाप, हङ्ी तथा सिर में तीतर पीड़ा होती है \ 

दौनकफः मध्यवात्त तथा पित्ताधिक सन्निप्तज्वर मे पते दस्त, अश्चिमान्य, प्यास, दाह, 
अरुचि तथा भ्रम ये लक्षण दोतते है 1 

दीनकफः मभ्यपित्त तथा वाताधिक सक्निपातज्वर्‌ मे चास, खासी, जुकाम, सुख का सुखना तथा 
पसखियों मेँ पीडा ये लक्षण होते हैः । 

वस्तुतः विङृति का कोई नियम नदीं होता इस प्रकार विक्ृत्तिविषमक्षमवाय के अनेक भेद 
दो सकते है अत एव सुत ने अभिन्यास नामक भिन्न ह सन्निपात का वणन क्षिया है-- 


नार्युर्णश्चीतोऽषपरज्ञो आान्तप्रेक्ठी हतभ्रभः। खरजः शुष्ककण्ठः स्वेदविप्मूत्रवर्जितः ॥ 


७ मा० नि पूर 
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साश्चनि्ंप्ननयनो भक्तद्ेषी हतस्वरः । श्वसन्निपनितः शेते भ्रकपोपद्रबान्वितःषं 
अमिन्यासं ह॒तं प्राहृ्टतौजस्मथापरे 1 सश्निपातश्वरं ङच्छरमसाभ्यमपरे जगुः प 

मालुकितन्व भँ दथुखण, एकोख्ण आदि सन्निपात के लक्षण भिन्न परकारते हौ ण्ठिगये है 
ओर उन ते प्रत्येक के लियि स्वतन्त्र नाम भी दिये गये है यथा (मूक इलोक मधुकोष मेँ देखं )- 

१. वातोलण या विस्फुरक मच्चिपात के लश्न ग-वानोखण सन्निपात में प्याप्तः उत्रर, ग्लानि, 
पसल्यं मे पीड़ा, दच॑नशक्ति का नाश, पिण्डल मे एेठन, दाइ, सकरिथपाद, व दी हानि, 
मल गौर मूत्र नँ रक्त की प्रत्ति, शूल, रत्रिकोनोदन आना ओर दिनम अनाः युदा तथा 
सिन मे मयकर पीडा योती है, गेगी का अग-प्रत्यग टूटना है, हिचकी जाती है गौर प्रलाप करता 
ड, मूच्छ आती ह तथा कमी-कमी चिह्ठाना भौ ह , इसको विस्पुरक सत्निपात कहने है 1 

२. पित्तोस्वण या आशुकारी सच्निपात मे अन्तर्हि तथा बिर्दाहि उभयविध उर रइता है । 
इस अवस्था मे शीतर पदार्था का सेवन करने से कफ गौर वानु मी प्रकुपित हो जनि है जिससे 
दिचकी, शाम, प्रमोलकः चिमूश्चिका, जोडों म ददं प्राप, गौरव, छम, नामि ओर पाशवम पीडा 
नथा स्वैद होता है स्वेदके नाथमाधव १ रक्तमो निङ्च्ने लगता दहै, शूल ते अत्यधिक 
पीडित होने के कारण प्यास तथा दाह बड जानी है। यद्‌ सन्निपात असाध्य होना है, इसते 
आक्रान्त होने प्र रोगी चौषीप्त वण्टे मेँ ही मर जाता है, जतणव इते शौध्रकारी सन्निपात कहते है । 

( पिन्तोल्लण सक्निपात को आधुनिक दृष्टि ते सान्विक ज्वर ( (ए00 ) नाम दियाजा 
सकता है । मान्तिक ज्वर मे आन्तर गत रक्तछ्ाव या भान्तर के सच्छिद्र ( 261०760 ) हो जाने 
प्र रोगौ भाध्य दहो जाता दहै रकत्नावया छिद्र दोने ते पृवैतक ज्वर तीव्र रहताहैकिन्तु 
इसके वाद तुरन्त ह तापक्रम प्रकृत से मी कम हो जाता है, नाडी कौ गति तीव्र हो जाती है, उदर 
मे तत्र शू तथा रोगी को प्यास लगती है, ठण्डा पसीना आ जाता है । यह अवस्था असाध्यता 
की ब्रोतक है। साधारण पित्तोखण सन्निपात गसाध्य नदीं होता, अपथ्व घेवन करने से उपद्रव 
उत्पन्न हो जाने पर हौ वह्‌ असाध्य कोटि मे आतादहै।) 

३. कफोखणसक्निपातज्छर या कम्फणञ्वर मेँ शीतज्वर, निद्रा की अधिकता, चरीर में 
भारीपन, आलस्य, तन्द्रा, बमन, मूच्छ, प्यास, जकन, वृक्षि, भरुचि, हदय मँ जकड्ाहट, बार- 
बार थूकने कौ प्रदृत्तिः सुख कौ मधुरता, सुनने, वोर्ने तथा देखने की शक्ति का नाश्च ये रक्षण 
होते है । इस अवस्था म यदि तैय कफको वज्ञ मे करने का प्रयात करना है तो पित्त प्रकुपित 
होकर उपद्रव युक्त उ्वर को उत्पन्न कर देता है । फिर यदि पित्तको मी वक्चमे करने का यल 
किया जाय तो वायु का प्रकोप हो जाता है) इस जवस्थामे यदि रोगी स्नान करके या कुछ 
खाछेतो वह तीन दिन से गधिक जीवित नदीं रहता । यह सन्निपात मेद धातुगत होता है । 

शेष दस प्रकार के सन्निपात मधुकोष एवं * परिशिष्ट मे स्वं देख ले । ज्वरो के केवल नाम ह्य 
यदं दिथे जाते है विस्तार-मय से प्रत्येक का रक्षण करना यो गपेक्षित नदीं मारम होता- 

४. वातपिन्तोखवण सन्निपातञ्वर--विभुसन्निपात 1 

५. पित्तदलेभ्मोख्वण सन्निपातञ्वर-- फल्गु सक्षिपात । 

६. वातदरेष्मोल्वण सत्निपातञ्वर--भकरी सन्निपात । 

७. हीनवात मध्यपित्त कफोखण सन्निपानज्वर-वैदारिक सन्निपात । 

<. मध्यवात् ही नित्त कफोखवण सन्निपातज्वर--कर्कोरक सन्निपात 1 

९. अधिकवात मध्यपिन्त हीनकफ सन्निपाटञ्वर--सम्मोह सन्निपात । 
१०. हीनवात वृद्धपित्त मध्यकफ सन्निपातज्वर--याम्यक सन्निपात 
११. मध्यवात जधिक्पित्त हीनकफ सत्निपातज्वर- क्रकच स्निपात । 


मधुकाश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ६६ 


१२. अभिक्वात हीनयपित्त मध्यकफ सन्निपातज्वर-पाकल सन्निपात । 
१३. प्रदृढन्रिदोष सन्निपातज्वर-दरूटपाकल सन्निपात । 
यद अन्तिम सन्निपात अत्यन्त मयानक्त स्थिति का है, स्स्रे रोगौ की चेतना पृणतथा नष्टो 
जानी है केवल मन्द-मन्द श्वास ठेता है, शरोर अङड़ जानी है ओर आंख मी पथराने रगत है । 
सन्निपात विवेचन--अव यों सन्दे€ होता है क्रि वात आदि दोष जल ओर अनि के समान 
विद्ध युणवाले हैँ यधा वायु रश्च आदि युर्णो ते दुक्त है कफ के स्ति आदि युण शमे विपरीत है, 
श्सी प्रकार कफ बोर वान दोना शीत है, किन्तु पित्त उष्ण दै, अतः ये स्वमावतः एक दूसरे का 
नाद्य करने वकने दते हुए मभिच्कर साक्निपातिक ज्वरय अन्यरोग को कैते उतपन्न कर सकते 
ह १ इसका ममाधान करते इद टृढवल ने कहा है । 
विरुद्धैरःपे न त्वेते गुणेध्नेन्ति परस्परम्‌ । दोषाः सहजस्तारम्यस्वाद्‌ घोरं विषमहीनिव ४ 
अर्थाद्‌ जिस प्रकार महज ओर सात्म्य होने के कारण घोर विष सपं को नष्ट नष करता उसी 
प्रकार दोष मौ सद्रज अर सान्यदहोते केकारग परम्पर विरुद्ध युणवलेष्टोतेहृदभौीषएक 
दूसरेकरा नश नश्टो करन। कुछ लोग शत पक्ति का सदा वनत्ति है । उनज्नाकदनादै कि 
सहज दनु अनैकान्तिक है) क्योकि शरेरस्थ दोष शरीर कौ सहज धातुओं का विनाश्च करते 
द्यो! सास्म्यहेतु मौ वास्तव मेहतु नीं साध्यसम नामका हैत्वामासर ही हैः। वस्तुतः 
सात्म्य वह है जो भवाधक है भौर दोर्षो का परस्पर अवाधक्रत्व हो सिद्ध करना है । अतः सात्म्य 
हेतु देकर कहना कि दोष अवाधक होने ते एक दूसरे का नाश नही करते, ठीक नहीं । अतः सदन 
नथा सात्म्य होने पते दोष एक दूरे के धातक नीं होते यद कहना अनुपयुक्त है ९ इस पर कते 
है किं अनुपघातते कौन अथं महण फिया जाता दै? क्वा चिङृत्ति उत्पन्न न करना ही अनुपात 
हैया मूलोच्छेदन ( पणंनाश्च ) न करना १ यदि वक्ति उत्पन्न न करना यह अर्थं करिया जायतो 
ठीक नँ कर्योकिं एक दोष दूमरे दोषको विक्त कर्ता ही है “पुकः अ्रकुपितो दोषः सर्वानेव 
प्ररोपयेत्‌ । यथा-उन्निगत वायु प्रकृपित द्ोकर शुक सद्ित मूत्र, पित्त मोर कफ को सुखकर 
अमरी उत्पन्न कः देत है-- 
विशोषयेद्भस्तिगतं सशक्रं मूत्रं सपितं पवनः कफंवा। 
यदा नदाऽश्मयुं पजायते नु कमेग पित्तेञ्विव रोवना गोः ॥ ( चरकः.) 
इसी प्रकार वाग्मटनेमो ऊरसम्भ को मम्प्र्िमे दोषो कौ परस्पर दूषका का निरे 
किया है--'सश्ञेष्मतेदः गवन: पामनत्य्थ नेचि भर्‌ । जममूप्रे नरं दोषूरू चेत्‌ तिरयते ॥ 
सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्छेष्मणा स्तिमितेन च । 
तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥? 
दोष एक दूसरे का पूणं नाश नहीं करने यड द्वितो पश्च सिद ही है; क्योकि शाल नें कदी मी 
दोषो तथा धातु के अथवा केवल दोषो के ही परस्परं पूणैनया नाश्चक़ होने का कोई प्रमाण उपकग्ध 
नहीं होता ! यदिये एक दूसरे का समूल नाञ्च कररेतोसृ्यु दो जायगौ ही; व्यक दोष शरीर 
के धारक दहै । सुश्न ने ञ्ल दै 
१. अनैकान्तिकः सन्यनि चार. व्यभि वारः--रकतत्ाव्यवस्था-देतु का पञ्च में वरना किन्तु 
सय्च मँ न घटना अनेकान्निक' कडलाता है । यथा (सडजत्वाचः द देतु दोनो के साथ तो षर्ता 
व { र साथ दही निरन्तर रहने वालो धाठुओं ॐ साथ नदी वरता अतः यद्‌ हे्वामास ही 
, हेव नदीं । 


२. पाध्याविशिष्टः साष्यतराव्‌ साध्यसमः" जो हेतु स्वयं सिद्धन हो माध्यहोदो उते साध्यसम 
हेत्वाभास कडते है । 
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शविसर्गादानविकेपैः सोमसूर्वानिरा यथा । धारयन्ति जगद्‌ देहं कफपित्तानिास्तथा ॥” 

श्सल्यि "दोष एक दूसरेका नादा नदी करते' दृढ के इस वचन का अथ यदि पूष्ैतया 
नष्ट नहीं करते" यह्‌ किया जाय तो अनैकाम्तिक दोष की सम्भावना नही रहती । 

विष विषादकारक् होने ते सर्पौ म भी विषाद्‌ उत्पन्न करता है अतः इस दृष्टान्त को विफल 
मानना मी ठीक नही; क्योकि विषमे विषाद यण के अतिरिक्त प्राणनाश्चका भी गुणदहोताहै, 
यह युण सर्पौ प्र प्रभाव नहीं करता । श्सी प्रकार दोष परस्पर विकृत तो होते है किन्तु एक दूसरे 
का सवथा नाश नदीं करते, इस तरह उक्त दृष्टान्त मे अपूणेता नदी है । इसके अतिरिक्त दृष्टान्त 
मी सवंगुणो को लेकर नदी दिये जाते । इढदल ने जो “सात्म्यत्वात्‌ः यह देतु दिया है उसका 
अयं यह हैकि पूण॑नाश्चन करने से सात्म्यवत्‌ प्रतीत होने के कारण परस्पर सात्म्य है ओर 
क दूररेका नामी नदी करते। जो वत्तु जसी प्रतीत दोनी है उसके लिए वैसा ही नि्देश्च 
कियाजाना है । जैत धूम ञ्चिका कां प्रतीत होता है अतः वह अभ्निकेका्सूपमेंही निर्दिष्ट 
होता दै। चक्रदन्तने दोनो हेतुरओं को प्क्व मिलाकर व्याख्या की है-- "सहजं स्वाभाविकं 
दोषाणां सात्म्यत्वम अर्थात्‌ दोष का सात्म्यत्व स्वाभाविक है। दृद्वल्के दोनो दैतुभँंसे 
अरुचि रखते हुए गयदाप्त ने दोरा के परस्पर अनुपान के दूरे हयी हेतु दिये है-- 

ष्देवाहो षस्वमावाद्वा दोषाण साच्रिपातिके । विरुद्धः स्वगुणःकश्चन्नोपघानः परस्परम ॥" 

अर्थावदैवयोग से यादोर्षो के स्वभाव के कारण सन्निपात की अवस्था मँ परस्पर विरुद्ध गुरो से 

भी दूसरे का नाश्च नदीं होता । वस्तुतः सान्निपातिक रोग होते ही दै चे जैत सी हों। 
सश्चिपातज्वरस्यासाध्यतामाह-- 
दोषे विबद्धे नटेऽद्रौ सवंसम्पूणेलक्षणः । 
सन्निपातञ्वरोऽसाध्यः, कृच्छरसाध्यस्ततोऽन्यथा ॥ २४ ॥ 
(च. चि, भ.३) 

दोष तथा मलो के विबद्ध ( वहिः प्रवृत्ति का अमाव ) होने प्र जाठरा्चि के नाश हो जने 
प्र ओर सव॑सम्पृणं लक्षणो ते युक्त स्निपातज्वर असाध्य होता है । इसके विपरीत दोषो के 
निबद्ध न होने पर, भभ प्रदीप्त रहने पर॒ तथा सम्पूणं रक्षणो की उत्पत्ति न होने पर सन्निपात- 
ज्वर ङच्छरृसाध्य होता है ॥ २४॥ 

तस्य स्निपातञ्वरस्यासाष्यलन्तणमाह--दोषे विष्द्ध इत्यादि । दोषो मलं पित्तादि; 
नेञ्जटस्तु मलमेवाह,* विवध दति वचनात्‌ । नषटभ्निवमाहारापाकगम्यम्‌ ` । यदुक्त चरके- 
(शश्च जरणजक्स्या' ( च. चि. अ. ४ ) इति । असाध्यकृच्छरसाध्याभिधानेन सुखसाध्यो न 
अवतीति दर्षत्‌ । उक्तं हि चरके-“सन्निपातो दुश्िङकिस्यानाम्‌' ( च. सू. अ. २५ )-इति 1 
तथा माकिः “शष्युना सह योद्धश्यं सक्चिपातं चिकित्सता' इति । सवं सम्पू्णलच्तण इति 
सर्वाणि समग्राणि, संपूर्णानि वटीयांसि, क्षणानि यस्य स तथा ॥ २४ ॥ 

विम -सर्वसम्पूणे शब्द से समग्र एवं भति वलवान्‌ लक्रणो का ग्रहण किया जाता है ! 
शसते पूणं शक्ति के साथ उत्पन्न समग्र लक्षणों से युक्त सक्निपातञ्वर असाध्य होता है । रक्षण 
कम एवं पूणे बलवान्‌ न दोने पर छच्छृसाध्य रहता दै, विन्तु खखसाध्य कमी नदीं होता । चरक 
ने सक्निपात को दुश्चिकित्स्य माना है-'सङ्गिपातो दुश्िकिंरस्यानाम्‌” } ( च. सू २५) माङकि 
ने मी सन्निपात को सत्यु के समान माना है-“खस्युना सह योद्धभ्यं सन्निपातं चिक्षिरसता । 


१. भ पुरौषमाद' इतति जा. द्‌. । २. 'आहारापाचकत्वम्‌” इति क. । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । १०१ 


सच्चिपातशज्वरस्य कारमर्यादामाह- 
[ सप्तमे दिवसे प्राने द्मे द्वादशेऽपि वा । 


पुनर्घोरतरो भूत्वा प्रशमं याति इन्ति वा ॥ १ ४ ४ 
सु. उ. भ. ३९ 
सप्तमी दविशुणा चैव नवम्येकादशी तथा । 


एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ २॥ ] 
वातप्रपान सन्निपात ञ्वर सातवे दिन, पित्तप्रधान दसवें दिन तथा कफग्रधान सन्निपात उ्वर 
बारह दिन अत्यन्त प्रवल होकर या तो शान्त हो जाता है यारोगीको मार ही डाल्ताहै। 
कमी कमी वातप्रधान चे दहे दिन, पिनप्रधान अठारह दिन ओर कफप्रपान सश्निपात ज्वर 


चौबोसें दिन उतरत दै। यह त्रिदोष की मर्यादा दहै, इसमे रागीया तो स्वस्थ होने ल्णतादहै 
यामरजातादहै॥ १-२ । 


विमर्शः-त्रिदोष की इस मर्यादामे रोगी का जीवन या मरणदो बातों पर निभैर है! यदि 
मल का पराक होता है तो रोगी वच जाता है, रिन्तु यदि धातुपाकडोजायतो रोगौ मर जाता 
है। वातोरषण सन्निपात अनिञ्चौघ्र क्रियाकारी है अतः सातया चौदष्टदिनमे क्षी मल्पाकदहो 
जने से रोगी जीवित रहता है, चिन्तु धातुपाक हो जाने पर मर जाता है। पित्तोलवण सन्निपात 
की गति वातोखवणपते कम होती है अतः दसदिन या अठीरहुदिनमें मरु पाक होने ते जीबन 
ओर धातुपाक होने ते सत्यु हो जाती है। कफोलण सक्निपात सवते मन्द होता है अतः बारह 
या चौबीस दिन मे मल्पाक शने प्र रोगी जीवित रहता ओर भतुपाकद्यो भाने परमर 
नाता है तन्त्रान्तर मेँ मी कहा है-- 
पित्तकफानिलब्रद्धथा दृ शदिवसद्वादशाहसक्षाह्ाव्‌। 
इन्ति विसुद्धत्ि वाशु त्रिदो षजो धातुमरपाकाव्‌ ॥ 
तन्त्ान्तर मे षातुपाक के लक्षण निम्न प्रकार से भिल्ते रै-- 
सम्बाध्यमानो हृदि नाभिदेशे गात्रेषु वा पाकस्जान्वितेषु । 
पक्वेषु वा तेषु सुजाब्वरातंः स धातुपाकी कथितो भिषग्भिः ॥ 
सन्निपातञ्वरस्योपद्रवमाह-- 


सन्निपातज्वरस्यान्ते कणेमूके सुदारुणः । 
शोथः सञ्जायते तेन कथिदेव प्रमुच्यते ॥ २५ ॥ 


। (च.चि.अ.द 
सन्निपात ज्वर के अन्तम कण॑मूल मेँ एक मयकर शोथ हो जातादहै, इते कोई ही रोगौ 
बचता है ॥ २५॥ 


सन्निपातञ्वरोपद्रवमाह--सन्निपातेस्यादि ॥ २५ ॥ 
विमशं--यद शोथ कणमूलक नामक लाला अन्थि ( ए००४१ ०१ ) मेँ होता है । समधिक 
क्षीण रोगियों मे यह शोथ हदो जाता है) कमी-कमी पक मी जाता है गर अच्छी उपयुक्त 
चिकित्सा होने पर ठीक भी होता है । कणंमूलिकञ्वर ( प्या ) मं होने वाठ करणूल शोथ 
से यह शोथ भिन्त है। कण॑मू[लकज्वर का योथ साध्य होता है । कोई लोग “कशिदेव प्रमुच्यते" 
का अथं यह कते किस शोथ ते कोई हौ वचता है प्रायः समी #ो यह शोथ होता है। 


श्स प्रकार वे इते जसाघ्य मी नदीं मानते । वस्तुतः यह असाध्यदही रै, वर्योकि तन्तरान्तर में 
भीक्हारै- 


१०२ माधवनिदानम्‌ [ ज्वरनिदानम्‌ ३ 


वरादितो वा उवरमभ्यतो वा ऽवरान्ततो घा शुतिमूककोथः। 
कमेण साभ्यस्स्वथ दच्दरसाभ्यस्तथाप्यसाध्यः कथितो सुनीन्द्ैः ॥' 
अर्थाव्‌ सन्निपातज्वर केञादि मे होने वाला कर्णमूल शोथ साध्व, मध्यमे होने वाला 
कृच्टरसाभ्य ओर जन्त मेँ होने वाटा दोथ असाध्य होता है । 


स्िपातस्येव मेदमभिन्यामञ्वरमाह ~ 

[ त्रयः प्रह्भपिता दोषा उशःस्रोनोऽचुगामिनः ट 

आमामिषृद्रया ग्रथिता इद्रीन््रिसनोयताः \| १॥ 

जनयन्ति महाघोरमभिन्यासं ज्वरं च्ट्‌ । 

श्तौ नेत्र प्रस्त स्वा रें काञदीहते ॥ २॥ 

(न ¢ ४ 

न॒ च दृषटर्मवेचचस्य समर्थां सूपदशने । 

न घ्राणं न च संस्पदरं शब्दं बा नैव बुध्यते ॥ २॥ 

शिरो रोऽयतेऽभीक्ष्णमाहारं नाभिनन्दति । 

[न द. ९ 

कूजति त्ते चैव परिवतेनमीदते ॥ ४ ॥ 

अस्पं प्रभाषते किथिदभिन्यासः स॒ उच्यते । 

प्रत्याख्यातः स भूयिष्ठः कञिदेवात्र सिद्धयति ॥ ५ ॥ ] 

तौर्नो दोष उरःखरोत ‹ वक्षःस्थर, हदय, फुमफुस -ध्वं श्वास-प्रणाली ) मे घूमते हट आम दोष 
कौ जत्यभिक वृद्धि ते मथित होकर मन एवं ज्ञनेन्द्र्यो पर प्रमाव डालकर अभिन्यास नामके 
भयंकर ज्वर को उत्पतन करते ह । श्रते रोगी कानों से च॒न नदी सकता, ्गंखो से देख नदीं 
पाता, किसी प्रकार की चेष्टा प्रिय नदीं दोनी, उसका प्राणज्ञान, स्पदा्लान तथा दब्दज्ञानं 
नष्टो जात्ाह । रोगी सिर को बार बार श्र-खर प्टकता दै, भोजन कौ इच्छा नष्ट हो जाती 
दै, कबूतर के समान धुर शब्द करता है, उपक शरोर में सुह के चुमने जैसी पीडा होती है, 
रोगी बार-बार करवट बदलने की इच्छा करता है, बहुत कम बोलता है, इस मयंकर ज्वर को 
अभिन्यास कहते है, इस अवस्था ते पीडित कोश ही रोगी व्च पाना है, श्सील्यि शको 
असाध्य कहा है ॥ १-५॥ 
विमशं-र्सको कोई रोग हतौजसः भ कहते हैः भ्योकि इस अवस्था मे शरीर के भोज का 

बहुत जड नष्ट हो जाता हे । कविराज गणनाथतेनजी शते तीत्रविषमयता ( ऽकथः ४०४९ ) 
जन्य ज्वर या जतिती्रस्वर ( 5,106.08 ) भी कंदते हे । आन्तिकज्वर की तीव्र विषमयता 
ममीये लक्षण भिक्त है । चरक ने समन्निदोष सन्निपात तथा विषमत्निदोष इन दो प्रकार के 
सन्निपातं का वणेन किया है । माधव ने “णे दाः इत्याद के द्वारा केबल समत्रिदोष सन्निपात 
का ही वणन किया है । विस्फुरक, शीधकारो, कम्फण तथा अभिन्यास्त आदि भिषमचरिदोष सन्निपात 
्वरके उदाद्रणरे, श्नका वणेन माधवने नदी किया है। पचो प्रकार के विषम ज्वर 
( सन्तत, सतत, अन्येययुष्क, तृतीयक तथा चतुथक ) भौ विषमत्रिदोष के ही उदाहरण दै । इनके 


दारा शथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न धाटुये दूषित होती हैः जव कि समत्रिदोष सन्निपात से समी धातुये 
समान रूप घे दूषित होती है । 


मधुकोश-बिद्योतिनीटोकाद्रयोपेतम्‌। १०द्‌ 


जागन्तुज्वरं प्राह- 
अभिधाताभिचाराभ्यामभिन्लापाभिषङ्तः । 
आगन्तुजायते दोपैयेथास्वं तं विभावयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


भिधान, अभिचारकर्म, अर्भिलाप तथा अभिषद्न से चार प्रकार का आगन्तुकं ज्वर उत्पन्न 
होता है। श्रमे मी कारणानुमार दोषो की कल्यना करनौ चादिये ॥ २१ ॥ 
विषजन्थं उ्वरमाह-- 
श्यावाम्यता विषदते तथाऽतीसारं एव च । 
^~ = 
भक्तारचिः पिपासा च तादश सह मृच्छे ॥ २७ ॥ 
दिषजन्य ज्वर मे खक वणं नीला पड़ जाना है, रोगी अतिसार, अरुचि तथा प्यास 
पीडित रहता है, रीर मे उ के समान चुमान होती दै जौर मृच्छ मी आती है॥ २७॥ 
ओोषदिगन्धजं उ्वरमाह- 
भ क 
१: मन्ध च्छा [शर (्परसयुः क्षवः) 
सोपधि की गन्ध से होने वाले ज्यर में मूर्छ, शिरोवेदना, वमन तथा छीकि' आती है । 
कामजञ्वरल्रणान्याह-- 
कामजे चिर्तावभ्रशषस्तन्दराऽऽलस्यमभोजनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिश्युष्यति । 
कामज्वर में चिन्तविरं, तन्द्रा, जालस्य, मोजन की अनिच्छा, इृदयग्रदेश मेँ बेदना तथ 
सुख का सूखना ये लक्षण होति दैः ॥ २८ ॥ 
भयादिजन्यमागन्तुज्वरं रुकयति-- 
भयात्‌ प्रलापः शोकाच्च भवेत कोपाच वेपथुः । 
अभिचारासिक्ञापाम्यां सोहम्टृष्णा च जायते ॥ २९ ॥ 


भूताभिष्ड्कादुद्ेमो हास्यरोदनकम्पनम्‌ । ( ख- ड. तं ज. ३९ ) 
भयज तथा शोकज ज्वर मेँ प्रलाप होता है । कोपजन्यज्वर म कम्पन होता दै\ सममिचार 
सोर अमिहापजन्य ज्वर में मूच्छां तथा प्यास दोती है, भूताभिषंगज ज्वर मे घवरादट, कमी इंसी 
ओर कमी रोने कौ प्रङत्ति तथा कम्पन होता है ॥ २९॥ 
आगन्तुञ्वरमाह--अभिघातेस्यादि 1 अभिघातोऽभिहननं शखरोष्टसुष्टिख्गुडादिभिः 
अभिचारः श्येनादियागच्रतः, भथवा विपसीतेम॑न््रर्छोहचरचा स्ष॑पाटिहोम इष्याहूः । मि- 
ष्कः कामादीनां भृतानां च रूम्बरनधः, यदृक्त चरके--“कामश्ोकमयक्रो धेरमिवक्तस्य यो 
ज्वरः रूोऽभपङ्गञ्वरो ज्ञेयो यश्च भूनाभिषङ्गजः' (च. चि.म २) इनि। शअभिश्ञापो 
आह्यण रुसब्द्धसिद्धानासनिष्टाभिजं सनम्‌ । लं चागन्तुञ्वरं यथास्वं दोपेजानीयात्‌। यदुक्तम्‌ 
कासशोकभयाद्वायुः' दष्यादि । अयं च दोषसंबन्धः पश्चाद्धावी न स्वारम्भक इति संप्रा- 
प्त्यवसरे निरूपितम्‌ । श्यावाम्यतेव्यादि ! श्यावः शुङ्कानुविद्धः छष्णो वर्णः; श्यामवणं 
इत्यन्ये । विषक्ते स्थावर विषभक्तणादिकृते; अतीसारः तद्विषस्याघोररवात्‌ । शोचधिगन्धज 


१. “शोथोऽतीसार एव चः इत्ति ग । २. श्रकृतिकर्मवादित्वर्थः” इति । २. शाबः, इति ख 
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इति १ तीव्रौषधिगन्धघ्राणजे, पुष्पेभ्यो गन्धरजमरी गओजस्विभ्यो यद्‌ाऽनिकः' ( सु. उ. 
अ. ३९) इष्यादिना बृद्धसुश्चुतेन पठितं तृणपुष्पाख्यं जउ्वरमत्रैवान्तर्भावयनित । कामज- 
इत्यादि अभिमतकरामिन्यप्रक्षिनिमितते । चितविश्नंशो भमादिः । यदाह--पाग्मटः--' कामाद्‌ 
अ्रमोऽदचि्दाहो हीनिद्राभीटतिद्यः' (वा. नि. अ. २) ति । भयादिनि भयाजाते 
उरे । पएबं शोकात्‌ कोपादिष्येनयो बोँद्धभ्यं; शोकात्‌ प्राप इति संवन्धः प्रलापश्चात्र बात- 
कार्यः, तस्य वातपित्तशर्यस्वात्‌ । (उविशेपनिश्वयस्तु दि दरा=ात्‌, निद्ानमपि कश्च मवति) 
उक्तं च-'कामशोकभयद्वायुः क्रोधात पित्तं श्रयो सत्याः (च.चि. अ. ३ )-दध्यादि। 
ययेवं तत्‌ कनः करधने वेपथुः १ तस्य वानका्य॑न्वात्‌ । उच्यने-एकः प्रए्पेरः दोषः 
स्वानेव व्रकोष्येत्‌ इनि वचनःत्‌ पित्तकोपितदाननन्य दुवात्रवेद्थुः, कद्रु २पमानो 
इश्यत इतति न हि दृटगनुपरननं नामेति जेजजटः ! क्रोधः १ दिनभितर वालं च छ पदवालि, तयु 
क्म्‌ । यदाह विदरेष्-"कोधलोङौ स्ण्रती बातरच्छपितरकेपतौः इति छोपाच्चेन चरारेण 
शिरोरुजं समुद्िनाति । यदाह वाग्मटः-क्रोधात्‌ कम्य ्विनेरक्‌ च, प्रप, भयदःकजः 
(वा. नि. अ. २)-इति । मानस्रव्वाविशेपेऽपि मय तदनं पथनुपःदानं दे ुपेदत्‌, दहेतुमे 
दाच्च मेदाभिघानं हेतुपरस्यनीकचिकिरपराथ॑मिनि 1 अभिचरेस्यादि । तृष्णा चै वङारेणा- 
भिचारजे दाहादिकं ससुचिनोति। यदुके हारीतार्थादुवादिना वाग्मटेन--"नत्रामचारिके- 
मन्त्रेहंयमानस्य तप्यते। पूव चेतस्ततो देहस्ततो बिस्फोटवृडघ्रमेः ॥ सदाह दृस्छुगरन्तस्य 
प्रस्यहं वधते उबरः, ( वा. नि. अ. २ )-इति । भूनासिपङ्गा!देति भूता देवग्रहाद य उन्माद्‌- 
निदाने वदयमाणाः, तेषामभिषङ्ः संवन्धः । उद्वेग उद्वि्चदित्तता ॥ २६-२९॥ 

विमक्ष--खाटी तथा भन्य श्रो के प्रहार के कारण रक्तल्लाव या पौडाभिश्यसे होने वाला 
ज्वर अभिघातक ज्वर कदलाता है। शञ्जुको नष्ट करने के निमित्त प्रयुक्त अभिचारकमौसे जो 
ज्वर होत! है उते अभिचारज ऽवर कहते है । गुरुजना एवं तपस्विजर्नो के काप के कारण उत्पन्न 
ज्वर को भमिश्ापज तथा काम, क्रोध, शोक तथा भय मादि मानसिक कारणो एवं भूत ( देवादि 
भ्रह तया जीवाणु ) सम्बन्ध होने वाके ज्वर को अभिषङ्गन ज्वर कहते है-- ध 
कामश्चोकमयकोधैरभिपक्तस्य वा उवरः । सोऽभिषङ्गञ्वरो जेयो यश्च मूनाभिषङ्कनः ॥› चरक 

अभिप्रेत कामिनी की भप्रा्ि से कामज्वर उतपन्न होता है । कामजञ्वर मे रोगी को गहरे-गदरे 
शास्र माते ह तथा वह कुर ध्यानमस्न-सा रहता है। धनर भतिरिक्त रोगी का धैय, रञ्ज! तथा 
निद्रानष्टहो जाती है, शरीर में दाह एवं जम होता है। वाग्मटने कहा मी है- 

“कामाद्‌ अमोऽङ्चिर्दाहो हीनिद्राधीतिन्तयः” 

कामश्ोकमयाद्ायुः? इस वचन के गनुसार काम, शोक भौर मयते वागु की बृद्धि होती 
है, इत प्रकार शोकज भौर मयन ज्वर मे वात का कायं प्राप मिलता है । यद्यपि कम्पन बात का 
कायं है मतः पित्त कै वर्धक क्रो तसे उत्पन्न न होना चाहिये तथापि करोधजन्य पित्त वातको मी 
प्रकुपित करके शस लक्षण को उत्पन्न कर देता है । (एकः प्रङ्पितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌? । 
शके विपरीत क्रोभते पित्तके समानवायु कीमीदृदधि होती है ज्याकि विदेह ने कदा है-- 
(करोषञोकौ स्तौ वातपित्तर्तपरकोपणौ । क्रोष ते मनुष्य कांपने लगता है यह प्रत्यक्ष दृष्ट 
है) कोपज उ्वरर्मे शिरोवेदनामी होती है गौर नेत्र ला रहते हैं कोध।रकम्पः शिरोकक च 
प्रापो मयश्ञोकजः' 1 ( वा० नि० ) शशिरोक्गरचिर््यानं नेश्ररागश्च कोपजः ( सि० नि० ) 













शडोषधिगन्धप्राण्जे" कं ख । २. ओषधीभ्यः" इति क ख । ३. अयं पाठःकख पुस्तकयोः 
नोपङभ्यते। ४. पि्तमथ च, इति क । ५. 'हेतुमेदाभिधानं च” इति क ख । 





सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । १०५ 


-यचपि मयज आदि समी उ्वर मानसिक हैँ किन्तु फिर मौ चिकित्सावेरिष्टय के छियि प्रत्येक का 
वणन पृथक्‌ किया गया है । ई 
आगन्तुज्वरेषु दो बानुबन्धतां प्राह-- 

कामशोकमयाद्रायुः, कोधापिपि्त, बयो मलाः ॥ ३० ॥ 


भूताभिषङ्गात्‌ इष्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः । (च चिः म. ३) 

काम, शोक तथा मवसे वादुका प्रकोप होना है, क्रो से पित्तका प्रकोप होता है, भूताभिषङ्ग 
ते तीनो दोष प्ङ्कपित हो जाते है तथा तत्तद्‌भूत के लक्षण प्रकट होते ह ॥ २० ॥ 

आगन्तुञवरेष्दपि ग्रतिनियतदो रानुबन्धदशंनार्थमाह--कामशषोकेत्यादि ! तरयो मला 
भूताभिषङ्कात्‌ कुप्यन्तीति मूलप्रमावात्‌ । यश्च चरकेण निदानस्थाने जभिपङ्गजः पुनवात- 
पित्तास्बाम्‌' ( च. नि. म. १) नयुष्के, तत्‌ प्रायिकं मन्तव्यमिति तज्जः । चकरस्स्वाह-+जभि- 
घङ्गज इत्यनेन कामाद्यभिपक्गन उच्यते नतु भूनाभिषङ्गजः' इति । शरतसामान्यरुक्तणा 
इति यस्य भूतस्ण देवग्रहादेरभिषङ्गात्‌ कुप्यन्ति नस्य यङ्लक्षणं रोदनादि तेन सष 
सामान्यं कच्चणं येषां ते तया, इति ग्याचदते जेज्नादयः; दोषरुह गानि भूतलकणानि 
च भवन्तीष्यथैः ४३० ॥ । 

विम्ः-मून शब्द का तात्प देव, भुर, गन्धव मादि ते है । श्नॐे सम्प्रकं से उतपन्न जवर 
मे प्रायः त्रिदोष प्रकोप के कारण दोषज लक्षणमी होतिहै, साथ दी जित पिष्ट य्ह का सम्पकं 
होता है उसके भनुत्तार मी रोदनदि लक्षण होते है । भून शब्द का सामान्य अथ प्राणी मी होता 
है। शस प्रकार नीवाणुर्बो कामौ समावेश भूताभिषज्गज भागन्तु ज्वरो मँ हो सक्ता है। दुष 
रोग भूत भौर भभिषङ्ग श्दो को भलग-भर्ग मानकर भूत ते देवादि ग्रह भौर अभिषङ्गसे 
कामादि का भभिबङ्ग मानते है । 

विषमश्वरस्य सम्परात्तिमाह- 


दोषोऽल्पोऽदहितसंभूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा पुनः ॥ ३१ ॥ 


धातुमन्यतमं प्राप्य करोति विषमज्वरम्‌ । (ख उ. अ. ३९) 

आरम्म ते ही मल्प ( निवल ) दोष अथवा ज्वर के द्ूट जाने पर अवशिष्ट अल्पदोष भिय्वा 
आहार-विदहार से पुनः प्रकुपित होकर रस आदि धातुर मे ते किसी को मी प्राप्त होकर विषमज्वर 
को उत्पन्न करता हे ॥ ३९१॥ ` 

अथ विषमञ्चरसंप्रासिमाह--दो षोऽहप इत्यादि । अल्प इर्यनेनाबरुस्वात्‌ कार्विरोष- 
मवाप्य रग्जबष्छो उवरयति, यस्तु बर्वान्‌ स निस्यऽ्वरमेव करोति। धदितसंभूत इति भदिता- 
इाराचारादिमंमूतोः बद्धः । उवरोस्खृष्टस्य सहसा निवृत्तञ्वरस्य । वाज्ञब्देन प्रथम नोऽपि विष- 
मञ्वगे मवतीलि दश्चंयति। यदुक्तम्‌-'आरम्भद्विषमो यस्तु इत्यादि । धातुमन्यतमं रस- 
रक्तादिकम्‌ । विषमञ्वरं ठृतीय कादिकम्‌ । विषमञ्वरसामान्यर्तणे च माङ़किना पटितं- 
ष्यः स्यादनियतान्काराच्छीतोष्णाम्या तथैव च । वेगतश्वापि विवमो उवरः सच विषमः 
स्तः, इति ॥ ३१ ॥ 

विमश्चः--विषमज्वर ॐ विषय नें माकि ने सक्षेप मे किला दै-- 
भ्यः स्यादनियतात्काराच्छुीतोष्णाभ्यां तथैव च । वेगतश्चपि विषमो उवरः घ विषमः स्यतः #* 

जो उर अनियभिन सूपते गमींया सदी लगने के वाद अनियमित कारम आताहै तथा 





१. “वारादिजनितः” इति क ख । 
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जिसकावेग मी विषम होताहै (कमी तीव्र सन्ताप ते भौर कभी मन्द सन्ताप से चद्ता है) 
उते विषमज्वर कते है । कारु आदि के वैषम्य के कारण हौ इते विषमज्वर कहते ह । वाग्भट 
ने मी कदा है- "विषमो विषमारम्भक्रियाकारोऽयुषङ्गवान्‌? 
अर्थात्‌ जिसका भरम्म, क्रिया तथा काल विषम हो वह विषमञ्वर कहलाता है । कमी ज्वर 
सिर प्रे प्रारम्महोता हेतो कमी शृष्ठते, इते विषमारन्म कहते है । कमी ज्वर मे शीत अधिक 
रूगता है तो कमी सन्ताप, शते विषमाक्रिय कदते है 1 अक्रमणकाल तया मोगक्राल भेद ते काल 
दो प्रकार का है । अन्येयुम्क, तृतीयके तथा चतुथेक उ्वर के वेग के दिन मी निश्चित समयते पूवं 
याप्टाद्‌ अक्रनण दोना आक्रमणका का वरषम्य है श्सी प्रकार भोगकालमी क्मयाजधिकहो 
स्ता है ; कमी ज्र अस्पकाल तक ॐर्‌ कमी दीर्घकाल तक मौ रहता । 
कतिण्य विदान्‌ शुक्छाज्ुचन्धित्वं द्रिषम्वस््‌' "जो छोडकर पुनः हो जाय” विषमञ्वर का यह 
लक्षणकरटे ड । यदि क्स लक्षगको स्वीक्रार किया जाय तो सन्तत ज्वर को विषम वर के 
अन्तरत नदी मान सकते, कर्योकि वह्‌ निरन्तर वना रहता है । "सन्तस्या योऽविह्छगीं स्यात्‌? {' 
शी भादयाय ते खरनाद ने भी सन्तत को छोडकर देष चार को ही दिषमञ्वर कदा है-- 
उ्वराः पञ्च मयोक्धा ये पूर्वं सन्ततकादयः ! चत्वारः सन्ततं हित्वा इेयास्ते विषमज्वराः ॥ 
स्स पर कहते ह कि सन्तत मे मौ सुक्तानुबन्वित्व ( छोडकर दोना ) की प्रषृन्ति मिलतो है; 
क्योकि चरक ने कदा है-- 
विसर द्वादशे छतवा दिवसेऽभ्यक्तर्तणः  दुरभोपश्चमः काठंदीरवमप्यनुवरतति । च. चि. २) 
अर्थात्‌ सन्तत्त ज्वर कदाचित्‌ वरह दिन अव्यक्त रूप से ( वहत थोडे समय के ल्यि } 
उतरता ह पुनः चदुकर दकाल तक वना रइता दै । इस प्रकार इस स्वस्पकालीन अव्यक्त 
स्वरूप मक्तानुबन्धित्व को ठेकर सन्तत ज्वर को मौ विषमज्वर कहा जा सकता है । खरनाद ने 
रु्रणो तथा चिकित्सा र्मे भेद प्रद्ित करने ॐ निमित्त य सततज्वर को विषमश्बर से भिन्नः 
कहा हं अथवा स्वसकालीन भौर अव्यक्त मोक्ष को मोक्ष नही माना है, जैत उपवास मँ एक तण्डुल 
खनि को भोजन नदीं मानते। अन्व याचार्यौ ने यचपि तृतीयक आदि के समान स्पष्ट सुक्तानु- 
वन्धित्व इसे नं मिलता तथापि कादाचित्क सुक्तानुबन्धित्व के बर पर दी सन्ततजञ्जर को भी 
विषमञ्वर माना हे । वद्ुतः सन्तत ज्वर को विषमञ्वर न मानना ही टैक प्रतीत होता है । 
क्योकि विषम ज्वरसे ौस्पष्टटै कि कोई समञ्यरमौ होता है ओर वह समल्वर सन्तत के 
अतिरिक्त दूरा कौन होगा १ समके क्चान के वाद ही विषमज्वर कालान सम्मव है मतः सवपरथम 
सम ( सन्तत ) ज्वर काओर बादमे चार बिषम ज्वरो का वणेन क्रिया गया है। भभवा यदि 
सन्तत को मौ विषम मानने काही आग्रह्‌ कियाजाता हेतो अर्वाचीन क्रम से सन्तत ज्वरकेदो 
भेद मानना उचित दोगा । १--सम सन्तत--जिसमे उ्वरवेग प्रायः सदैव एकं समान रहता है या 
जिसे मत्यलय चद्राव उतार होता है (0001०००९) । २--विषम सन्तत --जिसमे पूणं विसगे नः 
होते हए मी चदाव उतार बहुत हो ( प्रश्ण ४४९५ ) 1 
वस्तुतः “सुत्छा्ुबन्धिष्वं विषमस्वम्‌' यह लक्षण भी विचारणीय ही है; क्योकि विषमञ्वर 
मे सर्वथा ज्वर ते युक्ति नहीं मिरुती । साधारणतया ज्वर मोक्च की प्रतीति दोते इष मी ज्वर 
चिरकाल पर्यन्त आन्तरिक धातुओं मेँ प्रच्छन्न रूप से अवस्थित्त रहता दै । इस्त विषय मेँ सुशचत 
नेक्हामीहै- 
स श्चापि बिषमो देहं न कदाचिद्विभुज्ति 1 ग्ानिगौरबकारश्यम्यः स यस्मान्न प्रमुच्यते ॥. 
वेगे तु समतिकान्ते गतोऽयमिति कण्यते । धास्वन्तरस्थो खीनस्वान्न सौ्म्याधुपकम्यते ॥ 
4 (सु. ७. त. भ. २९), 
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काश्यप ने तो इुखसाध्यता एवं इच्छसाध्यता के अनुसार सम भौर विषमज्वर माना है तथाः 
इते प्रायः प्रेत एवं ग्रहजन्य माना है-- 

अह्पहेतु्व॑हिरमागों वेतो निरपद्रवः । एकाश्रयः सुखोपायो रघुपाकः समो ज्वरः ॥ 
विषमस्तद्भिपयंस्दस्ती दणस्वात्‌ संततो मतः । तद्ध प्रेतञ्रहोष्था ये चत्दारो विबमागसात्‌ ॥ 
दुजंयन्वाद्‌ दुरंहस्दादुपम्रहपरिग्रहात्‌ । वैषम्यं संततादानां दादणस्वादढुदाहृतम्‌ ॥ 

( कादयप सं० दिक १ शो° <-१० ) 

वास्तव मे ष्दिपसमारम्रक्रियाकालोऽलुषङ्गवान्‌? विषमञ्तर का यदह वागमरोक्त लक्षणही 
भरष्ट है । कति-व विद्वान्‌ दिषमच्वर से मलारया क हं प्रण वरते है, किन्तु वाग्भगरक्त लक्षर्णो 
ते यक्त किसी भी प्रकार द्ध ज्वर व्णयुर्ेद की द्ृष्टते विषम उन्य कै अन्त्मैत माना जाता ह । 
मलेरिया मी विषम च्वरदै अन्तरत है, भरयोवि ^सके र्ण उसे अधिक मरते है ओर 
विषमञरनादाक आयुर्वेदिक बौपथिो महरिया मे भी प्रयावच्रारी होती है । इस प्रकार विषम- 
ज्वर आगन्तु डर निजमेदतहे दो प्रकारका होता दै) केवर धाटुतैम्यकत चिषम उ्वर निज 
कहलाता ६ 1 रोगकारी साक्षात्‌ बा्चनिमिन्त जीवाणु से दने वाला ज्वर आगन्तु विषम ज्वर श्रेणी 
मँ आता । श्सी आद्चवसे खश्चत मे कहा गय! दै-- 
परो हेतुः स्वभाव वा विषमे कश्चिदीरितः। छर २९.४५ दु दन्धेः हि प्रायो विषमञ्वरे ॥ 

अर्थात विपमञ्वर की उत्पत्ति मे ॐन्य मागन्तु\ चट या व्यनामन्त रूप जौबाणु ) अथवा 
स्वभाव्दीकारणहोतादहै। दर्दण्ने पर का जभत ( च्वरोत्पादक जीवाणु?) किया है "परो 
भूतादिः हेतुः कारणं स्वभावे वेति विषमजञ्दरे कारणम्‌? ! प्रायः दन्द से वह्‌ स्पष्टहैकि उस 
प्रकार का ज्वर केवर धातुैषम्बजन्य मी कभी-कमी होता है । 

शस प्रकार मलेरिया पर्याय रूप मँ विषमञ्वर इाब्द का प्रयोग करना मनुशित प्रतीत होता 
है। यचपि मलेरिया में विषमज्वर के समी मेदो के उदाहरण अधिकता से भिक्त है तथा जन्य 
ज्वरो प्रायन्पकयादोदी भेद विखाद देते दै किन्तु किसी मी अर्वाचीन ज्वर म देश-काल- 
व्यक्ति [वददेष के विभिन्न गदार-विदारः, पथ्यापथ्य, चिकित्साके परिणाम आदि ज्नेक कारणो 
ते कमी न कभी पूर्वोक्त पद्वविध ज्वर मे से कोई भी स्वरूप मिल जाना असन्मव नीं है अथवा 
किये कि मिल्ते ही दै । अतः प्राचीन विषमल्वर सन्चाको आशुनिक, मठेरियाका पर्यायः 
मानना ठीक नही । उसके ल्थि तो छतोक्त ओपत्यक ज्वर (उपत्यका-तराई मेँ होने बाला ज्वर) 
ही उपभक्त प्रतीत होता है । 

वाताधिकव्वास्प्रचद्न्ति तञ्ज्ञास्तृतीयकच्चापि चतुर्थकञ्च । 
जओौपत्यके मधसमुद्धवे च देतु ऽवरे पित्तकृतं वदन्ति ॥ ( ख॒. उ. भ. २९ ) 

दिषसञ्वरभेदाः-सन्ततः सततोऽन्येद्यम्तृतीयकचतुथंकाः । वेग के अनुसार निषमज्वर के 
निश्च पाच भेद किये नति है--१. सन्ततज्वर--@01 ,८५४ (८ लणा्लणह ¶लल, 
२. सततकञ्वर--12०४),)€ ८०७१९) 1६१९", ३, अन्येदयप्कञ्वर्‌ - (००11९५५ 1९९. 
४. तृतीयकञ्वर-- 6119 €, €! ५, चतुर्णकञ्वर्‌- 02४1 {२५ {८९९६ 

सन्ततादिञ्वरं वण॑धति-- 


सन्ततं रसरक्तस्थः सोऽन्येद्युः पिरिताभितः ॥ २२ ॥ 
मेदोगतस्ठतीयेऽदि, त्वस्थिमज्ञगतः पुनः । 
कयाचतुथकं पोरमन्तकं  रोगरंकरम्‌ ॥ (छः ग म. ५) 


१०८ माधवगिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


(अङित रेवन से प्रकुपित हुआ दोष) रस्त धातु मेँ आश्रित होकर सन्तत ज्वर को उत्प करता 
है। वही दोष रक्तान्नित होकर सततक उ्वरकी तथा मांसधित ्ोकर अन्वेचयुष्क ज्वर को 


उतयन्न करता ह! दोषके मेदोगत होने पर तृतीयक उ्वर तथा अस्थि ओर म॒ञ्नागत दोने पर 
यमके समान मयंकर तथा अनेक उद्रो पे युक्त चतुधैक ज्वर को उत्प्च करता दे ॥ ३२-३२ ॥ 


सन्ततादिज्वगणां प्रतिनियनदृष्यान्‌ धातूनाह--सन्ततमिव्यादि । सखमभ्ततच्ब्द्‌ 
सततस्यो पलदण्ः ! तेनेनदुचं भवनि --रसस्थः सन्ततं, रक्कस्थः सततकमिनिः यदुक्त 
चरके-"रक्तधान्वाश्र श्रेः दोषः कं उवस्म्‌' (च. चि. अ. ३) इति (प्रायो 
5 ने* 1) रसय्रक्षण चात्र विकशेदपरं, सर्दञ्चरेषु 
ए भलन्तततौ रमरक्तस्थौ दति पठन्ति । 
{त्स वनौ; तेन सन्यतन्नब्देन 
स्षलतष्टस्यार्या गन्येचप्कस्‌ । घोरं दुःखदम्‌ । 
जन्तकं गममिव, माःकष्वात्‌ गोगनतंरयः जनेकूरोगसंङ्न्टम ॥ ३२-३ 
विमर्ल--प्रायः दव्दतते स्ट रि स्ततक च्रमे दोप रसम मौ अश्रित रहताहै। 
वस्तुतः सभी ज्वरय यै रम अल्याधिक सत्रा यै अवदय दूषित होता ई। केवल अभ्थिया केवल 
मन्नाम दोष रश्ने एर चदुर्थकर तथा दोनो ड धातुर्मो मँ होने से चतुथैक विपयैय ज्वर शेता ईै। 
कविराज गणनाथतेनजी वानवदासक, प्रलेपक, इैपदिक ञ्वर, उपद्रवजन्य तथा सभी धातुगत 
ज्वरो कौ मौ विषमञ्वर ही मानते जोहमे मी अमीष्टहै। ये समौ ञ्वर विषम सन्निपातजन्य 
है । परायश्चः सश्चिपातेन इष्टः पञ्चविधो ऽघरः। सन्निपातेतु यो भूयान्‌ स दोषः परिकीर्तितः ॥ 
समसश्रिपात उर करा वणेन पीछे "णे दाहटः" इत्यादि चरकोक्त श्लोकों के दवारा करिया जा चुका है । 
सन्ततादिलषषणानि निरूपयति- 


सप्ताहं बा दञ्ञाहं वा दादश्ाहमथापि वा। 

सन्तत्या योऽविसरगीं स्याद्‌ सन्ततः स निगधते ॥ ३४ ॥ 
अहोरात्रे सततको द्वौ कालावयुवतते । 
अन्येचुष्कस्त्वहोरात्र एककालं प्रवतेते ॥ ३५ ॥ 
वतीयकम्टतीयेऽहि, चतुर्थेऽद्वि चतुथंकः । (ष. उ. ध. ३९) 


जो ज्वर रुगातार विना उतरे सात दिनः, दस दिन या धार दिन तक चरता है उते सन्तत 
ज्वर कहते है । जिस ज्वर के चौबीस षष्टे मेँ दो अविग भतत दै उते सतत ज्वर कहते दैः । चौबीस 
बण्टे मँ एक बार चने वाला ञ्वर अन्येचुष्क कटलाता है । प्रति तीसरे दिन जने बले उ्वर को 
ठृतीयक. जीर प्रति चौथे दिन अनि व ज्वर को चतुक कहते है ॥ २४-२५॥ 

अ्थेषां कचणान्याह--सप्ताहसिष्यादि । एते विकरपा यथाक्रमं वातपित्तकफेक्बगस्वेन 
जेयाः । यथोक--“पित्तकफानिरुचदधया दशदिवमद्वादशाहसष्ाहात्‌1 हन्ति बिञु्रति 
चाऽऽ त्रिषोषजो धातुमरूपा कात्‌? इति ! अयं च सन्ततखिदोषज प्व द्वादज्ञाश्रयस्वेन । 
यदुक्तं चरकेण--श्था धातुस्तथा भ्रतरं पुरीषं खानिटादयः । युगपच्चानुपधन्ते नियमात्‌ 
सन्तते उवरेः ( च. चि. अ. २ ) इति । सन्तत्या विच्छेदेन सप्तादादीन्‌ व्याप्य अविसर्गीं 
सपरिस्यागी, भव्यन्तसंयोगे द्वितीया । नजु ययेवं कथमस्व विषमज्वरे पाठः! सुक्ताजुबन्धि 













शयस्यादश्यदू 
दन्नानियुष्कय्‌ 








१. “उपष्क्चणम्‌› इति क ख, २. ^रक्तपात्वाधितो दोषः कुर्यात्‌ श्ति क । 
३. अयं पाठः क ख पुस्तकयौर्नोपलभ्यते। 'संतते वर्ज्या श्ति क ख । 





मधुकोश-वि्योति नीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १०६. 


स्वं विषमस्वं, त्वान्न नास्ति । नैवम, अस्यापि तथाभावात्‌ । तथाच तद्ववणे चरकः-- 
मविसर्ग द्वादशे कृत्वा दिवसेऽब्यक्तरुचणः। दुरं नोपश्चमः कां दौघंमप्यजुवतंते' (च.चि. 
अ. ३) इति ! यत्तक्तं खरनादेन--“उवराः षच्छ मयाष्छा ये पूव सन्तदकादयः । चस्वारः 
सन्ततं हिन्व ज्ञेयास्ते विषमञ्वराः' इति; तत्‌ सन्तते सुक्ताज्ुवन्धिववस्येकदाभाविस्वेना- 
इपस्वान्न नद्वयपदेशः, एुकनण्डुलाभ्यवहारेऽन शग काञ्दस्य ञ्य यदेशचत्‌ › न हि तृतीयकादिच- 
दादष्या सुन्छाुवन्धिस्वमस्येस्यभिप्रायेण दव्न्यस्‌ । था वेष -ञ्वरोद्लेल्ेन यः चिकि 
व्सो्ता च भसन्ततवञ सनतादिषु कार्येति भरनिगादनार्थ॑न , दरिचन्द्ेणापि कि "कसं 
साधर्णं जद्यात्ततीयक्चतुर्थकौः इति ( च. चि. ज. ३ ) चर भ्व चनाद्विपमञ्वरोरूचिङ्धिरसा 
तृतीयकचनुंकूयोरेव, अन्येषु दुःपमरत्यनकचि कस्मा" छर्ेव्यभिव्यास्यातम्‌ ॥ अस्यां इरि- 
चन्द्रव्यारयायं कर्म सावारण सरव॑तरैव विषमञ्च कायः चिनेपेग तृततीयकचदु्थंकयोरिति 
दषटन्यम; अन्ययोक्छनन्तरान्तरविगेषः ¦ "अहःरात्रे सतवको द्वौ जाल्भवनुवर्ततः इति अद्धि । 
कालौ नातरैद्रःकालोौ वा; जदि गकार गात्रावे ककः छेदं वा; द्वौ कालौ दतो नदेवः, निय 
मानसिधानःनश्रा द्यंनाच। अनुवर्तन वेगं ऊरःति। दृनीयेऽ{ह तृतीयक इनि देगदिना- 
चे्तय टलं येऽ यो भवनि सवृ रीयद्नो भवनि, 4वं चतुवंङेऽपि वाच्यस्‌ ॥ ६४-३५ ॥ 
विमश.--सन्नतञ्वर--कडं दन तक लगातार चदने बाढ अवि्सपीं ( 0८२७० ) 
स्वरूप उपर को सन्ननञ्वर कने हैँ, इसको दैनिक परिवर्त दो अद्चतक होती है । यह 
मध्यकाल मे स्वामाविक अश तक नदं उनरता । आन्विक ज्वर ( 75९०1०५ }, फु्फुसपाकः 
( एला, +111 ) तथा मस्तिष्क -सुपुम्नाज्वर ((७त'०-अुभ ०] टपा) मँ खन्तत स्वरूप का 
ञ्वर भिल्ता है) प्राचीन दृष्टि ते आस्तिक ज्वर को पिन्तोख्वण विषम सक्निपात ज्वर तथा 
पुरफपुसपाक को इलेष्मोरवण विषम सन्निपात ज्वर, मस्तिक सुषुम्ना ज्वर को वातोश्वण विषम 


सन्निपानज्वर कह सकते है । इन उवरतो का विस्तृत वणेन आधुनिक चिकित्सार्थं टव परिशिष्ट 
म किया मया हे, यन्थ की केवर बृद्धि के भय ते उनका पूरा वर्णन करना यदं अपेक्षित नदीं है । 


सन्तन ज्वर की सप्ताह आदि अवधि दोषमेद तेकी गईं ह अर्थात्‌ वातोखबण सन्तत ज्वर 


सात दिन मे, पिन्तोल्बण दस्त दिन मे नथा कफोर्वण बारह दिन मै प्रायः उतर जाता है । कभी- 
कमी यह दीथेकाल तक मी चलता है, अतएव चरक ने कडा है-- 


विसर्गं द्वदने कृत्वा दिवसेऽ्यक्तलक्तणः। दुखंभोपशचमः कारं दीर्घ॑मप्यजुदतंते ॥ (च. चि. २) 

सनतक उश्रर-इस ज्वरमें चौवीसवण्टे मेदोवारतापकी वृद्धि होती है। इसका कमी 
क्षिसी समय पूतया मोक्ष मी हो सकताहै ओर नदी मी। शस प्रकार का ज्वर अधिकतर 
कालञ्वर ( ए ५1९ 4.28 ) मेँ पाया जाता है । (लीश्चमन डोनोवन बोडी (1,€15}10.1- १५10१2४ 
०११९. ) के संक्रमण से काच्ञ्वर (परिशिष्ट मे देख) उत्न्न होता है। इसमे ज्वर, 
त्वग्यैवण्ये, यज्व गौर प्लीहा की वृद्धि तथा मांसक्षय ये, लक्षण चिरेषतया होत है । रोगी को 
भूख अच्छी लगती ईै, किन्तु पाचनश्क्ति दुर्वरु रहती है । कभी-कमो शोथ, अत्तिसार तथा 
नाक्िका ओर मूड से रक्तखाव कौ प्रवृत्ति मी होती है! आरम्य मे ज्र प्रायः पुणंतया नड 
उतरता, किन्तु तप्पक्रम कौ वृद्धि दोवार होती है! कमी-कभौ मारक विषमनज्वर के जीवाणु 
( एाभ्व्यपण्वाण्य हनाम ) का उप्तम होने पर मी सतत स्वरूप का ज्वरवेग होता 
है! किन्तु समे फिसी समय पूणं ज्वरभोक्ष कौ भी अवस्था भिर्ती है इते मठेरियक फीवर 
ही कगे । जीवाणु तथा उसके सक्रमणकाल के मेद ते आगन्तु ज्वरो मेँ अन्येचुष्क आदि सेद मिलते 








१. अयं पाठः क ख पुस्तक्रयोनोंपलभ्यत्े ) “सन्तते वर्ज्या? इति क ख 1 
२ का्येत्यमिधाय व्याख्यातम्‌? इति क । ३. प्तृतीय मानानभिधानात्‌ इत्ति क । 





११० माघवनिदानम- [ ज्जरनिदानम्‌ २ 


हैः! इसके मतिरिक्त निज विषमञ्तरो मे दोषप्रकोप के अनुसार उक्तमभेद पाये जति है। 
चरकने इका कारण ववति हृद कदा है--भधिशेते यथा भूमि वीजं कारे प्रोहति। 
अधिदोते तथा धातुं दोषः काले प्रङकण्यति ॥ ( च. चि. ज. ३) 

जिस प्रकार मूमि मेपडा टा वीज समय पाकर हौ अद्भरित द्योता है उती प्रक्र धातु 
मेँ अवस्थित दोषया जोवायु मौ समय ( चौवौस घण्टा, अडतालीसर षण्य या वडत्तर व्या 
इत्यादि ) पर प्रहपितर होकर ज्वर को उत्पन्न करताहै। वेगका निश्चित कारु समाप्त दोनेपर 
ज्वर दछान्तह्यो नानः है करर पुनः निधित समय पर ज्वर उदयन्न होता ईै-ङ्कम्वा वेगं गतवलाः 
स्स्व स्थाने ग्यवस्थिताः ! एुनविं र्धः स्वे काठ उदग्यन्ति नरं मलाः ॥ (च. चि. अ. ३) 

चक्पःणि मौ कडते दै--“सननकरादौ दोषा वेगं करत्वा गतवला भवन्ति, गतवलाश्च पुनः 
श्वे स्परे रक्ा्री स्याने स्थिरा भवन्ति, पुनस्त एव वृद्धाः स्वे काञे उवरयन्ति' । 

रक्तधाघु्मे लोन गिषमञ्वरतेलयादक जोवाणु जव लाल कर्णो को त्रिदीणं करफे बाहर्‌ अतिरहै, 
तो श्चोत मादि शक्षगपूरवक ज्वर का वेग आरम्भ होता है। भ्रिपमज्वर !नञेरिया) को उत्पन्न करने 
वारे जौवणु गिभिन्न प्रकार ॐ डति है! श्नकेरक्तकणते वाहिर अने काकार मी भिन्नदोताहै 
अतः जत्ररवेग भो विभिन्न सनयो पर होता है । इती कालभिन्नता कै आधार पर विषमज्वर्‌ के 
तृतीयक आदि मेद दोतते । घ्न जीवायुर्जो कौ निन्न उपजाततियां विभिन्न प्रक्नार + विषमज्वरे 
को उत्पन्न करती रै-- 

१. प्ठाञ्मोडियम वादवरक्स ( २. ए ) २. प्लाज्मोडियम ओवो ( २. ०५५1९ ) 
३. प्लाज्मोडियम मलेरिया (२. 21५1"9) ४. प्लोमोडियम रल्सिपैरम (2. एषानाएपप) 
इन जीवाणुरभो के जीवन के निम्न दो चक्र है-- 
(१ ) मेधुनीचक्र--्से नर ओर मादा दोनों कौ आक्डयकता नदीं होती है ओर यह्‌ 
चक्र मच्छररो के न्तर मे पूणे होता है । 
(२) घमैथुनीचक्र--्समे नर भौर मादा कौ जवदयक्ता न्च दत्तौ । वद जोवनचम, 
मनुष्य-शरीर मेँ पूणं होता है । 

प्ठाञ्मोडियम वारक का जौतरनचक्र ४८ षण्टेमे पूग होता है अतः लाल कगतें प्रविष्ट 
इर स्यं म्यत ( ५९००५४९३ ) ४८ वण्डे के पवात्‌ सठ्कण को विदीणं करॐ वार आति 
है! स प्रकार जातिके जीवाणुभो का उपरमं होने पर प्रति तीसरे दिन जर काकण आथा 
करतादहै। भत एव दस ज््रको प्राचोरनो ने वृतरीयक्र नाम दिया है “वृतरीयक्रसतृतोयेऽदि" वा 
शिनं हित्वा वृत्तीयकः? । प्लाञ्मोडिवम मङेरिया नामक उपजाति का जोव्रनचक्र ७२ षष्टे 
पणं होता है अतः लल्कणो मे लीन अंत ( शलःणण। 5 ) उक्तकाल ने रक्तकण दो विद्ीणै 
करके बाहर आते दै जिसे मध्य मे दो दिन छोडकर चौथे दिन ज्वर का वेग याता है) सते चतुैक 
ज्वर (0८५ र्णः) कडते दै--“दिनडयं चो वरिश्रम्य प्रत्येति त चतुर्थकः? (च.चि. ३) 

अन्येद्यषक उतर ( ००193; ) प्रतिदिन चौवीस वष्ट मे एक वार जता हे शर पूर्धि्तगी 
-स्वरूप का होता है! तृतोयकज्यर को उत्पन्न करने वार प्ठाञ्मोडियम वा्तैकतत ॐ दो स्वतन्त्र 
वंशभिस्तार छ्गातार दो दिन होने ते अन्धेयुष्क ज्वर दोता है । इते ठृतीयन्न विपयंव ( 0००1९. 
ष्टम, मौ कह सकने दै । तात्पवं यह्‌ है कि किसी व्यक्ति को तृतीयक जी्राणु क उपततमं एक 
तारीख को इभा ओर दूसरो तारीख को मी हमा! जो कौटाणु प्रभम दिन शसर पृ्ुचेवे 
प्रह दिन ॐ सश्नयका ( 1४०५४०९ 6८०३ ) के पश्चात्‌ १५, १७, १९ आदि तारीखे नै 
ज्वर को उत्पन्न करगे । इसके अततिरिक्त टूतरौ तारीख के उपसग के फलस्वरूप १६, १८ भौर 
-२° तारौर्खो मे मौ ज्वर होगा । इस प्रकार ज्वर का वेग प्रतिदिन आयेगा जतः स्ख दैनिक या 


सधुकोश-वियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १११ 


अन्येुष्क ज्वर कहते हे । चतुर्थक कीटाणु के पृथक्‌ पृथक्‌ लगातार दो उपसगे होने से दूसरे 
श्रकार का ज्वर उत्पन्न होता है उते चतु विपयंय कते हैँ । उसका वर्णन आगे ( पृष्ठ ११५ 


पर ) किया जायगा 1 इस प्रकार स्पष्ट रै कि तृतीयक मौर चतुथं ही प्रभानतः विषमज्वर है । चरक 
ने मी कदा है कमं साधारणं ज्यात्‌ तृतीयकचतुर्थकौ इस्ती आभार पर इरिचन्द्र ने मी इन्दं 
दोनो मे विषमञ्वर कौ विदिष्ट चिकित्सा करने का निदेश किया है। ् 

( सन्ततञ्वर विषमज्वर ह या नदी १ इसका विवेचन पृष्ठ १०६ पर देख ) 


विषमज्वरस्याऽऽगन्तुकारणतः प्राह-- 
केविद्धूनाभिषङ्गो-थ बरुवते विपमन्रम्‌ ॥ ३६ ॥ (खः उः ज, २९) 
कतिपय विद्वान्‌ विषम ज्वर को भूत ( जीवागु ) सक्रमणजन्य मानते है ॥ ३६ ॥ 
विषमञ्वरस्येकीयमनेन भूताभिषङ्गजस्वमाह--केचिदिस्यादि । परवचनमप्रतिषिद्धम- 
जुमनं सुश्रुतेन; अन एव धिपमञ्वरे देदन्ययाश्रयं वड्दहिमादि भूतोचितं, यु्िभ्यपाश्रयं 
कषायपानादि दोष्ठोचिनं च विष्ये)! यदाह बरकः-- कर्म सारणं जघ्यःसनोयक- 
ष्तुशरं ङ ! आगन्तुरनुबन्धो हि यलो विषमज्वरः इमि ( च. चि. ज. ३ )। अत्र ाधारण- 
भिति देवयुच्छिग्यपाश्रयमिति व्याचद्त हृति १ ३६ ॥ 
विमन्न-खुश्चुतने एकीय मत्ते द्वारा विषम ज्वर को भूतसंक्रमणजन्य बताया है। उक्त 
कथने यहस्पष्टटहै छि प्राचीन कार्म मी विषम उ्वरको संक्रामक् व्याधि मानने वाछे 
विद्रार्नोका एक वर्मरहाहै। चृष्तमें इम वाक्य का खण्डन उपक्ब्धन होनेसे यहमी 
नितिवाद है कि सुश्रत स्ववंमी इस मते सदमतये क्योकि "परवचनमप्रतिषिद्धमनुमतं 


भवतिः अथात्‌ परपक्च के वचन का खण्डन न दोने पर वह स्वीकायं माना जाता है, यह नियम 
मी इसमे प्रमाण है । चरक मी इते प्रायः आगन्तुज ‹ मूताभिषङ्गज ) मानने है । 


उङ्बगदोषमेदेन वृतीख्कचनुर्थंकञ्वरयोरटत्तणमेदं निरूपयति-- 
कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः । 
वातपित्तःच्छगित्रही त्रिवित्रः स्यात्ततीयकः ॥ ३७ ॥ 


तृतीयक ज्वर तीन प्रकार का होता ड) कफ़पित्तोल्वण तृतीयक ज्वर में प्रथम त्रिक प्रदेश 
पीडित होता दहै तत्पश्चात्‌ उ्बरका वेग होता है। इसी प्रकार वातकफोल्वण में प्रथम १६ जर 
वात्तपिष्तोतवगमें प्रथम श्िरःप्रदेश में वेदना होती है ॥ ३२७ ॥ 


चतुथंको दशयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः) 


जङ्घाभ्यां इरेष्मिकः पूवं शिरस्तोऽनिलसंभवः ।॥! ३८ ॥ 


(च.चि.अ.३) 
चतु्ेक ज्वर का प्रमावमी दो प्रकार ते प्रकट दोना है । रलेष्मोखण चतुर्थक ज्वर पिर 


जंवाओं को पीडित करता हआ उर भें वेग उत्पन्न । वातोखण चतुर्थक ज्वर ने 
मे वेदना होती है तत्पश्वाव्‌ ज्वर का बेग व्यक्त चरद् ध ५ व 
उस्वणदोदतरेद्रेन वृतीयकचदुर्थकयोङकणान्तरमाइ--कफपित्तादिस्याद्वि ! त्रिका 
वेदनया चरिकम्यापी, त्रिकस्य वातस्थानस्देन तद्रतौ पित्तकफाठन्यस्थानयतस्वेन दुर्बलौ 
तृतीयदिने वेगं कुरः, यदि तु स्वस्थानस्थितौ स्यातां तदा सन्ततञ्वरमेव ऊयांतामिति 
जेज्जटः । एवं शिरसि कफस्थाने, पृष्टे च पित्तस्थाने बोद्ध्यम्‌ । ष्ठादिति स्यञ्लोपे कर्मणि 
पञ्चमी, धं वेदनया ष्याप्येत्यरथः । न च वाच्यं यदि त्रिकं वातस्थानं तत्‌ कथं तन्न पित्त 
कफाविति; श्रहृतिस्थानां दोषाणां स्थाननियमो न तु प्रङकपिताना, तेषां सर्वदेदगतत्वास्‌ । 
यदाह छ्तः-छुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतामू । यत्र सङ्गः स्ववेगुण्याद्चाधि- 
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स्तत्रो पजायते' इति ८ सु. मू ज. २४) । एवमन्यस्थानयतव्वेन दोषदौवंञ्यादि चतुर्थेऽपि 
वाच्यम्‌ । प्रभावं रजारूपां जक्तिम्‌ । द्वितिघं विद्रुणोति-जद्कभ्यामित्यादि ! जङ्घाभ्यां 
शिरस्त एनच पमीदयं पूर्वत्‌ । पूर्वमिति प्रथमं, तत्र भूस्वा निखिर देह म्याप्नोति। 
श्लःव्मक्र हत श्ेष्मोक्बणः, सन्ततयनतकान्येचयुष्कतृनीयकचतुथंकानां पञ्चानां सासि 
पानिकन्वात्‌ 1 युक्तं चरके-श्रायज्ञः सन्निपातेन इष्टः पद्वविधो उवरः। सन्निपाते नु यो 
भयान्‌ स दोषः परिकीतित (च.चि.अ.३) इति। अथवा प्रायोग्रहणादेकदौषजा 
द्विढपजा अपि भवन्ति । अन्ये व्वाहुः--विद्कतिदिषमसमवायारन्धाः सन्तताद्यः सन्नि- 
पातजाः, नेपामेकद्धतदोपेण व्यपदेशः, प्रकृतिस्मनमदायारन्धास्तु एकदोपजद्विदो पजा 
अपि भवन्तीति जेल्जंटः। गछति मस्मवःयारन्धश्चतुथंकस्तु पित्तेन न क्रियत एव, व्याधि. 
स्वभावात ; पित्तजगरूगण्डवत्‌ ! ननु अस्ति पैत्तिकोऽपि चतुर्थकः, तथा इरिताचायो 
व्याहरनि-चतुथक्रो नाम गदो दारणो दिषमञ्वरः । शोषणः सर्वधातूनां बलवणाप्नि- 
नाल्लनः ॥ च्रिदोषजो विकारः स्याद्स्थिमज्नयतोऽनिरः। ऊुःपित पित्तमेवं तु कफश्चैवं स्वमा- 
वनः ॥ शौीतदाहकरस्तीवञ्िकारं चानुवनते । सन्निपातमसुद्धूता दिषमो विव्रमञ्वरः ॥ 
उध्वं कायस्य गृहानि यः पूदं सोऽनदात्मकः। पूवं गृह्णास्यघः कायं श्छेष्म बुद्धश्रतुर्थक्रः-2 
इति । शच्रहुः--जयुवन्धरूयमन्न पित्त, न व्वारम्मक; कथमेषा प्रतीतिरिति दत्‌ , स्थान- 
विजेषानम्दिधानात्‌ ; अत एव हारीनेनाप नोदाहतमेव जद्धादिवदिति चरकर्ट'काङ्तो 
्याचदते 1 कस्देषा म्याङ्या तदा संगच्छते यदि पित्तजि्ग नोद्धतं दश्यते, इश्यते च; तथा 
कृथ्यने-नेडेऽ्पि पतिकः पव्यत-"जामाश्षयस्थः पवनो द्यस्थिमनगतोऽपि वा । कुपितः 
कोश्चयत्या् श्लेष्माणं पित्तमेव चः इति । किच नागमर्तैन्तरे। स्थानमप्युक्तमेव-उर्वकार्थ 
ह यः पूवं गृद्धाति सोऽनिलास्मकः । मण्यकायं तु गह्णाति पूर्वं यस्तु स पित्तज. ॥ पूं 
गह्वास्यधःकाये श्लेष्म वृद्धश्चतुर्थकः' इति ¡ तस्माद्‌ प्रायेण कफवाताभ्यां भवतीति येत्तिक- 
शवटर्थकशरकादिभि नोदाहृतः, न स्वसंभवादिति मन्तन्यम्‌ । एषा चोपपत्तिकमो षृदड्खतादव- 
गन्तम्यः । तदाह-अहोरात्रादहोरात्रात्‌ स्थानाद्‌ स्थानं प्रपद्यते । ततश्चामाञ्लसं प्राप्य 
करोति विषमज्वरम्‌ ॥ कफस्थानविभागे यथासंख्यं करोति हि। सततान्येद्यु्कम्याख्य 
चतुथान्‌ सपरकेपकान्‌ ( छ. उ. ज. ३९ ) इति 1 अस्यायमर्थः--भामारायहदयकण्डदिरः- 
सन्धयः पञ कफस्थानानि, . एव रिथतेदोवेय॑थासंस्यं सततादयः क्रियन्ते । तच्रामाश्चय- 
स्थत्तेन दोषेणं सततकः क्रियते द्विकालं न च सव॑दा; न चामाश्यप्राप्तौ सर्वद प्रसङ्गः, जहो- 
ग्रे काठेषु स्वप्रको पकाया ञ्वरोस्पत्तः ! हृद्यस्थितेन दोषेणामाङयमागस्यान्यद्यष्कः 
शिते एल्कारं, नच सर्वदा, सततारम्भकदोषाचेक्तयाऽस्य ग्यवहितस्वात्‌ । कण्ठस्थितेन 
दोपेणेकस्मिन्‌ दिने हदयमागभ्यते, अपरस्मि्नामाङयमागत्य ज्वर आरभ्यते तृतीयकः ! 
एवं शिरःस्थितेन दोषेण कण्टह्द्यामाज्ञयान्‌ त्रिभिर्दिनैः करमेण प्राप्य चतुर्थकः क्रियते ! 
पुनः स्वस्थानगमनं तु दोषाणां हृतवेगस्वेन राघवाद्वेगदिनि एव भवति । सन्धिस्थितेन 
दोषेण परलेपकः क्रियते, सन्धयश्वामायेऽपि सन्तीति स सर्वदा मवति । खयं चाचिषमोऽपि 


विषमसहनचचरितः पठितः, कफस्थानोत्पादाुरोधाव्‌ । उक्त हि उते-श्रेपकस्त्वविषमः भ्रातः 
क्रेराय शोषिणाम्‌ इति ( सु. उ. ज. २९ } ॥ ३७२८ ॥ 

विमक्ष--त्िक प्रदेदा वायु का प्रपान स्थान ह! जव त्रिकम्रेश्चस्थित वायु कफ ओर पिन्त 
से बिशुण हो जाती है तमी कफपिन्तोलवण विषमज्वर्‌ भे रथम त्रिक प्रदेश मे पीडा होती है। 


पित्त ओर कफ़ वातस्थान भँ पहुंचने से ऊच दुव दो जाते हैः अतणव ज्वर का वेग तीस दिन 


२. सर्वेषु कफस्थानेषु व्यवस्थितो दोषः सततं करोतीति जेय, तन्त्रान्तरोक्तत्वात्‌"--इति वृन्द- 
टीकायां श्रीकण्ठदश्तः । 
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आत्ता है । यदि वे अपने स्थान पर स्थित रहँ तो ज्वर सन्तत या सततक स्वरूप का ही होगा । 
श्सी प्रकार शिर मे स्थित स्वामाविक कफ के पात तथा पित्त से ष्क होकर ललाट आदिकी 
कोय्यौ मे एकत्रित दो जाने से वात पित्तोस्वण विषमनज्वर मे प्रथम शिरोवेदना होती है। न 
दोषो के भी अन्यस्थानगत होने से ञ्वरवेग तीप्तरे दिन आता है। ये दोष अन्वस्थानगत कते 
हो जति दै यह शंका करना भी निम है; क््योकषि प्रकृतिस्थ दोर्षो का ही स्थान निश्चित रइता 
है। प्रकुपित दोर्षो का नी । श्रकुपित दोषतो सवंशरीर मेँ विचरण करते है बौर अनुदर 
परिस्थिति प्राकर जहां उनका माग मेँ भवरोध शने ते अवस्थानष्टो जाता है वहीं विकार ढी 
इत्पत्ति टो जाती है । सुश्वत ने कहा मौ है- 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । यत्र संगः ख्ैगुण्याद्कवाधिस्तन्रोपजायते ॥ 
प्रथम त्रिक भादि की वेदना के शान ते चिकित्सा मे सौकयं होता है। यथा िक्वेदना का 
श्ञान ोने पर विरेचन, एष्टवेदना का ज्ञान होने पर वात तथा कफके विल्यनके क्एिस्वेद 
जौर प्रथम शिर की वेदना काश्ान होने पर स्नेहन णवं शिरोविरेचन जैसी क्रियाओं काकरना 
मी सुगम हो जाता है। रङेष्मोह्वण तथा वातोल्वण भेद से चतुर्थक ज्वर दो प्रकार होता ै। 
इसपते पित्तोल्वण चतुर्थक ज्वर नही होता यह स्पष्टहै। कुछ ोर्गोका कहना दहैकि यह 
पि्तोस्वण मी होता है; क्योकि हारीत ने कदा है-चतुर्थको नाम गदो .श्टेष्मन्रड- 
श्वतुंकः ॥ ( पूरा दलोक मधुकोश मे देखें ) 
यों वात भौर कफ के समान पित्तप्रकोप का मी वणन फिया है । किन्तु यहाँ पित्त अनुबन् 
रूपहीहै, वात ओर कफ के, समान आरम्भक नर्ही, क्योकि पित्त का इतर दो दोर्षो के समान 
स्थाननिदेश नष्टौ किया गया है । हारीत ने भी ऊध्वं कायस्य इत्यादि रलोक के दवारा केन 
बाठोल्वण ओर कफोल्वण चतुर्थक का ष्टौ वर्णन किया है, पित्तोल्वण का नहीं । यह चरक के 
दीकाकारयो कामत है । वस्तुतः पित्त के लक्षण तुक मे मी ग्क्त होते है अतएव भेल ने पत्तिक 
चतुथक का भी वणन किया है- 
भआमाश्यस्यः पवनो श्स्थिमजगतोऽपि वा । कुपितः कोपयस्याश श्केष्माणं पित्तमेव च ॥ 
नागमततन््र मे पिह्तोल्वण के स्थान का मौ निदेश किया गया है-- 
। मभ्यकायं त गृह्धाति पूवं यस्तु स पित्तजः। 
प्रायः कफोख्वण तथा वातोल्वण चतुर्थक हमे पाये जाते है पित्तोख्वण कादाचित्क है, श्सी 
भश्चय से चरक आदि अरन्ो मे पत्तिक के वर्णन का अमाव है अक्तम्भव होने ते नहीं । 
परवोक्त बिभिश्न धातुगत दोषों के द्वारा सततादि उ्वरों की उत्पत्ति के अतिरिक्त वृद्ध सुश्च॒त ने 
श्न सव ज्वरो की उत्पत्ति का क्रम निम्न प्रकार से बताया है-- 
भहोरात्राद्ोरात्रात्‌ स्थानात्‌ स्थानं श्रपद्यते। ततश्वामाशयं प्राण्य करोति विषमञ्वरम्‌ । 
कफस्थानविभागेन यथासंख्यं करोति हि । सत्तान्येश्क्याख्य वतुर्थान्‌ सप्ररेपकान्‌ ध 
(ख.उ. तं, १९) 
अर्थात्‌-आमाशव, हदय, सिर, कण्ठ ओर सन्धि ये पाँच कफ के स्थान है । ह्नमें स्थिति 
दोषो के अनुसार विभिन प्रकार के ज्वर उत्यन्न दोते दहैः। जब दोष.भामाश्चय में स्थित रहता है 
तो सततक स्वरूप का ज्वर होता है! ( भब व सन्दे होता है कि दोष के आमाश्चय में सव॑दा 
रने से ज्वर सन्ततस्वरूप का होना चाद्ये १ शस पर कहते है कि जिस दोष की उल्वणता ते श्वर 
उत्पन्न होता है उसका प्रकोपकाठ दिन रावमदो वार दही होता टै भतः प्रकोपकार के भनुसार 
ज्वरवेग भी चौबीस षण्टेरमे दो वारी होता दै!) इदयस्थित दोष एक दिन मेँ आमाशय 
म पर्वता है इसख्यि २४बण्टे मे एकबार दी ज्वर का वेग आता है सर्वदा नदीं । कण्ठ 
मँ स्थित दोष एक दिनम इदयर्मे आता है भौर दूसरे दिन भामाय मे पहुंचकर दृतीयक 
८मान्नि० पठ 
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ज्वर को उतपन्न करता है! श्सी प्रकार रिरस्थिन दोष तीन दिनम कण्ठ, हदय थौर 
आमाशय में पहुंच कर चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है । वेग समाप्त होने पर दोष शीघ्री 
दिन अपने अपने स्थान पर चले जाति दै ओर पुनः प्रबल होकरवेगको करनेहै। चरक 
नेकहामी दै 
ष्वा वेगं गतवखाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । पुनर्वंरद्धाः स्वे कारे उवरयन्ति नरं मलाभ 
मन्धिस्थित दोष प्रनपकञ्वर को उत्पन्न वरना दै। आयुवदमतानुसार स्म्धिर्योँ आमा्चय 
म मी हैः अनः ज्वर सन्ननस्वल्प का रहना है । वस्तुतः एक साथ समी कफ स्थानो दोषकी 
स्थिति रहने ते हयी न्ननस्वरूप का ज्वर होता है केवल आमाश्चयस्थित होने हे नही, अन्यथा 
सतक मी सदा रहना । नित्यानुबन्ध होने से विषपमञ्वर कौघ्रेगीमेन होतेह मी कफस्थान 
से उत्पत्ति के साम्य ते प्रच्पक का वर्णन मी विषमञ्रवे साथ कर दिया गया है। किन्तु खुश्ुनने 
स्पष्टल्प से ते विषमज्वर मे पृथक्‌ माना है-श्रङेपकस्व्वविषमः प्रायः क्लेश्चाय शोषिणाम्‌, । 


विपमज्वरमेदं चतुर्थकविपर्ययं व्याचशे- 


पिषमज्वर एवाल्यशवतु्ंकषिपयेयः । 
स मध्ये ज्वरयत्यहटी आदावन्ते च घुश्वति ॥ ३९ ॥ 


(च.चि.भ.३) 
चतुरक विपय॑य मी विषमञ्वरकाहीषए्कमेदहै। क्समे मध्यमे दोदिन लगातार ज्वर 
भाताहैभौरश्नदो दिनके पूव तथा अन्न फ दिन ञ्रर नकी रहता है ॥३९॥ 


चखतुरथंकविपययमाह--विषमेत्यादि । त्र तन्त्रान्तरम्‌-“भस्थिमजो भयगते चतु्थ॑क- 
विपयंयः! स मध्ये उवरयस्यही ह्यादाचन्ते च सुदति" । इति । आादावेकदिनं खुक्श्वा, मध्ये 
विनद्कयं भूर्वा, जन्ते एकदिने न भवतीनि भ्याचदते जेजजटादयः । भस्थिमजोभयगते 
खतुर्यकविपयंयः । भ्यहाद्‌ ` द्वथहं उरयध्यादावन्ते च सुद्धति?-इति परारारवचनस्यापि स 
शूवा्थः; भ्यहादिति भ्यहस्यादिदिनं विसुति, दिनद्वयं ऽवरयति, भ्यहस्यान्ते चतुथंदिनं- 
ञुञ्चतीति तास्पयांथ म्याचचते । हरिवन्दररूवाह--दवे बहनी निरन्तरं उवरयिष्वा उप॑रभ्येक- 
महः पुनञ्व॑रयतीत्येवं चतु्थंकविपर्यय इत्ति आदिदिनाभावश्चोत्तरो त्तर पातिदि व तेष्ववधायंः। 
खतुथंकविपयंयस्योपल्तणस्वेन तृतीयकादिविपयंयोऽप्यह्य हस्याहुः ! तद्यथा-मध्ये एकदिनं 
ज्वरयति, आाद्न्तयोसुञ्लतीति वृतीधकविपयंयः; एककारु विञयुत्य सवंमहोराच्न ष्याप्नोती 
स्यन्येदयष्कविपययः; ( कार्ये सुदति, सवंमहोराच्रै ज्वरयतीति सततकवियंयःˆ 1 ) 
अन्न दोषविङतिरेष नानाविधा हेतुरिति । “कफस्थानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो द्वित्निचतुषुं च। 
विपर्यंयाख्यान्‌ कुरते विषमान्‌ ङच्टरसाधनान्‌' ( स॒ -उ. अ. ३९ ) इति वृडयुश्टतवाक्यं 
्या्वत्तणो जेलयोऽन्येद्यप्कतृतीयकचतुथंक मात्रस्य विपर्यय मुदाहरति । यद्यथा-आमाश्नय- 
इद्यस्थदोषेण यथोदाहृत एवान्येदय॒प्कविपर्यय.; जमाशयहृद्य कण्ठस्थितेन तृतीयकविप 
य॑यः, तत्रेकसिमिनू दिने हृदयस्थो दोष आमाशयमागत्य नम्स्थेन सह्‌ उश्ररयति तदिने कण्ठ- 
स्थितश्च हद्यमायाति, परदिने सोऽप्यामाङायमागत्य उवरयत्ि, एवं दिनद्वयं भूत्वा पश्चा- 
देकदिनं न भवतीति तृतीयकविपर्य॑यः, आमाश्यहद्यकरूण्टञ्िरःस्थेन दोपेण चतुर्ंकचिपर्यय 
इति तत्र यस्मिन्‌ दिने हृदयस्थो दोष आयाङ्यमागस्य ञ्वरयति तस्मिन्‌ दिने कण्टस्थो 
इदयं शिरस्थश्च कण्डमायाति; जपरदिने हृदयस्थ आमाशयमागस्य उवरयति कण्ठस्थितश्च 


वदद यद ज्वरयति” मातङ्ुदपगसमतः पाठः । 
२. भयं पाठः क-ख पस्तकयोर्नोपरम्दते 1 


मघुकोश-षिोतिनी-शीकाद्वयोपेतम्‌ । १९५ 


इव्यमायाति, अपरदिने हदिस्थ प्वामायमागस्य वरयति, एवं दिनश्रये भूरवा पश्चा 
देकदिनं न भवतीति चतुर्थकविपयंय हति । एते च सर्वं एव उवरा न विश्द्धाः, सर्वेषामेव 
सनिप्रणीतस्वाव्‌ । यथोक्तं स्यृतिशाङे-्टतिद्धेधं तु यत्र स्यात्तत्र धर्माबुभौ मतौ 
( म. स्ट. अ. २ इलो. १४) इति । इश्यन्ते च नानाविधा एव विषमञ्वराः, एष एव न्यायश्च 
रकसुश्ुतयोः ष्टवे शम्ये वाप्यचन्द्रेण दितः; न वा चिकित्सामेदोऽष्येषाुक्छः; यैव ठृतीय- 
कादौ चिकिस्खा सैव तद्विप्यंयेऽपीति ॥ २९॥ 


विमं -दोष के जस्थि तथा मल्ना दोनों मे अवस्थित होने पर चतुरधक विपर्यय होता -- 
*मस्थिमन्ोभयगते चतु्ंकविपयंयः । ध्यहाद्‌ द्रथहं उवरयस्यादावन्ते च मुञ्चति" । चतुरक 
विपयैयका चक्रभी तीनदिनकाहीकषोत्ताहै। स्स एक दिन छोडकर दो दिन निरन्तर 
ज्वर वना रहता है । जव दोष अधिक रहता दै अथवा चतुधैक ॐ कीटाणुका लगातार दोदिन 
उपसग 7ोना दै तो चतुरक विपयैय पाया जाता है। यथा जो कीटाणु एक तारौखको शरीर में 
पष्॑चे वे २० दिन के संचयकारू के पश्चात्‌ २०, २६, २६, २९ आदि दिर्नाको मे ज्वर को उत्पन्न 
करेगे । कसी प्रकार जो कििटाणु २ दिनांक को प्रविष्ट हृद उनके कारण २१, २४, २७; तथा ३० 
दिनांक मे भी ज्वर का वेग आयेगा। अतः ्स चतुरथैकके नीवाणुतेष्टी दो सज्वरदिन भौर 
एक निनज्वेर दिन होगा । इते चतुथक विपयंव ( {0001 4031187 ) कहते हैँ! 


कतिपय विद्वान्‌ चतुरक बिपयंय के समान तृतीयक, अन्येदुष्क तथा सततक का विपर्यय मौ 
मानते है । उनका ताप्य है कि मादि गौर मध्य के दिनों को छोडकर मध्य गरे एक दिन ज्वर 
काञआना वृतीयक विपर्येय दै) दिन रातके किसी एक कालको छोडकर हेष सव समयमे 
ज्वर का बना रहना भन्यचुष्क-विपयंय ओर दिन रात केदो समय को छोडकर शेष चार समय- 
भे ज्वर के वेग का रहना सतत्तकृ विपयंय है! इन विपययी का कारण नाना प्रकार की दो 
विङ्ति ही है- 


कफस्यानेषु वा तिष्ठन्‌ दोषो दवित्न चतुषु च । विपयंयाश्यान्‌ कुरते विषमान्‌ ृष्टूसाधनान्‌ ॥ 


उक्त दर्मेकं कौ न्याया करते हुए जेस्नट भन्ेभुष्क, तृतीयक तथा चुध॑क के विपर्ययो का 
विवेचन निम्न प्रकार ते करते है-- 


आमाश्य तथा हदय दोनों मे दोष का अवस्थान होने पि अन्येचुष्क विपर्यय होता ह । 
जआमाश्चय, हृदय तथा कण्ठस्थित दोष से तृतीयक विपव॑य होता है) जिस्त दिन हृदयस्थ 
दोष भामाय मे पहँंचकर ज्वर उत्पन्न करना है, उक्ती दिन कण्ठस्थित दोष हृदय मेँ 
आजातादै गौर दूसरे दिन वष्ठी आमाशयमें प्ुचकर पुनः ज्वरवेग प्रारम्भ करता है। 
श्सप्रकार दो दिन ञ्वर होकर एक दिन न्ीष्टोता श्सको ही तृतीयक विपयंय कहते है । 
भामाराय, हृदय, कण्ठ तथा सिर मेँ स्थित दोषे चतुर्थक विपय॑य होता दहै। प्रथम दिन 
हृदयस्थ दौष आमाशयमें पुव कर ज्वर उत्पन्न करता है, उघती दिन कण्ठस्थ दोष हदय 
मे भौर शिरस्य दोष क्ण्ठर्मेआजाताहै। दूरे दिन पुनः हृदयस्थ दोष भामाशय मेँ पहुंचकर 
ज्वरवेग प्रारम्भ करता है ओर उसी दिन कण्ठस्थदोष हदय मँ पंच नाता है । इस प्रकार 
तीसरे दिन भी हृदयस्थ दोष आमाश्षय मेँ पर्हुचकर ज्वर को उन्पन्न करता है । तीन दिन 
ख्गातार ज्वरितावस्था रहती है भौर एक दिन के क्थि रोगौ विज्वर शेता है, श्सको जेञ्जटमता- 
ससार चतुथंक, विपर्यय कते है । ज्वर के उक्त सव प्रकार असिद्ध नदी है; क्योकि लमका वणन 
श्चल्लमें 1 ॥ ८.९ आप्त वाक्यो मे मेद प्रतीतो गन ही प्रमाण मानकर 
समाधान. कर ठेना चाहिये स्ृतिश्चाख मेँ कडा मी रैः--सस्यृतिङ्केधं २्द्, स्त्य 
धर्मम स्तौ ।' विषम उक्यो के मनेक प्रकार मिलते ची हे \ ॐ; 


११६ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


वस्तुतः न्यदुष्क आदि विपरदय का स्वीकार करना व्यथं है; क्योकि उनम कोई स्पष्ट मेद्‌ 
नी है । यथा भन्वेधुष्क विपर्यय में ज्वर का वेग रथ षष्टे मे एक बार ही आतादहै. केवर दोष 
की अधिकता के कारण वह अधिक कारू तक रहता है, वेग की दृष्टि से अन्तर न होनेके कारण 
श्त भिन्न न समद्लना चाये) इसी प्रकरार सतत्क विपयंय्मे वेगतो दोही बार आताहै, 
उसकी वेगस्थिति ष्टी दकाल पर्यन्त रहती है ! ट तीयक ओर टृतीयक विपय॑य मे कोड अन्तर हयै 
नीं है, केवर नाम का मेद है । जेज्नट दवारा प्रतिपादितः तृतीयक विपयंय भी चरकोक्त चतुथैक 
विपर्यय ही है । चतुरक विपर्यय तो सर्वमान्य है । अन्तर केवल श्तना है कि चरकनेदोदिनही 
ज्वरवेग कौ प्रवृति मानी है जव कि जेव्नट शते तीन दिन मानते है! दोर्नो द्यी प्रकार ठीकषो 
सकते है । इसके अतिरिक्तं ट तीयक विपयंय आदि कौ चिकित्सा भी तृतीयक आदि से भिन्न नँ 
है अतः उनका पृथक्‌ स्वीकार करना निष्प्रयोजन हौ है । 


वातवरासक्ञ्वरं निरूपयति- 
नित्यं मन्दज्वरो र्षः च्ूनकस्तेन सीदति 1 


स्तन्धाङ्गः इलेष्मभूयिष्टा नरो वातवलासकी ॥ ४० ॥ 
(ब.सं.नि ञअ.२) 
वानवलासक नामक ज्वरे पएीडितरोगी को नित्य मन्दञ्वर रहता है, उसकी त्वचां 


रूक्षता तथा भो मे शोथ रहता है । रोगी को अवसाद रना है गौर अङ्ग जकड रहते है । यह 
ज्वर इलेष्मोस्वण होता है ॥ ४०॥ 


उक्छसंगस्या प्रङेपकादुनपद्रदश्वेन तरसधरमिणी वातचरासङ वाच्ये प्रतिरोम-न्तरयुक्स्या 
वात्तवलासकमेवाह--निश्यम्ित्यादि । वातबरासक।ख्यो उवरोऽस्यास्तीति वातवरसकी 
नरः, तेन उवरेण, शनक: शोथी, सीदति नवसन्चो भवति; शोथिनः स॒ उपद्रव इत्यर्थः 1 
शनः इष्रेण सिभ्यति' इति पाठान्तरे 'तेन' इति शोषः! वातबलासमेके ङम्भाद्वयपाण्डु- 
रोगविपयंयमाहुरिति गदाधर.* । घातवलासकारम्धत्वाद्वातवरासकः; बलासकः शकेष्मा, 
पिन्तमप्यत्र बोद्धभ्यम्‌ । यदुक्तं तन्ान्तरे- वायुः प्रकुपितो दोषाबुदीर्यो मौ विधावति। स 
शिरस्थः शिरःशूलम्‌"-- इत्यादि । यश्ोक्तसुधतेन-श्रङेपकं वातबरासकं वा कफाधिक- 
स्वात्‌ प्रपद्न्ति तज्जाः” (ख. उ. म. १९)-इति । तु श्केष्मणो निस्यानुषकछत्वेनेति ज्रः 1 
रूदत्वं चास्य वातपित्ताभिमूतत्वात्‌ कफस्नेहस्य, भ्याधिप्रमावाद्धेति ॥ ४० ¶ 

विमज्ञं-वात का सरथ वादु ओौर बलास का मथ कफ है! इस प्रकार वातवरासक ज्वर वाव- 
कफोल्वण होते हए मी त्रिदोषज ही है, क्योकि इसमे पित्त कौ मौ सत्ता रहती है यद तन्त्रान्तर 
के वचन से सिद्ध है-वायुःरकपितो दोषाबुदीर्योभौ दिघावति । सक्शिरःस्थः शिरः्रूलम्‌**“ 

यहां पर प्रहपित बाय के दवारा कफ ओर पित्त दोनों कौ विकृति का निदेश किया गया है । 
कृफ़ का स्तेहयुण वात बौर पित्त के दवारा अभिभूत हो जाता है अतः शमे त्वचा सक्च रहती है। 
रोगी के की एक अङ्ग या सर्वाङ्ग म शोथ पाया जाता है । सर्वरथम यह शोध सुख या शाखार्मो 
म दिखारं पडता हे । नीचे से प्रारम्भ होकर क्मदाः ऊपर की ओर वदता जाता है । दुर्बङ्ता तथा 
पद्रा के कारण रोगी अङ्गो को शतस्ततः नदीं चला पाता जतः उसे स्तन्धाङ्ग विषेषण दिया गया 
हे। हदय की दुबेरता उत्तरोत्तर छरीर का बल्नाश्च होने से रोगी को भबसाद सा रइता 
है 1 उष्मा कौ प्रषानता ्ोने से लाङाल्लाव, रीत, कास तथा शवस जैसे कफ के उपद्रव मी पाये 
जातं ह । रोग अधिक बद्‌ जाने पर फुष्फुस मे योथ मो पाया जाता है 1 

कतिपय विद्वान्‌ इसको वातमूयिष्ठ मानते है । वस्तुतः वहां वायु को प्रेरक मानकर दी 


१. “भवेद वाठबरासष्धी” इति पाठान्तरम्‌ । १. "यदास? इसि ग । “कन्दज्वरत्व' क ख 1 
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प्रधानता दयी गवौ है! वायते प्रेरित श्छेष्मा ते उत्पन्न होने के कारण इते रलेष्मभूयिष्ठ माना 
गया है| इ्च्िये कोड दोष नहीं माता । 

यह रोग आनूप देश मेँ रदने वाङ तथा विशेषतया चावल का सेवन करने वले लोगों में 
प्राया जाता है। लक्षणो के अनुसार आधुनिक दृष्टि से "शस रोग को जानपदिक शोथ ( 106 
2016 07008 ) नाम दिया जा सकता है । कतिपय विद्वान्‌ शृते वेरी-वेरी मौ मानते है । वस्तुतः 
बेर-बेरो मे ज्र का लक्षण नीं होता जव कि मन्द ज्वर र्ना सका प्रधान लक्षण है । अतः 
शते वेरो-बेरो नाम देन! स्व॑था अनुपयुक्त है । वातवलाप्तक य¡ जानपदिक शोष ओर वेरो-वेो में 
निम्न अन्तर है-- 


वातवबरासक बेरी-वेरी 
श~ज्वर होता है । १-ञवर नदीं होता । 
२-परिसरोय नाडियों पर प्रमाव नीं होता । २-इन नाद्यो पर प्रमाव होता है। 
$-ग्ठकोमा हो जाता है । ३-न्ीं होता । 
७-गमंस्थ शिश्यु मे यह सक्रान्त नदीं होता । ४-गमस्थ शिद्युमें यद सन्तो जाताहै। 


शोथ, हृदोषल्य, दृष्टश्चयः ज्वर तथा कज लश्चग इमे भिशेषूया होते है । रोगाक्रमग के 
एक सपाह बाद धतुर्ओंमेद्रवरकेसंवयते शोध प्रारम्भहो जाता है। यड युर्फसन्धि से प्रारम्भ 
होकर धरे-पोरे ऊपर वटक सङ्रधरोरन्यापौमो होजातादहैकाम करनेय। चल्ने-फिप्नेते 
यद शोथ अयित शेता है, अतः सयंङ्गाल के तमय अविक स्पष्ट प्रतोत होताहै गौर प्रातःकाल 
मेँ कम । द्रव षीरे-षोरे कुफऊप्तावरग तथा हृद ववरण मँ मो संवित होने कणता है जिपते फुक्ङुस 
भोर दथ को पिकृति के लश्ण व्यक्त शेते दै । इते रोगी सद! अपक्तादिव (076556प्‌) एवं 
बल्होनरदतादहै। अरमन्दही रहा है। कगमग८६ ते ९९४इिग्रो तक्र तापक्रम होता 
है) हृदय पर प्रमाव होने तते हृवू्व ( 7००४४०2८01४ ) तथा श्वास को मन्दता हो जातो है । 


प्रखेपकञ्वरं रुक्यति- 
प्रङिम्पन्निव गत्राणि ` धर्मण गौरेण च। 


मन्दञ्वरवरकेपी च सशतः स्यात्‌ प्ररेपकः ॥ ४१ ॥ 
(भ. सं.नि.भ.२) 
गौरव तथा पञ्नीने ते शरोर को लिक्च कए्नेवाडा शोतयुक्त मन्दज्वर परलेपक कलत है ॥४१॥ 
भ्रेपकमराह -पमङिम्परश्चिव्यादि । मन्द्ञवरश्र क्तौ विपी चेति मन्द्ञवरविर्ेपी विङ- 
पिव्वं' च,ष्य्‌ यस्वादधमंगोरवाभ्पां छिम्पति कंबरऽ्नातीष्यथः । अयं च कशपित्तजः। यदुक्त 
सतेन श्ररेपकं व।तबरू(सकं च (खु.उ. र. ३२९) दध्यादि । तथा यदप्रणि रो 
बृहोऽतिसःरश्च पित्तद्रकष्प चागमः" ( सु.उ. ज. ४१) दृष्युक्त, यवमणि चायं भव रीति। 
अन्ये तुत्रिदोजग्रदमजनितस्वेन त्रिदोषज ए्व।धम्‌, उदू भूतष्वेन तु कफपित्तभ्यप र शः॥४१॥ 
विमन्षं-वह प्रच्छन्न स्पते सरेतरवने रक्ते इद मो प्रत्यश्चतः मिक्णों स्वहू्यका ज्वर 
है । प्रतिदिन मध्याहोत्त८ या सन्ध्याकाल में यड वदता दै । श्प एण्डा पक्तीना भाता है जिक्तते 
रोगीकाञ्चरो(र्किहो जाना । स्तोक कुउलोग शते विषमञ्ररमो मानने । किन्तु 
स॒ ने स्पष्टः इते अविषम कटा है । अजर हो रैतरिटक फोवर (००४१५ (८४०८) कदने है । 

यह राजयक्ष्मा का प्रधानलक्षग है । प्राचौनों ने इते राजयक्ष्मा का रुश्चण मान। है- 
श्रङेपकस्स्वविषमः प्रायः क्ठेशाय श्चोबिगामू । तथा प्रठेपको ज्ञेयः शोषिणां प्राणनाक्लनः । 
इुञ्िक्िरस्यतमो मन्दः सुकष्टो धातु्ोषश्ृत्‌ । 

१. 'मन्दज्वरत्वं' क ख । 
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राजयक्ष्मा के त्रिदोषज होने से य मी त्रिदोवन शौ होता है किन्तु कफ जौर पिच के लक्षण 
विशेष रूप ते व्यक्त होने के कारण यह कफपित्त मी कहा जाता है । राजयक्ष्मा के भतिरिक्त 
अस्थिमञ्जनिद्रभि तया पूयमयता (46078) में मौ प्ररेपकञ्वर का रक्षण मिलता है । शोषिणां 
भ्राणनाश्चनः शब्द ते रपष्ट है कि यह राजयक्ष्मा मेँ हौ असाध्य होता है विद्रधि आदि मे नहीं) 
विषमन्वरविरोषानर्धागसन्तापयुतान्‌ ज्वरान्‌ वर्णयति-- 


दि 
बिदश्धेऽन्रसे देहे श्ेष्मपित्ते व्यवस्थिते। 
तेनाध॑ शीतलं देहमर्युष्णं प्रजायते ॥ ४२॥ 
काये दुष्टं यदा पित्तं श्लेष्मा चान्ते व्यवस्थितः । 
तेनोष्णत्वं क्षरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ४३ ॥ 
काये रलेष्मा यद्‌ दुष्टः पित्तं चान्ते व्यवस्थितम्‌ । 


शचीतत्वं॑तेन॒ गात्राणाुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ४४ ॥ 
3 (अ.संनि.अ) 
आक्ाररस तथा छरीर मे स्थित कफ ओर पित्त के दु होने पर शरीर का आधाभागरण्डा 
रहता है जौर आधा गरम । जव कोष्ठ मे प्रकृपिन पित्त आर हाध-पैरो मे प्रकुपित कफ स्थित रहता 
हैतो सम्पूणं श्चरीर गरम र्ता किन्तु हाथ पैर शीतल रहनेहै! इक्तके विपरीत यदि 
प्रकुपित कफ कोस्थ रहे गौर पित्त दाथ परो मेहो तो सम्पूणं शरीर मे शीतलता ओर हाथ-वैरो 
मँ उष्णता रहती ह ॥ ४२-४४ । 
इीतपूरवंदाह पू्वञ्वग्येःहं टुं तस्परिणामविशेषद्वाह-- ` 
~, ग व णे 

सक्स्थो कहेष्मानिलौ शतमादौ जनयतो उ्वरे । 

तयोः प्रश्न्तयोः पित्तमन्ते दाहं करोति च ॥ ४५ ॥ 

करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च । 

तम्मिन्‌ प्रशान्ते न्वितरौ रुतः श्ीतमन्ततः ॥ ४६ ॥ 

[९ [+ 8 £ 
द्वाषेतौ दाहशौतादिज्वरौ संसगेजौ स्प्रतौ । 


दाहपू्वस्तयोः कष्टः कृच्छरसाध्यतमश्च सः ॥ ४७ ॥ 
(सु. उ. तं. ३९ ) 
यदि प्रकुपित घायु ओर कफ त्वचा मेँ स्थितं रहने है तो ज्वर के आदिमे ठण्ड लगती है ओर 
उसका वेग शान्त हो जाने पर अन्त म पिन्तके कारण दाह का अनुमवहोताहै) इसी प्रकार 
यदि त्वचा में प्रकुपित पित्त की स्थिति रहती है तो अ्वरके आदिमे दादष्ेताहै तथावेग 
शन्ति हो जाने पर वायु भौर कफ जीत का अनुभव कराति है । दावं तथा शीतपू्व ये दोनो 
ज्वर संसगैज करति है । ( यँ संसर्गं का अर्थं सन्निपान है ) इन दोनो मे दादपूव॑न्वर रोगी को 
अत्यभिक कष्ट >नेवाला एवं मत्यन्त ङृच्टृसाध्य होता है ॥ ४५-४७ ॥ 
विषमऽबरदिशेपानाह~-विदुग्ध इध्यादि । विदण्वेऽशवरसे दुष्टे आहाररसे तथा दुष्टे श्े- 
प्मणि पित्ते दु देह म्यबस्थिते* भवतः, तेन हेतुना देहधम शीतलं कफेनाध चोष्णं पित्तेन 
श्रजायते । अरव चाधंनार्वराकारेण नरसिहाकारेण वा यथा दोषं भ्यवस्थानियमहेतोर. 
१. ष्टे पित्ते दुष्टे श्छेष्मणि चेति पाठन्तरमत्युपलम्यते 1 
२. दे म्यवस्थिते नियमेन पथक्‌ देहे स्थिते मवत इत्यथैः । 
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आवादिति । काय हष्यादि । काये शन्तरश्नौ, कोष्ठे इति यावत्‌ । अन्ते हस्तपादयोः + 
उचा्थस्य विपर्ययेण उवरान्तरमाह--कामे श्छष्मेव्यादि । स्वस्थावित्यादि । स्वक्शब्देन 
स्वक्स्थो रस उश्यते, तर्स्थस्य तदुपचारेणेति गदाधरः, जेज्जटस्तु स्वचमेवाह । एतदभिप्रा- 
येणेव चरकेण उवरेऽभ्यङ्गा्थ तेकादीन्यभिधायोक्तं- तेरा प्रननमं याति बहिर्मागंगतो ज्वरः 
इति ( च. चि. भ. ३ )। तयोः श्ेष्मानिलयोः 1 परशञान्तयोरिति प्रशान्ते गयो रित्यर्थः; नदि 
विषमेषु दोषस्य प्रश्ान्तिभंवति, पुने गागमात्‌ । यदाह पुशचतः-- स चापि विषमो देहं न 
कदाचिद्विुद्ति । ग्छानिगौर वका्येम्यः स श्रस्माश्न प्रमुच्यते ॥ वेगे तु समतिक्रान्ते 
गतोऽयमिति रच्यते । धारबन्तरस्थो रीनव्वात्‌ सौचम्यान्नेवोपरुम्यतेः ( घु. उ. अ. २९) 
इत्ति 1 इतरौ वातकण्ठौ । द्ाहश्ीतादीति एको दाहादिः, अपरः शीतादिः । ननु, एतयोः 
संप्रा त्रिदोषजश्वमुक्त; तत्‌ कथं संसरग॑जाविच्युक्त, संसग हि ्वयोभंवति त्रयाणां सन्निपात 
इति स्थितिः उष्यते-संसर्गः सम्बन्धः, स च द्वयोवंहू नां च भवति, धत्र त्रयाणासुक्तः, न 
चेवं सर्वत्र; अथवा संसर्गः सौम्याग्नेयदोषकोटिद्धयमेकापः । तन्न शीतादौ ऽवरे पित्तमचु- 
बन्धः, दाहादौ वातकफावनुबन्धौ; अनुबन्ध्यश्च प्राधान्येन चिकिःस्स्योऽनुबन्धाविरोधेनेवि 
प्रयोजरमेतस्य तयोर्दाहिश्ीतादिञवरयोमंध्ये द्ाहपूर्वो दाहादिः कष्ट इति दुःखप्रद्‌ः। दाहादेः 
कष्टसाध्य तवाभिधानेन शीतादेरथंताऽकष्टव्वमिति । उक्तवि षमञद्राणासुपलक्तणत्वादन्येऽपि 
विषमञ्वरा रात्रिञ्चराद्यो बोद्धम्या इति जेज्जटः । उक्त च तन्तरान्तरे-“समौ व।तकफौ 

यस्य क्ाणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्नौ उवरस्तस्य दिवा हीनकफस्य तु* इति । सवषु 
विषमञ्वरेष्ववश्यम्मावी वायुः । यदाह वृद्धजु्टतः-“नतंऽनिाद्ं विषमञ्वरः सु पजायते । 
कफपित्ते हि निशवे्टे चेटयस्यनिरुः सदाः ( ख. उ. अ. ३९ ) इति । तथा पिदेहेऽपि- 
पवनो सतिवेषम्याद्वषमञ्वरकारणम्‌--दइति । र्षा च ञवराणाशत्वादिहिव्वन्तरराभा- 
दन्यथाभावाऽपि दश्यते । तद्यथा- सन्ततः स्वरूपं व्यक्स्वा सतततादीनामन्यतमत्व प्रति 
पद्यते तथा चतुथंकस्तृ तीयकादिरूपत्वम्‌ * ! यदाह चरकः ऋछस्वहोरात्रदो षाणां मनसश्च 
बराबलात्‌ । काटमर्थवश्ाचचेव उवरस्तं तं प्रपद्यते (च. चि. अ. ३) इति । अस्यार्थ 
बरावलादिति ऋर्वादिमनोन्तेन संबभ्यते, बलं चावल च बरावलम्‌ । अथंशब्दोऽन्न प्राक्छम- 
कम॑वाची । तं तं कारं सततकाचयु्त, ज्वरः प्रतिपद्यत इति योजना । उदाहरणं च छस्व 
होरात्रवराबरा्था-यदा निदावोस्पन्नो वातप्रधानश्चतुर्थको वर्बांसमयमाप्नोति तदा तेन- 
तुंनाऽऽप्यायितबरस्तृतीयकान्तानां ˆ सततकादि नामन्यततस्वं प्राष्नोप्युस्कर्षात्‌। एवं वर्षा- 
सञुसपन्नः सन्ततः शरद प्राष्यापङृष्टबरः सततादीनामन्यत मत्वमेव्यपकर्षात्‌ । एवं पत्त 
कषयो रण्युरकर्षापकर्षावरतुङृतौ म्यास्येयौ । अहोरात्रशब्देन कतिपयान्यहोरान्राणि गृह्यन्ते, 
नद्यकस्मिन्नहोरात्रे सततादीनासु्कर्षापकर्षाभ्यामन्यथामाव उपपद्यते; सितु कतिपयेरेव । 
यदा वषांशरद्रसन्तभरारम्मे वातादयो उवर चतुर्थकमारभन्ते तदा मध्यानि कतिपयदिना- 
न्थवाप्य स ९व तृतीयकपूर्वसवेन< विपरिणमते उत्कर्षात्‌; अपकर्षति यद्‌ाऽभन्त्यानि दिना- 
न्याप्नोति तदा सन्ततो ( बातारग्धः प्राब्रृष ^, ) पित्तारग्धः शरदो, वसन्तस्य च श्लेष्मा- 
रञ्धः, भ्रतनुकव्वादोषस्य सततादीनामन्यतमस्वेन विपरिणमत इति । दोषबलाबलाचथा- 
यदा सततादीनामन्यतमकारी दोषः शेष्मा मघुरलिश्धादीन्‌ दि बास्वप्नादींश्च हेतूनाप्नोति- 
तदा सन्नतकादीन्‌ करोति । एवं वातपित्तयोरप्यद्यम्‌ । मनोबकावका्यथा--यदा 





१ श्रवाणामाहः' इति क । २. ससग साम्यात्‌" श्ति क 1 १. प्रपते इति क । ५. (ृतीयक- 
चतुथंकादिरूपत्वभ्‌" शति क ख ५. तृतीयकादीनामन्यतमन्यतमत्वम्‌” इति ख । ६. ‹दृतीय- 
कत्वेन" इति क । ७. “अन्यानि' इति क ख । ८. जय पाठः क ख पुस्तकयोनोपरभ्यते । 


१२० माधवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


खन्ततञवरी सर्वगुणो द्रेकात्‌ ब्रहर्षावष्टमवहुखो भवति तदा सततादीनामन्यतमस्वं 
आक्ठोति; यदा चतुर्कञ्वरी तमोगुणमूविष्ठस्वाद्विषादादिभिरभिभूयते तदा ठृतीयकादीनामः 
ज्यतमो भवति, “विषादो रोगवध॑नानाम्‌” ( च. सू- म. २५) इत्यागमात्‌ । अन्ये तु 
अनः शब्देन बुद्धि व्याख्यानयन्तिः कारणे कार्योपचारात्‌ । तस्याश्च बलाबलं यथा--यदा 
चखतुर्थकञ्वरी प्रजञापराधाहेवादीनमिभूयाितान्याचरति तदा वृतीयकपूर्वेषामन्यतमस्व- 
माप्नोति; यदा तु श॒दसस्वोस्कर्षाद्धिवेङिन्या इद्धया युच्छः स्यात्तदा शुमानि देवताराधनेि- 
अदयुपहारादीन्याचरति तदा सन्ततञवरी सततादौनामन्यतमल्वं प्राप्नोति + अथं पशा 
च्वथा-सन्ततञवरिणोऽपि यदि चतुथंकेदनोयं कमं स्यात्तदा खन्ततोऽपि चतुर्भकस्वेन 
विपरिणमते; भय चतुर्थकञ्वराविष्टस्य यदि तरछारूपरिपाङ्कि क्म बलीयो भवति तदा 
खन्ततस्वेन परिणमते । एतश्च कमव श्वश्टरवहौरात्रदो षबलाबरे्वपि बोद्धव्यं, तदनन्तरं 
हशिर्दशादिति ॥ ४२-४० ॥ 


विमज्ञः--दोषो को स्थिति के अनुसार भर्धनारीश्वराकार या नृर्षिहाकार किसी भी प्रकारसे 
श्चरीर का माधा माग उष्ण मौर जाध। माग शीतल रह सक्ता है। तात्पवं यहुक्गि यदि विदग्ध 
ज्र रस के कारण कफ भोर पित्त दोनो पृथक्‌ पथक्‌ दुष्ट होने पर वामा प्रङृपित कफ भौर 
दक्षिणार्धं मे प्रकुपित पित्त की स्थिति होतीदहैतो शरीरके वामाधैरे शौतर भौर दक्षिणाम 
उष्णता की प्रतीति आर्धनारोश्वर के समान होती है) शी प्रकार यदि श्रोणिप्रदेश्च के उपरितन 
आगमे कफ ओर निन्न भागे पित्त स्थित रहता है तो ऊपर के भाग मेँ शीतलता ओर नौचेके 
साग में रष्णता की प्रतौति होती है । यह प्रकार नृर्सिदाकार कदलताहै। दोर्षोकी र्थितिके 
अनुसार उष्णता ओर श्ीतर्ता क्र प्रतीति श्नसे विपरीत क्रम से दो सकती है । 
त्वक्‌ शब्द से त्वचा तथा उस्तके भश्चित रसका मी ब्रह क्र लेन। चाद्ये । चरकनेशस 
बाद्यमागंगत ज्वर की शान्ति के लिए हय तैलाभ्यङ्गं आदि का निदेश किया है- 
तेरा रश्म याति बहिर्माग॑गतो उवरः ॥ 
(तकस्यौ" जादि इको मे प्रशान्त का भथ प्शचान्तवेग करना चाहिये; कृयो ति विषम ज्वर मेँ 
दोष की पूणं शान्ति नदीं शोती, वेग पुनः पुनः भाया करते है । सुश्न ने कहा मी है - 
स चापि विषमो देहं न कदाचिद्‌ विमुद्धति । ग्ठानिगौरवङ्यैभ्यः स यस्माच भसुण्यते । 
वेगे तु समतिक्रान्ते गतोऽयमिति रषयते । धाष्वन्तरस्थो रीनस्वात्‌ सौचया्ञेवोपरुभ्यते ॥ 
यथपि सम्प्रा मे शीत भौर दादपूवै श्न दोनों ज्वरो को त्रिदोषन ही माना दै भतः यर 
सुनः संसगंज कहना भतुपयुक्त है; क्योकि संसग दो का ओर सन्निपात तौन का होता है, तथापि 
यहां संसग शब्द सामान्य सम्बन्ध का वाची है जोकि दो, तीनया शसतेमी अधिककाहो 
सकता है । इस प्रकार कोर दोष नदीं आत । अथवा सौम्य दोष वात ओर कफ तथा आग्ने 
दोष पिन्त इन दोनो के मेक को मौ संसगे कह सकते दे । शौतपत ज्वर मेँ वात भौर कफ़ अनुबन्ध्य 
( प्रधान ) तथा पित्त अनुन्ध रूप से रहता है । इस प्रकार दादपूवै ज्वर मँ पित्त अनुबन्ध्य 
(प्रषान ) ओौर वात तथा कफ अनुबन्ध सूप से रते है । अनुबन्ध कौ चिकित्ता शिश्ेष रूप ते 
रनी चाहिये इसका निर्देश्च करना ही उक्त कथन का प्रयोजन है ! 
दादपूवे ज्वर कष्टस्यध्य ओर दु-्प्रद्‌ होता है, शसते तपूव ज्वर की खखपाध्यता स्पष्ट 
ह्यो जाती है । जेज्जटका कथन दहे कि उक्त विषमज्वरो का पाठ उपलक्षण मात्र है अतः अन्य 
शराज्ञोक्त रात्रि ज्वर भादि कामी य्रहण कर ठेना चाये । कहा मी है- 
खम वातकरौ यस्य चीणपित्तस्य देहिनः । प्रायो रात्रौ उवरस्तस्य दिव हीनकफस्य तु ॥ 
क्वीणपित्त तथा प्रवृद्ध वातकफ मनुष्य को राति मँ भौर हीनकफ मनुष्यको दिनम ज्वर 


मधुकोश-बिद्योतिनी-टीकादयोषेतम्‌ । १२१ 


आता है । सभी विषमञ्वरो मै वादु की सत्ता भवश्यम्मावी है, यड बद्ध छत के निम्न वाक्य 
से स्यष्टदै- नन ष 

नतंऽनिकाद्े विषमभ्वरः समुपजायते । कफपित्ते हि निशे चेशट्यस्यनिरुः सदा ॥ 

विदन भी काकि वायु गततिवैषम्य के कारण विषम ज्वर को छतपत्न करता है- 

भ्पवनो गतिवेषभ्याद्विषमञ्वरकारणम्‌ 

लवर के रूप परि्तन एवं उनके कारण- १ 

ऋतु आदि के बाब के भनुसार विषमज्वर्‌ के प्रकार विमिन्न रूपान्तरं को मी धारण 
कर ऊेते है । यथा सन्तत उर, सतक आदि अथवा चतुधैक, वृतौयकादि ज्वरो के रू्गेकोभी 


प्राप करजञ्तेदहैःचरकनेकहामी है 

ऋत्व्रात्रदोषाणां मनश्च बलाबात्‌ । कारमथवनाचचेव उवरस्तं तं प्रपद्यते ॥ 

अर्थात्‌ ऋतु मादि के बलावल से ज्वर विभिन्न रूपान्तरों म परिवर्तित हो जाता हे । यथा- 
गरीष्म ऋषु मे उत्पन्न वातमधान चतुर्थक ज्वर वषां ऋतु को प्राप्त होकर अभिक बल्वान्‌ हो जाता 
है जिसे दोष प्राबल्य के अनुसार सततक अन्येधुष्क या तृतीयक मे से किस्ीमीरूप को धारण 
कर सकता है । इसी प्रकार वषां ऋतु मे उत्यन्न वातप्रधान सन्तत स्र शरद्‌ ऋतु मेँ बलक्टीन 
होकर सतत्तक भादि किक्ती रूपको धारण करताहै। ऋतु के अनुसार पित्त ओर कफका 
उष्कष या अपकृ मी इसी प्रकार होता है । यथा-वरषां ऋतु मेँ उत्यक्न पित्तप्रषान चतुथैक ज्वर्‌ 
शरद्‌ ऋतु मे अधिक बरूवान्‌ होने से तृतीयक आदि ल्प को प्राप्दहो जातताहै। इसी प्रकार 
शरद्‌ ऋतु मेँ उत्पन्न पित्तप्रधान सन्तत उ्वर हेमन्त मँ हौनवक होने से सततक आदिरूपो मेँ 
परिवर्तित हो जातादहै। रिशिर मे उत्पन्न कफप्रधान चतुर्थक ज्वर वसन्त ऋतुमे प्रवृद्धवल 
होने से तृतीयक भादिके रूप को ओर्‌ वन्त मे उत्पतन सन्तत ज्वर ग्रीष्म ऋतु मे स्वभावतः 
हीनबल होने ते सतत्तक भादिकेरूप को पारण करता है। यह ऋतु के बराबर का उदारणदहै। 

अहोरात्र शब्द से कुछ अहोरात्र का प्रहरण करना चाहिये; क्योकि केवर एकं अष्ोरात्र 
(२४ ण्या ) मे सततक आदि स्रो मे दोषों के उत्कषं मौर जपकषं से रूपान्तरता नही आती । 
जब वर्षा, शरद्‌ गौर व्तन्त ऋतु क प्रारम्मिक दिनों मे वात आदि दोष तत्तदोषोख्वण चतुर्थक 
ज्वर को उत्पक्न करते तो उन ऋतुभों क मध्य दिर्नोमे दो्षोके बल्वान्‌ होने ते वह ज्वर 
ठृनौयक आदि सूपो मँ परिवर्तित हो जाता है । इसके विपरीत वर्षाके प्रारम्भ मेँ उत्पन्न वात- 
भ्रषान सन्तत ज्वर वां के अन्तिम दिनों मे शीनबल होने से सततक आदि रूप धारण करता है। 
सन्तत ज्वर वर्षा के अन्तिम दिर्नो मँ ्ौनबल होने से सततक भादिरूप धारण करता दै। 
श्रद्‌ मे उतपन्न पित्तप्रधान ओर वसन्त मे उत्पन्न कफप्रधान सन्तत ज्वर ऋतु के अन्तिम दिर्नो 
मँ क्षीणबर होने से जन्य रूपों मेँ परिवर्तित हो जाता है । 

दोषषषराबल--सततक भादि में रेष्मा की उल्वणता रदे ओर उमे दलेष्मा के व्क मधुर 
स्निग्ध आहार भौर दिवास्वप्न आदि विर कयि जोय तो प्रवृद्ध दोष उ्वर को सन्तत आदि 
किसी उक्ृ्ट बल्वाले स्वरूप मँ परिवत्ित कर देता है । पित्त तथा वातोख्वण को तथा विपरीत 
क्रमको मी श्सी प्रकार समञ्च ठेना चादिए। 

मन का बलाबज--यदि सन्तत ञ्वर से पीडित रोगी मे सत््वयुण की प्रबरुता रहती है तो 
रोगौ परसत्न गीर सदिष्णुता होता है, इसते वह रोग बद्‌ नहीं पाता अपितु दीनबल होकर सततक 
मादि स्वरूपो को प्रप होता है। इसके विपरोत यदि तमोयुण-परभान रोगी चतुर्थकञ्रसे 
पदति हतो विषाद फ कारण उसका वह्‌ ज्वर तृतीयक आदि रूपो दो धारण कर सकता हः 
चरक ने विषाद्‌ को अत्यन्त रोगवर्धक कदा है--पविषादो रोगवर्ध॑नाम्‌” 

इद्धि का वरबल--ङछ कोग कारणे कायं की कल्पना कर मन शब्द से बुद्धि का म्ण 
करते दै । यदि चलुेक ज्वर ते पीडित रोगी म्चापरापवश कैथ आदि के वचन की भवहेखना 


श्र साषबनिदानम्‌- [ दवरनिदानम्‌ २ 


कर महित पदार्थाका सेवन करता है तो उसका ज्वर अन्य बलयुक्तं ज्वरो मे परिवतितदो 
जाता है) इसके विपरीत यदि वह विवेकपूणं इद्धि से पथ्य-सेवन आदि कराता है तो उसका 
सन्तत ज्वर भी श्ौनवबल ते सततक भादि रूपो को प्राप्तो जाता है। 

अर्थंका बलावल--अथ ते यं पूर्वजन्म का कमं लेना घाहिय । यदि सन्तत ज्वर से पीडित 
रोगी क्रा प्राक्तन कमं चलुर्थक के अनुकूल है तो वमी चतुर्थके ही परिवर्तितदहोजाताहि) 
इसी प्रकार सन्तत ऊ अनुकून कमं होने से हीनषृ चतुर्थक मी सन्तत मे परिणत हो नाता है । 

कमं के बलावल का सम्बन्दर ऋतु, अहोरात्र आदि के साथ मी कर सकता है, क्योकि श्सकाः 
निदेश उन सवके पश्चाव्‌ किया गथा है । 


धास्वाश्रयमेदेन ऽवरभेदानाह- 
योत्क्लेश्च ५ ©, 
गुरुता हृदयोत्क्छेश्चः सदनं छचरोचको । 
~ $ नदे, $ 
रसस्थे तु ज्वरे लिङ्गं देन्यं चास्योपजायते ॥ ४८ ॥ 
उर जव रसधादु मँ स्थित रहना है तो सम्पूणं शरीर म मारीपन, हृदय मेँ बेचेनो या 
( भामाश्नय कै हृदयस्मीपस्थ माग ( (4५70186 € ) मँ विङ्ति से बार-बार वमन की श््छा, 
अवसाद, वमन, अरुचि तथा दीनना ये लक्षण होते है ॥ ४८॥ 
रक्तनिष्टीषरनं दाहो मोहच्छदनव्िभ्रमौ । 
प्रलापः फिडिका वृष्णा रक्तपरा्ने ज्वरे नृणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ज्वर के रक्तश्चित होने पररक्त का वमन, दाह, श्चानश्चुल्यता, वमन, चित्त की व्याकुलता, 
प्राप, शरीर पर पिडकार्भो का निकन्ना तथा प्यास की अधिकता ये लक्षण होते हं ॥ ४९॥ 


पिण्डिकोदे्ट्नं तृष्णा सुष्टमूत्रपुरीषता । 
ऊष्माऽन्तदहविक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ५० ॥ 
पिण्डलि्यो मे रेन, प्यास, मलमूत्र की ( क्षण-क्षण मेँ अधिक या अनियन्तरित ) परवृत्ति, 


सन्ताप की अधिकत।, भन्तरिक दाद, ( स्वाङ्ग की पेशिर्योके उद्ष्टलके कारण) भङ्गो का 
इतस्ततः फेंकना तथा ग्लानि ये मांसगत उवर के लक्षण हैः ॥ ५० ॥ 


भृशं स्वेदस्वृषा भृच्छौ प्रलापद्छर्दिरेव च । 
दौरमन्ध्यारोचकौ ग्लानिमेदःस्थे चासदिष्णुता ॥ ५१ ॥ 
मेद धातु मेँ स्थित ज्वर में पसीना अधिक आता है, प्यास भधिक्र गती रै, मूच्छ, प्रलाप, 


बमन, शरीर मे दुनि, मरुचि, ग्लानि तथा चिड़चिडापन अथवा प्रका, शब्द आदि की 
असहिष्णुता ये रक्षण होते हे ॥ ५१ ॥ 


भेदोऽस्थ्नां कूजनं श्वासो विरेकश्छरदिरेव च । 
विक्षेपणं च गात्राणमेतदस्थिगते ज्वरे ॥ ५२॥ 


अस्थिगत ज्वर मे अस्थियों मे मेदनवत्‌ पीडा, ( पीडाधिक्य के कारण ) कराइना, श्वस की 
तीव्रता, विरेचन, वमन, ङ्गं का इतस्ततः फंकना ये लक्षण होते हैँ ॥ ५२ ॥ 


तमः्रवे्षनं हिका कासः चेत्यं वमिस्तथा । 


अन्तदाहो महाश्वासौ मर्मच्छेदश्च मञ्जगे ॥ ५३ ॥ 
मञ्नास्थित ज्वर मे ओंखो के भगे जन्धेरा-सा छाया रइता है, हिचकी गौर खाँसी होती दै, 
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श्चौत अधिक गता है, वमन को वृत्ति होती रै, भन्तदा्, महाशवास एवं ममंस्थानों मे छेदनवत्‌ 
पीडा का अनुभव होता है ॥ ५१॥ 


मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते अवरे । 


शेफसः स्तन्धता मोक्षः श्॒क्रस्य तु विशेषतः ॥ ५७ ॥ 
( सु, उ, अ- ३९ ) 
शक्र ओर शुकरस्था नगत ज्वर हो जाने पर रिश्च स्तम्ध हो नाता दै, विज्ेषतः शुक्र निकलने 
लगता है ओर रोगी रत्यु को प्रा्ठ होता है ॥ ५४॥ 


( रसरक्तारितः साध्यो मांसमेदोगतश्च यः । 


अस्थिमञ्जगतः कृच्छ्रः शक्रस्थस्तु न सिध्यति ॥ १ ॥ ) 
(च.चि.अ.३) 
(रभ, रक्त, मासि तधा मेद धातुगत ज्वर साध्य होता है। अस्थि जौर मस्नागत कृच्छरताध्य 
तया शयुक्रगत ज्वर असाध्य होता दहै॥ १९॥ ) 
उक्तवातादिञ्वराणां घातुविरेषदूष्यनयाऽधिकटन्तणानि भवन्ति; यदुक्त--'वानपित्त. 
कफोन्थानां ज्वराणां लच्णं यथा । तथा तेषां भिषम्ब्रूयाद्रसादिष्वपि बुद्धिमान्‌? ( उ. उ. 
अ. ३. ) इनि; एतदभिधानं च रश्ादिधात्वविरोधेन वातादिचिरिस्साकरणार्थं म; जतस्ता- 
नाह--गुरुतेन्यादि । उद्योत्केशः हदयस्थितदोषस्यो पस्थितवमनःरमिव, रसस्य इद्य- 
स्थग्वान्‌। रसस्थ इत्यनेन विरोषेगात्रे रसो दूष्यः, सर्वामेव उ्वराणां रसानुगस्वात्‌ दैन्यं 
ककान्तचित्तव्वम््‌ । पिण्डिकेस्यादि । पिण्डिका जान्वधो जङ्कामांसपिण्डः, नस्या उद्धे्टनं 
दण्डादिना पीडनेनेव वेदना पिण्डिकोद्धेटनभ; एवमन्यत्रापि । खष्मूत्रषुरीषन प्रवतंमान- 
मूत्रपुरीषना? । उष्मा बहिः, एतच विहोषपरं, प्रायः सव॑ंञ्वरेषु तथाभावात्‌ । "उष्माऽन्त- 
मोह विक्ेपौः इति पाठान्तरे ऊभ्माऽन्तः जन्तदांह स्यथः, विक्तेपो हस्तादिचालनम्‌ ! शशं 
स्वेद हति घर्मस्य मेद्‌ामेकव्वाव्‌ ; तद्धङ्ृष्येव दौ्गनभ्यं गात्रे । असहिष्णुता वेदनाया जस- 
हृस्वं, करोधनव्वमिति कातिकः । सेदोऽस्भ्नामिति मेद्‌ इव मेदः य ङ्गदस्पीरेर्यःरः, “परप्ड्येहु 
प्रयुञ्यम्रानाः शब्दा बृत्ति (वृनि)मन्तरेणापि दृष्य (वरस्य)्थं यतनन्ति यथः दि्माण- 
वक्त" । एवमन्यत्रापि भमेदादौ दषटन्यम्‌ । दूजनं कुन्यन; कञ्चन भू, इति पाञान्तरेऽस्थ्नामेव 
संकोच हत्यर्थः । तमः्रवेश्चनम्‌ अन्धकारप्रविषटस्येवासवित्तिः। महाश्वासः श्वासाधिकारे 
वच्यमाणलक्षणः। मर्मशब्देन हद्यसुच्यते, श्राधान्यादिति काकः; तस्य छेद इव मम॑ 
खेदः 1 मरणमिष्यादि श॒क्रगतस्य । तत्रैतेषु रपताविधातुगत्तञ्वरेषु मध्ये शुक्रस्थानराते मरणं 
्रासनुयादिति योऽ्यमू । शक्र च तर्स्थानं चेति शुक्रस्थानं; ( न तु शुक्रस्य स्थानं श॒क्र 
स्थानं"), शक्रस्य सवदेहगस्वेन नियतस्थानाघ्म्भवादिति कातिकः । यदुक्तः शयथा पयसि 
सपिस्तु गुदश्व्धरसे " यथा । शरीरेषु तथा नृणां शक्र विद्याद्धिषभ्वरः-(सु. शा. अ. ४ इति ।) 
विशेषत इति पदेन शुक्रस्य बाल्येन विसगं , अन्यस्यापि रक्तादेरिति वदन्ति ॥४८-२७॥ 
वरिमशेः--पूवं वणित वात्तिक आदि ज्वर या उनके उत्पादक दोष हयौ जव रस भादि धातुओं 
मे जध्धित होते है तो कु विशेष लक्षण मिर्ते हैः । सश्चत ने मी कशा है- वि 


वातपिन्तकषो ॥ ो ॥ 
पि फोव्थान। उव राणां जुक्णं यथा । यथा तेषां भिषम्ुयाद्सादिष्वपि बुद्धिमान्‌ ॥ 


१. अस्याग्रे 'सोगप्रभावात्‌, इत्यधिकमातङ्कदपणे । २. अय॒ पाठः ख पुस्त नोपलभ्यते । 
२. 'मस्फुरव्वनिः' शति पा०। ४. भयं पाठः क ख पुस्तकवोर्नोपरभ्यत । ५. 'गूणवेक्षौ रसो 
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दोषो क अनुसार ज्वरो मँ जो लक्षण होत है वहोः रस्त, रक्त आदि धातुर्भो के आधित होने 
प्रमी होते है (साथमे रस्ादिगत ज्परो के वभित लक्षण मी भविक होति ह )। जिस प्रकार 
विभिन्न लक्षणो ते वात खादि करा ह्लान किया जाताहै वैते दी वातादि काल्ञानहोनेपर 
उक्त चिरिष्ट लक्षगों से रसाशित्त या ` रक्ताथित आदि ज्वरो का ज्ञानम करलठेना चाहिए । 
धातवाश्रयता के ज्ञान से साभ्यासाध्यता तथा चिकित्सािोष के ज्ञान का मागं प्रश्स्लदो जाता 
है| एव चिकित्सा मे मी विशेषता होती है । 


यदपि सभौ ज्वर रसश्चित होने है वरदाः स्युः रसाचुगाः? तथापि र्हीं रसकौ 
वि्ेषदूम्यता बताने के लिये पुनः इसका कठन किया गया है । विभिन्न धातुगत ज्वरो के न्क्ष 
जरा सम्पूणं या अधिक रूप म विधमान रेभे वहीं तत्तद्‌ धातुगत ञ्वर का अनुमान करना 
चाहिए, केवल किसी एक लक्षण से नहीं । 


रसत्थ विषमञ्वर सन्तत स्वरूप का होता है भतः सन्तत ज्वरे रके भनुकूरु मी 
चिकित्सा करनी चादिए । रक्तगत ज्वर्‌ सन्त स्वरूप का तथा मासगत विषमजञ्वर भन्येचुष्क 
प्रकार का होता है । मेदोगत तृनीयकं भौर अस्थिमञ्जागत होने पर चतुथैक ज्वरहोताहै। उ्वर 
की ऊप्मातेमेद घातुके पाक्‌ के कारण मेदोगत ज्वर मेँ पसीना मधिक आता है त्वोकि ममः 
स्वेदस्तु मेदस स्वेद मेद कामलदै। इसप्रकार प्रलेप्क गादि जिन ज्तरोमें मेदकाक्षय 
अभिक होता है उन सव में स्वेद की बहुलता होनी है । भस्थि-मञ्जागत ज्वर के रक्षण चतुर्थक 
तथा यक्ष्मा की विक्ञेष अवस्था्ओं में भिरते है । बृषण ([.5168), पीरुषग्रन्थि (२८०३८२४९) अदि 
अङ्ग शुक्रथान करहरति है । इसके अत्तिरिक सूक्ष्म शुक मी दोता दै जिसका स्थान सम्पूणं शरीर 
ह श शरीर मे पौरुष चिद क प्रकट करता है । शस प्रकार सवंशचतेर विशेषतः वृषण आदि 
बङ्गशुक्रके स्थानैः । चरकने भौ कहा है-श्युकवहानां खोतसां बरषणौ मूर शेरुश्च (च. वि. 
अ.) तथा चथा पयसि सर्पिस्तु गुडशरे्धरसे यथा। शरीरेषु तथा नृणां चक्रं विद्याद्धिषग्वरः"। 
इतीर" शुक्रं च तरस्थानं च शुक्रस्थानम्‌' रेस! पदच्छेद मूल शोक मेँ करना ठीक है,न कि 
श्ुकरस्य स्थानम" 1 पवेज्ेषतः' शब्द ते स्पष्ट कि शुक्त का मोक्ष भधिकमत्रामे होता दै तथा 
रक्ताद कामी निहरण होता है । शयु हौ सम्पूणं शरीर का पोषक है, इस प्रकार शुक्र या शुक्त 
स्थान मे ज्वरक्रारक दोष होने पर रोगी कौ मृत्यु हो जातौ है। सुषुम्ना काण्ड के मभिधान तथा 
सलकविष की अन्तिमावस्था में श्चुकरगत उवर के लक्षण सुस्पष्ट उपरम्ध होते हैः । 


वातादिभ्बराणां काछानुसारं ्राङ्नसवं वकृतस्वं चाह -- 
वषांशद्वसन्तेषु वाताचैः प्राकृतः क्रमात्‌ । 


भे. „~. 
वंकृतोऽन्यः स दुःसाध्यः प्राङृतश्वानिलोद्धवः ॥ ५५ ॥ 
(व. नि.ज.२) 
वर्षा, शरद्‌ ओर वसन्त मे करमशः वातिकः, पैत्तिकं तथा कफज ञ्पर होने प्र शद प्राक्त 
ज्वर कते है । श् क्रम से विपरीत होने पर वैत ज्वर कदे जाति है । वैकतज्वर तथा प्राकृत 
वात्तिक ज्वर ङच्छर्ाध्य होते हैः ॥ ५५ ॥ 

(उच्डातादिञ्बराणां कालग्रहृतिञुददिश्य प्राक्ृनव्वं वैहृत्वं चाह-)वरवेव्यादि । वषा. 
दि वाताः कमाधो उरः स पराङ्तः; वषा वातिकः, दारदि पेत्िकः, वसन्ते छेष्मिक 1 
खस्मादुन्यो वैरतः, यथा-वर्भाषु पै्तिक इष्यादि। स इति वृतो दुःसाध्यः, अर्थाव्‌ 
भाक्तः सुखस।भ्य इति । यदुक्त,-प्राह्ृतः सुखसाघ्यस्तु वसन्तशरवुद्धवः (च. चि. अ. ३)*- 
इति । धनर वाग्मटेन वात जस्य प्राङतस्वभ्रणय नं यत्‌ कृतं तदन्ये नाजुमन्यन्ते, दुःसाध्यस्वेन 
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वेङृतादमि्नरवाव्‌ । जतूकणे नाप्यसौ न पठितः । यदाह-"वसन्तश्चरदोः प्राङृतोऽन्यन्न 
यैङतः-इति । अत्नोच्यते-न भ्राङृतत्वं सुखसाभ्यस्वख्यापनपरा संका, किन्तु कन्भकारा- 
दिवथौशिकस्वं; यतो यथर्तभरकुपितो दोषः परकृतिदस्यते, तत उद्खूतः १ प्राकृतः, तेन प्राङत- 
सवेऽपि दोष्वमावाद्वातिकस्य दुःखसाभ्यस्वं वैृतवदिति दुःखसाभ्यस्वेन वैङ्ृतसाधरम्या" 
चरकजतकरणाभ्यां नोक्तः, न तु प्राहतस्वामावादित्यभिश्रायो वामग्मटस्येति । अन्यरोगेषु 
भ्राकृतसवेन दुःखाध्यस्वं, उवरस्य तु भ्याधिप्रमावात्‌ सुखसाध्यसवम्‌ । तन्वरान्तरं हि-वरे 
तुक्यतदोषर्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता । रक्कगुदमे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य रुकषणम्‌'-इति ५५५ 

चिमर्शः-दोषविरुदध तथा ऋतुषिरुदध उपचारो के समान होने से प्राकृत ज्वर खखसाध्य 
होता दै । प्राङृतः 'सुखसाध्यस्तु बसन्तच्यर दुःदवः' ( चरक ) । वातजन्य प्राङृतञ्वर मी प्रायः 
कच्छरसाध्य होता मरयेणानिकलो दुःखः चरकः शसम स्वामाविक वातपरकोप के अतिरिक्त 
मन्य दोषो काप्ररोपमी रहता है। शतके अतिरिक्त बातञ्वरमें जाठराभिदौवैल्य तथा लन 
सहन करने की शक्ति का हासो जाता ह कदाभी है, 

आदानदुब॑ङे देहे पच्छा भवति दुबंलः । स वर्षास्वनिरादीनां दुषणेर्बाध्यते पुनः ॥ 

इसकी उत्यत्ति मँ चरक ने का दै-- 
भूवाष्पान्मेघनिःपष्यन्दात्‌ पाकादुश्काजटस्य च । वर्बास्वभ्चिबके च्तीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ 

इस प्रकार वातिकल्वर मेँ अम्य दो दोष मी प्रायः प्रकुपित रदत है अतः उसे इछच्छृपाध्य 
माना गया है । वैत्तिक भौर कफज प्राञ्त उवर एकदोषन तथा लद्वन सदन करने की शक्ति ते 
युक्त होने के कारण साध्य होते दै, कदा मी है-- कफपित्ते दवे धात्‌ सहेते छंघनं महत्‌" । 

कतिपय आचार्यौ का कथन है कि वार्मटने जो वातिक उ्वरकोभी प्राकृत कहा है वहु 
ठीक नदी, क्योकि वह मी दुःसाध्य ष्ोने्े वैकृत के समानद्दी होता है । जतूक्णं ने मी इसका 
पाठ इसी अभिप्राय ते नदी किया--'वसन्तश्नरदोः पराङ्ृतोऽन्यत्र बैङकृतः। वस्तुतः पराकृत शाब्द 
सुखसाध्य का वाचक नष है अपितु कुम्भकार के समान यौगिक संज्ञामात्र है। छतु के भनुस्तार 
दोषप्रकोप प्रकृति कहकाती है भौर उसे ह्ोनेवाका उ्वर प्राकृत कष्काता है । इस प्रकार वातिक 
ज्वर प्राकृत होते हए भी दोषस्वमाव से जन्य वैकृत ज्वरो के समान ङच्छसाध्य होता है, शसौ 
आद्वय से चरक तथा जतूकर्ण ने वातिक का पाठ प्राकृत मेँ नहीं किया प्राकृतत्व का अभाव 
होने से न्ह । 

इसके अयिरिक्त गन्व रोगो में प्राकृत होना असाध्यता का निदक्ष॑क है किन्तु व्यापिप्रमावस्े 
ज्वर इसका अपवाद है । तन्वान्तर मेँ कशा भीदहै-- 

ज्वर तुख्यतुंदो षत्वं प्रमेहे तुश्यदुष्यता । रक्तगुरमे पुराणस्नं सुखसाध्यस्य रुच्षणम्‌ ॥ 

ज्वर म ऋतु जीर दोष की तुल्यता खखसाध्यता की निदशक होती है । 


दोषाणां प्राकृतञ्वरकर्वस्नं निरूपयति- 
व्षाषु मारुतो दुष्टः पिक्तदलेष्मान्वितो ज्वरम्‌ । 
इयात्‌ पित्तं च शरदि तस्य चानुबलः कफः ॥ ५६ ॥ 
ततपकृत्या विसा तत्र॒ नानशनाद्भयम्‌ । 
कफो वसन्ते तमपि वातपित्तं भवेदनु ॥ ५७ ॥ 


(वा.नि..२) 
१, (तथाभूतः, एति क ख । 
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ववां ऋतु मे प्रकुपित वायु पिष्ठ भौर कफ के अनुबन्ध से युक्त होकर ज्वर को उत्पन्न करता 
है मौर शरद्‌ मेँ प्रकुपित पित्त निस ज्वर को उत्पन्न करता है उसर्मे कफ का मी अनुबन्ध रहता 
है! पित्त यौर कफ कौ प्रकृति ( द्रव धातु ) तथा मिसगैकाल के होने से पित्त भौर कफ के अनुवन्ध 
ते युक्त वर्षक्ारीन वाततिकञ्वर भौर कफानुबन्धौ शरतकालीन पिततञ्वर मे भनश्चन करने मे 
कोई मय नहीं रहता । प्रकुपित कफ वसन्त ऋतु मेँ जिस ज्वर को उत्पन्न करता है उसमे भी प्रायः 
वात तथा पित्त का अनुबन्ध रहता है ॥ ५६-५७ ॥ 

तेषामेव प्रातञ्वराणां चिकिः्सादिशेषाथंयुस्पततिक्रममाह- वर्षा रिवस्यादि ! दु इति 
पितः, ग्रीपमे सञ्चितत्वात्‌ । पित्तश्लेष्मान्वित इति तस्कालोचित्तकफानुवन्धः । यडुक्तं-- 
भूबाप्पान्नेधनिप्यन्दुतत्‌ पाकाद्म्काजरस्य च । वर्पास्वभ्निवरे कीणेडप्यन्ति पवनादयः" 
(च. सू. अ. ६) इति । ऊुर्यादिति छेदः । पित्तमिस्यादि 1. पित्तं च शरदि दुष्टं ऽर यादिति 
पूवो कतेन सस्वभ्यते, एवं कफी वसन्ते इस्यत्रापि योऽयम्‌ । पित्तदुष्िश्च रारदि वर्षासु संवि 
तत्वात्‌ । अनुबरोऽनुबन्ध, तस्य च हेतुवाषिंकक्लेदायुडत्तिरेव । तस्परकृस्येस्यादि ! तयोः 
पित्तश्रेऽ्मणोः प्रहस्य स्वभावेन, तत्कृतयोज्वंरयोरनशनाद्वह्नान्न जयं भवति । यदुक्तं- 
“कफपित्ते द्रवे धातू सहेते टक्घनं महद्‌! आमच्तयादूभ्वमतो ` वायुनं सहते शणमः इति । 
विसाद हेतोरनानशनाद्धयम्‌ । व्पाश्षरद्धेमन्ता सगः, तत्रो पचितबलाः प्राणिनो सवन्ति, 
सोमस्य बलवच्वात्‌; शिशिरवसन्तश्रीप्मारस्वादानं, तश्रोपचितवकराः प्राणिनः, सूर्यस्य 
चरुवध्यादिति श्युस्पादितं शाचे । 'तसप्ङरस्या विसग॑स्थ' दति पाठान्तरे तस््कत्या कशूपित्त- 
श्रङरस्या, विसगंस्य च प्रकृत्येति योज्यम ¡ कफः दृ्यादि ! तं कषमलु वातपित्ते भवतः, 
धञुबन्धरूपे भवत दरयर्थः । हेतुश्वातवसन्तस्यादानमध्वस्वेनाग्नेयरूडष्वेन वातपित्ग्रको- 
पकस्वम्‌ । यदुं चरके 'शाद्‌ानमष्ये तस्यापि वात्तरित्तं भवेदनु" (च, चि. ज, ६) इति । अश्र 
कफपिततप्रहृत्या उद्धनं यु कमिव, िस्वाद्‌ानमष्यस्वेन न नि्भ॑यं तत्‌ करयं । जत पढ तत्र 
जानश्चनाद्वयम्‌ इत्येतस्मात्‌ पूर्वमेव पठितम्‌, अन्धथः सर्व॑शेषे पठितं स्यादिति ॥५६-५० 

विमर्चः--वर्षाशतु मे रहने वे उवर म मक्त जल्बृष्टि मौर जलादि के मम्ल्पाकके 
कारण वायु के साथ पित्त घौर कफ का मी भनुबन्य रता है; उस प्रकार शरद्‌ ऋतु के पिन्त 
ज्वर्‌ म वर्पाकालीन क्छेद के अनुबन्ध कै कारणः कफ का अनुबन्ध र्ता हे तथा शरद्‌ मेँ शीत 
भौ ( विशेषतः राच्रि मँ) प्रारम्म होजाता दैः वह सी कफ को उत्पन्न करता है। इसीलिए वर्षा 
काटिन वाततिकज्वर ओर शरत्कारीन पित्तञ्वर मेँ क्रमश्चः कफ-पित्त यर कफ का अनुबम्भ होने 
ते मामदोष के पाचन के छि अनन सरलता कियांजा सकतादै; क्योकि पित्त ओर कफ 
द्रव घातु है। कहा रै- 

कफपित्ते द्रवे घातु सहेते रंषनं म्टत्‌ । आामच्वयादृध्वमतो वायुनं सष्टते चणम्‌ ॥ , 

इसके भतिरिक्त वर्षां भौर शरद्‌ के विपर्गकाल का अंश होने ते मी अनद्लन करनेमे कोश 
भय न्दी रहता । विस्ग तथा भादानकाल केभेदसे वषांदो भागो म विभक्त रहता है। वषा, 
श्रद्‌ ओर देमन्तये तीन ऋतु विकगेकाल है । इसमे सोम के स्वमावतः बलवान्‌ दोने ते 
प्राणियों का वल मी बट्ता है, स्वामाविक बरकी बृद्धि ते रोग तथा उसमे प्रुक्त अनश्चन जेसी 
क्रिवार्भो को सहन करने की शक्ति मी शरीर म अधिक होती है। शिशिर, वसन्त तथा मष्म 
सदानकाल है । शमे सूं का बर बद्ने ते प्राणिर्यो के शरीर तथा उनके ब का स्वमावतः हास्त 
होता रै! चूक वसन्त मादानकाल कामघ्व है जतः आग्नेय युण ओर रूक्ष युणके कारण 


१. 'मपि' शति पा०। 
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वसन्त म होनेवाठे कफस्वर के साथ पित्त जौर वायु का अनुन्ध रहता है । चरक ने कामी 
ह--“आादानमध्ये तस्यापि वातपित्तं भवेदनु" । यदो मी कफ ओर पित्त कौ सत्ता के कारण 
रुघन कराया जा सकता रै किन्तु आदान का मध्य होने से वह शारदीय पित्तज्वर के समान 
अनपायी नदी होता । इती आश्य ते वागमट ने तत्र नानशनाद्‌ भयम्‌" इस वाज्य को वसन्त 
मदने बलि कफञ्चर के वण॑नके पूवद रखा है। तात्पयं यह है कि वात्तिक ज्वर मृ रुबन 
निषिद्ध होने परमी व्षाकारीन वाततिकज्वर म रघन करा सकते दैः भर शरद्कालीन पैन्तिक 
उवरमे निर्मीकि द्ोकर कषन करा सक्ते हैँ किन्तु बसन्त ऋतु के कफञ्वर मे सामान्यतः 
कफञ्वरोक्त रयन का अधिक प्रयोग सावधानी ते करना चादिष । 


उवरस्य प्रवृत्ति बृद्धिज्लाह-- 
५ _ न ~ ९८ 
कारे यथास्वं सर्वेषां प्रवृत्तिवरद्धिरेव वा ॥ (वा.नि अ.२) 

दोषप्रकोपक ( स्वामाविक ) काल के भनुत्तार समी ञव करौ प्रवृत्ति या वृद्धि होती हे । 

कारोऽपि दोपयिशेषस्य ठक्षणमिस्याह-कारू इस्यादि। यथास्वं कारे यस्य वातादेः 
प्रकोपकाटस्तत्र तजन्यञवरस्य प्रवृत्तिरस्पादर इ द्धिवां भवति; अथवा प्रदत्तिनिस्यञ्वरस्यः 
चदधि्विषमऽवरस्यति ॥ 

विमर्हः--तात्पयं यह्‌ है कि वात आदिके जो प्रकोपक काल सारे वणित है उन्दी कारी 
मे वातादि जनित ज्वरो काप्रकोपमी होता है | यथा-वातके प्रकोपक वर्षात, अक्नपरिपाक- 
काल तथा पराह के समय में वातञ्वर कौ प्रवृत्ति या बृद्धि होतो है। हसती प्रकार शरद्‌ , मीष्म, 
मध्वा तथा अरारि के समय पित्तज्वर ओर शिशिर, वसन्त तथा प्रातःकारू कफ़ञ्वर की 
प्रशृत्ति या बृद्धि दोती है । श्सते प्रदृत्ति ओर वृद्धि कारके द्वारा ज्वरके आरम्गिक ोषकामी 
अनुमान हो सकता है 1 


कार्वहुपश्चयानुपञ्चययोरपि दोषविश्षेषस्य रुद्षणत्यं पराह-- 


निदानोक्ताचुप्चयो विपरीतोपञ्चायिता ॥ ५८ ॥ (वा, नि. घ.२) 

( आशष्ित दोरषो के ) निदानोक्त ( ओषध अक्न ओर विष्ार ) के सेवन से अनुपञ्चय ( अदित ) 
बौर विपरीत पदार्थौ के सेवन से उपशय या राम देखकर विरिष्ट दोष कौ कल्पना करनी चादिए । 
( यथा कालो दोषविरोषस्य रक्षणं ) तथोपह्ययासुपश्चयावपि रुष्षणमिष्याह-निदाने- 
स्यादि । निदानस्वेन ये उक्ता जाहाराचारादयस्तेरनुपञ्चयो दुःखं निदानोक्लानुपक्ञयः। विप- 
रीतेदोषादिविपरीताहाराचरेरपश्षायिता सुखजननशीरवं विपरीनो पञ्चायितेति ॥ ५८ ॥ 
विमशंः-तात्पये यद है कि जिस प्रकार विशिष्ट कार म ज्वर या अन्यरोगकी प्रवृत्तिया 
बृद्धि को दैलकर उसरी वातादिजन्यता का अनुमान कर ल्या जाता वैते हो अलुपश्वरूम 
इछ विशिष्ट आहार-विहा्ो के सेवन तेञ्वरकी ्रदृत्ति व इद्धि तथा कुछ विपरीत या 
उपशशवरूप पदार्थो के तेवन से उसकी शान्ति को देखकर भौ वातादविजन्यता का अनुभान कर 
ठेनासरल दहै। यथारूक्ठ, लघु, शीत जादि पदार्थो से प्रकुपित इमा वायु वातज्वर को उत्पन्न 
करता है। यदिषे रोगी कौ पुनः शस प्रकार के पदार्थं सेवन कराये जा्येतो रोगकी वृद्धि 
होगी । इसके त्रिपरीत यदि स्निग्ध गौर उष्ण पदार्थं प्रयोयमे लये जायेतो ज्वर शान्तहो 
जायगा । इसी प्रकार सवत्र उपशय तथा अनुपाय मी व्याधिन्ञापक लक्षण मने जाते है । ॥५८॥ 

९. "दोषाहाराचाराचैः? इति पा० । # प 
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उक्तञ्वराणां सम्प्राधतिवेशेष्यादन्तवे गत्वं बहि्वेग्वं च धतिपाद्यति- 
अन्तदीहोऽधिकस्तरष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । 
सन्ध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषरवचोिनिग्रहः ॥ ५९ ॥ 
अन्तर््ेगस्य लिङ्गानि जरस्यैतानि रक्षयेत्‌ । 
सन्तापो ह्यधिको बा्य्दृष्णादीनां च मादंवम्‌ ॥ ६० ॥ 
बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखसाध्यत्वमेव च । (च. चि .. १) 


आन्तरिक दाह कौ अधिकना, भत्यधिक प्या, प्रलाप, तीत्र शाप्त, जम, सन्धि तथा अस्थिर 
में तीत्र श, स्वेदप्रवृति का सर्वथा अमाव तथा दोष ओर मरू का भवरोष ये अन्त्वेग ज्वर्‌ कै 
प्रपान लक्षण हैँ । त्वचा प्र बाह्म ताप कौ अत्यथिक प्रतीति होना तथा ठृष्णा, प्रलाप व श्वास जैसे 
अन्तर्वेग ज्वर के रक्षणो की शृदुता वे बटि्वेग ज्वर के लक्षण है । यह सुखासाध्य 
होता है ॥ ५९-६० ॥ 

उक्तञ्वराणां मध्ये संप्रा्षिवश्चात्‌ कशिदन्तदंगो भवति कश्िददिवे'गस्तयोरखदणमाह- 
भन्तरद्राह दव्यादि । श्वसनं वामः, "सदनम्‌ इति पाठान्तरे, तन्न युक्तमिति जेञ्नटः; यतो- 
ऽन्तर्बेग पुं मुश्रुते गम्भंराख्यया परितः, तत्र च श्वास एव पठित इति । विनिग्रहो- 
ऽप्रृत्तिः। सन्ताप इस्य,दि । तृष्णादीनामिस्यादिशब्देनोक्तप्रकापादीनां ग्रहणम्‌ ! माद॑वं 
स्व्परवम्‌ । अस्थ सुखसाध्यव्वाभिधानेनान्त्वँगस्य छच्छसाध्यतां सूचयति, असाध्यतां 
वा, शगम्भीरतीचणवेगातं उवरितं परिवजयेत्‌? (सु.उ भ.३९) इति सुश्चुनव चनादिति ॥५९-६०॥ 

विमन्नः--तुस्य लक्षण दानि के कारण इते गम्मीर ज्वर मौ कह सकने है । बुद्त ने कदा है- 

गम्भीरस्तु ञ्वरो तेयो न्तदषिन तृष्णया । आनद्धश्वेन चात्यर्थं श्वाखकाशोद्रमेन च ॥ 

दोष ओर मर का अवरोध दही आनदढता कहलाता है। गम्भीर धातुओं मे प्रविष्ट होनेके 
कारण स्ते गम्भीर कहते दै । शस प्रकार चरक ने जिते अन्त्वेग कहा दै सश्चत उसको हौ गम्भीर 
कते है । बहिर्वैग ज्वर के छ्यि सुखसाध्य विशेषणे स्पष्टहै कि अन्तर्वेग ज्वर दुःसाध्यया 
असाध्य होना है । सुश्ुन ने कहा भी है-गम्भीरतीदणवेगा्तं ऽवरितं परिवजयेव्‌ । 

चिकिरसासौकया्थ॑मामपष्यमाननिरामञ्वरर्चणमाह- 


रासाप्रसेको दृछछासहदयाश्चुद्धथरोचकाः ॥ ६१ ॥ 

तन्द्रारस्याषिपाकास्यतैरस्यं गुरुगात्रता । 

्ु्ाजचो बहुभतरत्वं स्तन्धता वलाब्राज्ञवरः ॥ ६२ ॥ 
आमन्वरस्य लिङ्गानि, न दचात्तत्र भेषजम्‌ । 

भेषजं ह्यामदोपस्थ भूयो ्वलपति ज्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


[ शोधनं, ्षमनीयं च करोति विषमञ्धरम्‌ ] 
सुख ते खाठुल्लाव की अभिक प्रवृत्ति, वमन की इष्छा, भआमाश्चय के इृदयसमीपस्थ मागमे 
पूणंता डौ भनुभूति, भत्र के प्रति भरि, तनद्रा, भ।ठस्य, अजौ, सुखवैरस्य, श्चरीर का भारीपन, 
बमुक्षानाञ्च या छींक क! पूणंतया रक जाना, पुनः पुनः मूत्रत्याग होना, स्तम्षता (वायु के प्रतिखोम 


॥ भतदद पंणसम्मतोऽयं पाठः । 


मघुकोश-विदयोतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ । १२९ 


होने से आन्त्र मे परिपूणंतया या शर मेँ व्याघ्ठ भाम दोषके कारण जकडाहट ) तथा ज्वर कौ 
तीव्रता ये मामनज्वर के लक्षण दै । इस अवस्था ओँ भौषथ न देनी चाये; क्योकि सेवन कौ गई 
ओषध ज्वर वो ओौर भी मधिक तीतर कर देती है एवं शोधन या शामन करने वाली बौषधियों का 
प्रयोग कराया जाय तो ज्वर विषमञ्वर का रूप धारण कर ठेता है ॥ ६१-६३ ॥ 


ज्वरदेगोऽधिकस्तष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः । 
मलग्रबृत्तिरुत्क्लेश्चः पच्यमानस्य रक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


ज्वरकेवेग का अभिक तीव्र शेना, प्यास की प्रबरता, प्रलाप, तीव्र घास, जम, मरु, मूत्र, 
स्वेद, कफ़ तथा नासादिमल कौ सम्यक्‌ प्रवृति एवं वमन करने की इच्छा ये पच्यमान ज्वर के 


क्षण है ५ ६४॥ 
५ = € 
्षुव क्षामता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमादवम्‌ । 


दोषग्रवृत्तिर्टारोः निरामजञ्वररक्चणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
(च.चि.अ.३) 
क्वा को प्रवृत्ति, शना, शिर आदि अङो मे हस्कापन, मल, मूत्र, भपान बायुबादिक्ौ 
सम्यक्‌ परवृत्ति तथा गावं दिन ये निरामञ्छर के जक्षणहैं। ६५॥ 
चिकिराविरेषार्थमामपच्यमाननिरामरच्वणान्याह--रूरेष्यादि । नु, "न ददात्तन्र 
मेषजमिःति विरुद्धं, द्विविधं हि भेषजसुक्तं चरकेण द्रभ्यभूतमद्रव्यभूतं चेति; तन्न द्रभ्यभूतं 
कषायादि, अद्रम्यमूतं लङ्कनस्वेदादि, अन्न ल्कनादिकं षडङ्गाधंश्चतं च प्रयुज्यते । उच्यते 
मेषजशब्देनात्रान्नपानसाधनव्यनिरिक्ता करपनोच्यते, न तु सामान्येनौषधमाच्र, कथमेष 
भ्रतीनिरिति चेत्‌; तरणञ्वरे मेषजपान निषेधेऽपि मेषजविधानदृश्चंनात्‌ । एवं पच्यमानेऽपि 
, बोद्धव्यं, नत्रापि सामतायाः सद्धावात्‌ । छदिस्यादि । असमासकरणाव्‌ दादयो व्यस्त. 
समस्ता चअष्टाहश्च पक्तलच्रणमिति" जेञउजटः । हररिचन्दरस्स्वाह असस्यप्यष्टाहे दादिभिनिरा- 
मत्वं दे खप्रवृर्या वा छदा्मावेऽप्यष्टाहेनेद श्चिष्यहितैषितया कालं लक्षणं च निदिश्वा- 
निति। द्विविधा हि सामता-एका रसस्य, अपरा दोषस्य; रससामता तु सुखवैरस्यादिरुकणा, 
दोषघ्ामता तरुणस्वरूपा, साऽष्टाहेनेवापैति । अन्र च हरिचन्द्रेण हेतुरु्तः--( "सक्तादेनेव 
पत्यन्ते सक्ठधातुगता मलाः । निरामश्चाष्यतः प्रोक्तो उ्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनिः इतिः ) 
सक्चानां धातूनां घास्वञ्चिना सक्ताहेनामपाकादृष्टादेने व निरामत्वमिति। रससामता ववश्टाहात्‌ 
परतोऽप्यनुवतंने । पनमर्थं जेजटोऽपीच्छुति, यदेवं छिखति चरकसुश्चतटीकायां ^तरूणः 
स्रामताऽ्टाहादपैति, रससामता तु परतोऽप्यलु वर्ततेः इति । एतत्प्रयोजनं च तरुणसामता- 
यामौषधं नोपयुज्यते, रससामतायां तु पाचनं दीयते। अत एवाह चरकः-ऽवरितं षडदेऽतीते 
रुष्वश्नप्रतिभोजितम्‌ । पाचनं शमनीयं घा कषायं पाययेत्त तम्‌" (च. चि. अ.२) इति। 
तथा, “खदुौ ज्वरे कघौ देहे प्रचरेषु मेषु च । पकं दोष विजानीयाञऽवरे देयं तदौषघम्‌? 
(छख. उ. अ. ४९) इस्यभिधायापि यत्‌ सुश्वतेनोक्कं 'सक्तरान्नात्‌ परं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधम्‌ } 
वृश्चरात्रात्‌ पर केचिद्ातन्यमिति निश्चिताः” (ख. उ. भ. ३) इतति; तेनेवं ज्ञापयति-सप्ताहा- 
द्ांक्‌ पाचनसपि न दीयत इति कारतिकङुण्डेनापि श्यार्यातमिति । ननु, “ज्वरितं षडहेऽ- 
तीते" (च. चि. ₹) इति चरकवचनस्य “सक्तरात्रात्‌ परं" ( घ. उ. अ. २९) इस्यादिना 
१ शदोषप्रदृत्तिरस्साह, इस्यातङ्कद पणसम्मत पाठः । 
२. लक्षणमिति, श्ति के ख । १. भयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नोपरुभ्यते । 


६ मार नि० पू 
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सुशुतवचनेन विरोधः, यतः षडदेऽतीते स्पठमदिनं मवति, तश्र कषायं विधत्त इति । 
उच्यते--षडदरेऽतीते सक्षम रध्वन्नप्रनिभोजितमष्टमे कषायं ` पाययेदित्यष्टमपदरोपाधोञयं 
रसौदनवदिनि चक्रः “भेषजं ह्यामदोषम्य भूयो वर्यति उरम्‌, ( च. चि. अ. २ ) इति 
दोपश्चुतेरुक्सुश्चन विरोधा । ग्रकारान्तरेणेनमथं कातिककुण्डोऽप्याह, तथ्थ--षडटेऽतीते 
इनि उवरोत्पाद्दिनं परित्यज्य गणनात्‌, वस्तिदानदिनपरिहारेण- परिहारकालगणनावत्‌। 
एवं "पाययेदातुरं नाममौषधं सक्षमे दिने । शमनेनाधवा ष्टा निरामं तसुपाचरेवः इल्ये- 
तदपि वचनं व्याख्येयम्‌ । भद्भारहसिचन्द्रेणापि सक्षमदिने कषायपानं यद्‌ व्याश्यातं तस्याय. 
मेवाभिप्रायो सदेषणीयः, स्ृश्ुतादिविरोधात । चन्द्िकाकारेणापि व्धाख्यातम्‌, "अदिरेये 
दिनच्तष्टयवञ्ञ्वरस्य सप्ताहं सामताकालः, तन्न न पाचनं न वा शमनञोधने' इति । यत्त 
चेयाद्यनन्तरं दारीनेनोकम्‌ “एनां क्रियां प्रयुञ्जीत षडात्रे सप्तमेऽहनि । पिबेत्‌ कषाय्संयोगा- 
्ञवरव्नान्‌ साधुशनाधरितान्‌, इति, नथा दति षड्ात्रिकः प्रोक्तो न वञ्वर हितो विधिः। अतः 
परं पाचनीयं कमनं वा स्वरे हितम, इति खरनादव चनं च पूवंवदटाहप्रतिपादकं द्रव्यम्‌ । 
अथवा पित्तस्वराभिप्रपरेणैनद्वचनद्यम्‌ । यदाह स॒श्वत.-"सक्तरात्राद्परम्‌' इत्यारभ्य, यावत्‌ 
शवैत्तिे वा जवरैदेयमल्पकाटसमुम्धिते । अचिरञवरिनम्यापि मेषजंर दोषणकतः' (सु. उ. अ, 
३०) इति । "सघ्ताहाद्वागपि यदेनत्पाचनकपायपानमुक्त तन्रास्युद मूतसामतायां उषटम्यम्‌ 1 
यदाह वाग्मटः'सताहादौ षयं केचिदाहुरन्ये दशाहतः केचिह्वष्व्मुक्तस्य योऽयमामाक्वणेन 
सु॥ नीत्रञ्वरपरीतस्य दोषवेगोदय यतः । दोषेऽथवाऽनिनिचिते तन्द्रास्तेमिव्यकारिणि॥ नप 
च्यमान षरं भूय ज्वलयति उरम्‌” ( ता. चि. ज. १) इनि । ‹ जयमर्थोऽमियुक्तैशच कैश्चि 
दुक्तश्चिकषिन्सकेः । सप्ताहात्‌ परतोऽस्तन्धे सामे स्यात्‌ पाचनं ज्वरे ॥ निरामे शमन, स्तवे 
श्वामे नौपधमाचरेद, इति संेपः ! विस्तरस्तु कषायनिर्णयग्रकरणे दृष्टव्यः । पक्तञवरलक्षणेन 
हनी्णऽवरलकगमपि चिकिम्सेचितं बोद्धव्यम्‌ । यदुक्तं तन्त्रान्तरे ' आसम्तरात्रमू" इत्यादि । 
नतूके नाप्युक्त, - जीणंखयोदश्षदिवस्' इति । (त्रिसप्ताहे म्यतीते तु उवरो यस्तनुतां गतः। 
ष्छीषठाभ्निसादं कुरते स जीणंञ्वर उच्यते" इति तु तन्परान्तरमतिषुराणाभिपायेण्रटम्यम्‌ ॥ 


विमस्लः--पाचकाधि की दुवंखता ते अपरिपक् आमाश्चस्थित दूषित भादि धातु रस्तकोदही 
आम कहते है--ऊभ्मणोऽक्पवरष्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । दुटमामाशयगतं रसमामं 
भरते ॥ 


यह मपरिपक् तथा दुष्ट रसषातु रक्त के साथ मिलकर सम्पूणं शरीर मेँ परिभ्रमण करता 
हमा जिस ज्वर को उत्पन्न करता है उत्ते आमजञ्वर कहते है । आमाद्वाय मे पिच्छिल रलष्माकी 
उपस्थिति के कारण वमन करने की च्छा बनो रहनी दै । 


न दद्यात्तत्र मेषजम्‌-रन्यमूत तथा अद्रन्यभूत मेद पे भेषज दो प्रकारका दोना है। 
द्रव्वभूत मे कषाय आदि तथा अद्रन्यमून ते र्षन तथा स्वेदन आदि का य्रहण होना है। प्रकृत 
ने भेषनमे द्रव्यभूत षय का ही निषेध सम्ञना चाहिये । द्रव्यभून ओषध मे भौ सुर्यतया 
कघायपान का दी निपेष ह; भ्यांकि वह माताम मधिक होनेके कारण गुरु एव दुर्जर ्धतादै 
णव हसते आम कौ अधिक द्धि होतीहं ओर अर व्डजानादहै। षडङ्गपानौव भादि ल्घु 





६. "पदलोपात्‌ः इति क ख । >. षवस्तिकारपरिदारेण कालगणना वत्‌" इति क । "वस्तिकार- 
परिमाणेन परिारकालगणनावत्‌ः श्ति ख । "यथा सुशचतोक्तत्यहपरिदारकाठ एव वस्तिदानदिनं 
त्यक्त्वा चरकेण द्वियुणः परिहारकाल क्त' इति वृन्दटीकायां श्रीकण्ठदुत्तः। ३. 'दोषपाचनम्‌? 
क ख; ४. (सप्ताहात्‌ परतोऽपि" इति क ख। ५. तन्त्रान्तरवचनं पुरागाभिम्रायेणः इत्ति क । 


मधुकोश-षिद्योतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ १३१ 


भेषज तथा स्वस्प मात्रा मे प्रयुक्त रसौषधिर्यो के पचन मेँ कोशं कठिनाश नरह होती अततः वे कोरे 
हानि मी नदीं करती प्रत्युन ङम ही होता है । 

ञ्च आदि तथा ग्ट पृथक्‌ पृथक्‌ एव सम्मित रूप मेँ मो ज्वरोत्पादक दोष कौ पक्षावस्था 
के घोत्तक शाति ह! तात्पय यह कि भठदिनपते पूर्वै मी यदिद्घुक्षामता आदिया दाषप्रबृत्तिके 
लक्षण दोतते है तव भौ उते निराम समञ्चना चाहिये; क्योकि दोष की भस्पता, वन तथा रसौषधि 
के सेवन ते ज्वर भाठदिनप्े पूवं मी निरामो जाता हे! इरिचन्द्रने मी-- 
सण्ताहेनैव पच्यन्ते सप्तधातुगता मलाः। निरामश्चाप्यतः प्रो छो ग्वरः प्रायोऽष्टमेऽहनि ¶ 

प्रायः शब्द दारा यह स्प कर दिया दकि कदाचित्‌ आठ दिनके पूवंभौ उ्वर निराम 
हो सकना है। इती प्रकर ्ुतक्षामता तथा दोषभ्रवृत्ति ( अपानवायु आदिका निस्तरण) न 
हनि प्र मी आठ दिन का काल न्यतीत हो जाने मात्र से ञ्वर को निशाम समञ्चना चाहिये 

रससामता तथा दोषसरामना मेद ने प्ामतादो प्रकारकी होती दहै। इस विषयमे दस्विन्दर 
जी कहने इ कि दोष ओर धातुगन सामना जठ दिनमेनष्ट दहो जाती है किन्तु रस की स्मता 
इङ पश्चःत्‌ भी रद सकती है । जेज्जटने मी इस मत का सूमर्थन क्रिया है! *तरूणा सामताऽ- 
शाहाद्पेति रमसामता तु परतोऽष्यनुवर्ततेः । दोष कौ सामतामे षध का निषेध जर 
केन्ठ रस की सामना मेँ पाचन-प्रयोगका विधान कटनादही इपर द्विविध सामताके कथनका 
प्रयोजन है । दोषों की निरामता प्रायः एक सप्ताहमे नष्ट दहो जाती है जिक्काज्ञान क्षुक्षामता 
जदि लक्षणो से क्षिया जाता है । रस्त एव कदाचित दोर्षोको सी स्णगता सप्ताह के पश्चात मी 
अवशचि्ट रह जातां है, अतव उक्त अवस्था मे पाचन या श्ञामकं आशयिरयो कः प्रयोग शिव जाता है| 

चरक कदते ह कि ज्वरप्ति पीडित रोगीको६ दिन व्यतीनढो धनि पर सत्तमे दिनि लषु 
अन्न देकर पाचन या इमन यषध देनी चाहियि- 

ऽवरितं षडदेऽतीते छष्वश्नश्रतियोजित मू । पाचनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्त तम्‌ ॥ 

श्सी प्रकारसुश्वुतनेमी कष्ाहै कि-स्वरके मदु होने पर तथाश्चरीरके लघु ष्टोनेगौर 
मर्खं की प्रवृत्ति होने पर दोष को निराम समन्चकर मोष प्रदान करना चाहिये- 
सदौ ऽवरे घौ देहे प्रचरेषु मरे च । पकं दोषं दिजानीयाञ्ञवरे देयं तदौषधम्‌ ॥ 

इसके अगे दशठततने नो यह कहा है कि-कोशरोग सात दिन ओर कोहं दस दिनके 
पश्चात्‌ जौषष देना पसन्द कते है-- 
सप्तरात्रासपुरं केचिन्मन्यन्ते देयमौषधस्‌ । दशरात्रास्परं केचिदातम्यमिति निश्चिताः ॥ 

शका तात्पयं यष्टी है क्कि प्ताधारणतया एक सप्ताह मे दोष निरामो जाताहै भतः म्व 
दिन ओषध देनी चाद्ये । यदि फिर मी समता के लक्षण बने रदे तो दश्च दिनके बाद भौषध 
देनी चाहिये । सात दिन केवाद हर हारूत में पाचन का प्रयोग कर सकते है, सात दिन व्यतीत 
शने से पूवं पाचन काप्रयोगमी नदीं किया जास्तकता। कार्तिकङुण्डनेमो इसी प्रकारकी 
व्याख्याकीहै। 

अब युं सन्देह होता दै कि “ज्वरितं. षडदेऽतीते' इस चरक-वचन का सुष्ठुत के 
शसघठरात्राप्पर मू” आटि वचन क साथ विरोध आताहैः क्योकि चरक ६ दिन वीतने प्र स्तातवँ 
दिन ओर सुत सरात्त दिन कौतने पर आठवें दिन कषाय देने का उपदे करते है । शस पर कदते 
है फिदे दिन बीतने पर सातवेदिनरोगीको छु भन्न देकर आ दिन कषायपान कराना 
चाये ेस्रा अथं करने ते विरोध की याशका नीं रदती । खाली पेटपर गोषधदेनामी 
डानिकर है अतएव चरक ने स्वयं रुष्वश्चप्रतिभोजितम्‌' रेतसा कहा है । कार्तिकङुण्ड का कना 
दै कि ज्वरोत्पत्ति के दिन को छोड़कर भगे £ दिन कौ गणना से सातवे दिन कषायपान कराना 
चादि । सस भयं सेमी कोरं शोष नदी रश्ता । 


१३२ माघवनिदानम्‌- [ ज्वरनिदानम्‌ २ 


पराययेदातुरं साममौषधं सप्तमे दिने । इामनेनाथवा दृटा निरामं तञुपाष्वरेव्‌ ॥ 
इस वचन की व्याख्या मी उपयुक्त प्रकार से दी करनी चाद्ये । मद्धार दरिचन्द्रने जो 
सातवें दिन कषायपान का निदे शच किया है उसक्री संगति मौ उक्तं विधिते हौ रूगानी चाद्ये । 
चन्दरिकाकार मी सात दिन तक उवर की समावस्था मानते गौर उस अवधि मे पाचन या 
शछमनीय ओषध का सर्वथा निषेव भी करते है--भद्िरोगे दिनच्चतुशट्यवञ्ज्वरस्य सप्ताहं 
सामताकारः, तत्र न पाचनं नवा शमनश्लोधनेः । इसके अतिरिक्त हारित ने जो-पएतां 
क्रियां भरयुञजीत षड्रात्रं सप्तमेऽहनि । पिबेत्‌ कषायसंयोगाञ्वरध्नान्‌ साधुसाधितान्‌ के 
द्वारा पेया के पश्चात्‌ सातवें दिन कषाय-पान का निर्देश किया है, तथा खरनाद ने मी-- 
इति षा्रात्रिकः प्रोक्तो नवञ्वरहितो विधिः । अतः परं पानीयं शमनं वा उरे हितम्‌ ॥ 
इस वचन के द्वारा सातवें दिन हौ कषायपरान कौ अनुमनि दौ है उसकी व्याख्या मी पृव॑वद्‌ 
करके भाव्वें दिन हौ कषायपान का नियम समक्चना चाहिये । अथवा श्न दोनो वचर्नो को 
पिन्तज्वरपरक समञ्च सकते है क्योकि सुश्वत ने ्सप्तरात्रात्परम्‌› के पश्चात्‌ पिन्तस्वर म साहसे 
पूय मौ गौषधपान का निदेश किया है-- 
पैत्तिके वा ज्वरे देयमक्यकाकसमुत्थिते । अचिरश्वरितस्यापि मेषं दोकपाकतः ४ 
अध्वधिक सामता होने प्र पित्तज्वर मे मी सक्ाह ते पूवं मौषथ नदीं देनी चाये । जल्प 
सामता मे दे सकते है ्योकि उसका पाचन धर हो जाना है । वस्तुतः सर्वथा दोष की सामता 
नष्ट होने पर हौ कषायपान कराना हितकर होतः है ¦ अतएव वाग्भट ने कहा-- 
सम्ताहादौपधं केचिदाहुरन्ये दशाहतः 1 ेदिज्ञष्वन्नुष्टस्य योञ्यमामोख्बणे न तु ॥ 
तीव्रञ्बरपरीतस्य दोषवेगोदये यतः! दोषेऽथवाऽतिर्निचने नन्द्रास्तंमित्यकारिणि! 
अपच्यमानं सैघ्रञ्ं भूयो ऽवरूयति उवरम्‌ (वा०चि०अ० र) 
अ्गंठ कतिपय आचायं सात दिन बाद, कति-च दक्त दिनि दर ओर कत्तिपय याचाय आम 
की अथिकना न दोन पर नथु अन्न हेवल कराकर ओंश्वपणन कराना उचिन समङ्षते दै किन्तु 
आमकी भ्रवल्ता्मे कदन देनी चाहर ' नौग्रज्वर ते पीरंडत रोगी मे आमदोषके वेग 
प्रबलानि परभी रोगी ओवन देनी चाहिये नन्द्रा ओर निश्वल्ता को करने वाङे 
अत्यधिक दोष-- सशय होने प्रमी भौपधन देनो चाद्ये; क्यो उक्त अवस्थाओं्मे दी गहे 
ओषध का परिपाक नहीं दाता एव वह भपरिप्क मौषधलामन कर ज्वर की अधिक दृद्धिमे ह 
सहायक होती है । सप्ताह के पश्चात्‌ किस अवस्थामें कैसी भौषध देनी चाहिये. इसका नियम 
बताने हण कते दै-- 
सम्ताहास्परतोऽस्तव्ये सामे स्यात्पाचनं उवरे । निरामे हयमनं स्तन्वे सामे नौषधमाचरेत्‌ ॥ 
अर्द्‌ दोपगप्रकोप कौ प्रवता के अनुसार सघ्ताह के पश्चाद्‌ सामता या निरामता दोनोँष्टी 
हो सकती है । यदि लद्भन, स्वेदन मादिसे मर्लोकी स्तब्धता नष्टो जनेपरमी दोर्षोकी 
सामता के लक्षण मिं तो पाचन का प्रयोग करना चाद्ये । यदि दोषमो निरामहोग्येदोतो 
शमन ओषध प्रयोगर्मे लनी चाद्िये। मिन्तु मलो कौ स्तब्धता तथा दोषोंकी सामना वनी 
९हने प्र किसी प्रकार कौ मौ भष का प्रयोग न करना चाष्िये ¦ 
प्रसंग से चिकित्सासोकर्याथं जीर्णेज्वर का मौ लक्षण कहा जाता है, जो कि निम्न है-- 
त्रिसप्ताहि भ्यतीते तु उवरो यस्तजुतां गतः । ष्टीष्ाग्निसादं कुरुते स जीर्णञ्वर उच्यते ॥ 
भथोत्‌ तीन सप्ताह पयेन्त ज्वर रने के उपरान्त जब ज्वर का वेग ॒षीमा पड जाता है एवं 
ष्डीडाद़ी कटि भोर मम्निमान्ध विरूप ते दो नाता दे तव उते जीणंज्वर कते दै । वस्तुतः 
वह्‌ ङ्म अति पुराण ज्वर के अभिमराय से कडा गया है! सामान्यतः पक्त, षीणं बौर पुराण 


मधघुकोश-वियोतिनी-टीकाद्वयोचेतम्‌। १३३ 
ज्वर परयांयवाचक् ही शोते हँ भौर सात दिन तक तरुण ज्वर, बारह दिन तक तथा इसते 
अधिक दिन का होने पर जीर्णं या पुराण ज्वर करता है। 

आसम्तरात्रं तरणं ज्वरमाम॑नीकिणः । मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उत्तरस्‌ ॥' 


तीन सप्ताह के पश्चाद मौ रहने वाले को कछ रोग अत्तिपुराण मी क्ते है । जीर्णं मलेरिया 
( छप्प्णा० पधश्तं3 ) वं कालाजार मादि को जीणंज्वर कौ श्रेणी में समलना चादिट । 


उवरस्य साभ्यरुडणमाह- 
बलवर्स्वरपदोषेषु ज्वरः साध्योऽनुपद्रवः । (च. चि. अ. ३) 


बरूवान्‌ शरीर एवं भल्पदोष वाके रोगिर्यो का उपद्रवरदित ज्वर साध्य होता दै ॥ 

ज्वरस्य साध्यरक्षणमह--बरवरिस्वत्यादि ! बरूवर्मु पुरुषेषु साध्यः, यदुक्तं -'बखा- 
धिष्ठानमारोग्यस्‌ः ( चे. चि. अ. ३ ) इति । अर्पदोषेषु नातिप्रबरदोषेषु । उनुपद्रव इति 
ल्वरस्योपदवाः कासाद्यः। यदुक्तं तन्त्रान्तरे “शसो मूच्छोऽरचिश्चदिसदृष्णातीस्लाविद्‌- 
ष्टाः 1 हिक्काश्वासाङ्गमेदाश्च उवरस्योपदवा दशः इति ॥ 

विमञ्ञः-बलवान्‌ व्यक्ति हो भारोग्य लाम कर सकता है 'वलाधिष्ठानमारोम्यम्‌, ( चरक } 
अतः बलवान्‌ रोगियों में ज्वर साध्यहोताहै। बते केवल शआतीरिकं ब्कादहीन्ीं पितु 
व्याधि प्रत्तिरोध-क्षमता का मी यण करना चादिये। खाँसी, मूच्छ, अरुचि, वमन, प्यास, 
अतिसार, मकयिवन्ध, हिचकी, श्वास तथा अङ्गा मे अत्यधिक पीडा इन ज्वर के दस उपदर्वोसे 
रदित च्वर भी साध्य होता है । 


उवरस्यासाध्यतां निरूपयति-- 

हेतभिबेहुभिजीतो बलिभिबेहुरक्षणः ॥ ६& ॥ 
ज्वरः प्राणान्तकृचश्च तीघ्रमिन्द्रियनाश्चनः । 

ज्वरः क्षीणस्य श्चूनस्य गम्भीरो देषेरात्रिकः ॥ ६७ ॥ 
असाध्यो वलवान्‌ यश्च केशसीमन्तकृञ्ञ्वरः । ( च. वि. ७. ३) 
गम्भीरस्तु उ्वरो ज्ञेयो हयन्तदौहेन तृष्णया ॥ ६८ ॥ 
आनद्धत्वेन चात्यथं श्वासकासोद्रमेन च । (घुउ.ठज. ३९) 
आरम्मादविषमो यस्तु यश्च वा दैषरात्रिकः॥ ६९ ॥ 
क्षीणस्य चातिरुक्षस्य गम्मीरो यस्य हन्ति तम्‌ । 
विसंज्ञस्ताम्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥ ७० ॥ 
श्ीतारदिंवोऽन्तरुष्णश्च अवरेण म्रियते नरः। 

यो हृष्टरोमा रक्ताक्षो हदि संघातशूलवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
वक्त्रेण ॒चेवोच्छरसिति तं ज्वरो हन्ति मानवम्‌ । 
दिकाश्वासदषायुक्तं भूदं विभ्रान्तलोचनम्‌ ॥ ५२ ॥ 





१. हन्ति मानवम्‌” इति पा०। 


१३४ माधबनिदानम्‌- [ उ्वरनिदानमू २ 


सन्ततोच्छ्वासिनं॒क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः! 
तप्रभेन्द्ियं क्षीणंमरोचकनिपीडितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
गम्भीरतीकष्णवेगातं उ्वरितं परिवजयेत्‌ ॥ (सु.उ.त.ज. ३९) 


जो ज्वर बहत अधिक एवे बलवान्‌ कारणो ते उप्पश्च हो, जिस्म लक्षणो की प्रचुरता हो तथा 
जिससे शीघ ही श्न्द्र्यो की श्षानद्ाक्ति नष्ट हो जाये वह प्राणघानक या असाध्य होतादहै। क्षीण 
तथा शोधयुक्त रोगी का ज्वर भी असाध्य होना है । गम्मीर ( अन्तरवेग अथवा गूढ लर्णो वाला ) 
ज्वर दीषंका तक बने रने पर तथा जिसमें अकस्मात्‌ वार्लो मेँ माँग निकली हई दिखाई दे । 
दसा बलवान्‌ ज्वर मी असाध्य होता है । अन्तदाह, प्याप्, मर ओर वादु का अत्यन्त अवरोध, 
श्वास्त तथा कास की अधिकता से गम्भीर ज्वर काश्नान करना चाहिये! आरम्भे ही यदिज्वर 
विषम स्वरूप का दो भथवा जो दीषंकालानुबन्धी हो वह मौ असाध्य होता ह । क्षीण एव अतिरूक्ष 
शरीर वाठ रोगी का गम्मीर या भन्तदांहि उवरभी भसाध्य होताहै। जो रोगी विह हकर 
मूच्छित हो जाता यौरजो पडा शी रहता ई, अर्थात्‌ उठने की जिसमे साम्यं नदी रइती णवं 
लो बाहरसे श्लीत के कारण पीडित हो भौर अन्दर उसके उध्णनारहे वहमो अम्ष्यदही होता 
है, जिस ज्वरकेरोगीकेरोमख्डर्दो, अखिं लाल, हृदयम पाषाण आदिके आधानके 
समान अथवा विविध प्रकारकाञ्चूदो तथा जो सवती श्वा्ल्ेतादो उसक्रामी ज्वर 
असाध्य हो होता है । हिचकी, श्वास तथा प्याप्त ते युक्त, मूच्छित तथा जिसके नेत्र इधर-उधर 
चरू रहे हो एवं जो रोगी निरन्तर दीधंश्वास्लेरदाहोौ व क्षोगहो उस्कोमी ज्वर नष्ट कर 
देता है जिसकी प्रमा एव इन्द्र्यो की विषयय्रहण दक्त नष्ट दो गयी हो, जोक्षीण तथा अरुचि 
से पीडितद्ोएव जो गम्भीर या अन्तदाह ज्वर के तीक्षणवेगस्े पीडतिहो वदमी असाध्य 
होता है ॥ ६६-७२॥ 


उवरस्यासखाभ्यखद्णान्याह-हेतुभिरित्यादि । नु,यो हेतुभिव॑लिभिव॑हुमिश्चोपजायतेस 
अहुलषण एव भव्ति, तत्‌ किं वहुलच्णवचनेन † उच्यत-यथास्वहेतुकुपिता दोषाः सर्वस्यैव 
रोगस्य हेतवो भवन्ति, प्राक्तनकमविक्ठया तु चदा विशिष्टा सामग्रीं सम््राप्तिरच्णामासाद्‌- 
यन्ति तदा ज्वरमापादयन्ति, तथा दुष्यादिसहकारिकारणसान्रिध्यासान्निध्याभ्यां बहुलक्तण- 
तामर्परष्चणतां च कुवन्ति । तथाहि तन्तरान्तरम्‌ एकं द्वौ त्रीन्‌ वहून्‌ वाऽपि देष घाष्वादि- 
योगतः दीयन्ति विकारास्ते कुपिता. पवनादयः” इति । ज थवा ` विकृतिविषमसमवायदवहु- 
हेवुरण्यस्परुचणोऽद्पहेतुरपि बहुकक्षण इति । प्राणान्नकरदिति छेदः । शीघ्रमिन्द्रिय नाशन. 
इति उर्पश्चमात्र एव चिकिरस्यमानोप्पीन्द्रियहक्ति रूपादिग्रहणलन्तणासुपहन्ति सोऽप्य- 
श्लाभ्यो नतृपेक्चया; अन्येऽपि रोगा उपेद्यमाणा इन्द्रियश्क्तिसुपध्नन्ति असाध्यतां चाधि- 
रो्टन्ति 1 एवं बहुरुषणेःऽप्यःदावेव चिकिरस्यमान एव बाद्धन्यः। इन्द्रियाणि चकादश्ञ 
बोद्धग्यानि साख्यनिद्ध.ःन्तेन तथा चरकसुश्चुतनिर्दिटन्वात्‌; चष्धः श्रोत्रं छ्राणं रसन स्पर्शनं 
चेति बुद्धीन्द्रियाणि, हस्तपादगुदोपस्थजिद्धाः कर्मेन्द्रियाणि, उभयास्मकं मनः; एवमन्यत्रापि 
बरष्टभ्यस्‌ । उवरः छ्वीगस्य शूनस्यत्यपरमसाध्यलत्तणम्‌ ! गम्भीरो देर्धरात्रिक इति गम्भीरो. 
ऽन्तर्घातुस्थः; अथवा गम्भीर इव गम्मीरः, यत्र वातादीनां निश्चयो न ज्लक्यते कतुम्‌; अन्ये 
स्वाडः-गम्मीरोऽन्तर्वेगः । दे्धरात्रिक दति "दीरधरात्रानुबन्धीः इति जेज्जटः दीर्घा मरणरूपां 
रात्रिमनुवरतंते इति दैधेरात्रिक.--इति चक्रः, असाभ्य इव्यर्थः । न्न पचे दैर्धरात्रिक इति 
पूर्वेण सम्ब्यते, असाध्य इति परेण । केकासीमन्तकदिति । अकस्मात्‌ केशेषु सीमन्तान्‌ यः 





१. श्षामः इति पा० । २.५अप चः इति पा०। 


मधुकोश-बिद्योतिनी-रीकादयोपेवम्‌ । १३५ 


करोति । उक्त हि तन्त्रान्तरे, “ॐशाः सीमन्तिनो यस्य संदिप्ते विनते भुवौ । लुनन्ति "चाः 
पदमाणि सखोऽचिराध्याति सस्ये इति । गम्भीरार्था ये जेजटादिभिर््याख्यातास्तेशु मध्येऽत्र 
गम्मीरोऽन्त्वेय दस्ययमर्थो माधवरकरभ्याभिमतः, अत एवास्तौ तदनन्तरं सौशत गम्भीर 
रकण छिखति-गप्मीर इत्यादि । य एव चरकेऽन्तर्वैगः स एव सुश्वते गम्भीरः पठित 
तुङ्यल्षणस्वात्‌ , पृथक्पाठाभावाच्चेति । आनद्धत्वेन चेतिः बद्ध द्‌षत्वेन ! अर भ्भादित्यादि ॥ 
आरम्मादुत्पादात्‌ प्रश्टति यस्थ विषमज्वरः सोऽसाध्यः, यस्य तु नित्यञ्वरिणो अवरोव्खष्टस्य 
वाऽपच।रादिना विषमः स साध्य एव । तच्च विषमस्व सततादिरूपं बाद्धन्य, न तु विषम- 
व्वमात्रेण, वातिकञ्वरेऽपि प्रसङ्गादिति । दंघेरात्निका श्याह्त एव, न चास्य पुनरुक्तत्वं, 
तन्त्रान्तरीयवाक्यस्वाद्धिकार्थग्रति पाद नारथ बुद्भूाऽपि टिखिनमू; एवं गम्भीरेऽपि वाच्यम्‌ । 
अतिरूक्तस्य' इत्यत्र “अनिमिषस्य' इति पाठान्तरे सदा स्फारितनेत्रस्येतयर्यः। विसंज्ञः 
विह्वलः, ताम्यते मुद्यति । देते निपतित इति शयितो निपतित एवास्ते न चोत्थातुं समर्थः। 
श्लीताद्तोऽन्तर्प्णश्रेति कीनादिता बहिः, अन्तरुप्णोऽन्तर्दहिवान्‌ । हृष्टरोमा रो माञ्ितयात्रः। 
हृदि संघानशरूलवानिनि संघातरूपेण वस्तुना जष्टीलिकादिनाऽऽक्रान्तमिव हृद्य मन्यते यः 
स तथा; अन्ये स्वाटुः- नानाप्रकार कश्रूरुवानिति । वकत्रण चेवच्द्रसितीस्येवकारेण नासिकां 
व्यवचिुनति ग्यादितास्यभतिपाद नार्थ, खरश्वास दूत्यः । हित्यादि । दिक्छादिभिमिलितंरे- 
कैनापि बलवताऽसाध्यस्वम्‌ । मूढं मोदयुक्तम्‌। विश्रान्तरोचनं भान्तप्रच्षणं, चङितनेत्रे वा॥ 
सन्तता च्छुासिनं* निरन्तरखरश्वासयुक्छम । हतस्याद्‌ । हतप्रमाणि हतशशक्तीनि स्वविषया- 
मराहयीणि चच्ुरादीनि यस्य स तथा; अथवा इत प्रभा दी्तिरिन्द्रियाणि च यस्य स तथा 
“अरोचकनि पीडितम इत्यत्र जेजजटः पठान्तरद्वय पठति-दुराव्मानसुपद्ुतम्‌' इति, व्याच 
च-दुराव्मानं दुषटन्तःकरणस्‌, उपद्रेतमिति शासादिनिरुपद्रवः; ुरास्मभिरुपदुतगु" इति 
पाठान्नरे तु रासादिभि्ंटमित्यथैः । एषामसाध्यलक्लणानासुपरक्तणत्वाद्न्यान्यपि तन्त्रा 
म्तरेषु द्रष्टव्यानि । तद्चथा-श्रेतेः सह पिवेनमं स्वप्ने,यः कष्यते शुना । सुघारं ज्वरमासाच्च 
स" जीवमपद्ञ्यते ॥ उ्वरः पौर्वाह्धिको यस्य श॒ष्ककासश्च दारुणः, बरुमासविहोनस्य यथा 
म्रेतस्तथैव सः ॥ उवरो यस्यापराद्ने तु ररेष्मकाक्श्च दारुणः। बमासविहीनस्य यया प्रत. 
स्तथैव खः ॥ सहसरा ज्वरसन्तापस्वृष्णा मूर्ख बकक्तयः ) विरश्ेषण च सन्धीनां सुमूर्गेरप- 
ज्ञायते ॥ गोसर्गे ‡ वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते शश्र । ठेपञ्वरो पख्टस्य दुरम तस्व 
जीवितम्‌ 1 खस्युश्च तस्मिन्‌ बहु पिच्छिरुत्वाच्छीतस्य जन्तोः परित. सरव्वाव्‌। स्वेदा रुके 
हिमवश्नरस्य शीताद्तिस्यातिसु पिचदधुलश्च ॥ कण्ठे स्थितो यस्य न याति वो नूनं यमस्येनि 
गृहं स मव्यंः॥ ख॒तस्वेदो ्टाराद्यः गलथसन्धानवन्धनः। ्चेदुत्थाप्यमानस्तु स स्थूरोऽवि 
न जीवति ॥ यस्य स्वेदोऽति बहलः पिच्छिरो याति सवंत. । रोगिणः क्षीतगात्रस्य तदा 
मरणमादिचिव'- इति । +जाधानजन्मनिघने प्रस्यराख्येऽविपर्करे । नत्र बाधिरुत्पशचःछ्ेशाज 
मरणाय वा ॥ उवरस्तु जातः षदात्रादश्चिनीषु निवतंते" ( वृ. वा. नि. अ. १) इत्यादिना 
मन्थेन नक्त्रमेदेन ज्वरस्य साध्यत्वासाध्यस्वं यदभिहितं तद्धारीतवृद्धवाग्भययाद्रं्टम्यम, इह 
तु चिस्तरमयान्र छिखितमू । सन्निपातासाध्यग्रशरणं यथा-'पत्तकफानिलबरद्धया द्चदिवस- 
द्वादज्ञाहसरप्ताहात्‌ । हन्ति विसुञ्चति वाऽऽशु त्रिदो षजो धातुमरूपाकात्‌-इति । सप्ताहाद्रा- 
ताधिकः, दशाहात्पित्ताधिकः, द्वादश्चाहात्कफाधिकः, पित्ताधिकवद्ातपित्ताधिकः, कफािक- 





६. भवनन्त" इति क ख । २. 'विवद्धमलत्वेन' शति पा. । ३..निरन्तरोच्छ्वा सिनम्‌? श्ति क ख । 
, ४ (न जकन च सुच्यतेः धनि क ख । ५ गों प्रत्यूषे । ६. “निधनं जन्मतः सतम, भरत्यरं पञ्चम, 
विपत्कर वृतीयम्‌' शपयष्टाङ्गसग्रहन्याख्यायामिन्दुः । 
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बुहातकषठाधिकः, योयवाहिष्वाह्वायोः ! यदाह ' चरकः-योगवादी परं वायुः संयोगादुमण- 
श्रत्‌ । दाषछृत्तजसा युकः शीतद्ररघोमखंश्रयात्‌ः-इति ( च. चि. अ. २ )1 घातुपाकाद्धन्ति, 
मरूपाकाद्विसुञ्चतीति भ्यवस्थितविकरपः; घातुमरुपाकविकष्पे" च दै नमेव हेतुः। उत्तरोत्तर- 
रोगच्रद्धिषलष्टानिम्यां शुक्रादिधातुसहिनमूत्रादिना च घातुपाको ज्ञेयः, अन्यथा तु मलूपाकः; 
यदुं निदानाशोहदिस्तम्मो विष्टम्भो गौरवारची। भरतिनंङहानिश्च धातूनां पाकलकणम्‌ ॥ 
डोषप्रकृतिवैङृत्यं रुघुता उवरदेहयोः । इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकरुक्तणम्‌'-हृति । 
नु, तरतमभावात्‌° स्थिरक्षीध्रमभ्यमश्चक्तित्वाहे।षाणां कथं सप्ताहादिनियम इति चेत्‌। न, 
तथास्वमावाद्वयाघेः, विचिच्रा हि प्रतिरोगं स्वभावाः; यथाऽिरोहिणी सप्ताहेन हन्ति न 
तथाऽन्ये विकारा इति । तच्र "सप्तमी द्विगुणा चव नवम्येकाद्ञी तथा । एषा त्रिदोषमर्यादा 
मोच्चाय च वघाय चः ( वा. नि. अ. २) इति हारितवचनसंवादार्थमेवं व्याचक्तते--दशमी- 
श्रत्यासत्या नवमी, द्वादश्चीभ्रत्यासस्या एकाद च गृह्यते; ततो * ब्द्धयेति पद्मावत्यै स्व॑त्र 
दयुण्यं कार्यम्‌ । एव, सप्तमे दिवसे प्राप्ते दशमे इादशेऽपि वा ! एुनर्घोरतरो मूर्वा प्रशमं 
याति हन्ति चा, ( पु. उ. य. २९ ) इष्यच्न पश्ठतवक्ये पुनःश्ञब्देन दवेगुण्यमिति कातिकङ्ण्डो 
अ्याख्यातवान्‌ । एवं "दशद्वादशसप्ताहैः पित्तश्रेष्मानिराधिकः 1 दृण्भ्वोष्मणा धातुमलान्‌ 
हन्ति सुति वा उवरः' (वा.नि.भ. २) इव्यग्राधिकञ्ञम्द्मावस्यं क्रियाविरोषणं करवा द्रगुण्यं 
व्याख्यातस्‌ । तथा,“वा।त पित्तकः सप्तद्शद्राद क वसरान्‌ । प्रायोऽनुयाति मर्याद मोकाय 
च वधाय चः (वा.नि. अ. २) हस्यत्राधिवेङमने प्रायोग्रहणेन देगुण्यमिति । ननु, सप्तमी 
स्यादौ कथं तहि दशविंशतिद्वादशचतुर्वि्चती नां ग्रहणमिति चेत्‌ । उच्यते-एकादक्षीव्यत्र 
एकेति पद्मावतं नीय, तेन नवमी एकेति दज्ञमी लभ्यते, एकादशी एति द्वादशी कम्यते, 
चतः सरव्॑र द्वेगुण्यम्‌ । तथाश्ञब्दः समुच्चये, तेन सप्तमी गद्यते सा द्विगुणा चः; एवं नवम्या- 
दिषु योज्यम्‌ । चतुर्विशव्यधिकस्तु मयांदादिवसो नान्ति, तथ्प्रतिषाद्‌कागमाद शं नात्‌॥६६-७३॥ 

विमर्णः--अनेक कारणो से उलयक्न होने वाला ज्वर या अन्य व्याधि बहलक्षगण दानीषही है, 
पुनः बहुलक्षण कहने की क्या मावश्यकता हे ? श्म पर कदने है फि जिप्त प्रकार अपने तुरगं से 
कुपित हए दोष समी व्याधिरयो के जनक होते है, चिन्तु कुछ अन्य अनुकूल परिस्थितिर्यो से 
सम्प्राध्ति रूप विद्विष्ट सामग्री को प्राप्त करके उवर याकिसी भन्य रोगकोदही उत्पन्न करते 
उसती प्रकार ये दोष दूष्यकूप सहकारी कारर्णो की प्राप्तिया अप्राप्ति ते बहुलक्षण या अस्पलक्षण- 
वा ज्वर को उतत्न करते है । अर्थात्‌ अनेक कारणों ने प्रकुपित दोर्षो को यदि अनुकर दूष्य का 
सादचर्य मिङ जाता है तो भ्याधि बहुरक्षण होतौ है अन्यथा नहीं । इस प्रकार “बहुभिहंतुमिः, 
के साथ बहुलक्षण कना भक्तगत या पुनरुक्ति ते युक्त नीं है । तन्त्रान्तरे कदाभोहैकि 
कुपित इए वात आदि दोष दृष्यादि के सा्रिध्य या असानिध्य से एक, दो, तीन या बहुन लक्षणो 
को उत्पन्न करते है--एकं दवौ त्रीन्‌ बहून्‌ वापि देहे घ्वादियोगतः! द्यन्ति विकारास्ते 
कुपिता पवनादयः ॥ अथवा विकृत्तिविषमसतमवायारम्ध होने से ब्रहुत देतुर्ओ वाखा अस्पलक्षण एवं 
अल्प हेतुवाला ज्वर बहुलक्षण भी हो सकता है । 

असाध्य म्वर-- 

जो ज्वर उत्न्न होते हौ चिकित्सा करने पर मी इन्द्र्यो कौ शक्ति का नाश्च कर देता दै व 
असाध्य होता हे । श्रोत्र, त्वचा, चश्च, रसना तथा प्राण ये पांच शनेन्द््या है । हाथ, पैर, वाणी, 
गुद तथा उपस्थ ये पोच कर्मेन्द्र्यो हँ । मन उभयात्मक है; दोनो पर नियन्त्रण रखता है 
इस प्रकार ग्यारह शन्दर्या होती है । श्नमे से किती को नष्ट करने वाखा ज्वर भसाध्य होता है । 





१. भयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नोपलम्यते । २. “धातुमल्पाकमेकेः इति क ख । 
३. ^तरतमादि मावम्यवस्थितश्चीघ्मघ्यमन्दरक्तित्वाठ्‌” इति पा० \ ४. तवरः इति क । 


मधुकोश-विद्ोतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ । १३७ 


बाख मे अनायास्त माँग करा प्रतीत ्टोना अर्थात्‌ बिना कंवी किए इी कंधी किया प्रतीत होना 
भ उवर कौ असाध्यता का निदशंक है ! तन्ान्तर मेका भी है-- 
केशाः सीमन्तिनो यस्य संिप्ते विनते श्रुवौ । 
लुनन्ति चाक्तिपचमाणि सोऽचिराद्याति शूत्यवे ॥ 
साधारण भवस्था मेँ उवर के अन्त में या ज्वरमोक्ष के बाद अपथ्य सेवन करने से विषम ज्वर 
की उत्पत्ति होती है, किन्धरु यदि वह प्रारम्मसे ष्टी अनियत सतत आदि स्वरूप का रहे तबभी 
अस्ताध्य होता ै। वात्तिक नित्य ज्वरमे होने वाली विषमारम्भविसगिता असाभ्यता-निददीक 
नदीं होती । 
इन अस।ध्य लक्षणो के अतिरिक्त तन्तान्तर मे ज्वर के जौर भी अस्ताध्य लक्षण मिल्तेहैः 
जिनका वर्णन रतैः सष पिवेन्मद्यम्‌, से ठेकर म्बदराच्राद्श्विनीषु निवतंतेः तक मधुकोदयाकार 
ने भिया है 1 चिस्तारमय से उन सवका वर्णन यहां अपेश्ित नदीं है ! 
सन्निपात ञ्वर कौ अस्ताध्यना का सकारण वणन निन्न प्रकार से भिर्ता है-- 
पित्तकणानिखचद्धया दृश्चदिवसद्वा दाह सक्ताहाव्‌ । 
हन्ति विमुञ्लति वाशु त्रिदोषजो धातुमरुपाक त्‌॥ 
अर्थात्‌ यदि धातुपाक होने ल्गे तो सात दिनम बातोलखण, दत दिन मे पिक्ठोस्वण, कारह 
दिन में कफोल्वण ( तथा दस्त दिन मेँ व।तापिन्तोखण, बारह दिन मेँ वातकफोल्वण ) ज्वर मार 
खरता है । यदि मलपाक हो तो रोगी स्वस्थ हो जाता ह । वायु के योगवाही होने से वातपिन्तो- 
स्वणमे पित्तके समान मौर वातकफोल्वण मे कफ के समान समय अपेश्चित होता है। चरर ने 
वायु के योगवाहित्व का वर्णन करते इए कहा है- 
योगवाहः परं वायुः संयोयादुभयाथंृत्‌ । दाहङ्त्तेनसा युचः शौतछ्रसोमसंश्रयात्‌ ॥ 
उत्तरोत्तर रोगवृद्धि बदानि तथा रसादिशुक्रान्त धातुभोँ मे से किसी का मूत्र आदिके साथ 
निकलना तथा निद्रानाज्च मादि लक्षणो का होना धातुपाक के लक्षण दै । जैते कहा मी है- 
विद्रानाहो हृदि स्तम्भो विष्टम्भो गौरवार्ची 1 अरतिबंरहानिश्च धातूनां पाकरक्षणम्‌ ॥ 
अर्यात्‌ निद्रानाश्च (1150772), इदयग्रदेद्य मेँ जकड़ा्ट, विष्टम्म, भारीपन अरुचि, किसी 
कामें मन न लगना तथा वर का नाश ये धातुपाक के ल्कण है । श्सके विपरौीत-- 
दोषप्रकृतिवे्ृस्यं रुत ज्वर्देहयोः। इन्द्रियाणां च वैमल्यं दोषाणां पाकलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थाव्‌ जिस दोष से ज्वर उतपन्न हुआ हो उसकी प्रकृति के विपरीत लक्षणों का उत्प होना 
यादोषके लक्षणों रमे कमो न होना, उवर ओर श्चरीरर्मे इरकापन तथा श्रयो मे विषयग्रहण 
की उचित शक्ति का होना ये दोषपाक या मरपाकके रक्षण है! 
यथपि दोष तरत्तममाव से स्थिर, मध्य तथा शीघ्रशाक्ति वाके हो सकते है मतः सपताहादि 
नियम करना असंगत प्रनीत होता ई तथापि व्याधिका स्वमावही वैसा होनेसे उक्त दोष 
नहीं आता । रोगो के स्वमाव विचित्र ही होति दै, जेते अ्चिरोदिणी एक सप्ताह में ही प्राण्रण 
करल्तीहै। कुछ ज्वरो में पृवोक्त सपताादि कार कौ द्विगुण कारु-मर्यादा मौ होती है। 
यथा-सक्तमी द्विगुणा चैव नवम्येकादशी तथा। एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्ताय च वाश्राय च॥ 
ूरवक्त सात, दस गौर बारह के स्थान पर्‌ शस शोक मेँ सात, नौ ओर ग्यारह दिन का उच्ठेख ह । 
शस मतभेद के समाधान के लिट एकादशी शब्दम भाए "एकः शब्द की द्विराृत्ति कर उसका 
नौ भौर ग्यारहके साथ संयोगकर नौ पक = दत्त तथा ग्यारह ओर एक = बारह मर्थ कुठ 
रीकाकार करते है । मधुकोश्च मे इन मतान्तरो का उष्टेल विशद वर्णित है। किन्तु दोर्नो हम भकार 
मिर्ते ह तथा कमौ-कमौ अति सामीप्य के कारण नौ गौर दस तथा ग्यार मौर बारह मे अन्तर्‌ 
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करना कस्नि भी हो जाता है अतः दोनो मत उचित हैँ । उन प्र शाब्दिक शाल्ञा्थ न्वं है। 
उसी प्रकार द्वियुण शब्द को त्रिगुण आदि का उपलक्षण मानना चािए क्रवोकि प्रत्यक्षतः कमी- 
कमी शस प्रकार के ज्वर भिरते है । प्रत्यक्ष विरु होने से मधुकोशकार का ^चतुर्विशाव्यधिकस्तु 
मर्यादाद्वसो नास्ति" यह वचन ठीक नं प्रतीत शेता । प्रायः सक्निपात ज्वरो मे दूसरा सप्ताह 
अति भयानक.होता है अतः चरकं भौर शारीत के वचर्नो के अनुसार सात पसे चौदह दिन तक 
्रत्येक दिन कडो सतवता ते व््वदार योग्य दते है । कदाचित्‌ इससे अधिक अर्थात्‌ द्विय॒ण ओर 
कमी त्रिगुण दिन तक मी ज्वर चना रता है तथा धातुपाक होने पर दत्यु ओर दोषपाक होने 
पर स्वस्थता होती है । 

विभिन्न विभेदक प्रकारो मे ज्वरो के विविध मेद पाये जति हैँ । चरक ने कहा है-- 

द्विविधो विधिभेदेन ञवरः श्चारीरमानसः 1 षुनश्च द्विविधो दष्टः सौम्यश्चाम्नेय एव च ॥ 
अन्तगो व॑हिर्वेगो द्विविधः पुनरुच्यते । प्रातो वैकृतश्रेव साध्यश्चासाच्य एव च ॥ 
पुनः पञ्चविधो इष्टो दो षकारुबलावरीत्‌ 1 सन्तनः सततोऽन्येचयस्वृतीयकचतुथ॑कौ ॥ 
पुनराश्रयमेदेन धातूनां सक्ता मतः। भिन्नः कारणमेदेन पुनरष्टदिषो ञ्वरः ॥ 
विधिभेद से ज्वर शारीर ओर मानस दो प्रकार का होता है । सौम्य ( शीतपूवं ) र्व आग्नेय 
(दादू, मदे मीज्वरकेदो अकार है । वेगो के मेद ते भौ अन्तवेग भौर वदिवेग नामक 
ज्वर दो प्रकार का है । पराङकन ओर वैकृत ये मी ज्वर के दो पकार है । ज्वर साध्य ओर अताघ्य 
मेदत्तेमौदोप्रकारकादहै। दोष ओर कारके वलावलसे ज्वर के मन्तन, सतन, अन्येयुभ्क, 
तृतीयक जीर चतुथकये पांच मेद है! सप्त धातुओं के आश्रयमेद ते ज्वर सात प्रकार का मी 
है । उत्पादक कारणो के मनुर्‌ ज्वर वातिकः, पैत्तिकः, इकैष्मिक, वातवैत्तिक, वातदरुष्मिक, पिन्त- 
इरैष्मिक, त्रिदोषज तथा आगन्तुन भेद से आठ प्रकार का होता है । 

उप्त प्रथन सान निधि से भेदो का अन्तरमांव आवे मेही हो सकता हे । वस्तुतः मौलिक 
रूपए ते ज्वर कारणभेद से आढ प्रकार का ह है । जन्य समी मेदो का मिस्तार धिकित्सा-सोकयीधै 
हौ किया गया है । अतः प्रत्येक प्रकार केज्वर मँ उत आदि की उल्वणता या अनुवन्ध का छन 
करने का प्रयल करना चादिए । प्राचीन आुर्वेद श्च मे दोषो को ही रोगोत्पादक माना गया है 
क्योकि किसी मी रोग में चाहे वह निज हो चाहं आगन्तुक, रोगके आरन्मतेही उसमे वायु, 
पित्त भौर कफ श्नमे से फिसी एक, दो या तीनो के र्षण भिल्ते है । शते स्ट कि किसी 
भी रोग का आरम्म दोषप्रकोप पूर्वक टी दोता है । श्न रोषो के प्रकोपक कारण अनेक दो सक्ते 
हे जैसा कि पहठे टी वणन किया जा चुका है-“्वपामेद रोगाणां निदानं पिता माः । 
तव्परकोपस्य पु धोक्तं विविधाऽहितसेवनम्‌ ॥ ( ¶४ ५७) 

„न सिद्धान्त के अनुक्तार अनेक कारणो से उतपन्न विविध ज्वरो का अन्तमाव वातादि 
सातभेर्दो मेदी हयो जाता है। भाजकल भागन्तु ज्वरो के अनेक मेद जीवाणुमेद से वणित है, अनेक 
रोगो मे लक्षणस्वरूप मी ज्वए मिलत दै । इन समौ का क्मवि प्राचौन विदान्‌ दोषभेद ते वित 
उवरतो म ही करतथे क्योकि अन्ततोगस्वा चिकषित्सा दोष के आभ।र प्र ही कौ जाती द । यह नदीं 
कि उनको इ विषय का पर्या ञान नदो था । यद उशुोक्त निम्न इरोक ते सुस्पष्ट दै- 

“रोगाणान्तु समु्थानाद्विदाहागन्तुतस्तथा । ऽवरोऽपरः सम्भवति तेस्तैरन्येश्च हेतुभिः ॥ 
दोषाणां सतु लिङ्गानि कदाचिन्नातिवतंते ( ख. उ. त. अ. ३९ ) 
आजकल भी विदचष्ट आगन्तु ज्वरो के विभिन्न कारणभूत जौवाणु ओर उनकी चिकित्सा के 
चि प्रयुक्त विशिष्ट दरम्य ( 36610 07088 ) का वर्णेन होने प्र भी लाक्षणिक वा दोषानुसार 
चिकित्ता करनी हौ पढ़ती दै । 


मघुकोश-बिथोतिनी-रीकाद्रयोपेतम्‌ १३६. 
उवरोमोदस्य पूवंरूपमाद-- 


दाहः स्वेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पविड्मिदसंज्ञता । 
कूजनं चास्य वैगन्ध्यमाकृतिन्वेरमोक्षणे ॥ ७४ ॥ 


उ्वर-मोक्ष के समय शरीर मे दाद, स्वेद, भ्रम, प्याप्त, कम्पन, मल्मेद ( मतिसार ), 
संशचानाङ, कराइना तथा सुख से दुग॑न्धि का आना ये लक्षण होते दै ॥ ७४॥ 

उवग्विसुक्िपूर्वरूपमाह--द्‌!ह इव्यादि। विदमिदिति। विद्मेद्‌ः, सम्पदादिपाठात्‌ भवि 
किप। असंज्ञता संक्ञानाशः । दूूजनं कुन्थनम्‌ । यदुक्तं --“जवरप्रमोक्चे पुरुषः द्मेद्मति 
चेष्टते" ( च. चि. अ. ३ ) इति । वाग्मोऽप्वाद -शधातून्‌ प्रद्ठोभयन्‌ दोषो मोक्काङे बरीयते । 
ततो नरः सन्‌ म्विद्यन्‌ शजन्‌ वमनि चेष्टते ( वा. नि. म. २ ) इति । वैगन्ध्यं दुग॑न्धता 
गात्रे । ऽर मोदणे भविष्यति साङ्कृति्णं “भवतिः इति दोषः। ननु, दोपचयं विना न 
अ्याधिनिनरनिः, कीणश्च दोषः कथमेवंविध रत्तणं कुर्यात्‌ १ उच्यते--कश्चिद्धावः क्तीणोऽपि 
विनाञक्राे स्वशक्ति दुरशंयति, यथा-निर्वाणावस्थो दीपो विशेषात्‌ प्रञज्वरूति, अथवा 
दोषाभिभूनानां धातूनां दोषापगमे होभादाहाद्यः तररूतरवानरपरिदहीयमानतदगतर्‌- 
वक्वरीशिस्वरकम्पवदिति ॥ ७४ ॥ 

विमशः--दारुण मोक्ष ( (1515 ) तथा अदारुणमोक्ष (1.#518) भेद से ज्वरमोक्ष दो प्रकार 
का होता है । दारुण उवरमोक्ष तीव्र संक्षोमके साथ होता दहै) इसका कारण दोषों कौ अधिकता, 
सथः ज्वरनाशक क्रियाओं के उपयोग अथव। स्वत्तः दोर्षो का शीघ्र परिपाक हीदहै। चरकने 
कहा भा ई- 
बहुदोषस्य बलवान्‌ प्रायेणामिनवो उवरः । सच्ियादोषपकस्या चेद्‌ विुञ्ति खुदाङ्णम्‌ ॥ 

निमोनिया उवर में यह लक्षण प्रधान सरूपे पाया जाताहै। 

दोष के स्वमाव के अनुसार सन्ताप आदि रक्षर्णो को करने के उपरान्त ओ ज्वर क्रमशः शनैः 
शनैः शान्त होते है उनका मोक्ष अदारुण कहलाता है-छृसवा दोषवषाद्‌ वेगं क्रमादुपरमन्ति 
ये । तेषामदारुणो मोषो ज्वराणां चिरकारिणाम्‌ ॥ ( च. चि. ३-३२८ ) 

आन्तरिक ज्वर जते दीष॑कालानुवन्धी ज्वरो में उक्त प्रकार का मोक्ष पाया जाता है। चरकने 
ज्वरमोक्ष के समय होनेवाले लक्षणो का वर्णन निम्न प्रकार से विस्तारपूवैक किया है, जो अविकल 
कूपे दिया जाता है-- 
ऽवरभ्रमोन्ने पुरुषः षटरजन्‌ वमिति चेष्टते 1 श्वसन्‌ विवणंः स्विन्नाङ्गो वेपते रीयते मुहः ॥ 
भ्ररपस्युष्णसर्बाङ्गः शीताङ्गश्च भवस्यपि । विसंक्ञो उवरवेगातंः सक्रोध इव वीच्यते । 
सदोषश्ब्दं च शङ्कद्‌ द्रवं खवति वेगवत्‌ । लिङ्घान्येतानि जानीयाञञ्वरमोक्ते विचक्षण. ॥ 

(च. चि.) 

अब यहो सन्देह होता है कि दोषक्षयप्ते दी व्याधि कौ निवृत्ति दोतीदहै, क्षीणदोष शस 
प्रकार कौ व्याज्लता उत्पन्न करने वलि लक्षण कैते उत्पन्न करता है १ इस पर कदते है कि दोष के 
सदसा हने ते दोषाक्रान्न धातुर्ओ मेँ क्षोभ होता है जिते उक्त लक्षण होते दै । जते फि वुखषने 
के पिल चिराग चमकतादै। ज्वरमोक्षके ये लक्षण त्रिदोषन अन्तर्वेग एवं धाठुगत सन्तत 
स्वरूप क ज्वर के पौडित रोगिर्योम ही मिलते हैः । अन्यत्र केवल पसीना जातादहैञसा कि 
-भालकिनन्त मँ कडा दै-- त्रिदोषजे ऽवरे ह्येतदन्तवेंगे च धातुगे ! रुक्णं मोककारे स्यादन्य 


६. 'असपुटष्वनिः' इति पा । 


१४० माधवनिदानम्‌- [ ज्वेरनिदानम्‌ २ 


स्मिन्‌ स्वेददर्शनम्‌ ॥ रोगी की यह अवस्था अत्यधिक भयङ्कर होती है, कमी-कमी इसमे मी 
रोगी की मृत्यु हो जाती है अतः श्स अवस्था मे रोगी का विश्चेष ध्यान रखना चािए 1 
ञवरस॒कछरूचणं निरूपयति- 


स्वेदो रुषुतखं शिरसः कण्डूः पाको मुखस्य च । 


क्षवथुशा्नरिप्ा च ज्वरञयुक्तस्य रक्षणम्‌ ॥ ७५ ॥ (घु. उ. अ. ३३) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उवरनिदानं समक्तम्‌ ॥ २॥ 

पस्नौना आना, शरीर मेँ हल्कापन, सिर मेँ खुजली, सुखपाक, छींक आना तथा भूख रगना 
ये ञ्वर सुक्तकेरक्षणहै॥७4॥ 

उषरयुक्तिरष्ठणमाह--स्वेद इत्यादि । स्वेदो घर्मागमनं ख्रोतसां स्फुटस्वाव्‌ । कघुरवं 
गात्रस्य । शिरसः कण्डूरिति सर्वो हि उवरस्तेजक्षः, विरोधिभ्यपगमात्‌ सौम्यः श्छेभ्मा 
रुड्घवः सन्रिसि स्वस्थानेऽस्ताधारणात्मरुक्तणे कण्डू करोति, स्याधिमदहिन्ञा नान्यत्र 
कफ़स्थाने इति वदन्ति ' पाको सुखस्येति उ्वरोष्मको पितपित्तात्‌, यत्त पूवं नाकार्षीद्न्यत्र 
बा नदुपि व्याधिमहिम्नेव । पतच द्ाहमारभ्य लदणं त्रिदोषजेऽन्तर्देगे ऽवरे मवति, नतु 
सवत्र । तथा चेतद्नन्तरं माकिः प्राहः-- त्रिदोषजे उवरे ज्चेतदन्तवंगे च घातुगे । ख्चणं 
मोक्तकाङे स्यादन्यस्मिम्‌ स्वेददृक्षंनम्‌ः--इति । ननु उवरस्य भस्यद्स्वात्तस्याभावोऽपि 
भ्रत्यक्तः, तत्‌ किं तद्वरणपाठेन { तथाऽपि वा पदितञ्य, तर्हिं स्वांविकारेषु पव्यताम्‌ १ 
उस्यते-विषमञ्वरशङ्कानिरासार्थ, विषमञ्वरो निदृत्तोऽपिषुनरायाति, दोषाणां धातुरीन- 
स्वात्‌ एतश्च्तणे तु निःदोषदोषनिवृस्या न पुनरागमः। यत्र चैवंविधा शङ्का तच्रैव रुदणे 
पठित न सर्वत्र, यथा प्रमेहातीसारादिष्विति सर्वं सुस्थम्‌ ॥ ७५ ॥ 

इति श्रीविजयरङितदतायां मधुको श्यभ्याख्यायां उवरनिदानं समक्तम्‌ ॥ २॥ 

विमर्शो के निर्मलो जनेसे स्वेद की प्रश्तिदोतीहै। ज्वर तैजस होता है, 
अतः ज्व्रमुक्तावस्था मँ उसका विरोधी कफ बरख्वान्‌ होकर अपने स्थान सिर मेँ खुजली चसन 
करता है । चरक ञ्वर-सुक्ति का लक्षण निम्न प्रकार ते करते है-- 

विगतञ्कमसन्तापमच्यथं विमङेन्दियम्‌ । युक्त परछृतिसस्वेन विद्यात्‌ पुर्षमञ्वरम्‌ ॥ 

अथात्‌ जिस रोगी मे छम तथा ब्म या मभ्यवन्तर किसी प्रषार का सन्ताप न रहे, जिसका 
मन मी प्रसन्न हो, जिसकी इन्द्रियां मी भपनेःभपने विषय का यथावत्‌ ग्रहण करनेमे सम्थैरहे 
एवं स्वामाविकं प्रकृति के लक्षण व्यक्त हो जाये तथा जिस्म स्थिरता एवं भूख-प्याप्त की प्रवृत्ति 
भौ हो उसे ज्वरमुक्त समक्षना चाहिर । 

यथपि ज्वरमोक्च प्रत्यक्ष अनुभूत होना दै फिर मौ उवरसुक्ति के लक्षण-क्ञान का आवर्यकता 
बिषमज्वर की भआडाकानिवृत्ति के लिए दहै क्योकि एक वार मोक्ष होकर पुनः मी विषमनज्वरमें 
ज्वरणृद्धिहो जाती है। कुछ उ्वरो मेँ प्रव्यक्ष तापक्रम कम होने प्र मौ ग्लानि, गौरव आदि 
छृक्षण उपस्थित रहते है । कमी-कमी तो यद अवस्था कृच्छरृताध्यता मथवा भप्ताव्वतानिदद्ेक 
होती है । जेते मस्तिकगत दुष्ट विषमज्वर, शीताङ्गसन्निपात ज्वर आदि अत व उ्वर वास्तव 
मे सुक्त दहो गया है स वात के शान के लिये ज्वरसुक्तिलक्षण कामौ ज्ञान आवस्यक द । 

देसे लक्षर्णो का केवल उन्दी रोर्गो मे वणन किया गया है नदा उनके पुनरावतेन कौ आशङ्का 
रहती र । ञैते प्रमेह, मत्तिसार आदि । 

खमाक्षं चेदं उवरनिदानम्‌ । 


---*"न"्ल<-- 


अथातीस्ारनिदानम्‌ 


गर्वतिस्निग्धरुकषोष्णद्रवस्पूलातिश्चीतरैः = । 
विरुद्वाध्यश्चनाजी्ैविषमेश्वापि भोजनैः ॥ १ ॥ 


स्नेहा्येरतियुक्तं् मिथ्यायुक्तेविषमेयेः 
लोकाद्‌ दुष्टाम्बुमचातिषानंः सातम्यतुपययः ॥ २॥ 
जसाभिरमणेर्ेगविधातेः क्रिमिदोषतः 
नृणां मवत्यतीस्तारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥३॥ ( सु. उ. ४० >) 
युर१ अत्तिख्िग, अतिरु्ष, मल्युभ्ण, अतिद्रव, अतिस्थूर एवं अतिशीत पदार्थो का सेवन, 
विरुद्धाशन? अध्यशन २, जपरिपक्र तथा विषम मोजन ° करने से, स्नेहन, स्वेदन ( पूर्वकम ) तथा 
शषिरोविरेचनात्िरिक्त पश्चकमं के अतियोग या मिथ्यायोय से, विषप्रयोग, भय, शोक, दूषितं जल 
तथा मके पान करनेया (अदूषित मी) जर गौर मच के अतिपान करने से, ऋत॒विपय॑व 


एवं सात्म्यधिपर्यय ते, भत्यधिक जलक्रीडा, वेगविधारण तथा क्रिमीदोष स्ते मनुष्यों को भतिसार 
होता ह ¦ भगे उसका लक्षण का जायगा ॥ १-३ ॥ 


पित्तञवरेऽती सारपाठाञ्ञ्वरातीसारयोरन्योन्योपद््‌ वस्वाच्च उवरानन्तरमतीसारमाह-- 
गुविस्यादि । गुरुशब्देन मात्रागुर गद्यते, यथाऽत्तिमान्नो पन्ुक्तो रक्तसाङ्यादिः, तथा स्वभावः 
गु च माषादिः; अथवा गुणत्तः पाकतश्च । जतिशब्दः स्थुलान्तेः सष संवध्यते। स्थूरं संहता 
बयवं यथा-ख्डद्धुकपिष्टकादि ¦ शीतर स्पाद्वीया च ¦ विरुद्धमिति संयोगदेज्कारूमात्रा- 
दिभिर्बिरुद्ध, यथा-ङीरम्स्यादधिः तच्च बहुप्रकारं य॒ते हिताहितीयेऽध्याये (स. सू अ. २०), 
चरके चात्रेय मद्रकाप्यीयाध्याये ` ( च. सू- अ. २६ ) द्व्य्‌ 1 अध्यश्ञनं पवंदिनाहारेऽजीणे 
भोन्ननम्‌ । उक्तं हि चरके “भुतं पूर्वाज्नरोषे तु पुनरध्यशनं मतम्‌? ( च. चि. अ. १५) 
इति ! एवं सर्वत्र । अजीणम्‌ अपक्रमन्चर्‌ +-विषमम्‌ अकाल्लादविभोजनम्‌ । उक्तं हि खश्ठते-- 
“बड स्तोकमकाङे वा तज्तेयं विषमाशनम्‌" ( ड. सू. अ. ४६ ) इति 1 एवं सर्वत्र । "विषमेः 
ह्यन्न स्थाने “असाटम्येः' इति पाठान्तरम्‌ । भ जनैरिति विरुद्धादिभिः सरैः सम्बध्यते ! 
स्नेदा्रिनि स्नेहः स्नेहपानं, स्नेह आयो येषां ते स्नेहाचयाः स्वेदवमनविरेचनाजुवासननि 
रूह, तेरतियुक्तैरिति जतियोग युक्तः ! एतच्च यथायोग्यं बोध्यं, वमनातियोगस्यात्तिसार- 
कारणत्वायोयात्‌ । मिभ्यायुक्तेरितति हीनयो गयुक्तैः, वमनादिक्म॑णां मिथ्यायोगामावात्‌ , 
हीनयोगात्त ते दोषानुखेश्यातीसाराय स्युः । ननु, कदाचिद्वमनं प्रयुक्तं विरेकं करोति, 
विरेकश्च वमनमिति दशंनात्तेषां मिथ्यायोगः संभवत्येव । न, सोऽप्ययोग एवेत्ति सिद्धान्तः। 
यदुक्तं चरके--श्योगः सम्यक्‌ प्रदत्तः स्यादतियोगोऽतिवतंनम्‌ । अयोगः प्रातिरोभ्येन न 
चाइपं वा प्रवतनम्‌” (चि. पसि. ज. ६) इति । चिषमन्र स्थाचरमुच्यते, अधोगत्वात्‌ ; 





१. गुरु मात्रायुरु यथा स्वभावयुरु, यथा उडद आदि । 

२. विरुद्धमोजन-सयोगविरुदध, देशविरुड, कारुविरुदध, मात्राविरुढ, भशभ्नविरुद, सात्म्य- 
मिरद, अन्याप्तविरुद, स स्कारविरुद्ध, कोष्ठविरुद्ध, गवस्थाविरुद्ध, क्रमविरुद्, परिदारोपचारविरद्ध, 
प्ाकविरुढ, हृद्िरुद्ध, सम्पद्विरुदध ओर विधिविरुद्ध । 

३. क्त पूर्वजञशेषे ठ पुनरष्यशनं मतम्‌ 1 ५४. बहुस्तोकम काठ च तज्जेयं विषमाशनम्‌ । 


१. भद्रकालीयाध्याये' इति कख । २. पूर्वाय श्तिकख। 


१६२ माघषनिदानम्‌- [ अतिसारनिदानम्‌ १ 


कातिकस्स्वाह-विषं दुषीविषं तद्वदणेष्वती खार पाठाव्‌ ¦ इषटम्बुम्ातिपानेरिति दुष्ट ्याप्नं 
इुषटयोरम्डुमथयोः पानात्‌, अदुष्टयोरप्यतिमानात्‌ । यदाह चरकः-ुष्टमध्पानीयातिपानात्‌, 
( च.चि.ज. १९ ) इति । सास्म्यतुंप्ययेरिति सारम्यविपयं यैचछतुविपर्ययेश्च, सारम्य वि पर्ययोऽ- 
सात्म्यम्‌ । नच पूर्वोक्तेन "असास्म्यैः" इत्यनेन पौनर्क्स्यम्‌, उक्तं हि चरकेआत्रेयभदरकाप्यीये 
श्विविधं पि सात्म्यं प्रकृतिसात्म्यमभ्याससात्म्यं च' ( च. सू. ज. २६ ) इति; जआाहाराचार. 
ओदादन्नपानमेदाद्वा न पौनङ्क््यमिस्यन्ये । जकाभिरमणैरिति जखक्रीडादिभिः। वेगविघा- 
तैरिति मूत्रपूरीषादीनाम्‌ । क्रिमिदोषत इति क्रिमिभिः पक्तामाश्चयदृषणात्‌, क्रिमिजनित. 
वातादिकापाद्वा । एतानि च निदानानि यत्रासम्भवे वातादीनां वोद्धब्यानि, दोषव्याधि- 
हेतुत्वख्यापनार्थं पठितानि । एवमन्यत्रापि निदानविशेषपाठे प्रायो द्टम्यमिति ॥ १-६॥ 


विमङ्ः--अप्राङृत तथा प्रायश्चः जलबृहुल मरू का पुनः-पनः परित्याग दी अतिमार कदलाता 
है । मत्तिसार की उत्पत्ति मे प्रधानतया दो परिणाम कारण होते है-- 

। कं ) आन्त्र कौ अत्यन्त तीव्र गति ( ९810 ए8715181515 ), ( ख ) आन्त्रगत उद्रेचन, 
पाचन एवं शोषण मे परिवर्तन । 

उपयुक्त समी निदान साक्षात्‌ या परम्परया सवंप्रथम आन्त्र म इन प्रधान विकृतयो को 
उत्पन्न करते है, जिसके परिणामस्वरूप मलत्याग अप्राकृत तरल एवं स्वामाविकसे अधिक बार 
होता दै । आधुनिक वैक के दष्टिकोणते शस अवस्था को डायरिया ( 09) ०८६ ) कहते है 
इसकी उदपन्ति ॐ निन्न कारण है-- 

१, उत्तेजक भोजन ( 17114४०8 ००0 )- यह आन्त्र के आह्ञावा्टीचकर की अत्यधिक 
उत्तेजना ( 2४6655४९ ऽए ग प्राजल व्लाण ) के दारा आन्त्र की गति को 
बदाकर अतिसार को उत्पन्न करता है । संखिया सदृशा अतित्ारोस्पादक निष, विरुद्धाश्चन तथा उक्त 
भ्रकार ते मन्व की गति को बद़ाने वाङ अन्य कारणो का संग्रहमी श्सी शीषेकके अन्तर्गत कर 
ेना चाददिये । ये उत्तेजक पदारथ प्रति व्यक्तिके ल्यि भिन्नभिन्नहो सकते है| तथा कतिपय 
ग्यक्तियों को केदल मरिचादिभूयिष्ठ मोजन ही उत्तेजक मोजन हो सकता है जव फ दूसरे पर 
श्सका ङु भी प्रम।व नदीं दिखा देता । श्स वैरिष्ट्य का कारण सात्म्यभेद है। अत एव 
कारणनिरूपण मे सात्म्यविपयंय का मौ परिगणन किया गया है । आन्तर मेँ भौतिक ( }/460102- 
01681 ) या रासायनिक ( 6701081 ) कारण को उपस्थितिवरन मँ सहायक होनी है । 
रासायनिक कारणों मे विष प्रधान है । यह जी बाणुनन्य, खायपदार्थजन्य (००५ 20180910) 
या सुखदवारा गृहीत दिष हो सकता है । विजयरक्षितजी के अनुसार विषसे स्थावर निषका ही 
अहण करना चादि क्योकि स्थावर विष का स्वभाव मधोगामी होता है। किन्तु का्तिककुण्ड 
जीकाकहनाहै कि विषे दूषौविष का यदण करना चाहिश। क्योकि दूषीविष के लक्षणों में 
सुश्ुत ने अतिसार का मौ पाठ किया? है । इतकी क्रिया का साधारण भिवेचन पिछली पक्तियो मेँ 
किया जा चुका है! आन्त्र के अन्दर अत्यधिकं मात्रारमे अुक्त पदाथ को उपस्थिति मी अतिसार 
की उत्पत्ति का कारण है इते मोतिकं कारण कदा जा सकता है । अत एव कारणनिरूपण मँ युर- 





१. भ्परदुष्टम्यपानीय पानादति नचपानीयपानाव्‌› इति वतमान चरकपुस्तके पाठः । 





१. यत्‌ स्थावर जङ्गमक्तरिमं वा देशादशेषं यदनिरगैतं तत्‌ । 
जौर्णं विषप्नोषधिभिहतं वा दावाभ्निवातातपद्योषितं वा । 
स्वमावतो वा यणविम्रहीनं विषं हि दूषौविषतामुपेति । 


मधुकोश-वि्योतिनी-टीकाद्वयोपेवम्‌ । ध १४३ 


भोजन का मौ पाठ किया है । कुछ पदां स्वमाव से भो यरु होते है । इनके पाचन मेँ आन्त्र को 
पर्या श्रम के साथ गति करनी १उतौ है । शस प्रवृद्ध गति का ही परिणाम मत्तिसार है । 

२ कृमि (07115) -- इसके अन्तग॑त निदानोक्त कृमिर्यो को समञ्चना चाहिए जिनमं केचुण 
(९०८0०770) आदि विविध मदास्नोतोगत क्रिमि तथा डितेन्दरौ उत्पन्न करने वल परोपनौवौ 
(27851168) उव्लेखनौय है । आचार्यं सश्चत ने मौ आभ्यन्तर जरिम्युपरसगं का वणेन करते 
इए उवरो विक्ण॑ना शूरं हृद्रोगः सदनं रमः । भक्तदवेषोऽतिसारश्च सं जातक्रिमिरन्तणम्‌ ॥ 
शस इलोक के द्वारा अत्तिसार को क्रिभिजन्य उपसग का फक कदा है । इसके अगे सो्राद आदि 
क्रिभिर्यो की जतिसारजनकना का स्पष्ट माषा मे उव्टेख करते हय कहते है-- 
सौखुरादाः सशूलाख्या ठेटिहा जनयन्ति हि । विड्मेदशूलविष्टम्मकाश्यंपारष्यपाण्डुताः ॥ 

रोमह्षाञ्चिस्रदनं गुद्कण्डूर्विमागंगाः ॥ ( क्रिभिनिदानम्‌ ) 

३. अनिद्रद्रसेवन--अत्यधिक मोजन के समान दही इसका प्रमावमो भन्त्रकी गत्तिको 
बढनिर्नेद्ोताहै' एकतो अविक जलपानसे पाचक रसो काधोलख्दुहयो जाने पते उनकी 
मोजन पर पूरी क्रिया नी होती ओर अजीण उत्पन्न होना दै भौर दूमरे जल की निश्चित मात्रा 
कारदोःपणदीवृहदन््रके द्वारा हो सकना ई । मात्राधिक्य होने पर उसका द्योपण नही होताः 
अतप्त वद अन्त्रकां पुरःत्रणगत्तिको बढाने मे प्दहायक होकर जलबहुरु अलिमार को 
उत्पश्च करता है । 

४. अनिशित ( (भि]] )- सते स्यश्च एव वीयं उमयविध शौन का हण करना चादिये। 
अतिश्चौत के कारण भान््र प्रथम सकृचित हो जातौ इं । किन्तु पुनः उत्तेजित होकर तत्र गति 
करने लगती है । इस तोत्रगति के परिणामस्वरूप रइलेष्मिककला से घ्ताव भौ प्रचुर मत्रा 
शोता है । अत एव महत्याग भी स्वामाविक ते अधिक शार एव तरलसरूप मेँहोता है । 

५. विसूचिका! ( 01678 )--यथपि ष रोग पूणनः भिन्न है तथापि अतिसारकारक होने 
से शस कारणत। मौ निर्भिवाद है । पिसूचिका से विसूचिकाकारक विषाणु का मी ग्रहण कर 
सकते है । 

६. भन्तरिकगति के नियन्त्रक नाढीतन्तु व भान्नत्रिक येक्षियो की परमोत्तेजनच्चीरुता 
( 0ण्लाःललादनीङ़ ज ल कटणात-फण्डलणना फल्वावणांऽण 016 ८०४0 
€ 1916581 प्0णला€7§ )-- इसके तीन विमाग किये जा सक्ते है-- 

(क ) भोजनोत्तरमावी अतिसार ( 2051-९727014] 0727०९8 )- बिना किसी 
अन्य कारण के साधारण अवस्थार्मे खाली पेट पर किया इभा भोजन आमाश्चय म पहुचते ्टी 
आमाशयजन्य नान्तिकर परत्यावतंनक्रिया(8517000110 7ली]९) को उत्पक्न कर देता है जिसके 
परिणामस्वहप बृहदन्व कौ गःतशीलता वढ जाती है । भभिकांश व्यक्तिर्यो मँ यह प्रवृत्ति प्रातरश्च 
के पश्चात्‌ पायौ जातौ है; क्योकि उस समय श्रोणियुदीय आन्त्र ( २९1५० 00107 ) मलस 
प्रिपूणं रहता ह । प्रत्यावतैनक्रिया के परिणामस्वकूप मल यक्रायक मलाशय मँ चला जाता है 
ओर मलत्याग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है । मलत्याग की प्रवृत्ति के लियि विभिन्न ग्यक्ति्यो को 
विभिन्न प्रकार के उत्तेज्कोंकी अपेक्षा रदती है। यथा--कतिपय व्यक्ति बीड़ी या सिगरेट 
पोने के पश्चत्‌ ही मलत्याग कर सकते दैः । कुछ लोग ठण्डा ओर ङु गर्म पाना परनि के पश्चात्‌ 





दूषित देकालान्दिवास्प्तैरमीकष्णशः 1 यस्माद्‌ दूषयते धातून तस्माद्‌ दूषौिषं स्मृतम्‌ ॥ 
दुषीविषलक्षणानि--तेनादिती भिन्नपुरीषवर्णो वैगन्ष्यवैरस्ययुतः यिपासती । 
मूर्छन वमन्‌ गद्गद वागूषिषण्णो मवेच दूष्योदरजञिगजुष्टः ॥ सु 


४ माघवनिदानम्‌- [ ्रतिखारनिदानम्‌ १ 


० 
हौ श्य योग्य होते है ! कुछ व्यक्तियों को चंक्रमण के पवात्‌ हौ मर्त्याय करने का भभ्यास हो 
जाता है। मल्त्याग के पूवं वेडनटौ तो माजके सभ्य समाज का आभूषणस्ती बन गयी दहै) 
साधारणतया शस प्रकार के मलप्याग की गणना अत्तिसार मेँ नदीं कर सकते; तथापि इपर प्रकार 
कौ प्रत्यावतंनक्रियार्मो को प्रचुरता के परिणामस्वरूप पुनः पुनः मल्त्याग का दोना अतिसार 
की कोरिमे भा जाता है- 


(ख) वातनादीजन्य (147००४5) -मयज एवं शोकज अतिस्तार की गणना इस ्ीषक 
क अन्तत की जा सकती है । इस विषय मे प्रास महोदय का कथन है। 


नू 15 परमै णाठ्लप्जा णि 8 परि+ ४0 एडो 19 धल 1फाफात१8८6 48588६8 
2 ३ 5671-0 0१8१००1. 1 §0€ [वपला†§ कर70 276 जल) 7०७६ 0द्राल काऽ परण 
7०1८, 2012615 ग कीवा70९8 0त्ठणाः पलाटरलाः पीलक व अड ए266 ला€ 1६ 
प0णात € 2 प्रवात 0 पौल ६0 (ला€ १८ धीलऽल्‌९८§. 061) तिततंऽ 145 0766 
097ए6€ा€त 1६ 15 [लङ ४0 पल्ला एातला शंप ला्ठणयाऽ18 ००९8, [भषटलङ 
0१६ १० ल्मः पा 1 र| 0 860. ए०७-०५781 2 पलार्ठपऽ ताशफ्ौ०८्ड 
21€ ०0&0 8880५2९ प०ष्ठलाला, 2 एषह उपिल प्ण धल पलः 
एलणषट एगलणभाङ्‌ [लङ 10 ल्त 9 = णष्टलण कल्डा€ 10 वर्नत०ब८ 7 ४९ 
28 ३६8 तपाल एषा 01) 3 कथाणषद तकााशषटूट पिठणा 2 [वणवा 
तात्प यह है कि किसौ विशेष विपत्ति ते सक्ति न मिल पाने के मयण्वं शङ्कासे शस प्रकारके 
अत्तिसार का दोना अस्वामाविक नहीं है । इसके अतिरिक्त मल्त्याग के छिद उपयुक्त समय एवं 
स्थान का अभाव मी कमी-कमी कु व्यक्तियों मे स प्रकार कौ प्रवृत्ति का ननक हो सकन दै ¦ 
10 ध15, (वा 0 लषव८ागजा दलाण०९ऽ ।फापाताशल कअप्लि ०0 का गिता 
प्राल7131 लदतं्णला# ऽपठा 25 गिह. 

८ स ) उपद्रवस्वरूप अतिसार--अन्त ते सम्बद्ध कतिपय रोगो के उपद्रवस्वरूप मे अति 
सार होता ह । यदणीशाथ (17165118) 7. 8.), शद्रान्वशोथ ( 7४८15 ) तथा इृहदन्तरोष 
( ८गपऽ ) श्त प्रेणी के प्रधान मगहै 

७. अतिस्निग्ध--अति स्नेहपान ते आन्मित्ति पर स्नेहोकरेप होकर पाचकयन्थियो का 
इद्रेचन कम हो जाता है जिसते अजीर्ण उत्यन्न होता है भौर अजोणं मतिसार को उयन्न करता 
ह। श्सके अतिरिक्त स्तेक्पाचन के ल्यि पित्त ( 811) कौ अव्यक्ता होती है! ओर 
अतिस्निग्धं भोजनां के पाचनाथं पित्त का उत्सगे मौ स्वामाविक पे अधिक मत्रा होताहै। 
आम्र मे पित्त की अतिमात्रा अति्तार को उत्पन्न करती दै । 

(क) दुम्बुमद्यमान--दुष्ट नर तथा दुष्ट मच का पान अतिसार उत्यन्न करता है । दूषित 
जर मे अनक प्रकार के विषैरे जान्तवादि पदाथ या विसूचिका मादि रोगों के जीवाणु होते हैँ भर 
वे अतिसार को उत्पन्न करते है । दूषित मथ मी आन्त्र मे क्लोम उन्न करता है । पित्तव्ैक होने 
के कारण अदुष्ट मच मी अत्तिमात्रा मे पौने प्र अतिसारजनक होता है । भत्यधिकं जलके पीने 
चे अति्तार कि प्रकार उन्न होता है । इसका विवेचन अतिद्रव श्ीषक के जन्तग॑त क्याजा 
चुका है । पीट नामक विरिष्ट पदा मे दष्ट होने के कारण पर्वतीय जर अतिसारक होता दै य्‌ 
सिद है । इसपे उतपन्न अतिसार को पवैतीयातिसार ( 8711-1 971068 ) कते है । चरक ने 
मी व्रिदोषज अतिसार का वणेन करते इष कषा दै-श्रदुष्टमद्पानीयपानादतिमथपानाव्‌? । 

स्नेदा्ैः--श्सपे स्वेन, स्वेदन, वमन, विरेचन, भुवासन तथा निरूढ का ग्रहण होता है । 
इडे अतियोग से भविक्षार होता है । इसके सन्तगैत वमन का ग्रहण न करना चादिएः क्योकि 


मघुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १४४ 


वमन करा सतियोग अतिक्तार कदापि उतयन्न नष्टौ कर सकता । अतः सहन आदि के साथ वथा- 
योग्य भिशषण देना चा्िट जिसते भतिसर कराने मेँ समं क्रिया काही यहणष्ो। वभनके 
अतिरिक्त अन्य सभी उपक्रमो का अतियोग अतिसार को उत्पन्न कर सक्ता है । मिथ्यायोग का 
अर्थ वरहो हीनयोय ही है; क्योकि वमन आदि का मिथ्यायोग नहीं होता। नका नयोग 
दोर्षोको ्वुभित कर अतिसार को उत्पन्न कर सकता है! यदि कोरे के कि कमी वमन करी 
ओषध विरेचन ओर विरेचन की वमन करादेती दहै तो उसे इनका भिथ्यायोग षी स्वीकार किया 
जायतो यदह भी ठीक नटी; क्योक्ति ह मी प्रयुक्त भषधका भयोगया हीनयोग ह्य है। 
क्योकि कहा है--अयोगः प्रातिलोम्येन यच्ाठ्पं वा प्रवतनम्‌ ( च. सि. अ. ८) 

यह निदानसयुदाय भतिप्तार सामान्य के प्रति कारण कहा यया है--वात्तिक भादि अतिस्तार 
के प्रति श्नकी यथायोग्य कारणता समञ्चनी चाहिए । वथा-युरु द्रव, स्थूलद्रव एव अतिश्चीत 
पदाथ कफज मतिप्तार के कारण दै । इसी प्रकार रूक्ष, शीत, निबमाश्न, मय॒ आदि वातिक के 
कारण दैः! उष्ण एव मथ वैत्तिकं अतिक्तार को उत्पन्न करते है । विष त्रिदोष-गरकोपकश्ोता दहै 
सतः उसते त्रिदोषन अतिसार की उत्पत्ति होती है । शोक ते शोकज एव कफव्ंक विकेषतः गरिष्ठ 
आहार से भआमज की भी उत्पत्ति होती है । 

अतिसारसामान्यस्य सम्प्रा बणंयति- 


संशम्यापां घातुरम्नि ्बृद्धः शङन्मि्रा वायुनाऽधः प्रणुन्नः । 
सरत्यतीवातिसारं तमाहुव्याधि बोरं पड़विधं तं वदन्ति ॥ 


२ दोषै शोकेन १ 
एकेकशः सवशश्वापि दोषैः शोकेनान्यः षष्ठ अमेन चोक्तः ॥४॥ 
( सु. उ. य.,५७) 
वृद्ध ( दुष्ट ) जलीय भातु पाचकाश्चि को मन्द करके मरके साथ भिरूकर वायु क दारा प्रेरित 
होकर मधोमागे ( युदमागं ) ते प्रचुर मात्रामेँ बार निकलता है अतयव शस धोर व्यापि को 
अतिसार कहने है । यह वातिक, पैत्तिकः, इैष्मिक, सान्निपातिक, शोक तथा आमज मेदसे छ 
प्रकारकाद्ोताहै॥४॥ 

-सर्वातीसारक्लाधारणी संप्राक्तिमाह-संम्येत्यादि । सं शभ्य शमयित्वा; अत्रान्तर्भावितो 
प्यथं इति गदाधरः, अग्नि मन्वीङृस्येत्य्थ. । प्रृद्धः प्रदुष्टः । अपां धातुरित्यस्षमासङरणेन 
रसजठमूत्रस्वेदमेदःकफपित्तरक्ताद्यो अद्यः । चरकेऽप्युक्तं शोगितादीनू धातून्‌ दूषयन्तः” 
( च. चि. ज. १९ ) इति । भधः प्रणुन्नः प्रेरितः, सरति गण््ुत्यतीवेत्यनेन नेशंक्तेमु क्तवान्‌ ; 
गुदेन बहूवसरणमतिसार इत्यथः! निरुकिरपि कुद्घणं भवतति, एतेनाधो द्रवसरणत्वा- 
विशेषेऽपि _अहण्यदीनां व्यवच्छेदः; बातातीखारे स्वरपष्वं करूपित्तानी पारापेद्तया, नतु 
अहण्यपेरयेति । उक्तषड्विधस्वं विभजते--एकेकश इत्यादि । नयु चरकादौ दोषेरेेक- 
शयः, सन्निपातेनेकः, भयशौकजौ दवौ, एवं षद्विधः,? अत्र स्वन्यथेति कोऽभिभ्रायः १ 
उच्वते.चरके मयशोकजौ ° च्णसंश्ाकायंमेदादविश्नलु्को, भामजस्त्वन्नाजीर्णकुपितव्रिदोष- 
जस्वेन सच्चिपातेनावरुद्ध इति न संख्यातिरेकः, सुश्वते तु हेतुपध्यनीकचिकिराथं शोकजा- 
मजौ पठितौ वातजव्वसश्चिपातन्नस्वामेदेऽपि, यथा वातादिजत्वामेदेऽपि" खत्तिकाजः पाण्डु 
रोग” इति; एवं मय शोकजावपि चरके हेतुपरव्यनीकविकित्सार्थं पठितौ, खुश्वते भयजः केव- 


२. वर्चोमिभोः क. । २. वट्‌" क । 2. ठश्वणश्क्त्या कायं श्ति क ख । ४. शरत्तिसायाः 
श्तिकख। 


१० मा० नि० पठ 
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बातिक्ेऽवरुद्धः मानसत्वाविशेषाद्वा शो कजेऽवरद्ध इतिजेस्नटः । ननु, षष्ठ आमेन चोक्त इति 
पृथक्षरगमसंगतं; यतः स्वँ षामेवातीखाराणां प्रागवस्था आमशब्दवास्या जीर्णावस्था 
पकछशब्दवाच्या; अत एव सर्वातीसारगोचरसु दाहरन्ति-“भामपक्क्रमं हिष्वा नातिष्तारे 
क्रिया हिता 1 जतः सर्वानिसरेषु क्तेयं पक्रामलक्तणम' ( सु. उ. अ. ४०) इति । नैवम्‌, 
जआमेनेवारभ्यत इति आमजः, दोषास्तु संसगिणः प्रेरयितारश्च, न स्वारम्भका; आमश्च 
दुटाननकार्यो दोषधातुमरु्यतिरिक्तो वातादिसंष्टो बानादिप्ररितो वा रक्तादिवद्‌ व्याष्या- 
रम्भकं इति । दन्द नास्त्वती साराः प्रक्रतिसमसमवायारन्धत्वात्‌ पथ र्नोक्ता, विकृतिपिषम. 
समवायारन्धास्तु न संमवन्त्येव, व्याधिस्वभावाद्‌ । दोटी चेयमाचार्याणां प्रायः प्रकृति- 
समसमवायारब्धान्‌ न्द्वानू सचितातांश्च न गणयन्ति, विङृतिविषमसमवायारन्धांश्चावश्यं 
ङिखिन्ति। यथा चरके-“पन्च गुद्मा' (वा. सू. अ. १९ ) इष्यभिधायः संसृष्टरूपानपरांस्तु 
गुमा खीनादिङेदौषधकरपना्थंम्‌ !' ( च. चि अ ५) इत्युक्त; तथा सु्टते-षडर्ासि' 
इत्यभिधाय, अर्शस दश्यते रूपं यदा वै दोषयोद्वंयोः । संसर्गं तं विजानीयाव संसगः 
षदिवधश्च सः ॥' ( सु. नि. म. २ ) इस्युक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

विमं :--अतिसार में होनेवाले विकृतिजन्य परिवतंनो को सम्पूण शृङ्खला का संक्षिप्त एवं 
क्रमबदध वणेन उक्त इकोक के द्वारा कर दिया गया है । गुदेन बड दवस्रणमतिसारः' गुदमागं 
के द्वारा अधिक द्रवयुक्त मल का निकलना ही अतिनार है, यह्‌ अतिसार की निरुक्ति है । कचित्‌ 
निरुक्ति केद्वारा मो लक्षण कने की प्रथा है भतः शते अतिसार का लक्षण भी माना जा सकता 
है। यथपि गहणी मी न्यूनाधिक मात्रामेंद्रवका सरण होता है' तथापि बह विषेषणदेनेते 
उसकी निवृत्ति हो जाती है; क्योकि ग्रहणी मे द्रव का अत्यधिक सरक नहीं होता । कफज तथा 
पिनत्तज अतिसार की अपेक्षा वातज अतिसारमें मी द्रव कां सरण कमष्ोताहै किन्तु उसमे भी 
ग्रहणी की अयेक्षा भभिक ही होताहै) इस रोग मे विकृति के अधिष्ठान श्द्रान््र एव बृरहदन्त्र है । 
अन्य सवकी पिकृति का अन्तिम परिणाम इन्दं के दवारा व्यक्त होना है ! इनके अतिरिक्त त्रलीय 
धातु की दु्टि होना मी अनिवायं है । कफ, रस, मेद, मून्न, स्वेद, लस्सिका, पित्त, रक्त तथा शुक्र 
ये श्षरीरस्थ जलीय धातु है । 

अति्तार की आधुनिकं सम्प्रासि मी सुषठतोक्त सम्प्ाप्ति के समान ही है । प्रधानतया शसम 
निम्न क्रियाये होती है-- 

१. पाचक रसो की कमी--यह अकाल मँ गुरु मोजन ( मा्रायुर्‌ तथा स्वभावयुर्‌ ) 
करने से होती है पाचक ररसोकी कमीकाषी परिणाम अजीणं है, एवं अजीणैजन्य विषते 
अतिसार कौ उत्पत्ति माधव को मौ अभिमत है । 

२. श्छेष्मिक्रकखा का उत्तेजन-अश्चविष; भागन्तुक विष अथवा दूषित जक या भोजन 
से ष्मिकं कला का उत्तेजन होता है । 

३. आन्त्र की तीव्ररति ( ?९2710 11512155 )--यह्‌ इरेभ्मिककला के उत्तेजन करा ही 
फ़ल गौर वायु का कायं है । इसी गति के कारण मल नीचे को ठकेर। जाता है, उसका शोषण नह 
होने पाता । ससी का प्रतिपादन उुश्वत ने "वायुनाऽघः भ्रणुन्न के द्वारा किया है । 

४. शरेष्मिककरा से जलीय धातु का राब--उत्तेजना के फलस्वरूप आन्रगत केशिकाभं 
से जलीय धातु ( लसीका ) का स्राव अस्यधिक माप्रा मेँ होने क्गता र एवं मरूष्सीके दारा 
पतला होकर गुद मागे ते बाहर निकरता ै। जलीय धातु कौ अत्यधिक उपस्थिति पाचका मे 

विनाञ्च तथा आन्त्र के गत्तिवधैन मे सहायक होती हे । इस तथ्य का प्रतिपादन महर्षिं सुतने 
संश्षम्यापां घातुरभि प्रवृद्धः वाक्य के द्वारा किया है । 
व 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । १४७ 


कनत्निशाज गगनाथतेनजी सरस्वती ने भी उक्त सम्प्राप्तिकोहौ स्वीकार करते हए कषा है-- 
अधंपकतं हि तरल शद्दन््रषु तिष्ठति 1 स्वरया साय॑ते तच्चेत्‌ सामान्यात्‌ खोऽतिखारकः ॥ 

आप्यो धातुः शोणितस्यान्त्रमभ्ये परिज्ञ॒तो जाच्केभ्यः प्रभूतः । 

खलवेद्‌ यदा विडविभिश्रोऽन्यथा वा सोऽतौसारो दारणो धातुश्लोषी ॥ 
अर्थात्‌ आन्तभ्थित अर्भपक एवं तरल मल का अत्यधिक मत्रा में बाहर निकलना ही अतिसार 
ह) भान्त्रस्थित केदिकार्जो के रक ते निकली हश रसिका मल के साथ या केवर निकलती है । 
इस दारण अतरस्था को अतिश्तार कहा जाता है । 

चरक ने सम्प्रा का वणन यथादोष पृथक्‌-पृथक्‌ किया है । ' उदाद्रणाथं वातिक अतिसार की 
सम्प्राप्ति का वर्णन किया जाना है- 

म्अथावरकाटं वातरस्य वातातपन्यायामातिमात्रनिषेविणो रूषाठपप्रमिताशिन- 
स्तीरणमश्यव्यवायनिस्यस्योदाव्तयतश्च वेगान्‌ वायुः प्रकोपमापद्यते, पक्ता चोपहन्यते, सख 
वायुः कुपितोऽमाुपहते मूत्रस्वेदौ पुरीषाशयसुपहत्य ताभ्यां पुरीषं दवीृश्य घतीसाराय 


भ्रक्पते? । ( च० चि० १९! 1 न 
वातप्रकोपक निदानं ते प्रृभित वायु पाचका को मन्द ( विषम ) कर देता दै एवं मूत्र ओर 


स्वेद को पुरोपाशय मे लाकर उनके द्वारा मल को पता करके अतिसार को उत्पन्न करता ह। 
यथपि स्वेद पठ मूत्ाशय का भान्त्र के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने ते उनका आन्त्र मै भाना 
तथा आकर मल को पतला करना त्यादि कल्पना गसंगत-सा प्रतीत होता है तथापि चरक के 
उक्त सूत्र को ओपचारिक टी कहा जा सकता है । वस्तुतः अतिसार ृत्तिकाक म मूत्र एवंस्वेद्‌ 
की प्रवृत्तिक्षीण या अवरुद्ध हो नाती है! प्ाङ्ृतिक नियमानुसार अतिसारकार मे मन्त्रस्य 
इलेष्मककला की केशिकाभों का ही विस्तार शेता है एवं उनते जरीय धातु का भत्यभिक मावा में 
ख्रावमो हो जाता है । परिणामस्वरूप रक्त मे जरू की कमी होने से एक एवं स्वेद्रयिरयो को कायं 
करने का अवमर उपलग्ध नँ होता । यदी कारण हे कि अतिसारावस्था मेँ भयंकर गमीँ होने 
प्र म स्वेद एव धोर शीत होने पर मी मूत्रपरषृत्ति मेँ भस्पता हो जाती दै । श्सका सर्वोत्तम 
उदाहरण विमृचिका है । इस शवस्था मेँ जलीय धातु के खदमागं ते अत्यधिक मात्रा मे निकलने 
के कारण वको का कायं अवरुद्ध्रय हो जातीं है एवं मूत्रत्याग नदीं होता । 
अतिसारभेह-निरूपण--भव यां सन्देद होता है फि चरक तथा वाग्भट ने पथक्‌ 
दोषो ते तीन ( वातिक, पैत्तिक, कफज ), सन्निपात से एक तथा मय भौर शोक से उतपश्च दो- 
इस प्रकार भ्तिसार के मेदों कानिरूपण क्षिया है किन्तु सुश्रुत ने भयज के स्थान पर भामन 
कापाठ क्ियादै। इस पर कते है किः चरक ने भयज भौर शोकज को रक्षण; सं्ञा एवं 
कार्यमेद ते भित्र बताया है एवं आमज को अक्नाजीणं से प्रकुपित त्रिदोष से उत्पन्न होने के कारण 
त्रिदोषजे ही समाविष्ट कर दिया है! श्त प्रकार संख्या मे अन्तर नीं माता । तात्प य है 
कि चरक ने शोक्षज एवं मयज अतिसार के लक्षण तथा चिक्षित्सा मे मेद वताया है अतः उनका 
पाठ मी पृथक्‌ किया । आम ते मजीण ओर उसे त्रिदोष कौ उत्पत्ति होती है अत- कारण-साम्ब 
से दोनों का सन्निपात शष्दते ही निरूपण कर दिया । यथपि श्चोकज का वातज तथा आमज का 
सक्निपानज मेँ समावेश्च हो सकता है तथापि खश्रुत ने दैतप्रत्यनीक चिकिस्सा का प्रतिपादन करने 
केचज्यिदही दोनों का पृथक पाठ किया है। शोकज की चिकित्साथ भाश्वासन एवं भामज के ल्थि 
खंषन ओर पाचन का प्रयोग किया जाता है। शओोकज में केव वातिक उपचार तथा भामजमें 
केवर त्रिदोषशामक उपचार करने से निवा नदीं होता । इसी प्रकार यथपि पाण्डुरोग वातादि- 


२. दो षैग्यंसतेः समस्तैश्च मयाच्छोकाच षड्विषः' ( बा० नि० ) 





श माधवनिदानम- [ अतिसारनिदानम्‌ ३ 


जन्य ही होना है तथापि उत यृत्तिकाजन्य मौ कहा जाना है; क्योकि 'संक्ेपतः क्रियायोगो 
निदानपरिवजं नमः श्स उक्ति के अनुसार रृत्तिका भक्षण-परित्याग गौर उसके निहरण के चिना 
केवर वात आद्रि दोर्षो का उपचार करने ते पाण्डुरोग नष्ट नहीं होता । ठीक इसी प्रकार चरक 
ने मी भयज एवं शोकज को हेतुप्रत्यनीक चिकित्सा को दृष्टि मेँ पृथक्‌ पडा है जेऽनट का कथन ह 
कि सृश्रत ने "कामाशोकभयाद्वायुः" स॒ वचन के अनुमार भयन का समाविश केवल वातिक 
अतिसार में अथवा मानस दोष सामान्य से उत्पन्न होने के कारण शोकजं ही कर ल्व दै। 


अव पुनः यह सन्देह होना है कि समी प्रकार ॐ अनित्सारो की प्रारभ्मिक अवस्था जाम एवं 
जीर्णावस्था पक्र कलाना है अत एव समी अतिसारो कौ चिकित्सा के ल्य सुश्रुतने आम गौर 
पक्क अवस्था के मस्र का प्रतिपादन करते हृ कदा ह--"आामपकक्रमं हित्वा नातिसारे च्छया 
हिता 1 अतः सर्वातिसारेषु जञेयं पकटामल्णम्‌'। भनिसाो कौ चिकित्मा करने से पूव 
उनकी आमता या पकना का्चान कर लेना अनिवायं है, भ्योकि आम गौर प्क काश्ान कयि 
विना चिकित्सा मे सफकना उपलम् नहीं होती । चरक ने आमज को एथक्‌ न मानकर प्रसयेक 
दोषसे होने वे भतिसार के आम ओौर पक्र दो भेद स्वीकार किये है । यह आम पकता 
बातन अतिसार में ही विेषनया उपलब्ध होनी है अतः उसमे हौ इसका वणैन किया गया है । 
यथा-^तस्य रूपाणि विजलमामं विष्टठुन मवसादि रू द्रवं सशूलमामगन्धमी षच्छुष्दम. 
ब्द वा विवद्धमूत्रवातमतिसायंते पुरीषं, वायुश्ान्तःकोष्ठे सशब्द शूरुस्तियंक्‌ चरति 
विवद्ध द्यामातिसारो कातात्‌ । श्स प्रकार मामज का पृथक्‌ पाठ करने की भवर्यकता 
नीं १ श्सके लिय समाधान है किञ^ ते षही उत्पन्न होनेके कारण शते आमज क्ते दै । यह्‌ 
ठीक है कि वातादिजन्य मतिस्ारका भाममौ एक मेद है, किन्ठु प्रकृत मेँ अत्तिस्तार की भआमावस्था 
से तात्पयं नीं है भपितु आम से हयी उत्पन्नष्ोने के कारण इसको आमज का है। आमज 
अनिसार की उप्पत्ति मे दोष भाम के संसर्गो एव प्रेरक होते है, साक्षात्‌ आरम्भक नहीं । भआममी 
दुष्ट जक्ते ही उत्पन्न होता है। वह्‌ वात आदि दोषो से युक्त एवं प्रेरित होकर वातादिसे दुष्ट 
रक्त के समान विविध व्याधिर्यों को उत्पन्न करत। है । भमाजीणे तथा उस्तके काये विसूचिका 
आदि मस्ते ही उत्पन्न होति है । 

यत्रस्थमामं विर्जेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः । 
दोषेण येनावततं शरीरं तछ्वदणेरामससुदधवेशच ॥ 

शस श्लोक के द्वारास्यष्टकरदिया है कि दोष मके ससर्गीं एव प्रेरक दहो सकतेहैः भौर 
आम के जनक मी हो सकते है मिन्तु उत्पन्न आम अपनौ स्वतन्त्र सत्ता रखना है भौर दोषो 
को मीं प्रमावित करता है। अतव दोष मौ साम बौर निरामदो प्रकारके मानि गणएहे। 
अतः आमानिसार का मारम्भक भमी होता है । दोषो का अनुबन्धमात्र रहना है । 

शइ प्रकार आमज व्याधि मँ अनु्रन्धौ दोष कै लक्षणो ॐ अतिरिक्त भामके विशिष्ट लक्षण 
मी उपलम्ध होत हैँ । आमवात इसका ज्वलन्त उदाहरण है । विरुद भार आदि से उत्पन्न आम 
वायु ते प्रेरित होकर दलेष्मस्थान ( सन्वि ) मे पहचकर विशिष्ट सम्प्रापति के द्वारा भामवात्त रोग 
को उत्पक्न करता है। इ्र्मे आम के लक्षणो के अतिरिक्त अनुबन्धी दोष के अनुसार तोद 
दाह, गौरव भादि लक्षण मी होते है! माघव ने श्सका विवेचन करते हए कदा है- 


पित्तास्सदाहरागं च सशुत्तं पदनाजुगम 1 स्तिमितं गुरकण्ड्‌ च कफदुष्टं तमादिरोव्‌ ॥ 
उपयुक्त कथन के आधार पर भम की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध हो जातौ है एवं भामातिसार 
का स्वोकार करना मो युकिसंगत ही है। 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १४४ 


द्न्द्रज अतिप्तारो का वर्णन प्रकृतिनमस्लमवायारम्ध होने के कारण नही किया गया । व्वाषि 
स्वमाव के कारण अत्तिमार विङ्ृतिविषमसमवायारन्ध नदीं हो । आचर्यो कौ यह चिष्ट 
शैली दै कि विक्ृतविषमसमवायारब्ध होने प्र ही थक्‌ वणंन किया जाय प्रकृतिसतमस्तमवा- 
यारग्ब होने पर न्दी) उनका ज्ञान दोषल्क्षर्णोके छानसे हो जातताहै। चरकने सूत्र 
स्थान में "पञ्च गुम । इति वातपित्तङफसन्निपातशोणितजाः" के दारा यर्म के पाँच भेदो 
कौ प्रनिश्चा करके पुनः चिकित्सास्थान मे-- 
निमत्तलिङ्गान्युपरभ्य गुङ्मे दइ्विदोषजे दोषबलाबरं च । 
भ्याभिश्रलिङ्गानपरांस्तु गुर्री नादिशेदौषधकल्पनाथंम्‌ ॥ 
द्िदोषज का वण॑नभेद करने के ल्यि नदीं अपितु चिकिित्साविहेष के चयि कियादहै। 
तात्पय यह है कि द्विदोषज गुल्म के लक्षण मी तत्तद्‌ दोष के अनुसार भिल्ति दही होते दै अतः 
चिकित्सा मी भिश्चित हयै करनौ चाहिए । सूत्रस्थाने प्रतिज्ञात "पश्चगुरमाःः काखण्डन यों 
अभिप्रेत नहह) श्सी को स्पष्ट करने के लिये श्रीचक्रपाणि उक्त इलोक की टीका करते हए छिखते 
है--“गौपधकल्पनारथ॑मिस्यनेन प्रङृतिसमसमवायस्वात्‌ स्वविरुष्षणकार्याकवूँतया प्रत्येक- 
दोषे हन्द्रजगुहमा अभिनिविष्टा एव, प्रष्येकोक्तचिकिस्सामेलकेन चिकिष्सा हव्येततन्मात्रो" 
पदहांनाथं तेषामभिघानम्‌ । पतेनाशोद्रीयो क्तपञ्चसंख्याविरोधाऽपि न भवति इन्दिक- 
गुटमभेदस्य ग्रयोजकस्वात्‌ , सन्निपातगुदमे तु भस्येकदोषजलक्षणास्िरिक्तानि रक्षणानि 
तत्प्रभावश्वासाध्यादिवंक्तञ्य एवेति युक्तं तस्य मेदेनोपादानम्‌"। सी प्रकारसुष्त नेमौ 
पृथग्दोषः समस्तेश्च शोणितात्‌ सहजानि च । अर्वासि षट्‌प्रकाराणि विद्याद्‌ गु ‡वलित्रये ॥ 
इस दलोक द्वारा अज्ञंके प्रकर्यो का वणन करने के पश्चात्‌ *जश्चस्सु दश्यते रूपं यदा वें 
दोषयो द्वयोः । संसर्गं तं विजानीयात्‌ संसगः षद्विधश्च सः ॥के दारा स्र्गोकामी वगेन 
कर दिय।। यह प्रतिपादन भौ मेद करने के व्यि नीं अपितु भिश्रलक्षणों से युक्त अर्की 
मिश्र चिकित्सा करने के उदुदेश्य ते ही करिया है अतः प्रतिक्नाहानि का दोष नहीं आता। 
स्वेषामतिसाराणां पूवरूपाण्याह-- 


हृनामिषरायुदरङक्षितोदगात्रावसादानिलसन्निरोधाः । 


विट्मङ्ग आध्मानमथाविपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥५॥ 
(सु.उ.अ. ४०7 
हदय प्रदेश, नाभि, गुदा, उदर तयथा कुक्षि मँ सूचिकावेधनवत्‌ पीडा का होना, अगो की 
शिथिलता, अधोवायु का अवरोध, मलग्रवृत्ति का अभाव, आष्मान तथा मोजन का परिपाकन 
होना ये अतिप्तार के पूर्वरूप दै ॥ ५ ॥ 
सर्वातीस।रपूवंरूपमाह- हच्चाभीस्यादि । तोदः स्वेहृदादिभिः सम्बध्यते । अत्र कुरि- 
शब्द्‌ उद्रेकदे शषवाची, तेन न पौनरक््यम्‌ । जनिरुसच्चिरोध इति वाताप्रदृत्तिः। विटसङ्गः 
पुरी षाप्रवृत्तिः; एच्च दो षदुष्यसंमूच्छनावस्थाभ्रतिनियतं पूर्वरूपं, तेन रूपावस्थायां नानु- 
वतते, ( यद्यनुवतंत तदा तत्र ब्याधिरेव नात्पद्येत, विटसङ्गाति प्रतिषेधात्‌ ) । भविपाकोऽ- 
शस्य । पुरःसराणि पूवरूपागीति ॥ ५॥ 
त्रिमश्चः--ूर्गक्त लक्षण आन्तिक क्षोम के निदर्ंक है ओर आन्त्रगत क्षोभ अनिसार का 
प्रवतंक होता हे यदह पदिले ही कहा जा चुका है श्नमेंसे एक या अनेक लक्षण अत्तिसार उत्पन्न 
हो जाने पर मा उपस्थित रह सकते है किन्तु मलपरवृत्तिकान होना रूप लक्षण दोष ओर दूष्यका 
सयोग होने हौ उत्पन्न शेता है कुछ काल पश्चात्‌ नीं रहता अत एव यह क्षण रूपावस्था में 
नहीं जाता । यदि रूपावस्था में मी यह्‌ लक्षण रहता तो अतिसार रोग कौ उत्पत्ति ही न होती 
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वातिकमतिखारं रुखवति-- ४ 
अरुण फेनिलं रुक्षमल्पमसपं युहुमुहुः । 
शचकृदामं सरुक्शब्दं मारतेनातिसायेते ॥ & ॥ 

वातिक अतिसार मे अरुण, क्चागयुक्त, रूक्ष एवं आम मर थोडी-थोडी मात्रा मे वार-व।र्‌ पीडा 
एवं खब्द के साथ निक्त दै ॥ ६ ॥ 

खातिकमाह--भदगमित्यादि । भरुणमिति वायोररूपस्यापि दोषदूष्यसंमृच्छं नाद्धवति, 
एवमन्यत्रापि 1 फेनिलं; सफेनं; फेनादिरुच । शङ्‌ पुरीषम्‌ । सस्क्शबव्दमिति सशरं 
सक्षब्दं चेति ॥ ६ ॥ 

विभक्षः--ज्चाग युक्त मर का होना वातिक अतिसार क। प्रयुख रक्षण है क्योकि विगुण वायु 
से आंत्र की पुरःसरगत्ति अनियमित होती है ओर वायु तथा जलीयांद् मिलकर बाहर भाते दै । 
इसी कारण पीडा ओर शब्द की भो उपस्थि त रहती है । यथपि वायु नीरूप है तथापि बिशिष्ट 
प्रकार के दोषदूष्य-सम्मच्छन की महिमातेही मल का वर्णं अरुण हो जाताहै) चरकजे 
चिकित्सा स्थान के १९ वें अध्याय "विज्यरमामं विष्टुतमवसादि' से लेकर 'वातानुग्रथित- 
कव॑स्स्वात्‌, तक मेँ भाम गौर पक उमयविष वातिक अतिप्तार कं लक्षर्णो का वणेन कियाहै। 
माधव ने केवर मर्केहीरक्षणदिये हैं जिन्व ब्त ( चरक, सुष्टुत, वाग्भट) मेँ मल के 
उक्ष्णो के अतिरिक्त सर्वशषसीरगत लक्षणो का भी वर्णेन किया गय। दै यथ-- 

तत्र वातेन विजलम्‌ । अदपारपं शब्द्‌ शरलाव्यं विवद्धखुपवश्यते ॥ 

ङं सफेनमच्छं च ग्रथितं वा मुहू: । तथा दग्बगुडाभासं सपिच्छापरिकतिकम्‌ ॥ 
शछष्कास्यो अष्टपायुश्च हृष्टरोमा विनिष्टनमू ॥ (व° नि <) 

इसी प्रकर युशुत भो कते है-- 

शूलाविष्टः सक्तमूत्राऽन्त्रद्नी खस्तापानः सन्नकव्यु रुजद्धः 1 
वर्चो मुख्व्य्पमस्पं सफेन रुते रपावं सानि मारुतेन ॥ (खु. उ न ८०, 

अत्तिसार यें मल के अतिरिक्त अन्य शरीरावयवमें भौ उचछ लक्षण लत्पन्न होते है । इप्तका 
कारण दोषों की सरवदेश्न्यापकना है । इसका स्पष्ट उर्रुख अरशोनिदान मे "पञ्चात्मा मारतः 
पित्तम, श्त्यादि रोक के दारा क्याभीहै। 


पैत्तिकमतिसारं रुदयति-- 
पिततात्ीतं नीरमालोहितं व वृष्णामूच्छौदाहपाकोपपन्नम्‌ । 
(सु. उ. अ. ४०) 

पैत्तिक भत्तिसार मे मर पीहा, नीला या कुछ रक्तवथं का भाया है एवं रोगौ को वृष्णा ओर 
मृच्छ होती हे । सर्वग मे दाह णवं गुदपाक भी होनाहै 

पेत्तिकमाह-पित्तादिव्यादि । दााहपाकोपपन्नमिति दाहः सर्वाङ्ग, पाको गुद एव। 
ङक्छं हि तन्त्रा्तरे-'वृष्णादाहस्वेदमूच्छाब्रण्नसन्तापपाकपरीतः' इति; ब्रध्न गुदः 
अत्राप्यत्तिसायंते शञकृदित्यनुवतंते; एदं शकेप्मिकेऽपि ॥ 

विमकषः-पित्त ( 8116 ) कौ अत्यभिक उपस्थिति के कारण टवं रक्त को उपस्थिति 
होने से मक रक्तवणं करा भिरूता है । रक्त मी पित्त वर्गं का हो पदां है अतः पित्त ते ही उसका 
जौ प्रण कर लिया जाता है। भगे गी रकातिसार का बणंन करते इए कहा है कि पत्तिक 
अतिसार मेँ जौर अधिक पितकारक पदार्थो के सेवन करने से रक्तातिसार की उत्पत्ति होती है। 
जौरवणं महू का होना मौ मरम पिच्च को उपस्थितिङाष्ी सूचक हे किन्तु श्समे अन्तर केव 
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इतना है कि अपक पित्त ( जिसमे अम्लरस कौ उत्कटता ओर क्षत तथा रक्तस्लाव कौ समावना 
रहती है ) की उपस्थिति ते मल नीला या इयाव वणं का होता है जव कि पक पित्त कौ उपस्थिति 
ते पौन १1 चरक ने पित्तात्ति्ार के लक्षणो का निम्न प्रकार ते वर्णन क्रिया है- (तस्य रूपाणि 
हारिद्र हरितं नीरं कृष्णं रक्तपित्तोपहितमतिदुगंन्धमतिकठायंते पुरीषं वृष्णादाहस्वेदमूच्छ- 
श्रूलश्रध्नसन्तापपाकृपरीत इति पित्तातिष्ारःः ( च. चि. १० ) वाम्भटनेभौ ठीकये ही लक्षण 
च्िदै। अतिसार में गुदापक का होना पिष्ठातिसार का प्रधान लक्षण ( (शाता ए०ण ) 
है; क्यो।क "पित्ताहते पाको नः शस सिन्द्धात के अनुक्तार पित्त के विना पाक नहीं सक्ता। 
मल का अत्यन्त दुर्न्धयुक्त होना मी मरू मेँ अपकर पित्त की उपस्थिति का सुचक्न है । 
शष्मिकमतिसारमाह- 
शुक्लं सान्द्रं श्टेष्मणा श्लेष्मयुक्तं विघ्रं शीतं हृष्टरोमा मनुष्यः ॥ ७ ॥ 
(खु. उ. ज. ४०) 

कफज अतिस्तार ते पीडित मनुभ्य के रोँगट खड़े हो जाते है ओर वद सफेद, गदे, कफुक्त- 
दुगंन्धि तथा रीनर मल का परित्यागकरनाषहै॥७॥ 

सलभमिकनाए-ध्मि्यादि । शुश्चमित्यादिना हृष्टरोमा इत्यन्तेन श्केडिमिकः । विखः 
मामगन्धि ॥ ७॥ 

॥ विमश्चः--मल मे इलेष्मा ( }/ ००५५ ) कौ उपस्थिति दरेष्मिर्कं अतिक्ार का मुख्य लक्षण है । 
कफ सौम्य है अतः उसकी उपस्थिति के कारण भपेक्षिक शीतता एव रोमदषैता होती है । कफ के 
पिच्छिल युणके कारण मरू सान्द्र रहता है । मल के साथ आम एवं कदाचित्‌ पुय आने पर विल्ल 
गन्थ भी भती है । भमीनिक दिष्टी का मूल मी अति दुगन्धयुक्त होता है उसमें र्छेष्माकाभमी 
निस्मरण होता है । ममीभिक दितेष्टरी से कदाचित्‌ रक्त मी आजाता दै किन्तु शसम कदापि 
रक्त नहीं आता । चरक ने दलेष्मात्िसार के लक्षण निम्न कदे दै-- 

शतस्य रूपाणि स्निग्धं शवेतं पिच्छं तन्तुमदामं गुड दुर्गन्धं श्ेष्मोपहितमनुवद्ध शूल 

मर्पादपममीचणमति सार्यते सप्रवाहिकं गुरूद्रगुदवस्तिवङ्कणदेशः छतेऽप्यद्ृतसंश्ञः सको 

महषः, सोतलेश्ो निद्रालस्य परीतः सद नोऽश्नदे षी चेति श्ष्मातिस्ारः१ ॥ ( च. चि. २७) 
सान्निपातिकमतिसारं व्णयति-- 


वराहस्नेहमांसाम्बुसद्शं सर्वरूपिणम्‌ । 


ङृच्छसाध्यमतीसारं विद्यादोपत्रयोद्धवम्‌ ॥ ८ ॥ 

शयुकर--वसा मांस के धोवन के सदृश एवं सर्वदोर्षो के रूपो से युक्त अतिसार को त्रिदोषज 
समञ्लना चाहिये । यह इृच्प्ाध्य होता है ।। ८ ॥ 

साक्खिपातिकमाह--वराहिष्यादि । वराहस्नेदः शूकरस्य मेदो मजा वा, मांसाम्बु ` 
मांसप्रदालनोदकं, तेः सदृशम्‌ । सवंरूपिणमिति उक्तवाता्र्ती सारत्रयलषणयुक्तम्‌ । एव 
विघमतीसारं दोषत्रयोद्धवं विध्यात्‌ ; तं = कृच्छरसाध्य, त्रिदो षजस्वादेव ॥ ८ ॥ 

विमक्च॑--तरिदोषज भत्तिस।र में कह्‌¡ गया स्नेह सदृश मल वमामल (१8४५४ 51001) ही है 
यह स्थिति वसा के पचित मौर शोषित न होने कौ सूचक दै । इस विषय भे प्रास मदोदय ने 
कहा है- 2606160६ 01868४07 ° 8६ वलीलला( 2080फृंठा ०६ निए 268 
294 5085 &1४€ 7156 10 8 ग 809 तमा 10९4 169ल्०पण्ल +? अर्थात्‌ वसता का 
स॒ञुच्वित पाचन एव वस्तौय अम्ल भौर सुन का ससुचित्त शोषण न होना हौ वसाजन्य अतिसार 


१. दुर्गन्ध हरितं श्याव वित्तमम्ड स्थिर युर । अभ्लिकाकण्ठहृदाहकर साम भिनिदिंशेव्‌ ॥ 
भताच्र पीतमद्युष्ण रते कटडकमस्थिरम्‌ । पक्वं विगन्धं विश्चेयं रचिपक्ठ्बरलप्रदम्‌ ॥ 





१५२ माधवनिदानम्‌- [ अतिसारनिदानम्‌ ३ 


का मूल है । इस अवस्था सँ मल द्वारा अपाचित वसा निकल जाती है । अपाचित वसा का निकलना 
अरन्याश्चय रोग (8001681 0156886) का सूचक है । वसापाचन मे अगन्याश्चय रस ही प्रमुख 
माग केता है अग्न्याश्चय के रोगय्मन्त होने से तञ्जन्य रस कौ कमी हो जाती है जिसके परिणाम 
स्वरूप वसा का समुचिन पाचन नही होता एवं वह मलर्मे अपकावस्थामे ही निकल जाती है। 
अग्न्याश्षय रस की कमीकामल पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका धिवेचन करते हृ प्राश्स 
महोदय कहते है--“}€ 5100158 87€ एण]$ 80 ए8]< 017 1 @९९8§ 9 3४, 
€ एणग10प ज शणक्राठो) प (€ 71६५ 26665 718 06 ला ८28९५ 10 60 
६० 80 एचण्€ा४ 80 ४6 7618] ° 15 £0 25 एल ००६ अर्थात्‌ अग्न्याज्ञय रस्त की 
कमी के कारण पाचन गौर शोषण के अमावस मल की मात्रा अधिक ( ६०-८०% ) हो जाती 
है एवं वसा के आधिक्य प्ते मल का वणे अधिक पीतमी हो जाता है) भगे चलकर उस 1 सक्षम 
विवेचन करते इए प्राइस ने कहा ह-1410705007108115 ०1 त7०़ा९§ 976 5न्€ 10 
लील प्ण लऽ815 त क चलत वक्त 50805 फलौ वा6 [पात्व्‌ ए 
एष्नला।21 0८८०००० ग 106 प7त18€5160 97" अर्यात्‌ मूक्ष्मदशंक से देखने 
प्र मल मे वसीय अम्ल भौर नाबुन के साथ-साथ तैल-बिन्दु भौ दृष्टिगोचर होते है । 

त्रिदोषज अत्तिसार को बहुलक्षण होने के कारण ङच्छरमाध्य क्‌ गयाहे। चरकनेमी 
विङृतिविषमसमवायारग्ब त्रिदोषज अतिसार को सम्प्राधि का वणन करने के पर्चाव्‌ उल लक्षर्णो 
का निम्न सोत्ति से वणंन किया ईै--^तत्र शोणितादिङ् घातुष्वतिप्रदुष्टषु हार्द्रिवस्तिनीकः 
मा्जिष्ठमांसधावनसनरिकाह्ा रक्तं छृत्ण श्वेत वराहमेद सदशमनुश्दधमवेदनं वा समा- 
सम्यत्यासादुपवेश्यते शकद्‌ श्थितमःमं शक्द्पि वा पकछषमनतिक्तीणवरमांसश्षोणितबलो 
मन्दाभ्रिविहनञुखशसश्च ताशमातुरं ङृच्डरसाध्य विद्याद 1 ( च० चि० १९।१३ ) + 

शोकज्मतिसारं वर्णयति-- 
तैसतौमावः श्लोचतोऽस्पाश्चनस्य वाष्योष्मा वै बह्िमाविस्य जन्तोः । 
कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तचाधस्तात्‌ काकणन्तीप्रकाशचम्‌ ॥ ९ ॥ 
निगच्छेः विड्विमिश्रं व्रिड वा निगंन्धं वा गन्धवद्वाऽतिसारः । 
को धि 9 ॐ ऋ, न [ओ 
श्षोकोत्पन्नो दुधिकित्स्योऽतिमात्रं रोगो वदेः क्ट एष प्रदिष्टः ॥१०॥ 
(सु. उ, ख. ४०) 

चनन तथा बन्धुनाज्ञ मादि दुध नाज के कारण शोकसन्तप्त ओर इसी कारण अल्प भोजन 
करने वाले मनुष्य को अतिवाष्पत्य। । नेत्र नास्ता तथा गे से निकलने वाले जलीय छाव) ते 
इत्यन्न ऊष्णाः उसकी कोष्टस्थित पाचकश्चि को दूषित करके रक्त को मी भित करता ह, 
इस प्रकार क्चुमित एवं गुज्ञाफन के समान वर्णं वाला रक्त मलरदित य। मल्युक्त, निर्गन्ध याः 
सगन्ध होकर गुदमागं से निकलता हे । यह शोकोत्पन्न अतिसार कहलाता ह । इस दुश्चिकित्स्य 
अतिसार को व्यो ने कषसाध्य कहा हे ।। ९-१० ॥ 

ज्लोकजमाह- तैस्तैरित्यादि । तैस्ते मविधंनवन्धुनाश्ादिमिः । शोचतः शोकं कुवंतः 1 
अरपाक्ञनस्य श्ोकादेवाल्पं सुज्जानस्यः, एतेन घातुङयोऽप्यस्य स्यादिन्युक्तम्‌ । वाष्पोऽर्ुदध* 
सनेश्रनासागखादिगतं जर, तत्सहितं ऊष्मा शोकजं देहतेजो वाष्पोष्मा, स कोष्ठ गर्वा, 
यडिमाविश्य श्याकुखीकृस्य, रो भयेष्स्य रम्‌ उष्मस्वद्रवस्वाभ्यां समानगुणष्वात्‌, तच्च रकतं 
` र. मन््डकत्रनासागरादिगतन्ट सतिला 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । १५३ 


काकणन्तीपरकाक गुज्जाफलसंकाशम्‌, अधस्तान्निगण्डेत्‌ । पंक्तिमाविश्येति पाठान्तरे ख 
एवार्थः! गदाधरस्तु बद्धिशब्देन पि त्तमाह ! तच्च रक्तं विड्विमिश्रं निगंच्छेव ; अविद वा 
अदपविट्‌ , धङ्पा्ानत्वात्‌ । निगंन्धं गन्धवद्वेति विकर्पोऽविडम्यामितिका्िकः, अन्ये 
जत वित्तस्य पूतिस्वात्‌ प्रबरूगन्धवत्ता, तस्य नातिदुशटथा निगंन्धत्वमिति; गन्धश्च विल्ल 
इश्याहः । क्षोभयेत्तस्य रक्तमित्य त्र शशोषयेत्तस्य सुक्तम्‌-'इति पाठान्तरमयुक्त, काकणन्ती- 
श्रकादस्वे येस्वन्तरामावात्‌ , तस्मादद्य एव पाठो ज्यायान्‌ , ग्याख्तातश्च जेल्जटादिभिः 
स्वैरेव । अयं वातपित्तज उकः । दुश्चिकिस्स्योऽतिमात्रमिति ओोकापनोदं विना केवखेन 
भेषजेनानुपशमात्‌ । अत एवाह-कष्ट एष प्रदिष्ट इति । वे्नंद्यादिभिः । गदाधरस्स्वाह- 
"एष" इत्यनेन वं सभ्प्रा्िक एव कष्टो न स्वन्यः शोकज इति ॥ ९-१० ॥ 

विमर्षः शोकज से चरकोक्त मयज अतिसार कामी ग्रहण कर लेना चाहिए; क्योकि दोनों 
ही मानसिक चिकार ते उत्पन्न होने है। आधुनिक दृष्टि से इनका परिगणन वातसंस्थानजन्य 
अनिसार (1५67४००5 तशा7110८8) को श्रेणी मे किया जा सकना है । वातसंस्थानजन्य अति- 
सारमे मले रक्त का आना नहीं वनाया गवा, किन्तु रोगकी अवस्था पुरानौहो जानेषर 
पुनः पुनः क्षोभ होने के कारण सान्त्रमें व्रण उत्पन्न हो सकते, एवरक्त का आगमन सम्भव 
है । इस प्रकार मलर्मे रक्त के भने की प्रवृत्ति तुरत न होकर कुछ काल पश्चात्‌ होती है । इसका 
प्रधान कारणमोजन का अभाव ठ धातुक्षय है। श्ोकज अत्िसारर्मे वातके साथ पित्तका 
अनुबन्ध भी रहता दँ अन्यथा रक्तपरवृत्ति असम्मव है । अतव सम्प्रासि मे अश्चि-दु्टि क भी विश्चे- 
षतय। उल्लेख किया गया है । वाग्मटने भी वातत के साथ पित्त का अनुवन्ध बताते इर कहा है-- 
भयेन दोभिते चित्ते सपित्तो द्रावयेच्छछ्त्‌ । बायुस्ततोऽतिसार्येठ दिभ्रसुष्णं द्रवं प्कवम्‌ ॥ 

वातापित्तसमं िङ्गेराहस्त द्वच शोकतः 

वस्तुनः रक्त पित्तवगं की धातु है अतः पित्तदुष्टि से उसको भी दुष्टि होती है । 

म नस्सिक उपचर दारा शोक को बिना दूर किये केव ओषधोपचार से यह अतित्तर शान्त 
नही होना अत एव क्से दुश्चिकरित्स्य कदा दै । गदाधर जी का कथन है कि उक्त सम्प्राप्ि वाक 
शोकज अतिसार ही कष्टसाध्य हती है अन्य नही । चरक णवं वाग्मरने श्चोकज या मयज् 
भतिमार वर रक्तागमन का उल्ख्ख नही किया है । चरक ने "कामश्लोकभयाद्वायुः' स्स वचन के 
मनुसार “आगन्तू ब्वावतीसारौ मानसौ मयशोकजो" इत पकिक्त के द्वारा भय एव शोकन 
दो मानस्सिक मत्तिततारो को मानकर ' तत्तयोलेच्धणं वायोर्यदतीनारलक्तणम्‌' के दवारा वातिक 
अनीप्तार कै समानही दोरषोकेलक्षणमी कह दिये दै । वस्तुतः चरकने श्लोकजौर भयसे 
तत्काल होने वाङ्‌ अतिसार काही वर्णन किया है। तत्कालरक्त का आनामी अक्तम्मव है। 
रक्तपवृृत्ति अतिप्तार कौ पुर/णावस्था मे ही सम्मव है जैसा कि पिछली पडिक्तयों मे वर्णन किया 
जाचुकादे। यथपि वाग्मट ने भी ध्न अतिपार्रो म रक्तप्रशृत्तिका स्पष्ट उल्छेख नदी फियाहै 
तथापि "वातपिक्तसमं छिष्कैः, इसमे पित्त नाम देने से तञ्नातीय रक्त का मी ग्रहण कर सक्ते हे 
क्योकि अगे माधव ने भी पित्तात्ति्तार के परिवधित रूपकादी रक्तातिसार मे परिणत दोना 
स्वाकार क्रिया है। 

आमातिसारमाह- 


अन्नाजीर्णात्‌ परह्ुनाः क्षोभयन्तः काष्ट दोषा धातुसंघान्मलां्च । 
श नै, [9 4 मेनं > 
नानावण नंकञ्चः सारयन्ति शूलोपेतं ष वदन्ति ॥११॥ 
(सु. उ. अ. ७०) 
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अन्न के पचने के कारण प्क्पित इए दोष कोष्ठ, रक्तादि धातु तथा मर्खेको दूषित करके 


अनेक (यथादोष) वरणा से युक्त शयूलसकिति मरु को वार.वार निकालते है । स च्ठे जरिसारको 
आमानिसार कहते ह ॥ ११॥ 


आमातीसारमाह--अन्नाजीर्णादिस्यादि । अन्ने च तदजीर्णं चेति अन्नाजीर्णम्‌ । अत 
एवाह क्षारपाणिः--यथासुक्तमश्चनमुपविङति'-इति । प्रहुना विमाग॑गाः। कोभयन्तो 
दूषयन्तः । घातुसेघान्‌ रक्ादीन्‌ 1 मलान्‌ पुरी षादीन्‌ । नैकशो बहुशः ॥ ११॥ 

विमश्षः--अतिस्तार के कारणा का विवेचन करने हुए अजीण को मो एक कारण माना है। 
आन्त्र मे अजीणं भन्न की उपस्थिति बाद्य पदार्थं ( 50110 0०0४ = शस्य ) के समान मान्तिक 
कला भे क्षोम उत्पन्न करके मतिमार को उत्पन्न करती है , इसके अनिरिक्त भजोणं पदार्थं कौ उप 
स्थिति से आत्ममिषमतया ( 4४10 10102010211011 ) जन्य अतिसार मी हो सकतारै ¦ इस 
अतितार मे मर भपक्व णवं पर्याप्त मात्रा में निकजच्ता है। मल के अतिरिक्त कदाचित्‌ रक्तं आदि 
षावुर्भोकास्रावमी होत्ता है, आमाति्ार मे तीनों दोषो का सम्बन्ध रहता है अतः जिस दोष 
करी अस्वृणत। रहती है उसी के अनुसार मल का वणं तथा अन्य लक्षण मी होते है । चरकने शस 
अतिसार को पृथक्‌ न मानङर अजीगं ते प्रकुपित त्रिदोष के कारण सक्निपातके अन्तर्गत दही मन 
खिया ह 1 इसको उत्पत्ति भरिशेषतः आमाजीरणं ते हौ होती हे अतः सुश्त ने हेवुप्रत्वनौकचिक्षित्सा 
(भामपाचन एव ल्न) के चिवि दौ इसका पृथक्‌ विवेचन किया है। यही कारणदहेकिखुश्चनकी 
कु पुस्तकों मे "अन्नाजीर्णात्‌? ॐ स्यान प्र “जमाजीर्णात्‌' देसा पाठभेद उपलब्ध होता है ¦ 

शूरोपेनम्‌ -आम कौ उपस्थिति के कारण ही महत्याग कं समय पीदा होती है, त््योकरि 
आम जिस स्थान प्र रहेगा वरहा वह तत्तदीष की उल्वणत। के अनुसार तोद ( वातोखवणता में ), 
दाद ( पिन्तेखणता मेँ ), गोरव ( कफोखणता ) आदि पीढार्गो से पीडित करता है । प्रग से 
आम का वणन करना मी उपयुक्त है- 

जठरानठदौदस्याद्‌ दिपक्ृ्तु यो रः । स धामसंञको देहे सवंरोगधरकोपकः ॥ 

शतके अनिरिक्त आतद्कद प॑णकार ने निम्न रूप ते मौ व्णन किया है-- 
आह।रस्य रसः शेषो यो न पंकरोऽभ्निलाघवात्‌। स हेतुः सवंरोगाणामाम इस्यभिघीयते ॥ 

इ प्रकार जटठराश्चि, भूताश्चि या धात्वभि ते अपाचित आहार रक्ती भाम कहलाना है। 
इते दूषित दोष एव दूष्य मी साम कदलाता है । भातङ्कद पेणकार ने आम का स्वरूप मी निम्न 
प्रकार ते वणित किया है- 

अविपछमसंयुकत दुगन्धं बड पिच्िकम्‌। सादनं सवं पाच्राणामाममिर्थभिधीयते ॥ 

प्रकृति मे पनः षष्ठ पद्‌ देना नियम के लिये है । अर्थात्‌ अतितार छप्रकारकेही होने है। 
इस प्रकार विसूचिकादिजन्य निमि अतिसारो कौ १४क्‌ गणना नँ होती । 

चििरसासौकर्या्थमामपकछरकणमाह-- 


संष्टमेभिदो्िस्तु॒ न्यस्तमप्स्ववसीदति । 
पुरीषं मशु गन्धि पिच्छिरं चामसं्ञतम्‌ ॥ १२ ॥ 
एतान्येव तु लिङ्गानि विपरीतानि यस्य वै । 

लाषवं च विशेषेण तस्य पक्वं विनिदिशेत्‌ ॥ १३ ॥ 


सु. उ. भ. ४०) 
वात आदि दोषो ॐ ज्क्ो छे युक्त मक यदि अत्यन्त दुन्धित एवं पिच्छिरताघुक्त हो ओर 
अष मे इव घे प्रो व्ते भाम-मङ क्ते है । जिस मल मे शसक विपरीत (दुगेन्ध तथा पिच्छिकता 


मघुकोश-विद्योतिनीढीकाद्वयोपेतम्‌ । १५५ 


का अमाव एवं ज प्र तैरना ) रक्षण हो एकं छरीर ओर को मे व्धृता विशेष रूप मेँ पाह जाव 
तो उन मङ्‌ को पृक समञ्चना चादिर ॥ १२-१९॥ 

सर्वातिसारागां चिकित्सोपयोमित्वेनामरुणं पक्रकषणं चाह-संखश्मिस्यादि । संखष्टं 
सम्बद्धम्‌, एमिरदोेदुंटिमिरुकवाता्यतीसारणिन्गः । दु्टयशचात्र ययासम्मवं ्यस्ताः सम्‌ 
स्ताश्च बोदभ्याः; तेन सर्वातिसाराणां न सा्चिपातिकस्वप्रसङ्गः । न्यस्तमप्सु जरे त्तिक्तम्‌ः 
अवसीदति निमजति, आमस्य गौरवात्‌ । श्डशशब्दः पिच्िरेनापि समस्बभ्यते ! दुगंन्धि- 
विचरम्‌ । पिच्दिलमामसम्बन्धात्‌ । एतानीति जरनिमज्बनादीनि राघवं कोष्ठस्य शरीरस्य 
च, चकारेण करय दुष्टवादिकं विनाऽप्यम्बुनिमजनं रुदणमिति समुचीयते । यदुक्त 
(मल्नस्यामा गुरूध्वाद्िर्‌ पक्ता तूरणलवते जरे । विनाऽतिद्रवसङ्खाताच्छरेऽमनञेदयपदूषणात्‌ः- 
इति । अथवा आमाटिङ्गवैपरी्येनेव काधवे सिद्धे पुनररछाघवकरणं तव्‌ कणदुष्टयादिष्यतिरेकं 
बोधयतीति ॥ १२-१३ ॥ 

विमर्शः--पक मल के वर्णन मे (मधवे च शस प्रकार प्रदणसे कफदुष्टि आदिते रदित 
पुरीष का हौ रहण करना चाहिए क्योकि का मौ है-मज्स्यामा गुर्त्वाद्धिट्‌ पक्षा तु 
व्वते जे । विनातिद्रवसंघानाच्छटेष्मन्ञव्यपरदूषणात्‌ ॥ इसका तत्पं यह है कि ययपि 
कफभूयिष्ठ परक मल मौ जले दूब जाता है तथापि उतत केवल क्सी परोक्षाके व पर अपकन, 
मान लेना चादिट अपितु अस्वन्त दुन्थि तथा शरीर का मासीपन आदि लक्षर्णो के मिलने परक्षी 
उते मक समञ्चना चाहिए अन्यथा नही । श्सोख्यि मधुकोशकार ने कदा दै कि 'आमलिङ्गवेपरी. 
प्येमैव ऊाघवे सिद्धे पुनववकरणं तत्‌ कफदु्वादिव्यतिरेकं बोधयति? अथां यचपि भाम 
के लक्र्णो ते विपरोत एतावन्मात्र कहने से ही राघव का अहण हो सकता धा, पुनः लाधव शब्द , 
का उपदान करने ते प्रतीत होता है कि कफदुष्टि से रदित मर कौ यह जलनिमञ्ननपरोक्षा है, 
कफ दुष्ट से युक्त कौ नदीं, क्योकि वाग्भट ने कडा रै -“कफाव्‌ पक्कोऽपि मजति'। 


भतिसारस्यासाध्यरुदणानि निरूपयति- 
पक्रजाम्बवसङ्काश्ं यंङृत्खण्डनिमं वनु । 
घृततेरवसामजवेश्चवारपयोदधि ॥ १४ ॥ 


मांस्घावनतोयाभं ष्णं नीलारुणगप्रमम्‌ । 
मेचक रिनम्धश्वूरं चन्द्रकोपगतं धनम्‌ ॥ १५ ॥ 
इृणपं मस्तुलङ्गामं संगन्वि इथितं बहू । 
दष्णादाहतमःासहिकपाशवास्थशिनम्‌ ॥ १६ ॥ 
संमृच्छोरतिसंमोहयुक्तं  पक्कवलीगुदम्‌ । 
प्ररापयुक्तं॑च भिषग्बजेयेदतिस्तारिणम्‌ ॥ १७ ॥ 
'असंहृतगुदं क्षीणं दृराध्मातगरुपद्रतम्‌ । 
गुद पक्के गतोष्माणमतिमारक्रिणं त्यजेत्‌" ॥ १८ ॥ 


१. यक्ृतिपिण्डनिभम्‌) इति ग । २. ष्दुगैन्धम्‌” शति क । 
३. (्दाहारुचि' इति क । दादह-ञ्रमः इति ग । ४. अतित्तारिणसुत्सजेत+ इति ग 1 


१५६ माधवनिदानम्‌- * [ अतिसारनिदानम्‌ २ 


श्ासश्चूलपिषासातं क्षीणं ज्वरनिपीडितम्‌ । 


विशेषेण नरं बृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ख० =° द) 
( क्लोथं श्यूलं ज्वरं ष्णां कासं श्वासमरो चकम्‌ । 
छदि मृच्छ च हिकं च इष्टवाऽतीसारिणं त्यजेत्‌ ॥ ) 
जिस अतिषतार मे पे हुए जामुन के समान स्निग्ध कृष्ण वणं वाला, यज्गत्‌ खण्ड के समान 
कृष्णकादित, पनना, धृत, तैर, १्रसा, मज्जा, अवेशवार, दृध, दही तथा मांस धोये इए 
जरू के समान वणवाल, जज्जनवत्‌ कृष्ण चाष पक्षी के पलों के समान नील अरूण, मदित अंजन 
के पिण्ड के समान ज्ृभ्णल्ख ( मेचक ), स्निग्ध तथा नानावर्णं, मयूर-पिच्छ के समान चन्दरिका- 
युक्त, घन, मुदे के समान गन्धवाका, मस्तिष्क के समान, सुगन्षित, सडा इआ एवं मत्रामें अविक 
मल जाता हो तथा रोगौ वृष्णा, दाह, तम, श्वास, दिक्षा, पार्ध॑च्यूल तथा भस्यिशूल से पीडित हो, 
मुच्छ ( मनोमोद्‌ , अरति, समोह ( श्द्रियमोह्‌ ) से युक्त हो, जिसकी ुद वल्यां प्रक गहं 
तथा प्रलाप करता दो रेते अतिसार के रोगी की चिकित्ान करनी चाहिए) निक्त रोगीको 
य॒दवल्यां संक्चित्त न हो, जो क्षण ह्‌ तथ। जिप्तका पेट अधिग पूरन गया दो, जिक्तको उपद्रव 
हो गये, गुदपाक हाने परमौ जिम गमींन र गहंद रेते रोगी की चिकित्सा न करनी 
चाहिए । श्वास, शूल भोर पिपात्ता ते पीडित, क्षीणः ज्वरम्रस्त, विहेषनः कृद रोगी को अतिसार 
नष्ट कर देता है ॥ १४-६९ ॥ 
( जित अतिततारप्रस्त रोगौ को श्चोथ, शूल, ज्वर, तृष्णा कास, श्वास, अर्चि, वमन, मूच्छ, 
ओर हिका ते युक्त देखें ऽते अक्ताघ्य ्मञ्ञ कर उसकी चिकरता न करो ॥ ) 
भसाभ्यलक्णान्य।ह॒--पकेस्यादि । पक्टजाम्बवसं काक पकछषजम्बूफलसद्शवर्ण लिग्ध- 
छ्र्णमिस्यर्थः । यट्श्ण्डनिभं कृष्णरोहितम्‌। तनु स्वच्छु(ल्प)म्‌ । छनादी ना मांसघावन- 
तोयान्तानामिवाभा अतिभासो यस्य तत्तथा । वश्चवारो "नरस्थि पिशितं पिष्टं द्धिक्ीर- 
समन्वितम्‌ । "एकामरिचसंयुक्तंवेशव)र इति स्तम्‌, दृष्यादिपरिभाषितमासभ्रकारः । छृष्ण- 
मञ्ज नभ्रख्यम्‌ \ एतच्च कृष्णत्वा दिकं पित्तातिसारवञ्यं बोद्धव्यं, तत्र रूपस्वेन पटिनव्वात्‌ ॥ 
नीखारणं चाषपचवर्णम्‌ । मेचकंमदनाज्जनपिण्डवद्‌।षरकरष्णर्चम्‌ । कवरं नानावणः तच्च 
क्िग्धं स्नेहद्रवधातुयोगाव्‌ । चन्द्र रोपगतं मयू रपिच्छचन्द्रकेरिव धातुरनेदैरुपगतम्‌ । 
उक्तं हि--करवोराच्येण,-- चन्द्रकः श्षिखिपिच्छामै नीरुपीव दिराजिभिः । जावृतं वेशवारा- 
भ्ुमन्यङीरो पम स्यजेव्‌, इति । तदेव घनं धातवन्तरब्यामिश्रत्वात्‌ । कुणपं शवदुगंन्धि । 
मस्तुलुङ्गाभं मस्तुलुङ्गं मस्तकभ्वन्तर स्नेहः घृनकंति ख्यातं, तरतदशम्‌ । कथितं पूति । 
वृष्णेस्यादि । तृष्णादीनां पार्वस्थिशूङान्तानां दनद तवा मव्वर्थीय इनिः, तृप्णादियुक्त- 
मिस्यर्थः। अत्र संमूच्छा मनोमोहः, संमाह इन्दियमाहः, इस्यपौ नर्क्त्यमर । चकाराचरकोक्तः 
(च. चि. अ. १९) स्सोपरतातीसारश्चाघाध्यो बोद्धब्यः पकषवलीयुदं पक्त! वलयो गुद 
यस्य त पक्रवटीगुदम्‌ 1 नसद्रृतयुद गुदसंवरणादमम्‌ । तमेव क्षीण बरोपचयरहितम्‌ । 








२. वसा--श्ुदधमासस्य यः स्नेहः सा वसता परिकीतिता ( चबौति रोके प्रसिद्धा )। 
२. स्थूरास्थि के अन्दर क। स्निग्व पदाथ । 
३. निरस्थि पिश्चित पिष्ट स्विन्न गुडघृतान्वितम्‌ । कृष्णामरिचत्तयुक्त वेशवार इति स्प्रतः ॥ 


५. मान्द्पमसम्मतोऽयं पाठः 1 


मधुकोश-विश्चोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ १५७ 
दूराष्मातं ग्टशशमाघ्मानयुक्त, तस्य विरेकसाध्यरवेनातिसारविर्दधोपक्रमत्वाव्‌ ; दुरात्मान- 
मिति पाठान्तरे दुशा्तःकरणम्‌, जजञितेन्द्रियमिति जेव्नर , उपद्ुतमतीसारो पद्रवः शोधा- 
दिभिर्यं्तम्‌ । यदुक्तं “शोथं शरं उरं वृण्णां श्वासं कासमरीचकम्‌ । छदं मृषा च हिकं 
च दटराऽतीसारिणं स्यजेत्‌ इति । गुदे पक्वे गतोष्माणमिति गुदे पाकारम्भकपित्ते वर्तमा. 
नेऽपि गतोष्माणं श्चीतगात्रं नष्टाभ्चिवा। अतिक्षारकिणम्‌ अतिसारयुक्छम्‌ । "वाताति- 
साराम्यां कुक्‌ च (षा. भ. ५ पा. २ सू- २९) इति कुक, चादिनिः । विशेषेणेति वचनाद्राल- 
स्याप्यतिसारोऽसाध्य इति बोधयति । यदाह सुश्तश्चिकित्सायां-“छच्श्वायं बालब्द्धम्व- 
साध्यः, ( स॒. उ. ब. ४० ) इति । एतच्चाबलवे सति बोद्धभ्यम्‌ ॥ १७-१९ ॥ 

विमक्षैः--चरक ने उन्नी वे अध्याय के तरहवे सूत मे 'एमिर्वणे रतिसाय॑माणं सोपद्व- 
मातुरमसाध्योऽयमिति प्रत्याचक्तीतः से लेकर “सहसरोपरतविकारमत्तिसारिणमचिकिस्स्यं 
विधाद्‌ तक जिन सत्निपातातिप्तार के भसाध्य लक्षणों का वणेन किया दैवे प्रायः स॒श्वतोक्त 
असाध्य लक्षणो के सष ही है । यहाँ पर मक के कुछ मौतिक लक्षणो का निदश्चन करके अतिसार 
की असाध्यता का व्याख्यान किया है) अआधुनिकों ने कारण सित विभिन्न प्रकारके मर्ञोके 
रक्षणो का प्रतिपादन निम्न एकार ते किया हे-- 

१. तण्डुरोदकमल-श्समे पित्त का अंश नहीं रहता । यह ॒विपूचिका तथा भयंकर 
आन्तरकठाशोथ का प्रधान लक्षण है । २ हरिताभपीतमर (एल -8०५] 51001)-- यह्‌ मुख्यतः 
आन्त्रिकञ्वर का निदञ्ंक है। यह प्रायः पीतरक्तं भी होता है, सम्भवतः इसीको माधवने 
श्यकृष्छण्डवि भम्‌” के द्वारा प्रतिपादित किया है । ३. हरा मरू--यह बालातिसार ( 18 ०#11८ 
काशा 1०० ) कारूप है। ४. वसाम या तेराम मरु ( एए 07 जार 510० )--श्स 
रकार के मल का होना भग्न्यारयिक न्याभि काश्चपक है। ध्रृततेर्वत्ताम केद्वारा मलकेश्सी 
सूप का प्रतिपादन किया गया है। 

कष्णम्‌ ( 81201: 51001 )- रोह एवं विस्मय सेवन के अतिरिक्त रक्त की उपस्थिति से 
भी य वणं ्ोता हे । यदि रक्त की उपस्थिति होगी तो जल डारने से वह रक्तवणं काह 
जायगा । यदि रक्त आन्त्र के ऊपरी मागसे आता है नभीमल्कावणंकालादहोनाताहै। श्स 
अवस्था को मैलीना ( 4519९28 ) कहते हैः गौर श्सके निम्न कारण है--1. @25॥०-१०- 
0९००] णलः = आमाश्चय-गरहणी जण 2. 88716 (8 णन्लान्भामाक्षयिक कैसर 3.४ 0110- 
१० = आन्तरिकञ्वर 4. 818 ^287 = कालाजार 5. (नि 10875 2 {176 [श्ला 6८ = 
यजत्‌ आदि का तन्त्विक, परिवन्तंनयुक्त शोथ । यदि रक्त अन्त्र के अधोमागसेआतादहैतो मल 
जाल होगा । यद स्थिति अदौ या युदविदार मेँ हो सक्ती है । 

चन्द्रकोपगनम्‌--् प्रकार का मल सम्भवतः फास्फोरस विष के सेवनसेदहोताहै। ये सव 
असाध्य क्यो हो गए है यह विचारणीय प्ररन दै । किन्तु इसमे सन्देह नहीं शि ये कष्टसाध्य 
होते । 

उपद्रतम्‌-शोथ भादि ते उपद्रुत अततिस्तार असाध्य होता हे । शोध, द्यून, ज्वर्‌, वृष्णा, 
श्वास, कास, अरोचक, वमन, मूच्छां ओौर दिक्षा अत्तिसार रोग के उपद्रव होते ह । 

गुदे पक्वे गतोष्माणस्‌-“पित्तादते पाको न" इस उक्ति के अनुसार पाकं होने मे पिष्ठकी 
उपस्थिति अनिवायं है, ऊम्मा पित्त का ही गुण है अतः देसी स्थिति मे उष्माका न भिल्ना 
मरिष्टसूचक दै । अथवा शतोप्माणम्‌” बह अशशग रक्षण हे जिका तात्ययं ह कि अतिसार दारा 
अत्यधिकं जलीय धातु निकल जानेतेरक्तकौी तरुता कम टो जने से उसके सश्नार मे बाणा 
होती है गौर चारिक तापक्रम क्षीण हो जाता है। 


१४८ माधवनिदानम्‌- [ श्रतिसारनिदानम्‌ २ 


प्रसङ्गाद्‌ रक्तातिसार वण॑यति- ` 
=¢ ~ [क 
पित्तकैन्ति यदाऽत्यथं द्रग्याण्यश्चाति पेत्तिके। 


तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उस्वणः ॥ २० ॥ 

पैत्तिकं अत्तिसार से पीडित रोगी जव पित्तवभेक पदार्थौ का निरन्तर एवं अत्तिमात्रा मेँ तेवन 
करता है तो भयंकर रकतिमार की उत्पत्ति होती हे ॥ २० 4 

ननु, रक्षजोऽप्यतिसारोऽसिति तस्य मक्षमव्वापत्तरुक्तं॑षट्त्वं विरभ्यते, हव्याशङ्ख्थ 
पेचिक्येवायमवस्थाबिशेष दस्याह--पित्तेष्यादि पेत्तिकेऽतीसारे विध्यमान भविष्यति वा 
पित्तक्रन्ति पित्तङारकाणि दश्याण्यस्यथ प्रमूतममीदणं निरन्तरमश्चाति तदा रक्तातीसार 
उषूवणो महानु पजायत इनि सम्बन्धः । पन्न चारणकृष्णपण्डुरवादिना वाताद्यो दूषका- 
बोद्धष्याः । यदुक्त --'दोषलिङ्गेन गनिमान्‌ संसगे तत्र रचयेत्‌, इति । एवं स्नेहाजीर्णविसु- 
चिकाविषाशःक्रिमिप्र्तिजन्येश्तीसारेषु षट्कातिरिक्तस्वं प्रतिष्ठितं बोद्धभ्यम्‌, अम्यमि- 
खरितदो षलिङ्गस्वादिति जेऽटः ॥ २० ॥ 

विमश्ञं--अतः रक्तापिसार साता होने से पूर्वक्त छः की संख्या बढ नाती है रेसी शंका हो 
सकती है । मतिमारोौ की सख्या करते इर रक्तातिसार का पाठ नहीं किया गया है किन्तु इसकी 
पत्तिक अति्ारका ही वधित सूप मानने से उक्त शका कापूणतः परिहार हो जाता है। यह्‌ 
पिन्तातिसार का ही भवस्थाविशेष है । इसमे पित्त के साथ अन्य दोषो का मी सम्बन्ध होने पर 
रक भे कृष्णत्व, पाण्डुत्व आदि वणं मिल सकते है, कहा मी है-दोषलिङ्गेन मतिमान्‌ संसर्गं 

तत्र रयेत, अर्थात्‌ तत्तदयोष के लक्षणो को देखकर रक्तातिसार मे तत्तद्दोष के संसग का अनुमान 

कर लेना चाददिये । प्रकृतक्षमसमवाय होने से इनका एथक्‌ पाठ करना अपेक्षित न्ह है ) इछ 
भरकरार स्नेह, मजीणे, विसूचिका तथा विष यादि विकिष कारणो से उन्न होने वले भतिसारो को 
मी वातादिजन्व ही प्मञ्चना चाये प्रथक्‌ नदरी चरक ने मी रक्तातिसार काणथक्‌ पाठनं 
करके रछपित्तोपददितम्‌” £ लक्षण के द्वारा पित्तातिसार मेँ हौ समवे कर दिया है । 

पित्तद्कन्ति-अम्ल, लवण, कटु, क्षार तथा तीक्ष्ण पदायै पित्तवध॑क होते है । ये मान्त्रिक 
कला को क्चभित करते दै । पित्तातितार के कारण अन्तिक कला पूरते ही क्वभित रहती दै, श्स 
अवस्था मे शन पदार्थो का सेवन कला को अति श्चभित कर देता हे एवं ररैष्मिककरागत केशिकार्थो 
केविदीणंहोजानेसे मरके साथरक्त की मो प्रकृति टोले रुगती है। इसको ्ी रक्तातिसार 


तेह 
क भवादिकाया- सम्प्ापतिमाद-- 

वायुः प्रशृद्धो निचितं बकासं नुदत्यधस्तादहिताश्चनस्य । 
प्रवाहतोऽल्यं बहुशो मलाक्तं प्रवािकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ २१॥ 


, उ. अ. ७० 
अदित आहार करने वल प्राणी के कोष्ठ मेँ सच्चित क़ को जव प्रकुपित " बाहर (9. 
के किष प्ररित करता है तव प्रवाहण ( कुन्थन या जोर ल्गाना ) करने पर थोडी मात्रा में बार-बार 
मयुक्त कफ रुद मागं से बाहर निकृरता है । इस अवस्था को विदान्‌ प्रवाहिका कहते दै ॥ २१॥ 
अथ ब्रुवसरणाद्ामपक्वकचणयोगात्‌ प्रवाहिकातीसारयोः साधम्य॑म्‌, अतोऽतीसारा- 
जिकारे प्रवाहिकासंपाकषिमाह-वाद्युरि्यादि । अतीसारे नानादिधदेवधातु सारणं भरवाहिकायां 
छु कफमान्रसरणमिति चेदः। निदितं बराखमहिताचनस्य संचितं कफं, मरकं पुरीव- 
सहितं वायुर्वातः; अधस्तान्ुदति गुदेन पातयति । भवाहत- प्रवाहणं ऊुषंतः। ।मोजादौ 


मधुक्ोश-षिधोक्तिनीटीकाद्रयोपेतम १५६. 


स्वियं विखंदीति नान्न पश्यते, पारा्चरे स्वन्तग्॑न्थिरिति, हारीतस्तु निश्चारकाख्यामेतां ९ 
पठनि । यद्ाह--श्रवादहिकेति सा जेया केश्चिन्निश्वारकस्तुः सः, इति ॥ २१ ॥ 

विमलः द्रवद्रण एवं भाम-पकलक्षण सामान्य के कारण प्रवादिका ओर भत्तिसार मे ऊुछ 
साधम्यं है अनः अतिसार में प्रवाहिकाका भी वणन कर दिया गया है! चरक एवं वाम्मटमें 
इसका प्रथक्‌ वणन नदीं मिलता किन्तु इते अतिक्षार का दी अवस्थाविदेष माना है । अतिसार में 
विविध जनीय धातुर्जौ का सरण होता है किन्तु प्रवादिकामे प्रायः केवर कफ ही निकल्ता है 1 
इन दोनों का यह विभेदक लक्षण है । सापेक्ष रोगनिधित्ति को दृष्टिकोण मेँ रखते हट अतिसार, 
प्रवाहिका. ग्रही के परस्पर विभेदक लक्षणो का उन्लेख भगे यथास्थान किया जायगा । मोजने 
इसके लिये 'विच्रसी' तथा पराशर्‌ ने “अन्त्म॑न्थिः या अक्नग्न्थिः नाम दिया हे । हा गेत इसको 
भनिश्चारक" या निःसारकः कदते हैँ । ४ 

प्रवाहिका सोग मे विकृत का मुख्य केन्द्र स्थूलान्त्र ( 1.2.782 171८01०८ ) है । मल मेँ 
ङेष्मा प्रचुर मात्र मेँ उपस्थित रहता हं । इस अवस्था मेँ प्रवाहण ( €09अफण$ ) विद्ोषरूप 
से पाया जाता है। रोगी को अनुभव होता है कि कोई वस्तु नीचे को खिसकीजा रही हे। 
आधुनिक दृशि से शते डितेष्टरी' कद सकते दै । जव भामदोष पकाशय मँ चला जता हतो 
उसङ़ दोष के निद्दरण की क्रिया का परिणाम ही भ्रवादिकाः नाम से ख्यात दहै) इत अवस्थार्मे 
बात के अधिक प्रकोप के कारण ठंठन होती दै एवं मल अल्प मात्र। मे निकलता है साक्षात्‌ कफज 
विकार होने इए मी प्रेरक होने के कारण इमे वातिक लक्षर्णो का मौ विरिष्ट स्थान रहता है । 
आचार्यं चरक के समान अन्य कत्तिपय आचार्यो ने प्रवादिका का अलग वर्णन नहीं किया है। 
बरिक उवे अतिसार का ही एक स्वरूप माना है गौर उसका वर्णन चिकित्साके साथ कियाहै 
जैते--“आपरे परिणते यस्तु विबद्ध मतिसायंते। समूरूषिच्छमल्पार बहुराः सप्रवाहिकम्‌ ॥ यूषेण 
मूलकानाम्‌ -“खडो इन्याव्‌ प्रवाहिकाम्‌ ।› तथा “वातदलेष्मनिवन्धे वा कफे वाऽतिस्वत्यपि । च॒ 
प्रब'शिकायां वा पिच्छावस्ति प्रयोजयेत्‌ ।' ( च. चि, ज. १९ )। 

श्स प्रकार वातातिसार मेँ माम ओर कफ का अनुबन्ध होने पर या कफज अत्निसार मेँ वायु 
का अनुबन्ध होने परर प्रवाहिका हत्ती है । चरक काजभिप्राय हे) खत ने भी प्रवादिकाको 
वातजनित ही माना है। 

अतित्तार ओर प्रवाहिका की सम्प्राप्षि-विवरण से स्यष्टहै कि दोनों ही रोग जश्चिमान्यया 
पाचनविकारजन्य होते हैः । दोनौ मेँ हौ महाख्लोत में विकार होता है किन्तु महास्रोत के अंशविद्ेष 
मेँचिका होने पर मल के स्वरूप मे तथा रक्षणो मेँ मी विशेषता भाजातीहै। तथाणक अश्म 
विक्रार उत्पन्न होने पर उसका -यूनाधिक प्रभाव जन्य अंशो पर मीहोताद्यी है) संम्मवत चरक 
ने शस आधार पर अतिसार ओर प्रवाहिका मे मेद नष्टं माना है । किन्तु सुश्वुत ने अवयव विशेष 
की विकृति के आधार पर ही इसको अलग माना है क्र्योक्रि आमाराय के विकार में प्रधानतः 
छर्दि, यहणी या शदरान््र के विकार मेँ द्रवभूयिष्ठमलातिवृन्ति ( अतिसार ) ओर पकाश्चय विकार 
मे चिरलद्रव कफवहुर मल की बार-बार अस्पमात्रा मे प्रवृत्ति ( प्रवाहिका ) होती है । माजकल 
मौ इतीं करम ते वाऽ. एणालं 05 & (तापं यह तीन पृथक्‌ पथक्‌ विकार माने गये है 
किन्तु एक दूसरे का परस्पर मेलन पर स्वीकार किया गया दै जेते 08570 नालधंड. एप० 
618 तथा 0845170 लाध० (नाधपऽ इती प्रकार कुछ आधुनिक विद्वान्‌ मी मलातिपरवृत्ति 
को 1971068 बोर मरू के स्वरूप भेद ते उसके (17101670, [0४56€पा्ा16 & ए11710णड 
-10187प]062 आदि भेद भी करते हे ! ( जिनका निदेश पृवेणृष्ठ पर हो चुका दै । ) अतः अतिसार 
मर प्रवादिका दोनों मे अभेद गौर भेद दोनो ही युक्तिसंगत है । छ लोग अतिसार की तुरना 
अर्वाचीन “डिसेष्टरी" जर प्रवाश्टण का अथं “अधिक मरू का प्रवाहः कर अर्वाचीन “डायरियाः से 
र वा करते ॥ यष्ट उनका रम है । क्योकि वस्तुत- प्रवाण का अथ॑ छुन्थन है जो 

» म मधिक होती है तथा अत्तिसरण क्रा अर्थं अधिक मत्रा में 

मदति है नो डायरिना' मे मिरी है । श पि 


4 
१. “अन्नग्रन्थिरितिः इति पा० 1 २. “निःसारकाख्याः एति पा० ३. "निःसारकस्तुः इति पा०॥ 


१६० माधवनिदानम्‌- [ अतिसारनिदानम्‌ 


ह खातादिभेदेन ,परवाहिकानिरूपणम्‌-- 
प्रवाहिका वातङ़ृता सश्चूलां पत्तात्‌ सदाहा सकफ कफाच्च । 


सक्ञोणिता श्लोणितसम्भवा च ताः स्नेदरूकषप्रभवा मतास्तु ॥ 


तासामतीसारवदादिलेच लिङ्ग" क्रमं चामविषक्रनां च ॥ २२॥ 

वात्तिका प्रवाहिका शलयुक्त, वैत्तिक दादयुक्त, रलेभ्मिक दलेष्मायुक्त तथा रक्तजा रक्तयुक्त होती 
है । कफज प्रवाहिक। स्निग्धपदार्थजन्य तथ। वातिक शक्षपवा्थंजन्य होती है । (“तु" यण से अनुक्त 
तीण उष्ण पदार्थजन्य पित्तज एवं रक्तज प्रवाहिका का मी रहण कर लेना चाहिये । ) इन सब के 
लक्षण, चिकित्सा आमता एव पक्ता का वणन अतिसार के समान ही करना चाद्ये ॥ २२॥ 

तस्या वातादिभेदेन रूपमाह -प्रवाहिव्यादि । नु, वायुः प्रवृद्धो निचितं बलास- 
मिष्युक्तं तत्‌ कथं वातकृतेति ? उच्यते, भाधिक्येन व्यपदेशात्‌ । ननु, तथाऽपि पित्तरक्ष- 
सम्भवा कुतः ¶ उच्यते, अदहिताशनस्ये्युकम्‌, आहारो हि विरुद्धस्तस्यामवस्थायां पित्तं 
रक्छच कोपयति, ते च पश्चाद्वातस्यानुबरे स्वरिङ्गं यदा दश्शंयतस्तदा ताभ्यां न्यपदेश्चः। 
स्नेहरूरप्रभवा इति स्नेहप्रमवा कफञ्ना, रू्प्रमवा वातजा; तु्लम्दाच्च ती च्णोष्णप्रभवा 
पित्तजा रक्तजा च । लिङ्गवाताद्मिदेन छकषणब्‌ । क्रममामपक्षमेदेन चिकिर्साश्ममिति ॥२२॥ 

विमश्ः--यथपि "वायुः प्रबद्धो निचितं बलामम्‌' के द्वारा प्रवाहिका को सम्प्रति मेँ बात 
ओर कफ दोनों की सामान्य प्रधानता का प्रतिपादन किया गया है केवर वात तथा अन्य किसी 
दोष के सम्बन्ध का नहीं तथापि प्रकृत में श्यवदेश्स्तु भूयसा न्याय के भनुसार जहाँ कफ की 
अपेक्षा वात की अधिकता होगौ वय वात्तिक एवं जँ कफ कौ अधिकता होगी वदो कफज न्यवशर 
किया जा सकता है । पुनः यह सन्देह होता है कि सम्प्रा्षि मे पित्त गौर रक्तकातो नाममी 
नहीं है पुनः "पिक्तारसदाहा' तथा “ज्ञोणितसम्भवा' आदि क्यों कहा गया १ इस पर कहते है-- 
अहिताश्चन की कोशे मर्यादा नदीं है । वह्‌ वातवधक, पित्तव्॑क आदि किसीमी प्रकारका 
सकता है । अतः निदान-वैचित्रय से दोषप्रकोप वैचिभ्य एवं लक्षणवैचित्य दृष्टिगोचर होता है । 
इसके साथ यह मी स्मरणीय है किं श्न समौ मे वात गौर कफ का अनुबन्ध रहना मी जनिवायै 


है भतः सम्प्राति में उन्दीं दोनों का उल्लेख है । 
प्रावाहिकं तथा आमाति्तार के लक्षणो म बहुत कुछ साम्य प्रतीत होता है अतः इनका 


सपिक्षनिश्वितिसू चक कोष्ठक नीचे दिया जाता है-- 


आमातिसारप्रवाहिक्योभेदः- 
आमातिसार प्रवाहिका 
१. शसम भनेक धातुर्मो का क्षरण होता है । १. श्समें केवर कफ का हीषक्षरण हौताहै। 
२. शसम मरत्याग के समय शू होता है । २. इसमे मरत्याग के पूवं ठेठन होता है । 
१. इसमे मर की मात्रा अधिक ष्ोती है। ३. शमे मरकीमात्रा कम होती है। 
४. इसमे मपक् उक्त मी भिल्ताहै। ४. इसमे अपक्त अश्च नही भिल्ता है । 
अतिसारग्रवाहिकयोर्भेदनिरूपणम्‌- 
भामातिसार प्रवाहिका 
२. अतिक्ाए मे विविध द्रव धातुओं का १.मल के साथ केवर कफ धतुष्ी 
क्षरण होता रै। निकर्ती है 
२. अतिसरण मात्रा एवं संख्या दोनों २. मर-परवृत्ति मत्रा मे कम किन्तु सख्यामें 
दृष्टयो से भषिक होता है । अधिक होती है । 





१. "तीक्ष्माम्क० श्वि नि ~ 


मथधुकोश-बिचयोतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ १६१ 


शोकज्रातिसारयोमंदः- 
श्लोकज रक्तातिसार 


१. इसका निष्टान सोक है 1 १. पिन्तात्तिप्तार में पित्तवधंक पदार्थो का अत्ति 
सेवन श्सका कारण 


२. रक्तात्तिमार या पिन्तातित्तार की चिकित्सा- २. यह केवर पित्तनाशक एवं रक्तस्तम्भक 


माचरमेचामन होकर मानसिक उपचार ओषधि योर्गो तेह शान्तयो जाता है), 
की मी आव्रर्यकता होती है। 
३. रक्त अल्प मात्रा में रहेगा । ३. रक्त पुष्कञ मात्रामे भी हो सकता है । 
रक्ूपित्तरक्तातिस।रयोभंदः- 
अतिसार रक्छपित्त 
2. रक्त मनयुक्त होता है । १. रक्त का मल्युक्त होना निवाय नदीं हे । 
२. रक्तप्रदृत्ति गुदमाभते ही दोनी है। २. रक्तपरवृत्ति गुदा, सुख तथा नासिका सादि पे 
भौहो सकती है। 


३, इसमे जीवरक्त के लक्षण मी मिल सकते है । ३. ससम जीवरक्त के लक्षण न्दी होते । 
गतातिसारस्य खचणमाह-- 
यस्योचारं विना मूत्रं सम्यग्बायुश्च गच्छति । 


दीप्तग्नेकघुकोष्टस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ २२ ॥८ सु... ९० ) 

जिसके मूत्र एवं अधोवायु को प्रवृत्ति मलम्रदृत्ति के बिना मली मति होती है ( अर्थाव्‌ मूत्र 
त्याग करते समय या अपानवायु के मोक्ष के समय मर की मौ प्रवृत्ति नदी हो जाती ) जिसकी 
श्चि प्रदीप्र एवं कोष्ठ लघु है उसको अतिसार रोग ते सक्त समञ्चना चाददिये ॥ २३ ॥ 

वातविश्टम्मादुदावर्षाद्वा माप्रवत्तावत्तीसारनिष््तिरिति शङ्कानिरासाथंमतीखारनिद 
त्िलक्रणमाह--यस्येस्यादि । उच्वार विना यस्य मूत्रं प्रवतंते, सम्यगिति समभ्यग्बृत्या न 
ही नयोगेनेस्यर्थः । वायुश्च गच्छति, "गुदेन इति शेषः! स्थितो निच्ृत्ति गतः । उदरामयोऽ- 
तीम्रारः, प्रकरणा ) एतेन संप्राछ्ठिमङ्ग उक्तः । अतीष्ारे हि घंपरास्िरियं-यन्मृन्नो चितोऽपि 
दवधातुगुदेनेव प्रवर्तते, सर्व॑स्येवाग्धातोगुंदप्वृत्तष्वाव ; यदा तु मूत्रमागेंण प्रवर्तते, 
तद्ःऽपि पुरीषप्रदृत्तिप्तमश्ारुमिति ॥ २३ ॥ 

इति श्रीचिञ्रयरचितकतायां मघ्को शस्याख्यायामतीसारनिद्ानं समाक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 

विमर्लः-कमो-कमी विगुण वादु के कारण आत्र-संकोच अथवा विरुद्ध अआत्र-गति होने पर 
मल-परबृ्ति रुक जाती है 1 इसपते मी अतितस्तार रोग की निवृत्तिका संदेह हो सकता दहै। शस 
सदेह के निराकरणके ल्यि शस लक्षण का जानना आवदयक है । वस्तुतः यह अतिसारकी 
सम्प्र्ि के मंग होने का लक्षण है । अत्तिसार मेँ वातवैुण्य रहता है मरु की धिक प्रवृत्ति के 
साथ द्रव धातु का सरण मी गुदमार्गसे होने के कारण मूत्र भौर स्वेद का कार्यं अवरुढप्राय हो, 
जाना है । जव रोगी इम अप्राङ्त यवस्था ते पुनः प्राकृत अवस्था मे जा जाता है तव उते रोगसुक्त 
कहानानाहै। 


१. नैनान्नं मिश्रित दचाद्रायसाय शरुनेऽपि वा । युक्ते तच्वेदरदेञ्नीवं न सुद्क्ते पित्तमादिः 
रत्‌ ॥ शक्टं वा भावित वच्खनाधान कोष्णवारिणा। प्रक्षालितं विवर्णं चैत्‌ पित्तं शुदे 
शोणितम्‌ ॥ ( च. सि. अ. ६) 








१. “नातिप्रबृच्याः इति पा०। 


११ मा० निर पूर 


१६२ माघवनिदानम्‌- [ म्रहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


र असंगञञ्वरातिहारं वण॑यति- 
( उ्वरातीमारयोरुक्तं निदानं यत्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
यत्स्याज्ञ्वरातिसारस्य तेन नं दितं पुनः॥ १॥ ) 
हति माध्रवकन विरचिते साध्रवनिटानेऽ्तीम्रनिदानं समाघ्तस ॥३॥ 
ज्वर एवे अत्तिसार का जो निदान ( हत्वादि निदान पचक ) पृथन्‌-पृथक्‌ कंडा गया हे वही 
मिलकर ज्वरातिसतार का निदान हो सकता ह । अन एठ इसका पृथक्‌ निदश्च नदी किया गया ॥ ? ॥ 
विमज्ञः-ज्वर भौर अतिसार के ञन्यर्गर्दो्े मी ज्वर भर अतित्तार दोनों ही निदानादि 
केमिश्रणप्ते एक साथ हो सकते हँ एर पित्त ज्वर में अतिस्तार एवं वैत्तिक अतिसार मे ज्वर थोड़ा 
बहुत होता ह द यदि यही अधिक हो जाये तो ्वरानिस्तारः कहलाण्गा 1 यथा-- 
पित्तञ्रे पित्तभवोऽतिस्वारस्नथाऽनिसारे ञ््रसभवो वा) ध 
दोषस्य दूष्यस्य समानमावात्‌ पित्तानिसार प्रबडन्ति तज्ज्ञाः ॥ भ०र०। 
श्त्यतीसारनिदान समाप्तम्‌ । 
अथ ग्रहणीरोगनिदानम्‌ 
देतुरुषदणसदितां म्रहणीरोयसम्ध्रािमा€- 
अतीसारे निवृत्तेऽपि मन्द्ग्नरिनाशिनः । 
भूयः संदूपितो वहि्रहणीममिदूपयेत्‌ ॥ १ ॥ 
न ५ दोपे ४ रि [4 
एकंकशः सवंशश्च दोपेरत्यथेमूच्छितेः । 
सा दुष्टा बहुश्चो अुक्तमाममेव विप्श्चति ॥ २ ॥ 
+ ५ ९.९ 
पक्वं वा सरुजं पूति गुहवेदं घ्रम्‌ । 
ग्रहणीरोगमाहस्तमायुर्वेदविदो जनाः ॥ ३ ॥ (सु. ब. न. ४०) 
अत्तिसार के निवृत्त जाने पर याआरम्भते ही अपथ्य सेवन करने वाले दुवंलाग्नि पुरुष 
की जठराग्नि वात्त मादि दोषों से पुनः अधिक विकृत होकर ग्रहणी को मौ विक्त कर देती है । 
शस प्रकार प्रकुपित वात आदि दोर्षो से किती एक, दो अथवा तीर्नो ते विकृति को प्राप्त रई 
ग्रहणी खये इए पदाथ को आमावस्था मे भथवा कदाचित्‌ पक्रावस्था मे मी अनेक वार त्यागत्ती 
दै । शसते मल दुम्धित, कमो बद्ध ( वातानुबन्ध से) गौर कमी द्रव ( पित्ताजुबन्धते ) सूपे 
वार बार पीडा ङे सित निकरूता है । आयुर ने इस को अहणी रोग सक्ञा प्रदान की हे ॥१-३॥ 
द्रवस्षरणक्ताघम्यात्‌ परस्पराजुबन्बिस्वाख्चातीस्षारानन्तरं हणी, तस्याः सप्राकिमाह-- 
अतीक्तार इर्यादि । भपिशचब्दादज।तातिक्तारस्यापि स्वहेनोग्रंहणी रोगः स्यादिति बोधयति । 
अन्ये स्वविक्ब्दादनिवृत्तेऽप्यतीमनार इति व्याचक्षते । मन्द्‌ाग्नेरित्यनेन दीष्ठाग्नेरष्िताशन- 
मपि न विकारकारीति बोधयति । उच्छं हि खु्टते- दीक्षानेरविंदं वितथं मदेव' ( ख. सू. 
अ. २०) इति । भूय इति पुनरष्यथं वा, सन्दू षितः पूवं मतीसारेऽपि दुषितस्वात, जभिदूषयेव 
समन्ताद्‌ दूषयेत्‌ । पतन निचरत्तातीघ्रारिणाहिताह।र परिहारः करणीयः, जावद्धिवरकामादि- 
सयुक्‌ मदति । अत्त एव्राह रुश्चतः-"तस्मात्‌ काय॑; परी रस्स्वतीसारे विरिक्तवत्‌ ¦ यावन्न 
भरहृतिस्थः रचद्रोषतः प्राणनस्य" #१ (सु. उ अ. ४०) दूति ॥१॥ 
तस्याः संग्रा्िदवंकं साम -वङुहणमाह-रन ञश्च इत्यादि । मृषतेरतिवुद्धः "मृष्टो 
मोहसमुष्टूययोः, इति धाव्वर्थात्‌ । “उच्छति इति पाठान्तरे ख पदार्थः सा ग्रहणी 
दोवेदुं्टा सती सुक्तमाहारमामम पक्षमेव पश्च वा विमुञ्चति । वाशब्दश्चाये, एवकारः सजु- 
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ख्चीयमानावधारणे, यथा "नरं च नारायणमेव चोभौ स्वतः सुतौ संजनयां बभूवतुः" इति। 
अथवा एवकागे विकरपाथ, निपातानामनेश्ाथ॑स्वादिति । सकलं सशकुम्‌ , पूति दुर्गन्धि । 
वातेम मुहु दं, पित्तेन मुहुदंवम्‌ । ग्रहणीरोगमिनि ग्रहण्या रोगो ब्रहणीरोयः । यरहणी 
खाग्न्यजिष्ठानख । यदाह चरकः-"रन्यधिष्ठानमन्नध्य ब्रहणाद्‌ अहणी मसा । नासेरपरि सा 
ह्यन्निवल्टोपस्नम्मह्ंहिना ॥ अयद्ठं धारयत्यन्नं पक्क सृजति चाप्यधः ( च. चि. अ. १५) 
इनि । सुशटनेऽप्येनदुनतं "ष्ठी पित्तधरा नाम या का परिकीर्तिता । पक्षामाश्चयमध्यस्था- 
हणी सः प्रकीर्तिता ४१ ( घु. उ. भ ४० ) इति । कला धात्वाश्चयान्तरमर्याडा, पकामाश्य- 
सभ्यस्था प्यमानान्ञयरूपेन्य्थः ॥ २-३ ॥ 

विमर्चः-यहणी रोग ॒पाचन-सस्थानगन रोगो मे प्रुख है ¦ पाचनसंस्थानगतत अन्य रोगौ 
के समान इस्तका भी प्रधान हेतु मन्दाधिता है । यथपि सुखादि से युदपयन्त पाचन-प्रणाली के 
सम्पूणं अवयव इम रोग मे विक्त दो जन है तथापि उक्त विकार एवं अग्नि का प्रधान आश्रव-स्यल 
अहणी ही दै! एवं आश्रव ओर आश्रयौ मे अभेद मानकर ग्रहणी के आभ्नित विकार को सी अहणी 
नामे ह्ली कदा जाता है। अत एव चक्रपाणिने कडा है--श्रहणीमाश्रितोऽञ्निष्ेदो अरहणी- 
दोषः, एवं खाश्रयाश्रयिणोरमेदोपचाराद्‌ ब्रहणीदोषश्ब्दरेन ग्रहण्याधितोऽञ्चिदोषोऽपि 
गृहते (च. चि. ४५) ग्रहणौ के अतिरिक्त छदि, अतिप्तार, विसूचिका, विलम्बिका, अलसक 
आदि सम्पूणं पाचन प्रणालीगत रोगो का मूल भी दोषादरृत पाचक्र पित्त या अश्चिकीमन्दताहै। 
सम्प्रा्षि-मेद से श्नके लक्षणो मेँ मी मेद हो जाता है । अन्यथा समी एक प्रेणी के रोगदहै। 
आमदोष जव ामाश्चय में रहता है तो छर्दि को उत्पन्न करता दहै, इसी प्रकार जव वह अगे 
आन्त्र म चला जाता है तो अतिसार या म्रवादिका सदृश रोगो को उत्पन्न करता है अत्तिसतार 
की सम्प्रा्ति में मी पाचकाभि की क्षीणता? का प्रतिपादन किया गया है। अद्भिका महर्द--अभि 
का महत्व पाचन के ल्ि ही नहीं भपितु ररीर-नि्मांग कौ सम्पूणं क्रियार्ओ के ल्विमीहै। 
श्सी आश्चय से चरक ने कहा दहै कि-अत्न कौ दे, धातु, ओज, वक आदि की पोषकता अग्नि- 
बलप्र ही निर्भर है, क्योकि ञ्नि के आहार ते इन सबके पोषक रस घातु की उत्पत्ति नदी 


हो सकतीः । इसीका ओर अधिक महस्व प्रदतं करते हये यहो तक कह दिया कि अग्निकौ 
उपस्थिति एवं अनुपस्थिति प्रर प्राणी का जीवन-मरण अवलम्बित है । 


प्राचन-प्रणाटी के विभिन्न मागो मेँ भग्निके विभिन्न स्वरूप है, आधुनिर्को ने तो उनका नाम- 
करण मौ पथक्‌ पथक्‌ किया है 1 मुक्त पदार्थं का आंशिक पाचन सुख पे ही प्रारम्भ हो जाता है। 
शस प्रकार अन्न सुख से आमाशय मेँ पचता है व्य किचित्‌ पचन एवं संघात-मेद होने के 
उपरान्त वह्‌ अरधंपक या अपक अवस्था मेँ हणी या पच्चमानाञ्चय मे पहुंचता हे । यँ इतके साथ 
विभिन्न प्रकार के पाचक रसो का संभिभण भली माति होता है । पित्ताश्चय-नक्िका द्वारा पित्त 
तथा अग्न्याशयिक-नलिक्रा दारा अग्न्याशय रस ( अच्छित्त ) इसी स्थल पर भिरुते है, एवं अन्न 
को पूणंतया पाचचित कर देते दै । इस पाचन से जनन प्र्ाद ओर किट्ट दो मागें भ विमक्त हो 
जाता है । प्रसादांश को जक्तरस कहते है । आयुदीय शरीरकरिय।-िशान की इष्टि से जवस्थापाक 





१. संम्यारपां धातुर प्रवृद्धः । २. यदजं देान्वोजोवल्व्णादिपोषकस्‌ । तताग्नि्ेतुरा- 


इरन द्यपकाद्रसादयः ॥ ( च. चि. १५ ) ३. शान्तेऽग्नौ भियते रे जीवः ट 
स्याद्धिकृते मूलमभ्निस्तस्माचचिशुच्यते ॥ ८ च. चि. १५ 01 1 


४. अन्नमादानकमां तु प्राणः को प्रकषंति । तदद्रमैभि्संघातं स्नेहेन मृदुतां गतम्‌ ॥ समाने- 


नावधूतोऽभिरुद्यः पवनेन तु । काले भुक्तं समं सम्यक्‌ प्रच व॑ 
4 भु १ पचत्यायुविषृदधये ॥ एव॑ रसमलाया्ञम- 
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ष्वं जिष्ठापाक नाम पे पाक केभेद किये गये दहै । सुख, आमाशय यणी एवे अन्त्र मेँ स्थित 
बोधक तथा क्लेदक कफ, समान वायु एवं पाचक पित्त के द्वारा सन्न का पाचन होता है। 


आमावस्था, पच्यमानावस्था ओौर पकावस्थामे छद रस वारे आदार से तत्तस्स्थान के प्रमावानुरूप 
स्थू कफ, पित्त तथा वात कौ उत्पत्ति होती है) इस क्रिया को अवस्थापाक कते दै । इसके 


पश्चात्‌ भूताञ्चि व्यापार तथा धात्वर्नि-व्याधार के द्वारा निष्टापाकया विपाके प्रारम्भ होता हे। 
प्रत्येक भूत एवं प्रत्येक धातु की उश्चि पृथक्‌ है वह समान गुण वले पदा्थका दी पाचन करती 
है । यथा पाथिवाग्नि पाथिव माग क्रा ओर जलानि जो्याश्च का। इसी प्रकार सव्र अचर्य 
अपने समान युणवलि द्रव्य का ही पाचन करती है । तात्य यह किपननमू्तोकेभीर्पोचरूप 
है जो आदार रस ते मपने धातु या भूत के अनुरूप पाचन या द्ोषण करते दै ' । इनके पश्चात 
यद रस्त रक्त द्वारा सम्पण शरीर मे परिभ्रमण करता हुजा प्रत्येक धातु के सम्पकं मेँ जाता ह । वे 
मी अपने अनुद्रु अंश का महण करके साम्य बनाने के ल्यि धात्वग्नि द्वारा पाचन करने है, 
ओर इतके परि णामस्वरूप वह रस पुनः प्रसाद ओर किटटदो भार्गो मे भिभक्त दो जाता दै । 


प्रसादाश धातुपोषण तथा किद्धाशच मल का पषण करना है ) विस्तार मेन जाकर सक्षेपमें यही 
सञ्ञा जा सकता है कि श्तीर के निर्माण के ल्यि अग्नि काक्या महच है) इस अग्निको तीन 


मार्गो में विमक्त कर सकते दै-- १. जाठाभि, २. भूताभि, ३. धात्वक्चि । इन सब मेँ जाठराश्चि 
का अधिकं मद्व दै क्योकि वह अन्य दोनों अचिनर्यो का मी पोषक है, इसकी हानि से अन्य 
दोनों भग्नियँ मी मन्द हो जाती हैः । इन अग्नियों के मन्द होने से विभिन्न पिक्षारो की उत्पत्ति 
होती दै । जाठराग्नि की दुब॑रता से अजीणं, अतिप्तार, विल्म्विका, अलसक, व्रदणी तथा अनु- 
कोमक्षय आदि रोग होतत है । भूनाग्नि-विति ते आन्वक्षय भनुलोमक्षय होता दै । घात्वर्नि-नाद्च 
ते प्रधानतया प्रत्तिलोमक्षय या मधुमेह सदृश रोग उत्पन्न होति है । उपयुक्त विवेचन से जाठराग्नि 


का महत्व स्पष्ट है, गौर इसका सुख्य अभिष्ठान यणी है। अतः ग्रहणी रोग की उत्पत्ति मँ जाठ- 
राग्नि का उपवात हौ महत्वपूणे हे । 


त्िप्तार के पश्चात्‌ अग्निमान्द्य का कारण--विभित्न कारर्णो से विभिन्न भतिस्तारकी 
अवस्था मे मर को निकालने के छि आन््र को अत्ययिक गतिर्या करनी पडती है । जिसके 
परिणामस्वरूप आन्तिक-पेश्षियो मे परिश्रान्ता ( ‰प्णं५ ०००९1४०० ) तथा कमौ-कमी 
इरैष्मिक कला मेँ त्रण-शोथ मी उत्पन्न हयो सक्ते है । शस अवस्था मे आन्तर की गति एवं तञ्जन्य पाचक 
रसो का साव मी सम्यक्‌ नही होने पाता ।ये रस ही गदुर्ेदाभिमत पाचकाग्निस््ररूप हँ । 


इनकी कमी ही अग्निमान्व है । प्रथम उलोकं में अपि, शब्द दिया गया दै । जिसे प्रतीत द्योता 
ह कि अतिसार भिना उत्पन्न हए मी जन्य कारणों से उत्पन्न मन्दाग्नि के षरिणामस्वरूप मी 


अहणीविकार दो सकता है । कुछ विदवर्नो का कथन है कि "भि" शव्द के यरद्णसे अनिसार निषत्त 
नहोने प्रमी यणी रोग दो रुकता हे बथात्‌ अतिसार हय यरहणी मे प्रिरतित हो जाता है । 
भूयः सदुपिरो वह्वगर॑हणीममिदुषयेत--सउत्तिसार के कारण मन्द अर्नि गपथ्य सेवन 
करने से मन्दतर एवं मन्दत्तम हो जाती है, एवं गरणी मेँ आधित रहने के कारण उसको मी दूषित 
करती है यद व्यवहार मेँ कहा जाता दै । वन्तुनः अग्निमान्य करने वलि काररणो ते दी यणी 





१. मौमाप्यार्नेयवायव्या पञ्चोष्माणः सनामसाः । 
पद्वाद्‌।रयुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादीन्‌ पचन्ति हि॥ 
यथास्व स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्वयुणाः पृथक्‌ । पराथिवाः पाथिवानेव शेषाः दोषांश्च छस्स्नशः ॥ 


२. सप्तभिर हषातारो धातवो द्विविधं पुनः । यथास्वमन्निभिः पाकं यान्ति किट्रसादतः ॥ 
३. अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणामधिपो मतः । 


तन्मूढास्ते दि तदवरद्धिक्षयवृदधिक्षयात्मकाः ॥ ( च. चि. १५) 
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दष्ट मौ दयेत है करयोकि कदा मी है "दुष्यति प्रणी जन्तोरम्नि्ताइनहेतुभिः' ( सु. उ. ४० ) 
किन्त फिर मी हणी रोग के प्रति साक्षात्‌ कारणता अ्चिदुशटि ( पाचक रसो की विकृति) कौ 
ही है। अतिसार में विलेपी या ददी सदृश दीपन, यादी एवं छपाच्य पदार्थौ का सेवन करना 
चाहिये जिसका पाचन अल्य प्रमाण मँ मी उपस्थित पाचकरत्तके द्वारा निर्विघ्न हौ स्केषएवं 
अत्र की गति को कम करने मे सहायक दो । इसके विपरीत यदि स्निग्ध, रु प्रति 
विकारकारी पदार्थौ का सेवन कराया जाय तो पाचक पित्त ओर मीकमहोजाताहै। 

नञा दुष्टा बहुशो युक्तमाममेव विञ्यु्तिः इस प्रकार पाचक पित्त के जभाव ते जुक्त 
पदा्थै पर कों क्रिया नदीं एवं उसका रस मी नदी बनेगा, प्ररिणामस्वरूप भुक्त पदाथ 
आमावस्था में ही निकर जाता है ) मन्दाग्निता मी तर-तमभेद से विभिन्न प्रकार की दहो सकती 
है अतएव कदाचित्‌ कुछ पाचन होने से अधैपञ्व एवं पाचन न होने से अन्न पुणैतया 
अपक्रावस्था मेही बाहर निकल जाता है) ङ्स अपक या विदग्धरस का शोषण नदीं दोता 
अतः भूताग्नियों का कायं अवरुद्ध हो जाता है । कुछ समय तक ॒धात्वरिनर्यो अपना कार्यं करती 
दै एवं सचित पोषकांशा का पाचन करती है, परिणामस्वरूप धातुर्ओ का क्मद्ः क्षय होने से 
शरीर की कृदाता अधिकाधिक बढती जाती है । पित्तानुबन्ध होने प्र मल कुछ पतला निकलता 
है। इस प्रकार इस रोग ते बचने के ल्य जत्तिसार के पश्चाच अग्निवलप्रासषि पयंन्त अपथ्य 
आहार क्रा परित्याग करना चाद्ये, जैसा किं घ॒शत ने कदा है- 


तस्मार्कायः परीहारस्त्वतीक्षारे विरिचछवत्‌ । 
यावन्न प्रकृतिस्थः स्यादा षतः प्राणतस्तथा ॥ ( सु. उ. ५० ) 
मन्दाग्ने स्स शब्द ते सिद्ध है कि दीप्ताग्नि पुरुष को अपथ्य सेवन करने पर भी कोड हानि 
नदीं दोनी; क्योकि कदा मौ है-्दीकषाग्नेविशदधं वितथं मवेल' । ( स॒. सू. ज. २० ) 
हणी एवं उसका कायं--यह उभि का प्रधान ञनद्रहै एवं भन्न का ग्रहण करने के कारण 
श्सको यदणी कडते है । यह्‌ पाचक पित्त की उपस्थिति रहने पर भविक्रत एवं पाचन क्रिया का 
संपादक करने में पूणं समथ शती है । पाचनार्थं अपक अन्नको धारणकरती दहै श्वं पाचन के 
पश्चात्‌ अवरिष्ट अंश ( मल ) को निकार देती है, किन्तु अश्चि दुव॑ल होने पर आम भ्न्नरकोमी 
निकारूः देणी है । यह अरहणी का सामान्य कायं है जोकि ्चिके वाव प्र्‌ निर्भर है। 
शत ने अदणी की स्थिति को जर जधिक स्पष्ट एवं निश्चितु रूप से वताते इए कहा है-- 
षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता । 
पक्ामाक्षयमध्यस्था हणी सा प्रकीर्तिता ॥ ( सु. उ. ३० ) 
पित्तथरा नामक छठी कला जिस आशय मेँ रदत दै तथा जो पक्वाशय ( खृददन्व › एवं 
भामाश्चय ( 8०००० ) के मध्य में स्थित है उपे ग्रहणी कहते है । इस वर्णन के आधार पर इसको 
पच्यमानाज्ञय मौ कहा जा सकता है । जाधुनिक प्रत्यक्ष श्चारीर के आधार प्र यरहणी चब्दसे 
शद्रान्र का आरम्भिके भाग डयृओडिनम्‌ ( ८०५९०८०० ) या क्षुद्रान्व मात्र का महण करना 
उचित प्रतीत होता है । साधारणतया इतौ की किक्ृति से ्रहणी रोग कौ उत्पत्ति होती है । 
एककश इत्ति-दोष प्रकोप कि दृष्टि से यणी के वातज, पिन्तज, रङेष्मज तथा सक्निपातज 
चार भेद दोतते है । प्रकुपित इए श्न दोर्षो का स्थानंभय जव यहणी मे होता है तो मह्णी रोग 
कौ उत्पत्ति होती है स्थानसंभ्रय का महत्व प्रतिपादित करते इष ख॒शत ने कदा दै- 





१. जग्न्यधिष्ठानमन्नस्य अ्णाद्‌ यहणी मता । नामेरूपरि सा ्यभिवलोपस्तम्भश्वदिता ॥ 
अपक्तं षारयत्य्ं पकं छजति पाश्व॑तः । दुब॑राक्षिवला दुष्टा स्वाममेव विसुच्रति॥ (च {< १५ 


१६६ माधवनिदानम्‌- [ अदणीरोगनिदानम्‌ ४ 


पितानं हि दोषाणां शरीरे एरिधावताम्‌ । यत्र सङ्गः स्ववेगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते ॥ 
अर्थात्‌ कुपित होकर सारे शरीर मे फैर्ते इए दोष खातम्‌ कौ विकृति के कारण जहां कदी 


रुक जति वदी रोग उत्पन्न चरते है । इस प्रकार स्थानसंश्रय ही व्याधि का मुल हे यह सिद्धान्त 
माज मौ निविवाद 
अहण्याः पूवरूपं व्याचष्े-- 


पूवरूप तु तस्यद्‌ व्रष्णाऽऽ्टस्य वलक्षयः। 


विदादोऽन्नस्य पाकथ चिरात्‌ कायस्य गारम्‌ ॥४॥ (च. चि. ज. १५) 

प्याप्त, आलस्य, व की हानि, अन्न कौ विदग्धता एवं उसका विलम्ब से परिपाक तथा दारीर 
का मारीपन ये हणी रोग के पूवं रूप कदलि है ॥ ४॥ 

पू्वरूपमाह~-पूवंरूपमिष्यादि । तृष्णा पिपासता । बिदाहोऽब्रस्य अश्निमान्धेनाहारस्य 
विहुग्धस्वं, अत एव चिरात्‌ पाकश्चाशचस्येव । कायस्य गौरवं सामत्वादिति ॥ ४ ॥ 

विभक्ञः-गरहणी के स्पष्ट लक्षण उत्पन्न होने से पूवं उसके कुछ सदु लक्षण उत्पन्न हो जातत 
है! येयो अभिक वदुक्ररूप कहरातिह। सुष्ठत ने इसके पूर्वरूप का वणन निन्न प्रकार 
से किया ई-तस्योष्पन्तौ विदाहोप्ेः सद्नारुस्यवृट्छमाः । बरुदयोऽदचिः कासः कणंचवेडोः 
ऽन्द्रकूज्ननम्‌ ॥ (घु. उ. ४० ) 

इस अवस्था मेँ मल्त्याग के उत्तिरिक्त ग्रहणी कै प्रायः समौ लक्षण सखदुरूप में प्रकट होने 
लगते हैः । अत्त का पूणं परिपाक न होने पते विदाह के लक्षण प्रकट होते दैः । तृष्णा की उत्पत्ति 
वातिक एव पैत्तिकं अणी का विरिष्ट पूठेरूप है वर्योकि तृष्णा की संप्राप्ति मे पित्तं सवातं 
कपितं नरार्णां तादधप्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासा" के दारा वातत ओर पित्त दोनोंकोदही तृष्णा का 
जनक कटा गया है । पैन्तिक यणी मेँ जल का अपेक्षाङृत अधिक खाव होने घे तथा वात्तिकमें 
रूक्षता को वृद्धि के कारण तृष्णा कौ उत्पत्ति होती है । बरूडयः-्रङ्ृत मेँ बव का अर्थं भोज 
है क्योकि कदा है--"रसादिश्यक्रान्तानां धातूनां यश्परं तेजस्तत्‌ शरवोजस्तदेव च बकमि- 
दयुष्यते ।› पूर्वरूपावस्था मेँ मौ अन्न के विदाहं से विदग्ध रस की हो उत्पत्ति होती है एवं उसका 
शोषण नहीं हो सकता, जनरव भूताश्चि-न्यापरार मी अवरुद्ध टो जाता है उत्तरोत्तर धातु 
का पोषणकम होने ते ओजःक्षय या बलक्षय की अवस्था उत्पन्न होने ल्गती है! अन्ननिदाहरमे 
पाचक रसो की विति ही कारण है । 

कायस्य गौरवभ-ग्रहणी रोग मे अम्लता कम हो जाती है । णवं परिणामस्वरूप रक्त की 
अम्लता का मूल्य ( ?. र्शप् ) म कम हो जाता है । इ्तसे शरीर आमदोष पे युक्त हो जाता 


है) शरीर की गुरुता स्सकादहीफलहै। आलस्य गुरुता का हयी निदर्लक है। गुरुता कफजः 
ग्रहणी का पिशषिष्ट लक्षण है । 
सनिद्ानसम्प्राप्तिकं बातिकम्रहण्या रूपं निरूपयति- 


कटुतिक्तकषायातिरुकषसंदुष्टमोजनेः ॥ 
प्रमितानशनात्यष्ववेगनिप्रहमेथुनैः ॥ ५॥ 
मारुतः कुपितो वहि सञ्छाय डरे गदान्‌ । 
तस्यान्नं पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खराङ्गता ॥ & ॥ 
(्वत्सामर्थ्येऽप्यनुस्सा्स्तदालस्यमितीयतेः 

१. (संवादम इति पा० । 








सधुकोश-विद्योविर्न-टीकाद्रयोपेतम्‌ १६७. 


कण्ठास्यक्ञोषः श्ुत्तष्णा तिमिरं कणयोः स्वनः 
पार्घो्वह्णग्रीवारुगभीक्ष्णं विस्चिका ॥ 
हत्पीडाकाश्यदौवेस्यं वैरस्यं परिकर्तिका । 
गृद्धिः सवेरसानां च मनसः सदनं तथा ॥ ८ | 


जीर्णे जीर्यति चाध्मानं यक्ते स्वास्थ्यभुपेति च । 
स॒वातगुल्मह्रोगप्ठीदाशषङ्की च मानवः ॥ ९ ॥ 


चिराद्‌ दुःखं द्रवं ष्क तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । 
पुनः पुनः सृजदचः कासशासादितोऽनिलात्‌ ॥ १० ॥(ब.वि.अ.५); 

कट, तिक्त तथा कषाय रसप्रभान, अतिरूक्ष एवं दुष्ट मोजन के करने, मोजन कौ कमी, 
अनदान, अधिक मागं चलने, वेग-विधारण करने तथा अति भैश्ुन करने पे प्रकृपित वायु पाच- 
काग्निको दूषित करके निम्न छिखित विकारो को उत्पन्न करता है । उक्त सनम्प्रा्ि से युक्त व्यक्ति 
काचन्न कष्ट ते पचता है यः जम्लपाक होता है; जंग क्श रहते हैः कण्ठ एवं सुख सूखा रहता 
ह, मृख ओर प्यास लगती है, तेत्र मे तिभिर (मन्दई्टिता) हो जाता है, कार्नो से हकार आदि 
शब्द खना पडते है, पाश्च, ऊर, वेक्षण एवं गीवा मँ निरन्तर पीड़ा होती है, विपुचिकामी दहो 
जाती है, हृदय में पीडा, कृशता, दुरवता, यख मेँ विरप्तता तथा युदा मेँ कतंनवत्‌ पीडा होती है} 
सवरर्सोकोखनेकी प्ररलष्च्छाप्रादुभूत्र हो जाती दहै, ओर मन खिन्न रहता है। भोजन 
के पच जाने प्र तथा प्रच्यमानावस्था मे जध्मान ८ वायु-संचय से उदर वृद्धि ) हो जाता है किन्तु 
भोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌ रोगौ स्वस्थता का अनुभव करता है । उप्त रोगी को वात्तिक गुम 
इद्रोग तथा प्टीददृद्धि की कमी-कमी रोका होती है कास एवं श्वस्त से पीडित वह्‌ रोगी बहुत ` 
देर मे कष्पूकैक कमी रूखा एवं कमी द्रव, आम एवं फेन युक्त मल्त्याग करता है । ये वातिक 
अहणी के लक्षण है ॥ ५-१० ॥ 

वातिकग्रहण्या निदानप्रािपू्व॑कं रूपमाह--कटतिक्तेदयादि । संदुष्टभोषनं संयोगा-- 
दिविरुदधमोजनम । 'मंदु टमोजनेः" दव्यश्र "शीतादिभोजनेः' इति पाठान्तरम्‌ । प्रमितम 
इपभोजनं; पतेति पाठान्तरे अतीतकालभोजनं बोद्धम्य म्‌ । अनक्ञानसुपवासः । एतेः कारणेःः 
ङपितो मातः वद्धि संकाय संदूष्य, गदान्‌ रोगान्‌ करोति । कान्‌ गदान्‌ करोतीव्याह-- 
तस्याश्नमिस्यादि । शुरूपाकम्‌-भमग्कपाकम, एतष्वाग्निमान्धजनिताश्चविदादाद्ववति । खरा. 
ङ्गता कफडाश्चरीरध्वं वातेन रवग्गतस्नेहठशोषात्‌ । तिमिरं मन्ददश्टिता । सुक पीडा, साचः 
पा्वादिमिः संबध्यते ! विसूचिका ऊष्वंमधश्चामाश्प्रृत्तिः* । वैरस्यं विरुढरसास्यता । 
परिकनिंका गुदे कत॑नवस्पीडा । गृद्धिः काट, सर्वरसानां मधुरादीनां, कमंणि षष्ठी; एतश्च 
खातदू षिनान्तःकरणव्वेन, व्याधिमहिम्ना दा । मनः सदनपरषसादः । आध्मानं जीर्णे 
जीवंति च अघने" इति शेषः । स॒बातगुदमहदरोगष्टीहाशङ्खीति वातगुरुमादिवध्पीडायुक्छः 
स्वाती । द्रं शुष्क कदाचिद्‌ दवं, कदाचिभ्ुष्कम्‌ । तनु अल्पमिति ॥ ५-१० ॥ 

विमक्ञंः- चरक ने चिकित्सास्थान के पन्द्रह मध्याय मेँ “अभोजनातः इत्यादि ते केकर ` 


श्वेगाना च बिधारणाव्‌ तक गरणी रोग के सामान्य हेतुओं का वर्णन करने के पश्चात्‌ उप्तकाः 
परिणाम बताते हए कहा है-- 


२. ऊर्ध्वम धश्चाममलप्रवृत्तिः" इति पा० । 





श माधवनिदानम्‌- [ ्रहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


शुष्यस्यांग्नः मदुषटोऽन्नं न तस्पचति रष्दपि । जपच्यमानं छ त्वं यास्यन्नं दिषनां च तत्‌ 

सयोगविरुदध या देङ्ञकालादिविरुद्ध भोजन को संदष्ट कते है । मात्रा एवं पोषणकी दृष्टि 
अत्यल्प भोजन को प्रभित मोजन कहते दँ । सुश्च ने वानिक लक्र्णो का लष्ण अति सकषेपमे 
निम्न प्रकार ते किया है-(वाताच्छूलाधिकः पायुदः्पार्ेद्रमस्तकेः 1 

मासतः कुपितो वद्धिमिष्यादि-मोजन का पाचन कराने के ल्यि आन्तरिक पुरःसरणगति 
(०15९1४० ८०८९९५४) तथा इलेष्मलकला ते निकलने वान्मा छाव (करेदक कफ नथा पाष्न 
पित्त) अत्यन्त आवद्यक होता है । वानिक यहणी मेँ छाव एव गतिकारक वातनार्यो की क्रिया 
मे विङृति आ जने ते राति तथा पाचक रसो काल्राव ठीके नदीं होता अनणव मल अपक्ावस्था 
मेदौ निकल जाता है । आयुर्वेद ने इसी आशय का प्रतिपादन ्रकुपितः वायु अग्नि को नष्ट ङरके 
अहणो के लक्षण प्रकट करता है, इत्यादि वाक्य के द्वारा क्रिया है। 

देर तक अपकावस्था में पड़ा रने ते मोजन का शुक्तपाक या अम्ल्पाक होता दै । वादके 
रूखता गुण एवं उचित रस की उत्पत्ति न होने से त्वग्गत स्नेह कौ कमो के कारण शरीर करा स्प 
खुरदरा ह्यो जाता है । पोषकतर्न्वो के अभाव के कारणनेर्वो मे त्तिमिर दो जाता है। शारीरिक 
धातुओं मेँ व्याप्त आम दोष रक्ताल्पता एव तञ्जन्य वातदुष्टे के कारण हृदय, पाश्च, मरीवा एवं ऊर्‌ 
मे पीडा होती है। धातुपुष्टि न शेने ते कृशता भौर दुरन्ता शो जाती है । 

ज्ञीणं जीय॑तीष्यादि-मोजन के पाचन कालपते टी आघ्मान आदि के लक्षण प्रारम्भ होने 
र्गते है । पकावस्था मे ये लक्षण मभिक स्पष्टष्टोतेहै। पाचन कामे पाचकरर्सोकीक्मीके 
कारण शुक्त पाकं एवं नैसो कौ वृद्धि होने से आध्मान होता है । मोजन की जीर्णावत्थामेतो 
स्वमावक्तेहीवादुकीश्दधि होती है, क्योकि कहा मौ है-'वायुवारिधरायमे परिणते चाश्नेऽ- 
पराद्भेऽपि शवः । मोजन के तुरन्त पश्चात्‌ कफ की वृद्धि तथा वात का शमन होने ते स्वस्थताका 
अनुभव होता है । कुछ दिनो के पश्चात्‌ आमदोष की वृद्धि, शक्ति का हास एवं धातुक्षय होने ते 
श्ासङृच्छर तथा कास आदि लक्षण मी होने लगने है 

चैत्तिशग्रहण्या निइनत््रालिपूवंरूपमाह-- 
कट्वजीणेविदाह्यम्लक्षाराधेः पित्तयुस्वणम्‌ । 


आप्ठावयद्न्त्यनलं जलं तप्रमिवानलम्‌ ॥ ११ ॥ 
सोऽजीणं नीरपीतामं पीताभः सार्यते द्रवम्‌ । 


पूत्यम्लोद्रारहत्कण्टदाहारुचित्डदिंतः ॥ १२ ॥ (च. चि- ७.१५) 
जैते तप्त जर अभ्िको बुज्ञा देता है वैते ही कट, मजी्ण, विदारी, अम्क तथा क्षार आदि पित्त, 
वैक पदार्थौ से कुपित हा पित्त मी ( जलीयांडा की अधिकता से ) आवृत्तकर पाचकान्नि को नष्ट 
कर देता दै) इस प्रकार रोगी कारंग पील। पद्‌ जाता है एव वह अजीर्ण नीरूया पीत वणैके 
पतक मल कात्याग करता है खट्ट एवं दुग॑न्थियुक्त डकारे माती है, हृदय प्रदेश एवं कण्ठ में दाह 
होता है गौर रोगी प्यास ओर अरुचि के कारण व्याकुङ रहता है ॥ ११-१२ ॥ 
पैच्चिकप्र्टण्या निदानमंग्ासिपूवंकं रूपमा्--कटविस्यादि । विदाहि विदाहजनकं 
वंक्षकरीरादि । कारोऽपामार्गादिष्ृतः, तथा कारो यवक्षारादि, तथा सक्षारं = द्यं; 
चारोदुकूसाधितं हि स्यञ्जनमश्चन्ति कामरूपादौ । आघ्यग्रहणाह्नवणतीदणोष्णानां अहर, 
तेद पित्तमनरूमाष्छावयदभिभवर हन्ति । नज, पित्तमाग्नेयमस्भिरेव वा, ततश्च दद्धि 





२. श्वूमाम्डोः इति ख 1 ध 


मघुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्रयोपेतम्‌ १६६ 


मेवाप्नोति, कथं हन्श्यत आ्ट- जरं तप्तमिवानरमिति ! यथोष्णगुणयुक्तमपि जलमनलं 
इन्ति, नथा द्रवांशेन परिवृरद्धं पित्तमूष्मरूपमभ्रि हन्धयेवेति । स पौतामः पुरूषः सार्यते, 
"वचः" हत्यनुवतंते ॥ ११-१२ ॥ 

विमक्षः--खशचत ने कहा है--"पायुहधपाशवो वरमस्तकैः पित्ता सदाहे, अर्थात्‌ पैततिक- 
यहणी मे युदा, हृदय, पारव, उदर एवं मस्तक मेँ दाह होता है । पित्तज प्रणी मेँ मल अपिक्ष्त 
पतला एवं जलन के साथ होता है । सन्देह होता है कि पित्त ञ्चे या अभिरूप ही होता है फिर 
वद बढकर अभिमान्य को उत्पन्न करता है यह सुधित नदीं प्रतीत होता १ इती का उत्तर 
(जलं तप्तमिवानलम्‌? शस वाक्य से दिया गया है । अर्थात पित्त आनेय होते हए मी दरवद ओर 
उसे द्रवा अभिक होने प्र उसी प्रकार अनिको मन्द करता है जेते ग्म जर अगको 
बुञ्ञाता दै । ( अचि ओौर पित्त मे अन्तर का भिवेचन पलित निदान ( घुद्ररोग) मे देखिये । ) 

कड, तिक्त आदि पदार्थो का अद्य मात्रा मे या कमी-कमी उपयोग करने ते कोई हानि नदी 
होती अपिनु पिन्ठ का उत्सर्गं उचित मात्रा में दयोने ते भोजन पाचन खगमता ते ्ोनाहे। 
भिन्तु निरन्तर या अन्यथिक मातरा मँ सेवन करने ते पित्त का उत्सगं करने वाली अन्धिरयो में 
्षोम होने से अन्ततः पित्त का उत्सज॑न स्वाभाविक सेमी कमदहोजातादहै। जो ङ्कछहोतामी 
है वह मी दूषित पित्त को बढने में ही सहायक होता है । 

पून्यम्लोद्‌ गारेति-अम्लोद्गार का होना दूषित पित्त कौ जत्तिमात्र बृद्धि का सहज परिणाम 
है । इस अवस्था को भम्लोत्कर्प॑ता ( प ४ए९ यता ) कह सकते है । यह दूषित्त पित्त पाचन- 
कार्यं के ल्थि सवथा अनुपयुक्त होता है । ( विरेष विवेचन अम्डपिन्ताधिकार मेँ देखे ) 

सनिदानसभ्प्राधिं शछेप्मिकम्रहण्या खूपमाह-- 


९८ ^ [> गहन [4 जनप 
गुषेतिक्िग्धशौतादि मोजनादतिभोजनात्‌ । 
यक्तमात्रस्य च स्वभादवन्त्यभरिं कुपितः कफः ॥ १३ ॥ 
# 1 ६ 

तस्यान्नं पच्यते दुःखं हृष्टासच्छद्यरोचकाः । 

आस्योपदेहमाघुयं कासष्टीवनपीनसाः ॥ १४ ॥ 

हृद्यं मन्यते स्त्यानञुदरं स्तिमितं < गुरु । 

दु मधुर उद्गारः सदनं सरीष्वहषेणम्‌ ॥ १५ ॥ 

(~ 1 ४७ 

भिननामररेष्मसंघुषटगुरुवचैःग्रवतेनम्‌ । 

अकृशस्यापि दौवंल्यमालस्यं च कफात्मके ॥१६॥ (च. चि, ७.१५ 

अति गुरु, अति स्निग्ध अति शीत आदि ( पिच्छिल, मधुर ) मोजन करने से, यथिक मोजन 

करने पे तथा दिन मँ मोजन करने के तुरन्त पश्चात्‌ सो जाने ते कफ़ दूषित होकर अञ्चि ( पाचक- 
पित्त) मी नष्टकर देता है । रेते व्यक्ति के अक्नपाचन में वाधा उत्पन्न हो जाती है, इद्टास (भिचली), 
वमन तथा रोचक हो जातेदहै, मुख रिक्त एवं मधुर प्रतीत होता है। कास, वार-बार 
यूकने का स्वभाव एव पीनस ( प्रतिदयाय ) हो जाता है, हृदय धन द्रव ते परिपू सा 
माल्म होता है, उदर बद्ध एवं मारी ह्यो जाता है, विङ्कत एवं मीढी उकारे आती है 1 इनके अति- 
रिक्त सदन (अभ्चिकानाशच या थक्रावर), खीप्रसंग को डच्छाका अभाव, जाम प्व दलष्मात्ते 
संयुक्त भिन्न ( दीक ) ओर गुरु मल की प्रवृत्ति का दोना, छदा न दोते हृ भौ दुतरैकता तथा आल- 
स्य की अनरमुत्ति का दोना कफात्मक गहणी का निदस्च॑क है ॥ १३-१६ ॥ 


१७० माधवनिदानम्‌- [ अ्रहणौरोगनिदानम्‌ ८ 


श्छप्मश््रहण्या नि दानादिपूर्वकं खूपमाह-गुदित्यादि । धादिदचण्दात्‌ पिच्छिटमघुर,- 
दौनां हणम्‌ ! अतिभोजनात्‌ अतिमात्रभोजनात्‌ । ननु, सुकूमामस्य च स्वप्नादधन्प्यन्नि 
भिति विश्दरं१ स्तप्नोऽद्र दि गस्वप्नो ग्राह्यः, रा्रिस्वापस्य स्वास्थ्यहेतुरवात्‌ ; द्वास्वापश्च 
खोतःलमीरनेन्‌ जरान सन्धु्षयात, भत एवाद~'अतीसारिणामजीणिना च दिवास्वप्नो 
विहितः, इति । उच्यते-सुक्छावतां दिवास्वापोऽत्यन्तकफचद्धाऽि हन्ति, जुक्तवततौ ततु 
संधु्यति । यदुक्त-'नराच्निरश्नान्‌ कास दिवा स्वापयेद-' इति । आस्योपदेहमाघुयेमिति 
सुखस्य छि्तव्वं भधुर्वं च श्छेष्मणेव । स्त्यानं घनद््‌ वाएरितामिच । स्तिमितं विवद्धसुदर- 
मिति, निश्वरभित्यः । स्तिमितं स्तब्धं वा। गुर जडम्‌ । दुष्टो विज्तः । मधुरः मघुरव्वे- 
नोपंरकित उद्धारः। सदनस अभ्मिलादः) खीष्वहषेणं खीरिरंसाया असावः। भिक्ञंच 
तदामश्टेष्मभ्यं सृष्ट चेति समासार्थः । दौचख्यम्‌ अस्ामध्यंमित्ति ॥ १३-१६ ४ 

विमर्ः--उद्ठन ने इसका लक्षण निम्न प्रकार ते किया ३-- कण्ठाद्‌ गुदमिः पाडहस्पाणं- 
द्रमस्तकेः अर्थात्‌ कफज यणी मेँ युदा, हृदयम्रदेड, पाश्व, उदर एवं मस्तक भारी रहते है। 
अद याँ सन्देह होता है कि "युक्छभात्रस्य च स्वप्नादनव्यप्नि कुपितः कषः? यद वाक्य विरुद 
हैः क्योकि स्वप्न ते प्रकर मे दिवास्वप्न का ही ग्रेण करना चहिये, रात्रिस्वाप का नदी; वर्योकि 
रात्रिम सोनातो सखारथ्यकर ही है। यद्यपि दिवास्वाप कफवर्धक होने से निषिद्ध है; यद बात-- 
श्दिवास्वापं न कुवीत यतोऽसौ स्याकछफाबहः' ते सिदध है । तथापि "जतिघारिणामजीणिनां 
च दिवाक्वापो दिहितः, इत वाक्य के भुसार श्न अवस्थां मेँ दिवासबाप करने से सम्पूणं 
खरोत बन्ददहो जाते है एव भक्नि-संधुक्षण होकर भजीण का नाश होना है। इस प्रकार दिवास्वप्न 
अविवेक वत्तायः गया है। उसी 'दिवास्वम से अभ्चिका विनाश होता है" यद वाक्य असंगत 
है) शस प्र कते है कि भोजन करने के उपरान्त तुरन्त सोने से ही कफकी वृद्धि होकर 
ञ्चिका विना दता है, किन्तु मोजन भिना किये सोने पर यदी अभ्नसंदीपन मौ करता है 1 
ससी आशयते कामी है 'नरा्निरशनान्‌ कामं दिवा स्वापयेव्‌ अथात्‌ भोजन न क्वि हए 
व्यक्तियों को दिन मेँ यथेष्ट लाना चाये । स्योदेह, माधुयं भादि समौ रक्षण कफ के कारण 
होते है । कफनग्रहणी के मल में दलेष्मा ( ०.८5 ) मी प्रायः प्रचुर मात्रा मँ पाया जाता है। 
अह्ृ्यस्यापि दौ्वर्य भ्र-यथपि धातुपुष्टि न होने से रोगी को दुवरता का अनुमव होता है 
तथापि इस अवस्था मँ जीवनीयांश कौ कमी भौर जलीांश की अधिकता होने से शोधोत्पत्ति हो 
जाना स्वाभाविक है मतः रोगौ मेँ कृशता दृष्टिगोचर नदीं होती । 


त्रिदोषरजग्रहण्याः स्वरूपं कदयति- 
पृथग्वातादिनिदिषटहेत॒लिङ्गसमागमे । 
त्रिदोषं निदिशेदेवं तें वक्ष्यामि भेषजम्‌ ॥ १७ ॥ (च. चि. घ. १५) 


जिस अ्रहणी मे अलग-अलग वित वात आदि के प्रकोपक कारण एवं क्षणो का समावेश 
प्रतीत हयो उते त्रिदोष यणी कहते दै । तातपये यद्‌ है कि-समधटि रूप मे वात, पित्त तथा कफ के 
प्रकोपक आहार विहार के करने से श्रिदोषज ग्रहणी कौ उत्पत्ति होती है ॥ १७ ॥ 

सिष्यहितेषितया प्रहृतिखमश्चमदेतव्वेन सुगमाया अपि त्रिदोषजग्रहण्या अतिदेशेन 
छणमा€-द्ृषगिष्यादि । सं ण॑शछठोकानुरोघात्‌ ^तेषां वयामि मेषजम्‌-' इति लिखितम्‌ । 


१. ष्टक्ष्यः इति ग. 1 
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हणीया म्रहण्याश्नितवह्वरपि दुदेरभ्निमान्धादयोऽपि अहर्णीविकारा उच्यन्ते \ यदुं 
चरके--“यश्चाश्चिः पूवंुदु दिष्टो रोगानीके चतुर्विधः) त चापि ग्रहणीश्ोषे छमवजं प्रच चमहे॥” 
(च. चि. भ. १५ ) इत्ति । अन्यत्रापि "वि मागेऽङ्गस्य चोका ये विषमाद्याख्लयोऽगनपः ¦ 
तेऽपि स्युम्॑हणीष्ोवाः समस्तु स्वास्थ्यकारणम्‌ 1" इति ॥ १७ ५ 

संम्रहम्रहण्याः स्वरूपमवतारयति-- 


( अन्त्रकरूजनमालस्यं दौबच्यं सदनं तथा । 

द्रवं शीतं घनं ्िग्धं सकटीवेदनं शकृत्‌ ॥ १ ॥ - 
आमं बहु मपेच्छिर्यं सशब्दं मन्दवेदनम्‌ । 
पक्षान्मासादशाहाद्रा नित्यं वाऽप्यथ युश्चति ॥ २ ॥ 
दिवा प्रकोपो भवति रा्रौ शास्ति जजेच या । 
दुविक्ञेया दुधिक्ित्स्या चिरकाादुवन्धिनी ॥ ३ ॥ 


सा मवेदामवातेन संग्रहणी मता ।) 

अन्वदरूजन, आलस्य, दुबलता, अ्चिमान्य एवं कटि की वेदना से पीडित होने के साथ रोगी 
तरक, ओते तथा कभी धन, लिग्ध, आम पिच्छिकता युक्त अत्यधिक मल को शब्द णवं मन्द 
वेदना के साथ त्वागता है । इसका आक्रमण एक मास, पन्द्रह दिन, दस दिन के पश्चाव्‌ या 
परततिदिन भी हो सकता दै । इतका प्रकोप दिन मेँ होता है एव रत्रि को शान्त ष्टो जाता हे। 
यह्‌ कठिनता से जानने योग्य, दुश्चिकित्स्य ( कष्टसाध्य } एवं चिरकालीन स्वरूप का रोग ह \ 
यह साम वायु ते उत्पन्न होता है एवं श्ते संगरह-यणी या संग्रहणी कहते है ॥ १-२ ॥ 

विम्शैः-वन्तुतः यद मी त्रिदोष ग्रहणी का टी चिरकालीन एवं परिवधितलूपदहै। 
परिणामतः यह असाध्य या कष्टसाध्य होती दै । कुछ काल तक दोषो ओर मल का संथह्‌ होता 
रता है भौर पश्चाद्‌ उप्तका निह॑रण हो जाता है । संगद की प्रवृत्ति होने ते श्स रोग को संयह 
ग्रहणी या संहणी भौ कदने है । शस अवस्था मे आन्त्र अत्यधिक दुबल रहती है । अतः वष अल्प 
मल को निकालने मेँ मी असमर्थं ्ी रदती है । दोषों का संचय पर्याप्त मात्रा होजनेपरष्टी 
मान्त्र क्रिय। करती है । प्रारम्म मेँ आन्तर श्स निहैरण क्रिया को एक मास्त, पन्द्रह दिन यादस 
दिन के अन्दर पर करती है । किन्तु दूषिति मल की अत्यधिकता हो जाने प्रर वह प्रतिदिन मी 
निकालने लगती है । मध्याहोत्तर काल से लेकर प्राततः ब्राह्मसहृतं तक आन्तर मेँ मल का संचय 
होता है ओर शेष समय मँ उनका निहैरण । मल्त्याग जल्दी-जल्दी कईं बार होता है श्स 
व्याधि मँ आम, वायु एवं कफ को प्रधानता रहती है । 

आधुनिक दृष्टि से इस अवस्था को स्प्रू( 9९ ) कह सकते है, क्योकि श्न दोनों के रक्षणो 
मे एवे स्थानिक विकृति मे साम्य है स्मरूकी परिभाषा करनेहृए सैविल ने छिखा है 2591085 
छप श्प 3 प्रणवा १1६6६२७ ०६ प्णादपत्जप €प्रणण्दर्‌ ०५७०८४१९ फः. ८००६९. 
प्पलण भ € दष्ञवठनेणाल्ञा 19] वनै लभाक्नैल्ः)5तत्‌ एर पथमा ४० १05807४ लिने 
हप ६५४ &प००€ ‰०त (भृधंप्. € 56. ट्त) ज 6080165 णषपेण्डाठ स011--90्रलफ८ 
०10२ २० 5150 प<९०४१०्८, तात्प यह है कि इस रोग के लक्षण यान्त की विज्रत्ति के फलस्वरूप 
वसा, प्ाजञोदौय एवं चणातु का शोष्णन होने से दोते है । प्राशस महोदय श्नके अतिरिक्त जीवतिक्ति. 


१७य्‌ माघवनिदानम्‌ [ म्रहणीरोगनिदानम्‌ ४ 


( पधा ) कै शोषण का अमाव मी प्रतिपादित करते है। इस्त प्रकार इस रोग मे प्रह्ञोदीय 
(0षषण्णः एह) बस्ता, चणा ठु एवं जीवतिक्ति का पाचन न होने से शोषण मी नदी होने पाता 
एवं ये अपरिपकावस्था मे ही बाहर निकल जाति है । इस रोग कौ विकृति का केन्द्र सम्पृणे द्रान््र 
विक्षतः पच्यमानाश्चय ( 1००००८८ ) हे 1 वस्ता पाचन का यदी प्रधान केन्द्र है । वसता पाचन 
मै पित्त ( ए1९ ) एवं अग्न्याश्चय रस ( २५०५१९४४ [००८ ) दोर्नो ही कायं करते है अतः 
अदणी की सामान्य सम्प्राप्त मं कष्टौ गई भग्निदुष्टि से इनकी हो विकृति का यदण करना चाहिये 
सैविरू महोदय ने सथहणी ( 8४०९ ) के निम्न लक्षण वतय है-- 

१. 4 एरल४ पणाप्वणडु वापत्‌ जप एषा, १८१ ०९, फणौ & ध 
90०15 अम्ल, पत, फेनिक ओर वस्ताम मन्युक प्रातःकालीन सत्तिसार का होना प्रधान रक्षण ह । 

२. 1५910810 16510005 0 {116 ८०८४. प्रारम्भ मे जिहया, गला, तहु तथा सम्पूणं 
जन्तरप्रणाली मँ विदा के कारण शले पड़ जाते हैँ एवं जिह्वा मेँ यिदार उत्पन्न होकर उसका वणं 
लाल हो जाता है । कट, तिक्त भोजन शरीर मे चुनचुनादः उत्पन्न कर देता है । एक अवस्था 
साती है जव जिह के सरादकुर नष्ट हो जति है एवं उसकी रेष्मल त्वचा पूणैतया सपाट सी 
दीखने लगती है । 

३. 4०96४19 -रक्तापता-यह रक्त के धरटको का पाचन एवं प्रचूषण न होने ते दोता हे। 

४ एपाध2191100 ५० ५४ धदवत मौर धादुक्षय-यह्‌ धातुपुष्टि के जमाव होता है| 

५. 1पलञ7०४ा १५०११००९-इप्तकरो घाध्मान कहते दै ओर यइ अपाचित जन्त मँ किण्वी- 
करण ( 76"०014५६०2 ) की क्रिया द्वारा वायवीय पदार्थौ की उत्पत्ति ते सम्पादित होता है । 

६, 10 2१०१८९त्‌ (६5९७ 7९195 & ०९० 0 11€ छा पष्क ०५८फ. रोग ओर 
अभिक पुराना होने पर वातनाड़ीशोथ गर पादशोथ मी हो सकता है ? 

श्न लक्षणो क अतिरिक्त ङ ओर मी परिवतैन शत रोय मै देखने को मिक्ते दै, यथा-- 
जिहा के समान अन्ञप्रणाली को शोषक एवं रसोल्पादक अन्यो के बिल दो जने ते द्लेष्मल 
स्वचा सपाट हो जाती है गौर खायपदाथ का पाचन एवं शोषण नहीं होता पाता । परे भरे यकृत्‌ 
सौर जञ्मयाशय मे मी शोथ होने से उनका काय अवरुद्ध हो जाता दै । स्नेहांश मपक्रावस्था मे दी 
निकल जाता है । इन भिकृतिर्यो के कारण ही भाुर्वदाचा्यो ने शत रोग को असाध्य माना दै । 


घटीयन्त्र्रहणीरोगं निरदरक्षति- 
श्वयो # 
( स्वपतः पाश्वेयोः शूलं गरञ्जरघटीध्वनिः । 
तं बदन्ति षटीयन्त्रमसराध्यं ग्रहणीगदम्‌ ॥ ४॥ ) 
लेठने पर पादवं प शूल तथा जल में दवत हए धड़े के समान ध्वनि ते युक्त ग्रहणी रोग को 
घटीयन्त्र अहणी कहते है ॥ ४॥ 
विभक्ञ॑-करवट बदलते हये तथा मरुत्याग के समय जल्पूणं मशक के समान उदर मेँ रब्द 
शना असाध्यता की चरमसीमा का निददक दै । कतिपय विद्वान इते भनुरोमक्षय मौ कते है । 
श्त रोग ( धरीयन्त्र ) से अरितादृश्य रसने वारे एक अन्य रोग का मी अर्वाचौन विदानो दारा 
विवेचन किया गया है । वह है ( महाप्राचीरीय, आान्तरबृद्धि = 7० पत ४8--वक्ष 
गौर उदर गुहा को विभक्त करने वारी महाप्राचीरापेशषी ( एषण्ध ) मे वक्ष ते उद्र म प्रविष्ट 
होने वाली कत्पय रच नागो जैत भतनप्रणली, भधोगा महाधमनी तथा उदर से वकष मेँ जाने वारी 
रष्वैगा मदासिरा भादि रचना्ो के स्थि अनेक चर होते है । कमी-कभी नमे ते कोई द्र 
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अधिके विस्तृन हो जाता है नो ठेटने पर आमाश्चय, बरृहदन्त आदि उदर गुहागत अवयव उस्त 
विस्टृत चर दवारा वक्षमे प्रविष्ट हो जाति हैं जि्पे पार््॑श्ूल आदि लक्षण उन्पन्न होति हैः जौर 
जव रोगी वैठता या खडा होता है तव ये अवयव पुनः उदर मेँ वापस आते है । इनके प्रवेश ओर 
निर्गम काल मे बुड-वुड शव्द ८ @पण्ो" ० 80४74 ) उत्पन्न होता है । प्रायः यह्‌ रोग असाध्य 
ही होता है । शखकर्म से मी कृच्छप्ाध्य होना है । 

आधूनिक विदार्नो दारा वित आन्तरभ्मय (1४९>#19१] 7 8 ) जीण प्रवाहिका (४००० 
ताभ) 0९४ ), पवतीय अतिसार (प्या ५।४४।०९४) जीण बृहदन्तर शोथ (000० 0011115). 
तथा अग्न्याडायविकारजन्य अत्तिसार का अन्त्माव यथासम्भव इन्दी भदो मे किया जा सक्ता है) 
यथा-जीणं प्रवाहिका वात्तिक अत्िक्तारका ही रूप है । पर्वतीय अतिसार पवेत पर प्रवास 
करने प्त होता है भिन्तु उसमे मो वातिक आदि लक्षणो की प्र्क्ति होती है। भग्न्याश्चयविकार- 
जन्य अतिसार मे मल स्तेदयुक्त एवं पिच्छिल होता है । अतः इसका अन्तमांव इलेष्मज यहणी मेँ 
करना उचित है; तर्योक्ि दोनों की चिकित्सा मी स्ताम्यदहै । अन्तरक्षय संयरदणीका दी एक 
रूप हो सकता दै । 

अ्रहण्याः सामतानिरामतानिरूपणपूरवंकमपताग्यङचणमाह-- 
दोषं सामं निरामं च विदयाद्त्रातिषारवत्‌ ॥ १८ ॥ 

दोर्षो की समता-निरामत्ता का ज्ञान अत्ि्तार के पस्तमान दी कर लेना चाद्ये । अर्थात्‌ यदि 
मल जल मेँ इव जाय णवं दुर्गन्धियुक्त ओर पिच्छिल होतो अरहणीजनक दोष को साम समज्ञन{ 
चाद्ये । इसके विपरीत यदि मन जरू पर ततरे एवं श्षरीरमे लधुता काअनुमवहोतोउते पक 
जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
यथाऽतीसारे जख्निमजनादिना मं, तद्धिषशीतेन निरामं ज्ञायते, तथाऽत्रापि ज्ञेयम्‌ । 


रिद्खैरसाध्यो ्रहणीविकारो येस्तैरतीसारगदो न सिध्येत्‌ । 


बद्रम्य नूनं ग्रहणीविकारो हत्वा तलं नैव निवर्तते च ॥ १९ ॥ 
जिन लक्षणो से युक्त अतिस्तार रोग असाध्य माना जाता है उन्दी लक्षर्णोते युक्त यइणी को 
मी असाध्य समज्लना चाये ' । यदि यहणी रोग बृ व्यक्ति कोहो जाय तो निश्चय ही उसके 
शरीर का विनाश्च किये विना शान्त नदी होता । अथात्‌ वृद्ध मे यह अतताध्यतम है । 
यैलिङ्गेरतीसारगदो न पिष्ये्तटिङ्गेगरहणी विकारोऽपघ्ाभ्यः, जतिसारस्य यान्यसाध्य- 
लिङ्गानि अण्या जपि तानि ॥ १९॥ 
इति श्वीविज्ञयरद्धितकृतायां मघुकोशष्याख्पायां अ्रहणीनिदानं पमा्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
बयोमेदेन प्रहण्याः क्षःध्याक्ठाध्यववं निरूपयति- 
( वाके ग्रहणी साभ्या यूनि इच्छा समीरिता । 
दे त्वसाध्या विज्ञेया मतं धन्वन्तरेरिदम्‌ ॥ ५ ॥ ) 
इनि श्रीमाघ्वकरदिरचिते माघवनिदाने मरहटणीनिदानं समाक्षम्‌ ॥ ४ # 
वाल्क मे ग्रहणी साध्यः दुवामें कुच्छताध्यतथा वृद्ध मँ असाध्य होती है यद्‌ धन्वन्तरि 
सिद्धान्त दै ॥ ५॥ । 
२. ६. शर्द्चलपरिपासारं क्षेण ज्वरनिपीध्तिम्‌ । पवन नरव्मतस्सस्-- क्षीण ज्वरनिएीडितम्‌ । विशेषेण नर वृद्धमतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ 
शोथं खलं ज्वरं कृष्णां कासं श्रासमरोचकम्‌ । छदि मूच्छ च दिकं च दृष्टाऽ्तीसारिणं त्येव ॥ 





१७५ माघवनिदानम्‌- [ अर्शोनिदानम्‌ ५ 


शिमरछ---वास्यावस्था स्वभावनः ही पोषण एव दृटिं की अवसथा है । अतः उसमे हणी ते 
होने गन्यीष्त ; वृद्धिके कारण न्हीहो पाती। इततके विपरीत वालको मे रोगप्रति- 
गधक्षनन। स्वमाद्तः अधिक होनी > । इस्त अवस्थामे यद रोग होने प्र चिकित्साकी जाय 
तो वह प्रकुनि की साना ते शीघ्र एं यकव्य ही लामप्रद होती दै। इसके विपरीत बरद्धावस्था 
मेँ प्राकनिन क्ीणना होनी दै; अहणी मी क्षीणता का जनक है अनः शस अवस्थामेक्षीणताका 
अनुपान दवियुण हो जता हे एवं उत्तरोत्तर लक्षग-वृद्धि ओर उपद्रवो की उत्पत्ति स्वमावत्ः होती 
दती द। णक कौ चिक्ित्ता दनि परभ दूष्ठर अचिक्जित्सित ही रद्‌ जाना है। इस प्रकार वह 
अन्य रोर्गो को उन्पन्त करने में नक्टायक्त द्योता है। किसी मी चिकित्सा के लाभप्रदसिदन 
रोने दृदिनदोनिमे यणी कृच्छरषाध्य होती ई । अर्णत्‌ उसकी साध्यासाध्यता चतुरय॑नै की 
सम्पत्ति प्र निभैर रती है। 

अनिर एवं अहणी का मेदस चक कोष्ट- 





अतिषार अहणी 
२. यह प्रायः प्रारम्मिक होना है। १. यह्‌ प्रायः भतिसार के पश्चात्‌ होती है। 
२. श्रे द्रवसरण अविन दोना है। २. द्रवस्तरण कम होता है, कमी-कमी मल बंधा 
हृजामीहोताहै। 
३.मलकेप्ताथधातुकाभीष्षरणहो ३. केवल मलकाक्षरण होताहैषातुकानदीं। 
सवना है । केवर अन्तिम अवम्थार्मे हो सकता है । 
४. श्सके वेग उवेक्षाकृत गधिक होने दै । ४. वेग अपेक्षाकृन कम होने हे । 
५. इसमे ओजशक्षय नही होना । ५. ओंजशश्षय होता हे । 


हति प्रहणीनिदानं समाक्ठम्‌ 1 





अथार्छोनिदानम्‌ 
अशंसां षडमेदान्‌ निरूपयति- 
पृथग्दोषैः समस्तैश्च चोणितात्‌ सहजानि च । 


अर्शांसि षटुप्रकाराणि विचाद्‌ गुदवरित्रये ॥ १ ॥ 

वात्तिक, पैत्तिकः, इरेभ्मिक, साश्निपातिक, ोणितज तथा सहज भेद से छः प्रकार के अद गुदा 

की तीन व्यो मेँ होते है ॥ १॥ 
अतितारग्रहण्यजं तां परस्पराजुवन्धिष्वाइतीस्ारग्रहण्यनन्तरमर्षंउवच्यते-पथगि- 
स्यादि । अरिवत्‌ प्राणान्‌ णाति िनस्तीष्यश्ं इति पृषोदरादिपाटाधनिरुकिमाहुः ! 
सहजानीति सह शारीरेण जातानि, गुदवश्यारम्भकबीजमागस्य दू षित्स्वात्‌ । अब्र दन््- 
जानि प्रकृतिसमसमवायारज्घस्वाघ्न पृथर्गणितानि । उक्तं हि उ्ते--'अर्शःसु दश्यते 
पं यदा वे दोषणो्ंषोः। संसग तं विजानीयाद्‌ संसगः षड विधश्च सः, ( सु. नि. अ. २) 
इति । षट्विधस्वं वात्र सं्गंस्य बातादिभियुंग्मेखयः संसर्गः, तेरेव रक्तयोगाद्परे रय 





१. भिषग्‌ द्रव्याण्युवम्थाता तेगी पादचनुष्यम्‌ \ 


मधुकोश-बिद्योतिनी-टीकादयोपेतम्‌ १७२ 


इति । सभ्िपानजं 'स्देकेककोषजेषवदशटस्यासाध्यरवस्यं योगाद्िङृतिविपमसमदायारब्ध- 
मिदि संख्या पृथगगणिनम ¦ गुदवलिश्रय हति अधपश्चमाङ्गुलमानं रुदं, तस्यावयब- 
शूलम्तिलो वख्य उपयुपरि स्यवस्थत्ताः शङ्खाचतंनिभाः प्रवाहगीविसर्जनीसंवरणीना 
निका स्त्र गुदौष्ठमर्षा्कं, तदूष्वंमद्भुखमान। प्रथमा वलिः चटतेन, ( ख. नि. भ. २) 
निद्विष्टा, मोजे रोमन्तेभ्यो -यषाध्यध गुदं परिचद्ते । परदौषठदङ्कलं चेक 
प्रथमां ताँ वतीं विदुः ॥ साचेंाङ्धुलमानेन तदुन्येऽपि भ्रकीत्तिते--' इति । सरार्घाङ्ुलमाना 
द्वितीया वृनीया चेनि $ ॥ 

वित््ः--आधुनिक विदधान स्थानक्त॑भरय की दृष्टि ते मदौ के वाह्य ( एला) जर 


आभ्यन्तर ( ण््लः ५) दो ही मेद मानते द, किन्तु प्राचीन आवार्योने निदान, सम्प्रास्ि 
लक्षण एवं चिकित्सा कौ भिह्त्रा के कारण द्सके अनेक भेद माने हैँ 





अर्या ष्टी निरक्छि--"भरिवत्‌ प्राणान्‌ श्रणाति हिनस्ति जो शके समानप्राणोंकोकटमे 
उलि उते अद्य कहते दहै, इस विग्रह मे हिसार्थक धातु से अच्च ्लब्दकी सिदिहोतीरै। वाग्भट 


नेमी थमं की निरुक्ति करते हथ वतःया दै 
अवस्‌ भ्रागिनो मोसशीलका ठिश्लष्ठनिति यत्‌ 1 
अर्मासि तस्मादुच्यते गुदमागंनिरोधतः ॥ ( वा० नि० ७) 


तात्प यद दै करि जो मांस्कीलक गुदम मेँ अवरोध उत्पन्न करके मनुष्यो को शशु के समान 
नष्ट करते ढै वे अदा वदलाते हँ । 


अर्शासि षटरप्रकाराण-मापव ने चुष्टत के गनुसार छ अयौ के वर्णनः किया है। चरक 

ने जश्चीकेमेद करते हुये का ई-सामान्यतः अदं सहज ओौर उत्तरकालज भेद पे श्वो प्रकार 
[9 1 =, 

काहोता है। पुनः उन्तरकाल्जके छ मेद ( वात्तिक, पैत्तिकः; इरेष्मिक, सान्निपातिक, दन्द्रज, 

सामान्य तथा रक्तज ) माने दै । इस प्रकार चरक के अनुसार अद्चौके सात भेद सिदध दोतेदै। 

दाम्मरनेमी उक्त प्रकारते ही अञ्चके भेदोँका निरूपण किया है । इसके अत्तिरिक्त चरक 

मौर वाग्मटने समी जज्ञौ के शुष्क एवं आप्र ष्दो भेद भौर माने हैः जिनका उख स्वत ने नदीं 


किया है प्रकृति्षमसमवायारबव्ध होने ठे सुश्चत॒ ने दन्दज को पथक्‌ नदीं माना है। फिर इत्त 
प्रकार के जद्चको संसरज नामदेते हए कडा हें :-- 


अशः दृश्यते रूपं यदा वें दोषयोद्ध॑योः। 

संगं तं विजानीयात्‌ सं्रगंः षडविधश्च सः \ (सु.नि. २) 
विकुतविषमसमवायारव्य होने के कारण सक्निपातज का थक्‌ पाठ किवा है । 
सहज अञं छा कारण-ङ व्यक्तिरयो मे जन्म ते ही अरौ कौ प्रवृत्ति पाईं जाती है। इसका 


कारण गुदवल्ि का निर्माण करने वले गमोँत्पादक बीज के एकदेश कौ भिकत्िकोदहीकदाजा 
सकता है । श्सका तथ्य का सम्थंन करते हृद मगवरान चरकने काह 





षषडश्शीसि भवन्ति वातपिन्तकफशोणितसक्निपातैः सहजानि चेतति । ( खु° नि०२) 


२. इह खरवग्निवेश् ! द्विविधान्यश्चौसि-कानिचित्‌ सहजानि, कानिचिञ्नातस्योत्तरकाल्जानि? । 
र (च०चि० १४) 

३. (सहजन्मोत्थानमेदाद्‌ दधा समास्तःः ( वा० नि० ७) 

तथा च--'षोढाऽन्य।नि पृथग्दोषतंसगैनिचयानि व? । 

४. शुष्कल्राविमेदच्च, शुष्काणि वातरलेष्नभ्यामार्द्रणि त्वमित्तः ॥ ( वा. नि. ७ ) 


- एकदोषजनितनिदिष्टस्य , साध्यत्वस्यायोयात्‌” शति ख. । २. अर्धं पृञ्चममङ्खुलं यस्मि 
तत्तथा; एतेन स्ाध॑चतुरङगलप्र णं शुदमित्यथैः। ३. यवाध्य्ं सावयवं, भर्थाुल्प्रमाणमित्यथैः, 
अङ्गल्स्य त्रियवप्रमाणत्वात्‌ ॥ 





१७ माधचनिदानम्‌- [ अर्थोनिदानम्‌ ५ 


ह| 


श्तत्र वीजं गुदुकलिबीजोपतक्तमायत नमश्ंसा सहजानाम्‌ । तन्न द्विविधो बवीजोपतपतौ 


देः--मातापिश्रोरपचारः पवत च कमं तथ ऽन्येषामपि सहजानां विकाराणाम, 
(च.चि. १४) 
वारमटने मो काहे 


तत्र हेतुः सष्ठोत्थानां बिवीजोपनक्ठता । अशंमां बीजत्तसिस्तु मातापित्रपचारतः ॥ 

चरक ने यदि मनुष्यो मनुष्यप्रमवः कस्माश्च जडादिभ्यो जाताः पितृक्तरसरपा मन्ति? 
शस प्रशच का उत्तर देते हुये शरीर की सहज विकुत्ि एग अविकृति के कारण क्रा विवेचन भत्ति 
सुन्दर रूप में जिघ्र प्रकार से किया है) 

"यस्य चस्य द्यङ्गावयवस्य धीजे वी्ञभाग उपतक्षो भवति तस्य तस्याङ्गावयवस्य 
विकनिरपजायने नोपजायते चाजुपकापात्‌ ( च. शा. ३) । तात्प यह है कि स्रीवीज णवं 
पुरषवीज मे क्षरीर के प्रत्येक अङ्गका निर्माण करने वाले सूक्ष्म बीजावयव रहते है, बीजावयव 
काही दूसरा नाम करोमोज्ञोम दै । उने से जिप्त अङ्ग के मूर वीजावयवकी विकतिदोतीदै 
उसौ अङ्गम विक्षार भी दृष्टिगोचर होता है, अन्यो मे नहीं । शस प्रकार माता-पिता के अन्धस्व 
आदि विकारो का सन्नानमेँ संक्रमण होना कादाचित्क होतादहै। प्रकृत में गुद्वलिके बीजर्मे 
विकृति दोन से सहज अदौ की उत्पत्ति शोती है । सहज अदौ को उतपन्न करने मँ मावृवीज दी 
प्रधन होता है, क्योकि चरक ने- "यानि खक्ष्वस्य गभस्य मातृजानि यानि वास्य मातृतः 
सभ्मवतः सम्भवन्ति तान्यनुश्यस्यास्यामः। तथ्या रदक्‌ च रहितं च मांसं च मेदश्च 
नामिश्च हृद्यं च छ्छोम च यश्च प्नोष्ठा च वस्तिश्च, पुरीषाधानं चामाशयश्च पकाशयश्चो- 
तरगुदुञ्वाधरगुदन्च चद्रान्त्रं च स्थूरन्त्रं च पा च वपावहनं चेति मातृनानिः (च. शा. ३) 
के द्वारा यह्‌ स्पष्ट कदा गया है फि उन्तरयुद एन अधर युद की उत्पत्ति मातृ्रीज ते हतौ है । इस 
प्रकार सहज या भंश्चपरम्परागत रोगो की उत्पत्ति मेँ शुक्रश्षोणित का तत्तद्रोग ते दूषित होना अनि- 


९५८ है । यदी आयुर्वेद सम्मत ससिदधान्न दै, जो किं आधुनिके विज्ञान के मी विरु प्रतीत नदी 
होता । 


गु्वष्िघ्रये-यदा की तीन वल्यां मे जौ की स्थिति मानी गई है। ब्रहदन्त्र के अन्तिमः 
माग को युद ( 1\€0४०५ ) कते है । इसकी लम्बाई सादे चार (४१ ) अद्भुल होती है । इसमे 
ऊपर से नीचे कौ योर क्रमशः प्रवाहणी, वरिसज॑नी तथा संवरणी नाम कौ तीन वरल््यो होती 
है! इनकी ठम्बादे का प्रमाण निन्न है-- 
१. प्रवाहणी ११ अदल । २. मिसतजैनी १६ अल । ३. संवरणी १ अङ्ल । 
इन वचियो के अतिरिक्त युदौष्ट मी होता है जिसकी लम्बाई ‡ अंशुल है । इस प्रकार सम्पूणं 
खदा की लम्बाई सादे चार अद्खुल हो जाती है । इन वलि्यो भी रचना एनं रङ्गका वणेन सुत 
ने निन्नप्रकारते किया है-शंखावतंनिभाश्वापि उपयुंपरिसंस्थिताः\ राजताद्धनिभाश्चापि 
वर्णतः सरप्रकीर्तिताः ॥ रोमान्तेभ्यो यवाध्यधों गुदः परिकीत्ितः ॥' ( सु० नि०२) 
भोजने भी युदवल्यों के प्रमाण का वणेन करते हए कहा दै- 
रोमान्तेभ्यो यवाभ्यं गुदोष्ठ परिचषते । गुदौष्ठादङ्कलं चैकं प्रथमां ताँ वर्धि विहुः। 
साघेंकाङ्ुरमानेन तदन्येऽ्पि प्रकीर्तिते ॥ 
चरक ने अक्ल कौ स्थिति का वणेन करते हए कदा है--“सर्वेषां चा्ञंसां चेतरं गुस्याध- 
पञ्चमाङ्खुकावकाशञे त्रिभागान्तरास्तिलो गुदवरूषः ( च. चि. १४) 


२. तव स्यूलान्वपरतिवद्धमधैपन्नमा कलं दमाहः । तस्मिन्‌ वल्यस्ति्नोऽषवरषाहखान्तरसम्भूताः 
भ्रवाहणी विस्रजनी संवरणी चेति ( सु. नि. २४) 
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सम्प्रासिपुरःसरमशंसः स्वरूपं निरूपयति- 
9 9. ~ ^ 

दोषास्त्वश्चांसमेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन्‌ । 
मांगाङ्रानपानादौ इवैनत्यर्शसि ताञ्जगुः ॥ २ ॥ (वा. नि. न. ७) 

वात आदि दोष त्वचा, मास एवं मेद को दूषित करके दा, नासिका आदि मेँ अनेक आरति 
वाठ मांसाुर्ो को उन्पन्न कर देते है, इन्हे असँ कने है ॥ २ ॥ 

शप्र वलंकमस्ःन्दरूपम) ह-दोदा दस्यादि । स्वङमांस्रहणेन सव्व साश्नितं रक्तमपि 
गृह्यते, चि ्िर्माथां गखदावणे पदेलाव्‌ 1 जपानं गुदम्‌ + जादिशब्देन नासिकादीनां 
ग्रहणम ! कायचिकिस्मक्रास्तु गुदजस्ये वाश॑रत्दमिष्छुन्ति नाक्ादिजानां स्वधिमांसस्वं, 
सेषु, "पञ्चात्मा मानः" इस्य'दविमं ससेश्माकाह , विष्टम्भ इत्यादि एंरूपस्य चासंमवास्‌ | 
यदाह चरकः-- {शचः हस्य ग्भ्य यावत्‌ 'अधिमांसम्यपदेश्य एव' ( च. चि. अ. १४) इति । 
खुश्चनेन तु मामाङ्करस्वलानर्यात्‌ शखक्ञारा्चिष्ठाभ्यस्वाच्च तेष्वदःशब्डप्रयोगः छतः, 
स्ष॑पादिखेहे तैरुष्यपदे्वस ; सुश्चतालुधादिनो वाग्मटस्याप्ययमेवानिभ्राय इति ॥ २ ॥ 

िमरञः--ल्तचाण्ठं मांसके रहण ते उनके आधित रक्तका मी ग्रहणहो जाता) 
चिकित्सा मे इसलिये रक्तल्रावण का उपदेश्च भौ किया गया है। अपान श्चब्द मे अपान के स्थान 
गुद का यहण क्रिया जाता है। इसमे पठित आदि शब्द से नासा, लिग तथा भग आदिमे ्ोने 
वके मांसाद्धरो की मी अदौ संहा समज्लनी चादिये । चकने गुद के अत्तिरिक्तं जन्यस्ङ्खोे 
होने वारे समी मांसाह्करो को अभिमाप्र शब्द से व्यदार किया हे । इनके अञं होने का खण्डन 
करते इए चरक ने कहा है-केदित्त॒ भू्ांसमेव देशसुपदिशन्प्य्ंसं श्िक्षमपस्यपथं 
गरूताङसुखनास्िकाकर्णािवत्मानि त्वक्‌ च तदस्स्यधिर्मासदेशतया गुद्वरिलानां 
स्वर्शा सीति संज्ञा नन्त्रेऽन्मिन्‌' ( च. चि. १४) । 

वाग्मट के समान चरक ने भी त्वचा, मास्त एवं मेदको ही अदौ का अधिष्ठान मानाहै। 
यदो मी त्वचा एदं मांसश्चव्द पे उनके मारित रहने वाले रक्त का मी यहण कर ठेना भावदयक 
है, क्योकि अमे प्रधान विति रक्त वा रक्तवािनीमे ही होती है अक्को सम्प्रा्िका 
अत्यधिक स्पष्टता एवं प्रामाणिकता के आधार पर खत ने निच्र प्रकार ते वर्णन किया है- 

तत्रनार्मवतां यथोक्तैः धकोपणेविरु्धाध्यक्षनखीप्रसङ्गोरकटकासनपृष्ठटयानवेगविधार- 
णादिभिविक्षेषः भ्रकुपिता दोषा एकञ्ो द्विहः समस्ताः शोणितस्हिता वा यथोक्तं भ्ताः 
म्रधानधमनीरनुप्रपद्याधो गत्वा गुदमागस्य प्रदूष्य वीमांसभ्रोहान्‌ जनयन्ति विश्षेषतो 
मन्दानः, तथा वृणकाष्ठो पलो्रवखादिभिः शीतोदसंस्पनाद्वा कन्दाः परिषद्धिमासा- 
इयन्ति तान्यर्ञा्तीस्वाचद्तेः ( च. नि. २ ) । सक्षेप मे इसका तात्पर्य यड्‌ है कि असंयम रोग 
जव वातादि के प्रकोण्क निदानं का सेवन करतेहैतोषकदो या तीनो द्योष एवं रक्त धमनी के 
यारा युदा मेँ अकिर मासप्ररोद को उत्पन्न कर देते है । जिन लोगो को मन्दा्चि रहती है तथा 
जो काष्ठ, तृण तथा शान स्थानो का शुदा से अधिक स्पदचं करते है उन्म ये विकेषतया पाये जाति 
हे । कत्तिषय विदान्‌ प्रधानधमनी का बर्थ महाल्लोतम करते है किन्तु वद्‌ अप्रासंगिक एव 
अर्शोत्पात्त की इष्टि पे शरीररचनाविज्ञान के भी विरुद है, क्योकि प्रत्यक्ष श्चासर के आधार पर 
यह निश्वयपूवैक कदा जा सकता है कि प्रधान विङ्ृति सिरार्बो मेहो होती है) प्राचीन अर्थो 
मे बहुत स्थलं पर धमनी गौर सिरा को पर्यायवाची माना है, अतः प्रकृत मँ मी धमनी का अर्ध 
सिरा (९, करना असंगत नदीं है । यदि मांसप्ररोह का अथ करने के वि मांसस्येव प्ररोहः 


१. स्षां चा्॑सामधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक्‌ चः ( च. चि. अ. १४) । 


१२ मा० नि० पू 





१७८ माघवनिदानम्‌- [ अर्थोनिदानम्‌ ५ 


( मास्त के समान उभार ) या मांसे प्ररोहः ( मास मे उमार ) यह विग्रह किया जायतो ठीक 
है, क्योकि सिरां के प्ररोह मी मांसवत्‌ कठिन या गुदपेश्ली के अन्तर्गत ही दोतेह। इस 
प्रकार मासाधित या मास्षवत्‌ होने के कारण ही श्नको मासप्ररोह्‌ सचा प्रदान की गदं है, वस्तुतः 
वे्सिरार्ओोके दी उमार है। आधुनिक वैयक के मरन्थो मे अकं को ही मोरायड (०710108) 
कहते है । इन्होने मी गुदस्तिरार्ओं ( प.०१०००११५] ९९18 ) के उमार ( पएरश्पतणाप ) 


कोटी गशरु ( 21९5 ) का दै । सेविल महोदय अशं के विषय मँ भपनी सम्मति प्रदशित करते 
इष कते दै 

(विश्छप०710105 0 1168 € ए8.710086 एटन8] इ८1०३, व18 एक्त0अ्‌ {07018 ४, 
$प्लु7४द ग रका) 8126 कालो) पष 06 धाद्ुलरलः भपप च6€ भपप ( [पलापथ्‌ 
छाल ) ० एषा वपाम्‌ पणत एप कटा] ( 8बण्1]178 06010106 ). 


तात्पयय यह हैकि युदा की सिरां के उमार को ही अरं ( ८11९5 ) कहते हैः । श्न उमाय 
के कारण विविव भङ्कतिर्यो की सूजन हो जानी है, जो कि कमी पृणंतया युदा के आभ्वन्तरिक 
माग मेँ एवं कदाचित्‌ बाह्याभ्यन्तर मागमे मी होती है। अजं की उत्पत्ति मेँ रक्तवाहिनी को दी 
कारण बताया गया है । त ने मी दोषाश्चित धमनी ( रक्तवाहिनी सिरा ) को अलौ का कारण 


कदा है! शस प्रकार जन्य सदिताओं कौ अक्षा अदं के विषय मे सुश्रुत कौ कल्पना अधिक 
मह्वपृणं एवं अथवती प्रतीत होती है । 


आधुनिक शाखो ने जहौ के कारणो का विवेचन निन्न प्रकार ते किवा है- 

१. ०2] ०050्पतप्रय 25 ४ ४ ९४७ ० <€ आन्तर का अधिकांदा रक्त 
भ्रतिहारिणी मदहासिरा के द्वारा यजत्‌ मेँ पहुंचता है । उदरगत अडंद आदि के दवाव या यजत्‌ में 
श्चोय होने ते इसमे अवरोध होने पर अद्यं कौ उत्पत्ति दोती है । 

२. पिभा] 00097ए8700 13 पवे०पट्दर्‌ पल = पठञ (गणपत ०६७ म 
४86०107 10103 ए8प्८णाकफ्‌ 10 फ ०पाटाः विवन्ध का अधिक रहना मी अश्क कारणहे। 
यह कारण खियों के अशर्म विशेष महत्व रखता है; ्र्योकि खियाँ विवन्ध से अधिक पीडित 


रती है । सुश्त ने निदान स्थानके द्वितीव अध्याये श्सक्ता विवेचन "विशेषतस्तु मन्दानः के 
दवारा किया है। 


३. 41000081 ०९६०७९७ ०८४8४] ९००९९€इप्रंग0 १० ॥ परऽ 0९0०0९5 & ०४५6 ग 168. 
अत्यधिक मधपान करने से मी परम्परया प्रतिहारिणी सिरा मेँ अवरोध होने ते अशं की उत्पत्ति 
होती दै। चरकने अशौके सामान्य कारणों का विवेचन करते इए चिकित्सास्थान के चौदह 
अध्याय मे “मन्द्कातिक्रान्तमद्यपानात्‌" के द्वारा मब के अत्यधिक सेवन कोभ अदौ काकारण 


कहा है । चकि मघ पित्तव्धैक दोता है अतः शसते दोने वाला मदा मौ पित्तन ही होना चादिये 
यह्‌ अनुमान मी श्तसे सहज हौ रगा केना चाये । 


४. भ6वट्णय ०००८४700 820 06806४४ €४८०३८--पएक स्थानपर अधिक देर तक 
बैठ कर काम करना अथवा विलासिता के कारण न्यायाम कौ कमी से अश होता है। चरकने 
मी अपने पूवोक्त सूत्र मँ "वस्तिकमंविश्रमाम्यायामाद्भ्यवायाहिवास्वस्रावः इस वाक्याच के 
दवारा भ्यायाम की कमी जौर विश्रामप्रिवता को अक्षका कारण कहाहै। इसका परिणामभी 
अन्ततोगत्वा भजीण एवं गुदकला पर भार पड़ने पे पिरार्ओं का पू कर अदय को उत्पन्न करने मेँ 
होता है । कफवधैक होने ते यह्‌ कारण प्रायः कफज अङ्षं का उत्पादक होता है । 

५. प्रकष70पऽ 1008] 60 ्०ण§ पलो 88 प्रण ०0 8 (0ृत्‌ ऽध 0 800 
छपशेप०ण8 किल त०णञप्र८त चल वपित एष्फठपपोतावर्‌ रल०७, प्ल 01519046- 


एल, एल्टुण्डतक, 0कपठप० 9 छल चप म पल एतलैप् ० एलरा8 प्प्‌ 
०8 प७€ 1168. ( 8&ए71118 21607010€ ) 
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गुदस्थान की विशिष्ट परिस्थितियां मी अश्च उतन्न करने मे सहायता देती है । शौतरस्थान 
पर अधिका देर वरैम्ने से युद के निस्न माग की िरार्ओ के संकुचित हयो जाने ते अयौ कौ उत्पत्ति 
होनी है । स्तने मी “शीतोद्क्वस्पशंनाद्वाः के दारा शीत को अदंका कारण बताया दै। 
श्सके अतिरिक्त गुदा की सिराओं पर॒ दबाव डालने वके समी कारणं जिनमे सगभैता तथा 
श्रोणिगत ब्द जादि सुख्य है, की उपस्थिति मी अदकौ जनक होतीहै। चरकने मी 
श्ीण।मामगसंञ्चं्षात्‌ गर्मोर्पीढनाद्विवमप्रसूतिमिश्चः इत्यादि वाक्य के द्वारा गभावस्था के 
साथ-साथ गर्मविच्युति तथा विषमग्रसूति को मी अश्च का कारण माना है, क्योकि श्नते मी खदा 
की सिराओं पर दवाव पडता है। इस्त दवावकाष्न्शीं ्िरार्भो पर प्रभाव क्यो होता है इसमे 
निख्न चार सहायक कारण सुख्य है-- 

१, प्र€०ऽ ४7 5१४०८०४५ ये सिरार्ये उपद्लेष्मल त्वचा क रिधिल तन्तुओं मे र्ती है 
अतः सर्वप्रथम दवाव इन्दी पर पडता है । 

२- इन कषिराओं को आभय देने के चयि शनकै चारौ ओर कोश कणिन धातु नदीं है । 

३. इन स्तिरार्ओं मे कपाट नही है । क्िरास्थिन कपाट रक्त को पीछे भने से रोकते है किन्तु 
यँ बह कायं नही हो सकता । 

४. 6105 ०९ 100६0०० --स्तिरायें रदा की लम्बा मेँ स्थित रहती हैँ किन्तु आन्त्र 
के जन्यमागोँ मे सिरां की दिश्चा मनुप्रस्थ ( 1५८5८256 ) रहती है । इस प्रकार गुदस्थान 
की ्िराओं मे रक्त को रुकने का अधिक अवसर मिल्ता है । 

अश का निदान उपस्थित होने पर उपरक्त चार सहायक कारर्णो ते रक्तप्रवाह मे बाधा प्डने 
यर भशे को उत्पत्ति हो जाती है । साधुनिक विद्वानों ने ययपि भदो के भभ्यन्तरिक एवं बह्यदो 
भेदी मनेदहैः तथापि निदान-वरचिघ्य प्वं उनमें मी लक्षण~वैचिच्यके कारण प्राचीनोंने 
वात्तादि भेद से निरूपण करके चिकित्सा मे सौकर्य प्राप्त कियादै। गुदस्थान के अतिरिक्त 
सवशरीरगत प्रभावो के वैचिच्य को दृष्टिगत रखते हए मौ अदं की वातादिजन्यता स्वीकार 
करना वैश्ानिकता का चोतक दै । 

आधुनिक विद्वानों ने अश्च के सामान्य लक्षण निन प्रकार ते बताये है- 

१. मक के अन्दर रक्त कौ उपस्थित्ति । २. मरूत्याग के समय पीड़ा जो कि मरत्याग के 
पश्चात्‌ भी कुछ कारु तक बनी रहती है) ३. कोष्ठबडता-- यह अशं का स्वाभाविक एवं 
सनातन युणहै। ४. गुदाके चारो ओर रल्िमादहो जाना। ५. अन्य सावदेिकं लक्षण 
यथा--शिरोवेदना, मृच्छ, शरीर का गिरा रहना एवं मल द्वारा रक्त भधिक निकल जाने के 
कारण रक्ताटपता मी पर्याप्त मात्रामेंद्ो जाती है। 

, _ बाताशंसो निदानमा्- 
कषायकटुतिक्तानि रुक्षशीतरुघूनि च । 


प्रमितार्याश्चनं तीक्ष्णं मद्यं मेथुनसेवनम्‌ ॥ ३ ॥ 
लङ्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामक्मं च । 


शको वातातपस्पर्शो हेतुबोताशसां मतः ॥ ४ ॥ (च, चि, ज, १०) 


सै 
कसे, चरपरे तिक्त या कड्वे, रुक्ष, शीत तथा लघु पदार्थौ का सेवन, भत्यल्प या समय 
बौत जाने प्रर मोजन करना, अस्प मोजन करना, तीक्ष्ण मथ का सेवन, अत्यधिक मेथुन, लङ्न, 
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१. प्िक्तात्तिः इति क । 
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शीत देश्च ( आनूप ), ्ीत काल तथा व्यायाम का अभिक करना, शोकः वादु एवं पूप का स्पञ्ै 
ये वातार के हेतु ई ॥ ३-४ 
वाताक्षंसखो निदानमाह--क बायस्यादि 1 प्रमि उक्पतसम्‌ ; अपं मात्राहीनमश्शनंः 
जेव्नटर्वाह~प्रमितमतीनारमो जन स । श्रद्धः ईत पाठे नषटशक्छिकं धान्यादिकमाहुः। 
श्रमिताशनमेशरसाभ्यास्ः स्यन्दे । तच्नानिदुठम्‌ ; एक्रलभ्यानः कि वानग्रकोपकस्य 
कटवादेः, कफप्रकोपकस्य मधुरादेवा १ नाः, वृ्टवादेरत्रेवो दात्तश्वःन; द्विनीये मशुरादीनां 
रवभ्यासो वाचकामक एव, एकरक्ताभ्या नाड दौजंछ्यसु् नतु यतद द्िरिति चिन्त्यमेतव्‌ ! 
तीचणमित्ति मध्यविशेषण पेषिकाडिद्धदुमद्यस्य वातप्रङमक्वात्‌। गीतो देक जनृपः, कालो 
हेमन्तादिः । आतप उष्ण, आन्पस्योप्णगुणस्यःप्डुद्‌ भूतरौ चयाद्वातप्रको पकस्वमिति ॥३.४४ 
विम्ः--इन कारणो पे प्रकुपित वात पीछे क्य ययी सम्प्राि के द्वारा वाताच को उत्पन्न 
करता है । तीण मच दही वाता्चंको उन्पन्न करता है किन्तु वैशिक सद्दा खदु क्लिग्ध मब 
वातश्चामक होने ते वातादय के उत्पादक नही होते । यद्यपि धूप ( आतप ) पित्तप्रकोपक दोती है 
एवं उष्ण होने से वातक्षामक दोनी चाद्ये तथापि रौक्ष्य गुण कौ अधिकताके कारण वातप्रकोपक 
मीहोतीडहै) 
कषायरस प्रधान भोजन स्वभावतः सद्ोचक एवं रूक्ष होता है, इतके मेवन करने से मर्त्याग 
प्रयललपवैक करना पड्ना है । निरन्तर ईस प्रयल के कारण गुदा कौ सिरार्ओं मेँ रक्ताधिक्य होने 
से अदौकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार कट़-निक्त रस-मूयिष्ठ पदार्थो का सेवन अन्तिक कडा 
काक्षोभक दहै) यदा कदा सेवन करने से दिशेष हानि नहीं होती । क्रिन्तु यदि श्नका निरन्तर 
सेवन किया जाय तो मलत्याग के समय गुदास्थान कौ कला मे निरन्तर क्षोभ होते रहने से वहो 
कौ रक्तवादिनियों में रक्ताधिक्य एवं परिणामस्वरूप अचं की उत्पत्ति हो जाती है; देश काल्क्ी 
श्चीतता तथा मैशुन-तेवन ८ विदेषतः लियो मे ) अट के साक्षात्‌ कारण दै । श्नका विदेचन किया 
जा चुका है । अर्पाशन, रघन यादि कारणो से वायु का विदुण होना वात्तिक अदौ उत्पन्न करने 
मे सदायक होता है) 
पित्तारधो निदानमाह- 
कटुवम्ललवणोष्णानि व्यायामारन्यातयग्रसौः । 
देशकालावरशिशिरौ कोधो मद्मद्धयनम्‌ ॥ ५ ॥ 
बिदाहि तीक्ष्णघुष्णं च सवं पानान्नभेषजम्‌ । 


पित्तोखणानां विज्ञेयः प्रकोपे देतुर्यसाम्‌ ।। & ॥ (च. चि. अ,इ) 
कट, अम्ल, ल्वण नथा उष्ण पदाथ का हेव, व्यायाम, अचि एवं आतप का सेवन, उष्ण 
देदा तथा उष्ण ऋतु. क्रोध, म, ईष्य, विदाही, तीक्ष्णः एवे उष्णत्ता युण-सूयिष्ठ जन्न-पान तथा 
ओषध कः सेवन करना वैन्तिक गदौ कौ उन्यन्ति म कारण है ॥ ५-६ ॥ 
पित्तार्ोनिदानमाह--कटवभ्रेत्यादि ! देच क्ाङावि्चिराविति उष्णो देशो मर 
उष्णः काटः शरद्‌ ओष्मश्च । जसूयनं परमं पन्तौ दवेषः, स क्रोधविशेष एव । पिन्तोरबणाना- 
मित्यनेन सर्वेषामर्च॑ला त्रिदोदजस्दम्‌ , अधिकेन तु भ्यपदेश इति दश्चितं चरकेण । यदुह 
स एव अरासि नाम जायन्ते नासन्निपतितेखिभिः । दोेदोषविशेषात विशेषः कथ्यतेऽकं- 
साम्‌ (च. वि. अ. १४ ) इति ॥ ५-६ ॥ 


१. शमाः" इति क ख 


मधुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्वयोपेतम्‌ १८१ 


छेष्मि्ाल॑सो निदानमाह- 
मधुरल्िग्धश्ौतानि रुवणाम्लगुरुणि च । 


अब्यायामो दिवास्वभः शय्यासनसुखे रतिः ॥ ७ ॥ 
प्राग्रातसेवा जञीतौ च देशकारावचिन्तनम्‌ । 
शैष्मिकाणां ममुदि्टमेतत्‌ कारणमशेसाभ ॥ ८ ॥ (च. चि, ज.) 


मधुर, स्निग्ध एवं शील आहर, चवग, अस्ल, गुरुपदा्थ का नेवन, व्यायाम का सर्वथा 
परित्याग, दिन मे सोना, नदा अभिक रुदथुद्रे भिन्नर पर बैठने ओर ठरे कौ आदत, पूवीं वादु 
का अधिक तेवन, आनूप सदृश रीत देश ओर जात माल, सदा निश्चिन्त रहना ये उेष्माश्च के 
कारण के गये हे ॥ ७-८॥ 
छेष्मार्शोनिदानमाह--मधुरेव्यादि । शय्यासनसुखे दतिरिनि सुखशशय्याप्तने रतिरा- 
स्तिः । प्राग्वातसेवा पुरोवातसेवनम्‌ । अचिन्तनं निधिन्तता ४ ७-८ ॥ 
हन्द्जाशो निदानमाद- 


शतुलक्षणसंसगांद्वि्याद्‌ इन्दरोखवणानि च । 

दो दोषो ऊे प्रकोपक हेतु वं रक्षणो के भिलने पर अदौ को दन्द्रन अलय कहते है । 

इन्द्रजाशो निद! नादिकमाष्ट-हेरिवस्यादि । हेतुरषषणस्ंस्गादिति दो षह्यस्य निद्ान- 
मेखकेन रुदणमेलकंन च इन्द्रो दबणानि इन्दजानि विद्याद्‌ ॥ 

त्रिदोषजाकंसो निदानमाह- 
वि [> आन ५ (क 1 
सर्वा हेतुल्िदोषाणां सहजेलक्षणं समम्‌ ॥ ९ ॥' (च. वि. अ. १४) 

वातन आदि अ के परथक्‌-षथक्‌ जो हेतु कहे है वे सम्मिलित होकर त्रिदोषज भँ के कारण 
होति है । शके लक्षण सहज अञं के समान ही होते है ॥ ९॥ 

त्रिदोषजाश्षोनिष्ठानमाह- सवं हस्यादि । वों हेतुरिति णएकेकक्षो वातां यो 
हेतुख््छः स श्रिद्ःषजानां मवति, त्रयो दोषा जनकस्वेनेषां सन्तीति त्रिदोषजानि । सहसे. 
छण सममिति तेषां लक्षणं सषहटजेरों भिः सष्ठ सम॑ सदशं, स्टजार्ना यल्व्णं तथिदोष-- 
जानामिव्यथंः । 'सहजेकंदणेः समम्‌" इति पाठान्तरे तु सष्टजैः सहजार्ो नवेंदणेः समं 
सष सर्वो हेतुचिदोषाणामित्ति योज्यम । सहजाशोँलकषणं चात्र संग्रहे नोक्तं तन्त्रान्तरा- 
इनुर्मतंग्यं; यदाह स॒द्टतः--ुद्चंनानि परषासणपाण्डूनि दाशणान्तरुखानि, तैरपदुतः 
हशोऽहपञुक्‌ मिरासन्ततगा्रोऽहपप्रजः क्तीणरेताः चःमस्बरः कोध्नोऽरपाभ्भिघ्राणशिरोऽ- 
दिश्रवणरोगवान्‌ , सततमन्करदजनाटोपडद्‌ योपदेपारोचकमन्टतिभिः पौीड्यने' (ख.नि.अ. २) 
इति; चरके च कानिचिड्णृनि' ( च. चि. अ. १४) क्व्यादिना प्रभूततरं लच्षणसुष्छम्‌ । 
ननु, च्रदोषजानीति विकशेषाभिषानमनुपपद्न, सवेषामेव रोगाणां त्रिदोषजस्वास्‌ । यदुक्तं 
्ष्यमेकरसं नास्ति न रोगोऽष्देकदोपएजः ! योऽधिकस्तेन निदेशः क्रियते रसरदोषयोः 
इति । नेवं "सवदे चरास्तु वाततपित्तश्छेष्माणः" ( च. सू. अ. २० ) इति वचचनादेकसिमिनू 
घ्वादु दोषेण दूषिते सतति तद्वतेतरदोवेऽष्यवरयं भाविनी काचिद्‌ दुष्टिः ुटदोषसंबन्धास्‌। 
किच स्वकारणाद्‌ बृद्धो वायुः क्ेष्याच्छी तस्य श्लेष्मणो बर्मादघाति, राघवात्तेनो रूपस्य 
पित्तस्य; पित्तं च कटुरवाद्वातस्य, द्रवर्वाच्छरेष्मणः; कफश्च सेस्याह्वायोः, दवस्वाव्‌ पिक. 


१. शलेष्मोल्वणानासु, इति क ख 1 
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स्येति । अत एवोक्तं "न रोगोऽष्येकदोषजः” इति । अनेनेवाभिध्रायेणोक्तं “एकः प्रकुपितो 
दोषः सवनिव प्रकोपयेत्‌ इति । यच्न तु सवकारणात्त्रयोऽपि कृपिततास्तत्र त्रिदो षजभ्यपदेज्ञ 
इति सिद्धान्तः; एवं सर्वत्र ॥ ९॥ 

विमक्ः--युश्रत ने दुदंशैन, परुष, पाण्डु आदि सहज अह के र्षण व्ताये हैँ ( मधुकोश्च 
देखें । वे हो लक्षण त्रिदोषज मे मी पाये जाति है । 

यद्यपि द्रव्यमेकरसं नास्ति ग रोगोऽप्येकदोषजः । योऽधिकस्तेन निरदँश्चः श्यते 
रसदोषयो” । तथा चरकोक्त अर्श सि लल जायन्ते नास्रिपतिते खिभिः। दो येवो पविशेषात्त 
विकोषः कषप्यतेऽचंसास्‌ ॥ ( च. चि. १४ ) इन शलोको के आधार पर समी रोगों की विरेषतः 
सदं की तरिदोषजन्यता म स्वतः सिद्ध होने से पुनः उसका कथन व्यथ॑दही प्रतीत होता षै, 
तथापि क्स कथन को सामान्य कथन मान लेने पर कोई दोष नष्टौ रहता । तात्प वह दहैकि 
साधारणतः अपने कारर्णो से एक दोषके दूषित होने पर अन्य दोषों परमी सामीप्य तथा 
आंशिक समानगुण के कारण प्रमाव जवद्य पढ़ता है! । यथा मपने कारण से प्रकुपित वाध शैत्य 
के वरु प्र शीतगुणप्रधान कफ की तथा लघुता गुण पे पित्त की वृद्धि करता है । इसी प्रकार पित्त 
भी कटस्वमाव होने से वातत कौ णवं द्रव होनेपे कुछ अशमे कफकीभी वृद्धि करतादहै । कफ 
मी श्चीततात्ते वात तथा द्रवत्व से पित्तका वर्धक दहो सकताहै । इसत आधार पर जदं अपने 
कारणे प्रकुपित एक दोषके कारणदहौी जन्यदोर्घोक्नामी प्रकोप होता है वहोँव्याधिकेल्यि 
वातिकः, पैत्तिकः, कफ़न व्यवहार होता है, किन्तु जँ तीनों दोष अपने अपने कारणो ते एक साथ 


कृपित होकर न्याधि को उत्पश्च करते है वहां त्रिदोष यह व्दिष कथन फिया जातता है । यदी 
सिदान्त सवत्र समञ्लना चाहिये । 


वाग्भट ने त्रिदोषज अले का व्णैन करते हुए कहा है--“निष्वयात्‌ सवं क्षणाः? अर्थात्‌ सव 
दोषों के मिलने ते स्वलक्षण वाके अन्नँ की उत्पत्ति होनी है । 
गताश्ेसो लकणमाह 
गुदाङ्करा बहनिलाः चुष्काधिमचिमान्विताः । 
म्लाना; इयावार्णाः स्तब्धा विक्षदाः परुषाः खराः ॥ १० ॥ 
मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः । 
विम्बीखजैरककन्धूका्पासीफलसनिमाः ॥ ११ ॥ 
केचित्‌ कदम्बुष्याभाः केचित्‌ सिद्राथेकोपमाः । 
शिरभपार्घासकव्यरुवह्णायधिकव्यथाः ॥ १२ ॥ 
क्षवथुदारविष्टम्महद्गरहरो चप्रदाः । 
कासथासाभिवेषम्यकणेनादभ्रमावहाः ॥ १३ ॥ 
तैरार्तो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ । 
सुक्फेनपिच्छानुमतं विबद्धमुपवेश्यते ॥ १४ ॥ 
१. एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रकोपयेत्‌ 1 
१. रोगाः श्तिग ` + 
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कृष्णत्वड्नखविष्सूत्रनेत्रवक्तरशच जायते । 


गुमप्लीहोदराष्टीलासंभवस्तत एव च ॥ १५ ॥ (बा. नि. घ.७) 


वाताश्च के मस्ते सूखे ( स्रावरहित ) तथा चुनचुनादट युक्त होते है । वे सुरञ्चाये से, मथ्मैले 
या हके लालवणं के, कठिन, परस्पर क्‌ णवं पिच्छिलता रदित, कड़े एवं खुरदरे ( कर्कोटक 
( लेखा ) फल के समान सूक्ष्म कण्टको ते माच्छादित ), एक दूसरे से विभिन्न आक्रति वाङ, 
ठे सृक्ष्माय, छपर ते फटे हए, आछ्ति में विम्बीफल, खजुर, वेर ॒या कपास फल के सदृश दते 
है । उनमें ते कोड कदम्ब पुष्प के समान मोटे एवं कण्टकित तथा ङु सषेप के समान सूक्ष्म दोतते 
हैँ । शस रोग में सिर, पाश्च, कटि, जवा तथा वंक्षण प्रदेश मे अधिक पीडा होती है; छींक, डकार, 


मलावरोध, हृदय प्रदेश मे पीडा, अरोचक, कास, श्वास, अभि की विषमता, कणेनाद्‌ तथा श्रम 
उत्पन्न होना है । इन लक्षर्णो से पीडित प्राणी पाषाणवत्‌ गाठदार मात्रार्मे अल्प एवं केन ओर 


कुछ पिच्छा ते युक्त मल को पीड़ा के साथ किसी प्रकार प्रवाइण ( प्रयल ) दारा त्यागता है 1 


रोगी के त्वचा, नख, सुख, नेव, मूतर एवं मल काठ पड जाति है, वाताश्च ते हौ गुम, दा, उदर 
रोग तथा अष्ठीला ( 1६९ 4०ध्थत्राधः पपफया )रोगमी हो सकते है १०-१५ ॥ 


पूवं निवानसुक्त, परति वातादिभेदेनाशंसां कच्चणान्युष्यन्ते, ततन प्रथमं वाताश. 
खचषणमाह-गुदेस्यादि । गुदाङ्करा गुदे जङ्कुराकारा मांसप्ररोक्ाः, त एव अर्शाि। 
बहनिला वातोढबणाः । चयष्काः घ्ावरहिताः । चिमचिमा वेद्नाविश्ोषः । म्लाना 
अनुपचिता" । स्तञ्धाः काटिन्यात्‌ । विशदा अपिचिदठुराः, धूटिस्परांवत्‌ । परषाः कर्कशाः, 
गोजिद्धास्पशवत्‌ । खराः कर्कोटफलवस्सूषमानेककण्टकाचि०ाः। एषु विक्पेषु वच्यमाणं 
केचिदिति पदं संबन्धनीयम्‌ । मिथो विसदृशः परस्परभिश्नरूपाः । वक्रा घनुःकाष्टटिवच्‌ । 
तीष्णाः सूचमाग्राः । फर्सन्निभा इति चिर्ब्यादिभिः संवश्यते, बिग्ब्या दिसाश्रभत्वं 
चार्या केयम्‌ । बिम्बी जोषटोपमफला, (तेलाकृचाः इति रोके रूथाता, कापाली वनका. 
पासी, कदम्बपुष्पामाः स्थूला अनेकष्ूबमशिखराः। षिद्धाथकोपमाः सुषमपिडकारूपाः। 
हदय गृहीतभिवेति वेदना हदगरहः । प्रयितं अनन्थिकं पाषाणवत्‌ । स्क शूरम्‌ । पिण्डा 
पिच्विको द्वमागः । उपवेश्यते व्च॑स््याअ्यते । कृष्णक्ा्दस्टवगादिभिर्व॑क्रान्तेः प्रस्येकं 
संब्यते । जस्योपद्र वमाह--गुदमेस्यादि । अष्ठीका वातरोगविकोषः ॥ १०-१५ ॥ 

विमक्षः-ु्ठत ने वातां के लक्षण वतात्ते हए कहा है- तत्र मारुतात्‌ परिश्चुष्कारुण- 
वर्णानि विषममभ्यानि कदम्बुष्पतुण्डिकेरी ुखसुषचीुखाक़ृतीनि च भवन्ति । तेरुपष्टतः 
सश संहतञुपवेश्यते कटीपृष्टपाशवमेदगुहनामिप्देशेषु चास्यवेदना, गुर्माष्टीराष्डीहो. 
राणि चाभ्य तश्चिमित्तान्येच भवन्ति, ृष्णस्वद्नखनयनद्‌ शनवद्‌नमृच्चपुरीषश्च पुरषो 
मवति"! (छ.नि.र)) चरक ने मी चिकित्सास्थान चौदहवें अध्याय मे श्ुष्कम्छानकटिन- 
परषरूघरयावानिः सेलेकर “श्यावासणपद्षनखनयनवद्‌नस्वङ्मून्न पुरीषस्य खातोरबणा- 
न्यश्चारीति विधातः तक वाता के लक्षणों का विवेचन क्रिया है । 

अका प्रधान एवं साक्षात्‌ कारण श्रोणिगुहा ( एश ) मेँ रक्ताधिन््च ( ९०१९९७४० ) 
क्हाजा चुकाहै। रक्त की अधिकता ्सिरार्ओा पर दबाव डालकर अञ्च रूप उमा को उत्पन्न 
करती है। इत प्रकार श्रोणिगुहा मँ रक्ताभित्रय कराने वाले समी हेत अशचौके साक्षावकारणन 
होकर परम्परया कारणः वनते है । पवेवणंन ( १० १८० ) के अनुसार कषाय कट्‌, तिक्त, आदि 
पदार्थो का अधिक सेवन एवं तीक्ष्ण मच महाक्षिरा मेँ रक्तमार बढ़ाकर परन्परा एवं साक्षात्‌ 
क्षोभक प्रभाव ते भ्रोणिगुहा की युदीयसिराओं म मी रक्ताधिक्य करके वातगणभूविष्ठ अराको- 
उन्पन्ञ करते है । मैथुन ( 0०४० ) तो साक्षाव्‌ दौ म्रोणियुा का रक्ताधिक्योत्पादक एवं 


शय माघवनिदानम्‌- [ शर्शोनिदानम्‌ ५ 


वातवर्धक होने से वाता्ंके प्रति कारण देश वं ऋतुका श्लौत शेना जडां की उत्पत्तिरमे 
सक्निकृष्ट कारण है । अधिक दर बैठे रहने से रक्ताधिक्य होना दै एवं शीतस्पद से सिरागत रक्त 
जम जाता है ( 7४०10573 ) जिस्नके परिणामस्वरूप शुष्क मस्सों कौ उत्पत्ति होती है । 
शुष्कता बान का गुण है अतः इते वातार कहते है । शस अवस्था मे रक्तल्लाव भी नदीं होना । 
श्लोक से वानवृद्धि णवं वातवैयुण्य से अधिवैषम्य व विबन्ध होकर परम्परया अरा कौ उत्पत्ति 
ह्येती हे । 
५ पित्ताजंसो रूप निख्पयति- 
पित्तोत्तरा नीलयुखा रक्तपीतायितप्रभाः । 
तन्वस्रघ्ाविणो विच्चास्तनवो ्रदवः छथाः ॥ १६ ॥ 
श्कजिहायदृत्खण्डजलोकोयव्त्रसंनिभाः 
दादपाकञ्वःसवेदद््मृच्छऽरंचिमोददाः ॥ १७ ॥ 
सोष्माणो द्रवनीलोष्णपीतरक्तामवचंसः 


यवमध्या हरत्पीतहाग्द्रित्वङ्नखादयः ॥ १८ ॥ (बा.नि, भ.७) 

पैत्तिक जडा का अग्रभागनीलाहोताहै। शेष मागका वणै लार, पीलाया काना होता 
है श्नसे नर अल्प रक्त का खरावमी होता है तथा वे दुगन्धियुक्त, संख्या मेँ कम, कोमल तथा 
कटके हुए रहते है । ये रचना मे श्ुकजिहा के समान तथा वण मे यछत खण्ड या जोक के सुख 
के समान होते है! इनके कारण दाह, पाक, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, मूच्छ ( मनोमोह ), रूचि 
तथा मोह ( इन्द्रियशक्तिरौथिस्य ) आदि सार्वदेहिक लक्षण होते है । इनका स्पा उष्ण एवं इनके 
कारण पतला, नीला, उष्ण, पीत या रक्तवणं का आमयुक्त मल निकलता है । शनम से कुछ मस्से 
नौ के समान मध्य मेँ स्थूल एवं प्रान्तों पर परते होते हैः । इनके कारण त्वचा, नख, सुख, दोत,. 
मूत्र तथा मल हरे, पीठे या हरिद्राव्णं के हो जाति है ॥ १६-१८॥ 

पित्तार्शोलक्षणमाह--पित्तोत्तरा इस्यादि । नीसुखा नीलाम्राः । तनु अघनम्‌ , अख 
रकं सवन्तीति तन्वखरख्राविणः । विच्ना आामगन्धिनः । तनवः स्वहपाः । दवः कोमलाः । 
था रुम्बनज्ञीराः । यवमभ्याः थवबन्मध्ये स्थूलाः! हरित्‌ पश्रवण, पीतं हरितारामः, 
हारिद्रं हरिदाव्णम्‌ ; आदिशब्दाद्धिण्मूत्रनेश्रवकद्राणां अहणम्‌ ॥ १६-१८ ४ 

विमश्षः--उत्तर या उल्वण शब्द से समी अर्या का त्रिदोषजत्व प्रतीत होना है, चिन्तु 
यपदे शस्तु मूयसाः ( बहुलता के आधार पर ही व्यवहार होता है), इम उक्ति के अनुसार 
पैततिक व्यवहार मी सिद्ध है । 

सुश्रुत ने भी पित्तज जहां का स्वरूप वणेन करते हुए कदा है--"पित्ताच्नी छग्माणि तनूनि 
विसर्पीणि पीतावभासानि यज्कसपरका शानि श्ुकजिह्यासंस्थानानि, यवमध्यानि जष्टौ को वक्त्र 
सदशानि प्रह्धि्ानि च भवन्ति, तेरपष्टतः सदाहं सरुधिरमतिसायंते उवरदाहपिपासामूष्छा- 
श्रास्योपद्रषा भवन्ति, पीतस्वदङनद्नयनद्‌ ्ञनवद्नमूत्रपुरीषश्च पुरुषो भवतिः 

चरक ने मी “खुश्चिथिरसुककमाराणिः से लेकर "पित्तोरबणान्यर्शा सीति विद्यात्‌, ( च. 
चि. १४) तक पिन्ा के लक्षण सश्चत एवं वारम के समान हय किये है । पित्ता मे दाह, पाक 
तथा मरू मँ अल्प रक्त या रक्तवणं कौ उपस्थिति विशेष रूप मेँ पायी जाती है । यह्‌ इसका प्रपान 





१. ^रतिः इति ग । 
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लक्षण है। यमि मर मे रक्त कौ उपस्थिति घे इते अश्ञान से रक्ताशं समक्षना मी स्वामाविक दै 
तथापि रक्तां मे सहसा रक्त के अति स्रावण के आधार पर इनका परस्पर विभेद कियालजा 
सकता है! पित्तार मे मलका वणं ही प्रायः रक्त होता दै केवर रक्तछाव नहीं देखा जाता ¦ 
कटु, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण एवं विदादी आदि पित्त-प्रकोपक कारण इकेष्मक्कला ( अप००य३ 
प्पलणण०८ ) ने क्ोम उत्न्न करके पाक एं तल्नन्य दाद्‌ के प्रवर्तक दोतते दै । पाक ओर दाद 
बिना शोथ के नदीं होते बतः शोध ({१*१९००५,२८८) अ कारण ज्वर का होना भ स्वामाविक है । 

नन्वा विणे डिखराः--पित्तादा म॑ पतला एवं गामया रक्तकी गन्धे युक्तलावमी 
निकलता है । किती प्रकार यदि इन मर्सो भे पूयोत्पदक जीवाणुर्थो का संक्रमण हो जाय? जो क्रि 
य॒द-सश स्थान मँ अनिसम्भव है, तो श्नमे शोथ, पाक एवं पूयोत्पत्ति हो सकती है । सावमें 
पूय को उपस्थित्ति के कारण हौ दुर्गन्य मिलती है । 

रच्छपीतासिनप्र माः--इसके द्वारा मरस्सो के विभिन्न वर्णो का वणेन किया गया है । येवं 
वस्ततः मस्ते कौ विभिन्न अवस्थाय के धोनक दै । रक्तपूण या पच्यमान अवस्था मँ मस्सेका 
वणं लाल होता दै, रक्तच्लाव हो जाने पर पीला वं श्सञे गद की सु्चायी अवस्थामें काला वणे 
हो जातताहै। तृष्णा गौर मूच्छ-सदृश्च शरीरव्यापी लक्षण पित्तोखवणता के कारण होति दै यद 
तृष्णा जौर मूच्छ निदान ते सिद्ध दै । मच्छ का कारण पैत्तिकं लक्षणो कौ अधिकता एवं 
वेदना कौ बृद्धि है । यदि कदाचित्‌ रक्तस्राव अधिक मात्रा मे हो जाय तव मी मूच्छ हो सकती 
है! यह उपद्रव मलत्याग के पश्चात्‌ होता है। पिं में रक्तछाव होने के पश्चात्‌ मौत्तिक 
परिणामकेरूपमें मी तृष्णा की उत्पत्ति होती है। 

त्वचा, नख आदि का पौलापन पञ्चविध पित्त की दुष्टि का निदर्शक दहै। भरांके कारण सव 
शरीरगत रुक्षण क्वो उत्पन्न होते है श्सका विशद भिवेचन शस अध्याय के जन्त मे 'च्रात्माः 
इत्यादि ्टोक कौ व्याख्या मेँ किया जावगा । वस्तुतः यदह अराँ कौ उपद्रुतावस्था का चोतक है । 
अरां के उपद्रव-स्वरूप य्त्‌ क्ष वृद्धि एवं पिन्त का अवरो होने पर तचा आदि मेँ पीलापन हो 
जाता हे । यङ्कत्‌ पित्त का प्रधान केन्द्र है अतः ये लक्षण दैन्तिक अरा के हयी माने जाते हैँ । 

श्छेषमाश्च॑लां लक्षणानि निरूप्यति- 


शेष्मोखणा महामूला धना मन्दरुजः सिताः 
उत्सन्नोपचित-िग्ध-स्तञ्ध-वत्तयुरुस्थिराः ॥ १९ ॥ 
पिच्छिलाः स्तिमिताः शष्ष्णाः कण्ड्वाव्याः र्पशेनप्रियाः । 
करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः ॥ २० ॥ 
वह्कुणानादिनः पायुंवेस्तिनाभिविकर्षिणः । 
सश्वासकासहृछ्वासप्रसेकारुचिपीनसाः ॥ २१ ॥ 
मेदद्न्रशिरोजाञ्यक्ि्षिरव्वरकारिणः । 
्ेव्याभिमादवच्छर्दिरामप्रायविकारदाः ॥ २२ ॥ 

पूछ पितनमस्रयाः पित्तं सवातं कपितं नराणा ता प्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासाम्‌ । 

° पाकः इति ग । क 
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वसामसकफप्रायपुरीषाः सग्रवाहिकाः । 
न स्वन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुलिग्धत्वगादयः ॥ २२ ॥ (बा.नि,ब.०) 


कफ़ज अदं क मस्ते मोटे मूल वे, षने, अल्प पीडायुक्त, वणं मे श्वेत, अधिक उठे इए, स्थूल, 
चिकरने, सन्ध ( अनन्र दवाने ते न दबने वाङ या कठोर ), गोल, भारी ( वजनी ) एवं दढ होति 
है। ये पिच्छिल, स्तिमित ( निश्चल या बादरं), मणि के समान चिकन, मधिक सुनलीयुक्त तथा 


स्पदन्रिय होते ह ( खुजली के कारण स्पदां करना खखकर्‌ होता है ) । इनकी रचना करीर या 
कदल करौ गुठली मथवा गौ के स्तन के समान होती है। इनके कारण वंक्षणप्रेश मे बडता 
(यदा के सामीप्य के कारण वंक्षण ्रदेश्च की क्रिया में अवरोध होता है), युद, वस्ति (मूत्राश्चय) 
तथा नाभिप्रेश मेँ पीडा होती है । ये मस्से श्वास, कास, मिचटी, लालाप्रहेक, अरुचि, पीनस, 
मूच्छ, सिर मेँ मारीपन, शीतज्वर, नपुसकता, अशचिमान्य, वमन तथा आम के कारण होने 
वृ ( अत्तिसार ओर गहणी आदि ) रोगो को उत्पन्न करते है । श्नके रने प्र वसा तथा कफ 
जसा मल प्रवाहण करने प्र निकलता हे । इ्नते घाव नदीं होता, ये फटते मी नदी । इनके 
कारण त्वचा, नख, दांत, मूत्र एवं मल पाण्ड्वणं तथा स्निग्ध हो जाते है 1 १९-२३ ॥ 


शलेष्मार्ोलक्षणमाह--ररेष्मोरबणा इत्यादि । अत्र गुदाङ्कुरा हस्यनुवतंते । महामूला 
दूरवाश््ववगाहिनः' । घना निविडावयवाः। उक्सन्ना दै््येणोद्भताः, उपचिताः परिणाहेन 
स्थूलाः, स्तम्बा अनन्नाः, इत्ताः परिणाहेन वतुंछाः, गुरवो गुरुदर्याक्रान्तमिव गुदं कुव॑ते, 
स्थिरा जच्चलाः । छचणा मणवन्मषुणाः। कण्डवाद्याः कण्टषहुखाः; कण्डुम्यपगमार्थ 
स्ण्श्यमानाः प्रीणयन्त्यशषंसमिति स्पर्शनप्रियाः करीरो मरुजदुमः, पनसः कण्टकिफलं) 
तयोरस्थ्यामा; जथवा करीते वकारः; तेन करीरामाः पनसास्थ्याभाशचेष्य्थः। तथा 
गोस्तनसन्निभाः गोस्तनमदशा इत्यर्थः । वङ्कुणौ भानाहितुमाबद्‌ धमिव कीलं येषां ते तथा 
गुदभरस्यासत्या बह्कुणयोः प्ररणाधसामध्य॑कारिण इत्यर्थः । पायुबस्तिनाभिविकर्षिण इति 
पाय्वादिष्वाक्ष॑वर्पीडाकारिणः । प्रसेको सखस्य गुदस्य वा; च्छं मूत्रकृच्ट, शिरोजाठ्यं 
शिरःस्तिमितता, शिशिरञवर कारिणः शीतञवरकारिणः । दैव्यं ख्रीष्वनुरसाहः, अन्निमाद॑वं 
वह्िमान्धं, धदिवंमिः। आमप्रायविकारदाः आमधट्ुन्ा ये रोगा अतीसारम्रहण्यादयस्त- 
प््दुाः । प्रायःस्थाने श्राज्यम्‌ः इति पाठान्तरे स एवार्थः प्रायःप्राञ्यक्षब्दयोः प्रचुरा्थ॑त्वात्‌ । 
ब्तामं च सकष च प्राज्यं पुरीं येषां ते तथा । न सरवन्ति (कठेद्रक्तादिकिमः इनि शेषः। 
न भिद्यन्ते गाठविटुकपर्प दिता अपि न विदीर्यन्त इति ॥ १९२३ ॥ 

विमञ्ञः-- सुत ने 'श्लेष्मजानि श्वेतानि महामुषानि स्थिराणि, वृत्तानि, लिग्धानि, 
पाण्डूनि, करीरपनसास्थियोस्तनाकाराणि न भिद्यन्ते न वन्ति कण्डुबहुलानि च भवन्तिः 
तेरुपहतः सश्ष्माणमनल्पं मोसधावनधरकाश्षमतिषायंते, शोफ उउवरारोचकाविपाक- 
क्षिरोगौरवाणि चास्य तन्निमित्तान्यव भवन्ति, शुद्क्वस्नखनयनवक्ञनवदनमूत्र ुरीषश्च 
पुरुषो भवति, ( स॒. नि. २) यह लक्षण रलेभ्मार्शं का कहा है जो करि वाग्भट के समान दही। 
चरक ने मौ (तत्र यानि प्रमाणवन्ध्युपचितानिः ते केकर शङेष्माठबणान्यर्कासीति विधात 


(च. चि. १४ ) तक रेष्मर अशं की आकृति, वणं तथा तलन्य स्थानोय एवं सारवदेदिक लक्षणो 
क्रा बर्णन किया है, 


विबन्ध मचपान तथा एक दी जगह पर निरन्तर कैठा रहना शत्यादि अश के सामान्य एवं 
साक्षात्‌ कारण बताये गये ह । वात आदि के प्रकोपक कारण तथा प्रकुपित वात आदि अर्घं कौ 
उत्पचि मँ सहायक कारण होते है । तात्पयं यह है कि जव इन अदां के उत्पादक कारणो के साथ 


१. (ूरषात्ववगाहिनः, इति क 1 
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वात, पित्त या कफ, प्रकोपक कारणों तथा इनसे प्रकुपित वात, पित्त एवं कफ का अनुबन्ध होता दै 
अथवा वात आदि-प्रकोपक कारणो से विबन्ध तथा श्रोणि युदा मेँ रक्तावपीडन बदृता है तव वात 
जादि दोष के लक्षणों से युक्त अदां की उत्पत्ति होती है! यथा--वात का अनुबन्ध होने पर वातिक, 
पित्त का अनुबन्ध होने पर पैन्तिक तथा कफ का सम्पकं होने पर॒ कफ़ज अदां कौ उत्पत्ति होती 
है । इसी प्रकार सत्निपातज तथा रक्तारां की उत्पत्ति के विषय मे मी समञ्लना चाहिये । 

संक्षेप मे इकेष्मिक अश का मूल कारण शीत तथा गामजनित विबन्ध है । शीत के कारण सिरा- 
संकोच होने से अङ की उत्पत्ति होती ह । अधिक मधुर, स्निग्ध आदि पदाथ कफवर्धंक एवं जजीर्ण- 
कारक होने से अशं को उत्पन्न करते है । व्यायाम के अमाव ते स्थूरूता, आलस्य एवं सनीणं 
होने के पश्चात्‌ अरा उत्पन्न होता है । दकैष्मिक अरा अधिकतर धनिकवरगं मेँ पाया जाता है, श्सका 
प्रधान कारण मी व्यायाम न करना; निधिन्तता, दिन मे सोना तथा एक हय स्थान पर पड़े रहना 
ही है । निध्िन्तता होने पर मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है । अकर्मण्यता का अन्तिम परिणाम मी 


अजीर्णं एवं अ हो सकता है । 
कफज अदां के मस्ते भ्यो की य्येक्षा बडे तथा ढमूल (7९८) ००४९०) होते हैँ । मर-त्वाग 


करते समय ध्नकी आङ्ृति मेँ कोई परिवतंन नहीं ्ोता एवं श्नते कोईं साव भी नही निकलता । 


श्म अरं म आम दोष की अधिकता रहती है । श्न्मे पाक कौ प्रवृत्तिनदोने से पीडाकी कमी 
तथा दवेता रहनी है । 


करीरपनसास्थ्याभाः-- दु मस्ते करीर फल की शुठ्ली के समान छोटे ओर कु कटदल 
की गुगली के समान बडे होते द । ये मर्ते अधिक वडे ्ोने के कारण गुदा, बस्ति आदि मे पीडा 
करने वाङ तथा चल्नेर्परे मी कठिना उपस्थित करते है । गुदा ( ?€५#००५ ) के ऊपर वस्ति 
(९100९ ) रहती है अतः बहुत वड़े मस्ते जव शुदा की भित्ति के द्वारा वस्ति पर दवाव डालते 
है तो मूवच्छूता मी हो जाती है । इसी प्रकार पौरष यन्थि ( ८००६।०।८ ) जौर शुक्राद्यय पर 
दवाव डालने से मलोत्सगं के साय शुक्र को नष्टकर नपुसकना को भी उत्पन्न कर॒ सक्ते है । 
आमदष के कारण प्रवाहिका के समान वप्ता-सद्ृश्च चिकना मल निकलता हं । 

सश्चिपाजल्जा र सोरंक्षणं निरूपयति- 
(9 € [3 
सवः सवरत्मकान्याहुलंक्षणैः सहजानि च | 

न्निदोषज अड सव दोषो के लक्षणो ते दुक्त होते है । सहन अर्या भी त्रिदोष के समान 
लक्षणो वाला हाता है॥ 

सन्ञिपाताशंमः सहजाक्ंसश्च दणमाष्--सर्वेर्स्यादि । स्ववा तजाचर्घो भवदणेः 
सर्वास्मकानि ग्रिदोषजानि; नथा नेरेव लकणैः सहजान्यप्याहुः नेषामपि त्रिहोषजरवात्‌ । 

विमक्षः-सुश्त ने "मन्निपाततजानि सवंदोदरुक्णयुक्तानि, के द्वारा सक्निपात को सव 
दोर्षो के लक्षणो ते युक्न वताया हे । किन्तु सदन अदां का वर्णन पृथक्‌ रूप में निम्न प्रकार से 
किया है `विशेषतक्चिनानि दुद शनानि, पराणि, पाण्डूनि द्ारुणान्यन्तसंखानि, तेरूपदुतः 
इशोऽदप सुक्‌ सिरासन्ततगात्रोऽकपप्रजः ीणरेताः कामभ्बरः क्रोघनोऽरपाग्निप्राणः परमल- 
सश्च तथा घ्राणश्षिरोऽङिनालाश्नवणगोगवान्‌ सततमन्त्रकूजाटो पहृदयो पठे पारोचकम्रष्ठतिभिः 
पीड्यते! (ख. नि.२) ॥ चरक ने भी न्त्र सहजान्यर््ासि कानिचिदणूनि ते केकर "बथास्वं 
दोषाज्ुवन्वणांनि" तक मस्ते के रचन।विशेष का वरणेन करने के उपरान्त 'तैङ्पद्तो जन्मभ्र- 
खटति भवस्यतिङृशो विवरणं; कामस्वरः ( च, चि, ९४) इत्यादि वाक्य के द्वारा सहज अद्के 
लक्षणों का वणन किया है । सदज अज का कारण गुदवक्ि के आरम्भक बौज-माग के किसी एक 
मवयव कौ इष्टि ही है । इसका विदाद विवेचन प्रथम दलोक की व्याख्य। मेँ किया जा चुका है। 


श्त माघवनिदानम्‌ [ अशोनिंदानम्‌ ५ 


रकाश॑सो कणं रुदयति-- 
रक्तोख्यणा गुदे कीलाः पित्ताृतिसमन्विताः ॥ २४ ॥ 
वरप्ररोहसद्शा गुज्ञाविद्रुमसन्निभाः ! 
तेऽत्यथं दषटुष्णे च माटविटुकग्रपीडिताः ॥ २५ ॥ 
खव्रन्ति सहमा रक्तं तस्य चातिभ्वृत्तितः । 
भेकामः पीञ्यते दुःसैः ओोणितक्षयसंमवैः ॥ २६ ॥ 
हीनवणेवलोत्साहो हतौजाः कलुेन्दरियः । ( चा. नि, ख.७ >) 
रकता के मस्मे पित्ताशं के मस्सों की आकृति के समान होति है । इसका वणं वरशचु्ग, यभा 
याप्रवारके स्मान लोहित होता! कठिन मलते दवने के कारण उनते सदसा गन्दे तथा 
गमं रक्त का छाव होने गतता दै । रक्त के अत्यधिक स्राव के कारण रोगी वर्षाकालीन मेढक के 
सलमान पीला पड जाता है एनं रक्तक्षयजन्य विविध व्याधियोँ ते पीडित रहता दै । श्स रोगी 
कारग फौका पड़ जाना है, वल, उत्साह तथा भोज हीन द्यो जातिहैः। सव शन्द्रियां व्याङ्ल 
रहती ह ॥ २४-२६ ॥ 
रक्षा्चोलुकणम्राह--रक्तोश्वणा हष्यादि । गुदे कीराः कीडवत्‌ कीकाः अर्ासि, 
्हदन्तात्‌ सभ्याः संज्ञायाम्‌" (पा. ज. ६ पा. ३ स्‌. ९) इ्यल्कसमासः । पित्ताति- 
समन्विताः पेत्तिकाशोरुषणयुकाः । विहुमसश्चिमाः प्रवारुमणिवन्ोहिता दष्ययैः । ते गाढ- 
विट्कप्रपीडिताः करिनपुरीषयन्िताः, दुष्टम्‌ भादिमर › उष्णं च रक्तं बन्ति । तस्येति 
रकछस्य, भतिप्दृत्तितः अत्तिक्यात , भेकामः, प्रावृषेण्यववाम्बामः पीतच्छविः, पुरुषः, 
इति कोषः। दुःखः ोगेः। शोगितक्तयसभ्मवेरिति शवक्पारष्याम्लक्षीतप्रर्यनासिराजञेयिक्येः, 
(स.सू. ज. २५) इशतोक्तः। बरं स्थौल्यम्‌ , उस्साहो हष॑ः। हतौजाः हतशच्छिः । कटषे- 
न्द्रिय जाविकचष्ुः, ज्याकुरसरवन्द्रियो वा ॥ २०-२६ ॥ 
विमश्चः-चरक ने रक्तां का पित्ता मे ही अन्तमाव करके पृथक्‌ परिगणन नदीं किया 


हैजपि तदन्न बदाको हय मानकर अरौकेदछः प्रकार बताये द परिणाम ख्॒टत ओर 
चरक मेँ कोई अन्तर नहीं आता केवल वीकरण का क्रम भिन्न है । जेते सुश्रुत ने प्रधम वातिकः 


पैन्तिक, कफज, त्रिदोषज, रक्तज भौर सदज ये छः भेद लिखकर अगे छः संसगीं अर्शो का उन्छेख 
करिया है ञैते वातपै्तिक, वातकफज, पित्तकफज ये तीन बिना रक्तानुबन्ध के तथा तीन रक्तानु- 
बन्धी ।चरक ने आरम्म में सदन ओर जातोत्तरकालज दो मेद फिर जातोत्तरकालज मे सभ 


तरिदोषरज होते हर मी वातोख्वण, पिन्तोखण ओर कफोखण तीन प्रधान भेद का सरक्षण वणेन 
गौर द्विदोषोलण तीन जौर त्रिदोषज एक का उच्छेख मात्र कर श॒ष्कादं ओर सावी भेद कामी 
वणेन किया है । वस्तुतः जदाँ रोग त्रिदोषजनित दै, भाहार-विदार, ऋकार, देश आदि के परमाव 
ते दोषो का तारतम्ब होता रहता है ओर एक प्रकार का दूसरे मे परिवतैन भी होता रहता है) 
एक दोष मी तो दोषान्तर को उद्धावित कर देता है । अर्वाचीन विद्वान्‌ मौ प्रधानतः परिणाम भेद 
ते ष्क नौर तथा उत्पत्तस्थान-मेद से भा्यन्तर ( गुदवछि मेँ उत्प्ञ ) णवं वाद्य ( य॒दौष्ट 
म) दो भेद मात्र मानते है । सश्चत ने रक्तज अदां क रकणो का वर्णन निम्न प्रकार से किया है-- 
शरक्छजानि न्यग्ाषप्रोहविद्ुमकाकणन्तिकाफरुसहलानि पित्तरष्तणानि च, यदावगाढगपुरी- 
षप्रपडितानि भवन्ति तदास्य दु ्टमनकपमषक्‌ सहसा विषजन्ति तस्येवातिप्रडृत्तौ लोणि- 
ताततियोयोपदवा मवन्ति' } ( घु. नि. २) 


मधुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्योपेतम्‌ १८६ 


पित्ता के निदान ह प्रायः रक्तादं के मी उत्पादक होते है अतः इसके निदार्नो का प्रथक्‌ 
वणेन नष्टं क्रिया गया । रक्तां के मस्सों मे पित्ताशं के समान पराक तथा रक्ताधिक्य ( 81००9 
००८९७०४ ) हने ते रक्तव्ण॑ता पायी जाती है । रक्त का अत्यधिक स्राव होनेके कारणरोगी 
पीला पड़ जाता ह ण्यं रक्तश्चय ( ^7४€1५ „ के लक्षण ( त्वचा का रूखापन, अम्ल तथा ज्ञीत 
बस्तु की इच्छा, सिरा, दथिल्व आद्रि ) उत्पन्न होते ह । रक्तक्षय होने ठ शरीर की सोमधातु का 
क्षय विशेष रूपमे हो जाना है अतः मौतिक परिणामस्वरूप प्यास उत्पन्न हो जाती है । 

रक्तादां के दारा होने वाला रक्तक्चय द्वितीयकं रक्तक्षय ^ ३९००109४ च०९प्५४ ) कहलाता 
है । विभिन्न संन्थानों मे हमक विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट हाते हे :-- 

(१) रोगी का वण पीताम एव मोम सदृश दहो जाता है । आं मी फीकी सी पड़जातीहै 
तथा कमी-कमी क्रीरव्वापी सोथ की मी प्रवृत्ति पायी जाती है जिसकी उत्पतन्ति रक्तक्षयके 
कारण जीवनीय एवं पोपक्‌ तर्त्वो कीकमी हे । (२) हृदय का विस्फार तथा श्वास्त-ङृच्छूता हो 
जानी दै । हदय की गति तीतर दोती है एवं कमी-कमी मूर्छा के लक्षण मी उत्पन्नो जतिहे। 
हीमिक मर्मर भी मिलेगी । (३) रोगी को तन्द्रा, भ्रम, परमोत्तेजनश्चीरता ८ अत्यन्त चिड़- 
चिडापन आदि ), बेचैनी, निद्रानाञ्च तथा मानसिक अवसाद सा प्रायः रहता है । 

सम्प्रति वातादिभेदेन रक्छाक॑सो वरदण्यमाह-- 


( तत्रादुबन्धो द्विविधः श्ेष्मणो मारुतस्य च । ) 

विट्‌ श्यावं कठिनं रुक्षमधोवायुनं वतेते ॥ २७ ॥ 

तच्च चारुणत्रण च फेनिलं चाद्गज्ञसाम्र्‌ | 

च व्युरगुद सूल च दवेस्य याद चाधकम्‌ ॥ २८ ॥ 

= ¢ 
तत्रा्ुबन्धो वातस्य हतुयेदि च रूक्षणम्‌ । 
शिथिलं खयतपीतं च विट्‌ क्लिग्धं गुरु शीतलम्‌ ॥ २९ ॥ 
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यद्यरोसां घनं चायु तन्तुमत्‌ पाण्डु पिच्छिलम्‌ । 
गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरु ग्धं च कारणम्‌ ॥ 
५ न 
शछेष्माचुबन्धो विन्ञयस्तत्र रक्ताशेसां बुधैः ॥ ३० ॥ (च.चि.भ.१४) 
रक्ताभे वात या कफ का अनुबन्ध हो सकता है । यदि मरू कड़ा एवं कालापसादोगौर 
अपानवायु न खुरुती हो, म्स से निकलने वाला रक्त यदि पतला, अचण, फेनयुक्त दो, कटि, 
जंघा तथा गदाम शू हो, शरीर र अधिक दुबैलता हो, इसके अतिरिक्त उक्त लक्षर्णो का 
ज्नतपादक देतु यद्वि रूक्ष पदाथाका सेवन होतो रक्ताञ्च मे वात का अनुबन्ध समञ्चना चाये । 
रक्ता के लक्षण यदि स्तिरधं टव गुरु पदार्थो के ठेवनसे दहो, रोगी शिथिल, शेत, पीत, स्निग्धः, 
यरु तथा शीतयुण ने दुक्त मरु का त्याग करता दो, रक्त धन, नन्तुयुक्त, पाण्ड़वणै एवं पिच्छिल 
हो, रोगी बरी युदा चिपचिपी गीली तथा निश्चल या आद्रंचर्मावनडध सी प्रतीत दहो तो रक्ताचचँमें 
्ेभ्मा का अनुबन्ध समञ्ञना चाहिये ॥ २७-३० ॥ 
इदानीं तस्यव रशाक्ष॑सखो निदानस्य रक्तस्य वातादिमेदेन स्तणमाह--जिडित्यादि । 


'अल्पमलयं सहुहुः” इति ख। 


१६० माघवनिदानम्‌- [ अरशोनिदानम्‌ ५ 


विट्‌ श्यवमिति विटृशब्दो नपुंसकोऽप्यस्ति, पतचचिदेशषादेव । कारमीरास्तु चरके-विद्‌ 
श्यावा कठिना रूः ( च. चि. अ. १४) हष्येव पठन्ति । अभोषायुन तंते गुदेन भ्रति- 
खोमगस्वात्‌ । तन्विष्यादि । तत्रानुबन्धो वात्स्येति वातादिदृष्टस्यै व रक्तस्यारम्भकस्वाघ्नतु 
केवरस्य, दोषर्वामावात । शिधिरमिष्यादिना कफानुषन्धस्य । ननु, पित्ताजुबन्बः कृतो 
नोक १ इति, उश्यते--रक्षपित्तयोः प्रायः समानलिङ्गस्वात्‌ । उक्तं ख पूर्वं शक्तोहवणा 
गुदे कीराः पिन्ताहृतिसमन्विताः, इति ॥ >७-३० ॥ 

विमर्शः--प्रकृत मे रक्त को चतुथं दोष मान कर नहँ अपि तु रक्तभूयिष्ठदहोनेके कारणदही 
रक्तादौ का पृथक्‌ वणेन क्रिया गया है । रक्तटष्यही है अन एव उपमे बात या कफदोषका 
मंसं रहने पर ही रोग की उत्पत्ति होती है । रक्त स्वतन्त्रतया दूषक न होने से रोगो की उत्पत्ति 
नदीं कर सकता । इसके अतिरिक्त रक्त मी पिन्तवगकी दी धातु है एवं पित्तवर्धक पदार्थो मे 
उसकौ मी बृद्धि होती है तथा लक्षणो मे सी साम्य रहता है ! कदा मी दहै-रक्छोरबणा गुदे 
कीटाः पित्ताह्ृतिसमन्विताःः । अत एव य्ह पर पिन्तानुवन्ध का पृथक्‌ विवेचन नष किया । 

राश तथा रक्तातिसार छी सापेड निधिति- 
रकाकं रक्तातिसार 
१. अश का इतिहास मिलेगा । १. अं का इनिदाप्त न मिलेगा । 
२. १ ते मरस्सो की उपस्थिति २. मस्सा कौ उपस्थित्ति न भिकेगी । 
गी 1 


३. रक्तप्रवत्ति मल्त्याग ॐ पूवं या पश्चात्‌ ३. रक्त मरे मिला रहता है। 
होत्ती है । 

४. मलत्याग के समय गुदा मे पीडा होती है। ४. युदा मे पौडा प्रायः नहीं होती । 

५. मलरवषा हा णवं प्रायः कडाहोताहै। ५. मल पत्तलाहोताहै। 


रक्छाश्ं तथा रश्छपित्त की साचे निधिति- 
रां रक्पित्त 
१. रोग का पुराना श्तिहाप्त भिलेगा 1 १. पुराना इतिहास न होगा । 
२. रक्तप्रवृत्ति रुद मागै पे ही होती है । २. य॒दा, सुख तथा नासिका 
आदिसेमीषहो सकती हे 
३. अंय॒लि-गुदपरीक्षा से मस्ते भिरेगे । ३. यह परीक्षा नकारात्मक रहेगी । 
४. रक्तप्रवत्ति मरुत्याग के पूवं या पश्चात्‌ होगी । ४. मरुत्याग के विना मी रक्तप्रवत्ति टो 
सकती है 1 


५. मरत्याग मेँ धत्यधिक पीड़ा होती है । ५. श्रमे षीड़ा नहीं होती । 
६. रोगौ को प्रायः अजीण (विबन्ध) रहता है । ६. अजीणं का शसते विदेष सम्बन्ध नदी है । 


७. रक्त ५.५५ अन्न को कुत्ता या कौवाखा ७. कुत्ताया कोवा श्सको नदीं खाता । 
सकता दै 1 


८. श्सके रक्त से रंगा हुआ वख धोने प्र स्वच्छ ८. वख स्वच्छ न होगा । 
जयेगा । 


९. रक्त की मात्रा कम होती है। ९.रक्तकी मात्रा अधिक दोगौ। 
अर्॑सां पूव॑रूपं निरूपयति- 


विष्टम्भोऽन्नस्य दौरबस्यं ङकषराटोप एव च । 


१. “अङ्गस्य? इति ग । 
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कार्युदरारबाहुर्यं सक्थिसादोऽल्पविट्कता ॥ ३१ ॥ 
ग्रहणीदोपपाण्डवतेराशङ्का चोदरस्य च । 
पूर्वरूपाणि निदिष्टान्यशैसामभित्रदधये ॥ ३२ ॥ (च. चि. न. १०) 


विष्टन्धाजीरण, दुर्लता, कुक्षि का पलना या गुडगुडा शब्द युक्त दोना, कशता, उकार का 
अधिक आना, टगोँ में पौडातथा मरका त्यागकेम होना, महणीकी दुषटिते युक्त पाण्डुरोग 
अथवा यहणी, पाण्डुरोग तथा उदररोग करौ आशंका का होना अशं के पवैरूप कटे गये है।३१-२२॥ 

पूव॑रूपमाह--विष्टम्म इत्यादि । विष्टम्भोऽन्नस्येति विष्टभ्यान्नस्य जीर्ण॑तागमनख्‌ , 
आष्ारो विष्य आमाशय एवावतिष्ठते, बातवेगुण्यात्‌ । दौव॑यं हीनशक्छिता । 
श्विषटम्भोऽङ्गस्य' इति पाठान्तरे विष्टम्भो मलस्य, अङ्गस्य दव्यम्‌ । यद्यपि निदाना- 
नन्तरं पूव॑रूपं वक्छभ्यं मवति, तयाऽपि निदानरुदणानन्तरमन्र पू्व॑रूपं, निदानलिङ्गयो- 
धिकित्पः करत मव्वप्रतिपाद्नार्थं तयोः पूव॑ममिधानम्‌ , भथवाऽवश्यवक्तव्यानां कारचारा- 
दभिधानमिति । रवमन्यत्रापि व्यतिक्रमे द्रष्टभ्यम्‌ । ङत्तेराटोपो 'गुडगुडा शब्दः" इति चक्रः, 
शतनतनी" इति गुणाकरः, “ङजापूवंकः दो मः इति गदाधरः, पुरीषन्रद्धिरदणे च (जआटोपम्‌ 
आध्मानम्‌” इति विवृतवान्‌ ; एतश्च न सर्वत्र, गुष्मपूर्द॑रूपे आटोपाध्मानयोरभयोरपि 
पाठात्‌ । उद्धारबाहुक्यमधोनिरुदढधस्य वायोरूध्वंगमनात्‌ । सक्थिसादो जङ्घाव तादः । 
अहणीदोष पाण्ड्वतंः अणी दोषयुक्छपाण्डुरो गस्य इदुरस्य चाशाङ्घा, तेषां रुचणदर्ानाव्‌ । 
श्महणीदोषपाण्डवर्तिः, इति पाठान्तरे ्रहगीदोषस्य पाण्डोः पाण्डुरोगस्य चात्तिः पीडा 
स्यात्‌ । अभिन्द्धये उस्पर्य्थमिति ॥ ३१-३२ ॥ 

विमश्चेः--उप्ुक्त लक्षण अर्यं की अन्यक्तावस्था मे मिल्ते है । इन लक्षणो मेँ से कोई एक या 


अनेक मी पूर्वरूप की अवस्था मे रद सुकते है । वस्तुतः चिरकालीन विबन्ध आदि इस रोग की 
उत्पत्ति मे सायक होत है । अतः इन्दे अदा का पुवैरूप मानना उचित ही है । 

विषटम्मोऽच्रस्थ-साधारणतया खाच पदाथ के जआमाक्षय में पटुचने के अनन्तर हयी पाकक्रिया 
होने क्गती दै; मिन्ध कदाचित्‌ वायु कौ विकृति के कारण वह्‌ क्रिया तुरन्त न होकर दु काल 
उपरान्त प्रारम्भ होतो दै। इते विष्टम्भ ( 3९515 0 {0०0 ) कहते है । इसी के कारण जीर्णं 
विबन्ध की उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ भशं रोग का प्रादुमाव हो सकता है । इस प्रकार विष्टम्म शब्द 
विष्टन्धाजीणं एवं मलावरोध॒ ( विबन्ध ) का चयोतक दै । इछ रोग विष्टस्मोऽङ्गस्यः यद पाठान्तर 
करते हँ उनके मत से अज्ञा की दुकरताः जथ करना चादिये, किन्तु पूवं थं दौ उपयुक्त है । 

कुक्तरारोपः--उदर का एना तथा गुडगुडा शब्द का होना ही 'आटोपः शब्द का अर्थ है । 
ये दोनो ही विकृति बात के इतस्ततः संचरण करने से होते है । 

उद्भारबाहङ्य म्‌- जिस अवस्था मरं भधोवायु का निस्सरण अवरुद्ध हो जाता हेतो वायु 
विरोम होकर अभिक डकारो को उत्पन्न करता है 1 उपयुक्त तीनों अवस्थाये स्वामाविक विबन्ध 
( छण ८००७४ ००) की निदशक है । स्वाभाविक विबन्ध से युक्त व्यक्ति को अराँ होने 
की बहुत सम्भावना रहती है । 

अहपविटुकता--यह दो कार्ण से दो सक्ती है-- 

१. मांसाहार-- मांसाहारी व्यक्तियों मँ अस्पविट्कता ( मर का कम निकलना ) पायी जाती 
है किन्तु वह सदोषनद्ी होती क्योकि दस्मे मर वनता ही कम है। २. विषटव्धाजीर्ण-- 
मलावरोध के कारण होने वारौ अस्पविट्कता सदोष होती है । यह अन्ततोगत्वा मरूमार्गावरोष 
तथा मर्त्याग मेँ पीडाधिक््य उत्पन्न करके अरा का कारण वनती है। 


१. '्सेगः इति ख । 


१६२ माधवनिदानम्‌- [ च्र्ोनिदानम्‌ ५ 


अहणीदोषस्याक्षंका-- गहणी ते पच्यमानाश्चय ( व्यमोडिनम या शचद्रान्नमात्र ) का ग्रहण 
होना) अका प्रधान उत्पादक कारण विबन्ध टै एवं वह भी ग्रहणी-वि्नि का ही ष्क 
प्रिणाम है अतः अरा होने ते पूवं हणी दीष या विह्न का दोना मी स्वाभाविक द । 

पाण्ड्वर्तेराश्चद्धा--वि्टव्धाजीण से इमि एव मभि से परण्डुरोग की उत्पत्ति होती दै । 
जीण ते अदयं मी होता है जतः अदां की पएवैरूषावस्था मे छन्वुपमगै रहने ले कदाचित पाण्ड्राग 
की मी अभिव्यक्ति द्यो सकती हे ' इसमे अनिरिक्त म॒ामाश्चय्‌ त रक्तनिर्मापक नत्व ८ १1०". 
गिण ण्ष्ट कामी ल्लात्रहोनादै, प्रजाणावस्णा मे उमकतं तथा रसवातु ॐ अमावस 
रक्तास्पता वं पाण्डुरोग होता दै ' पाण्डुना सूपावन्था्े मो मिलती है नौर उक्षका विवेचन 
वीं कियागयाहैग 

उदरस्य चच आशङ्का--उदर का नात्पय॑ हे उदर-बृद्धि कराने बराल उद्रगत् रोग । आयुवेद 
म आढ प्रकार के उदररोम माने गये है" ¦ एीहोदर ते यह्ृदा्युदर का मी अदहण कर ल्या 


जाता है 
अदा एवं उदर रोग के कारण प्रायः ममान हं 1 अतः अँ कौ पृवैरूपावस्था मेँ इनमे ते किसी 


की सत्ता साधारणस्वरूप मँ भवदय रइती है । किन्तु इसमे जलोदर तथा यज्ृदाल्युदर ही विशेष 
मद्व केह अदांक्ठा प्रधान कारण चिष्टन्धाजौणं ( 0075178 11004 ) तथा प्रतिहारिणी महा- 


सिरा का पीडन ( ९०२४५] ००४८०१1०" ) वताया गया है । यक्रदाल्युदर ८ 0४०55 भ 
+€ [ष्ट ) के कारण प्रतिहारिणी महासिरा में ही रक्त सचित होने लगना है ! अन्ततोगत्वा 
रक्त का यत म प्वैचना पूर्णतया अवरुद्ध होकर प्रतिहारिणी महास्सिरादरोध (ण 
0०^(प्प०६०' ) होते से महायक रक्तनूहिनि्यो ( 0णान्ण्नष्‌ 811 €]5 ) का पिस्फार्‌ हो 
जाता है। शस प्रकार गुदा के ऊध्व बौर मध्यमागकी सिरायें ˆ प\€०६ ४, ५ पणता 
एन्ल्फःप्रीनत ६ प्लण> ) रुदा के अधोभाग की रक्तवाहिनी सिरा ( 1070८ टप 0109) 
गथा ) के साथ मिलकर उनम विस्फार उत्पश्च करके अरां ( 1*11९8 ) को उत्पन्न कर देती है । 


य॒दस्षिराओों के अनाश्ित होने से सवका अन्तिम परिणाम उन्हीं पर॒ पडता है । इसके अत्तिरिक्त 


प्रतिहारिणी महाक्तिरा मे किसी जन्य कारणस मौ अवरोध होने पर यह परिणाम योता है। 
य्दल्युदर के कारण ही प्रतिदारिणी मदासिरा मेँ रक्तका दबाव व्दकर प्रिणामस्वरूप 
उदरावरण कला की सिरार्ओ का विस्फार एव॒ उनसे रक्तरस का खाव्ोनेसे जलोदरकीमी 
उत्पत्ति हो सकती है । इस प्रकार कभी-कभी अ की पृवरूपावस्था मे यदाल्युदर तथा तस्नन्य 
ज + महती सम्भावना रहती है । अतव चरक ने अशं के पूर्वरूप मे उदररोगो का 
उछेख किया हे । 

त पायुगनस्याप्यक्च॑लः छरलदेष्टोपतापिस्वं निरूपयति- 


पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदबलित्रयम्‌ । 

सर्वं एव ्रहप्यस्ति गुदजानां सणदधवे ॥ ३३ ॥ 

तस्मादश्चौसि दुःखानि बहुव्वःधकराणि च । 

सर्वदेदोपतापीनि प्रायः छृच्ट्रतमानि च ॥ ३९ ॥ (च.चि.. 4४) 


युदा की उत्पत्ति मे वादु, पित्त, कफ़ के पाचों स्वरूप तथा युदा की तीनो ( प्रबाहणी 


वसरज॑नी, सवरणी ) वलियां प्रकुपित दो जाती है । इसख्यि अदां के मस्ते प्रम दुःखदायौ, अनेक 
व्याधि्यो के जनक, सम्पूण शरीर को कष्ट पहुंचाने वाठे णवं कष्टसाध्य होते हे ॥ ३३-३४ ॥ 





१. पृथक्‌ समस्तैरपि चेह दोषैः छीहोदर बद्धगुदं तयैव । 
आगन्तुकं सप्तममष्टमे च दकोदरं चेति वदन्ति तानि ॥ ( सु. नि. ७) 
चरक ने भागन्तुक को ही &तोदरः कहा है । 
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ननु, गुददेशचदु्टथा गुद जस्योत्पादात्‌* कथं सवदेहे छृशत्वङ्ृष्णत्वादिरूपा दुष्टिरिस्यव- 
आह-पश्चान्मस्यादि । पञ्छास्मा पच्चस्वरूपः प्राणापानसमानेदानष्यानमेदात्‌ हृदि जणो 
गुदेऽपन. समानो नाभिसस्थितः। उदानः कण्ठदेशे सथाद व्यानः सर्वशरीरगः ॥* इति 
तेषां स्थानानि । एवं छिङ्गविपरिणामात्‌ पन्रारमकव्वं पित्तऽपि योज्यं, पित्तं ह्यारोचक- 
रञ्जकसाधकपाचकेश्राजकमेदाद्धिन्नम्‌ । आाखोचकं नेत्रयाः, रजक यङ्कष्प्ठीड्धोः, साधकं इदि 
पाचकं पक्तामान्ञययोर्मध्ये, राजकं व्वचीति ¦ एवं कफोऽपि पच्चर्टा हद्यामाक्यनिड्का 
शिरःसन्धिषु क्रमेणावरुम्बकक्रेद्कवोधकतपंकरेषकमेदाद्‌। यदाह ॒गोतमः--शेष्मा- 
पडविधोरःस्थः श्टेषकादिस्वक्मणा । कफषान्नां च सवेषां यवत्‌ करोस्यदकम्बनम्‌ ) 
अतोऽवरम्बकः, श्छेदमा यस्त्वामाक्ञवसंश्रि तः! क्ठेदकः सोऽश्रसद्कातक्रेदनाद्‌, रखवोऽ- 
नात्‌ ॥ बोधको रसनास्यस्तु, शिरःसंस्थोऽकतपंणात्‌ । तर्प॑कः, श्ेषकः सम्य शङेषणाव्‌. 
सन्धिषु स्थितः" इति । गुदवलिनच्रयस्य च प्रकोपो विष्तस्वं, प्रदाह णादिस्वकाययाकरतसवं च { 
श्ुदवलित्रयेः इति पाञान्तरं न युक्तं, तत्र प्राणोदानयोः सच्िधानस्याप्यभावात्‌ , बि 
दुषटरपाप्तेश्च। सवं वेति उक्तमाङनादय एवेति । तस्मादित्यादि, बडुस्थाधिकराणीति जरा 
च्िमान्याद्यपदवकराणि । प्रायः छकटरृतमानीति प्रायोग्रहणादसाध्यानि सुखसाभ्यान्यपि ४ 


विमशंः--“पञ्चात्मा' शब्द ते वात भादि दोर्षो के पाच स्वरूपो का बोध होताहै। वधपि 
पञ्चात्मा यह पुंरिद्ग व्यवद्ार करने से पित्त रहण नदी हो सकता तथापि रिङ्गविपरिणाम के दारा 
उसका मी ग्रहो जाता है । स्थान एव कायं मेदसि वात आदि प्रत्येक कै रपाचर्पोच मेद होतेह 
अश्च रोगमेये तीनो दोष अपने पाँच स्वरूपो से भौर पाचों स्थार्नो ते प्रकुपित हो जाते है । 
श्वर गुदा की तौर्नो ब्य मी अक्षं के प्रादुर्भावे दूषित रहती । इस सा्वैदेदिक दुष्टिष्े 
कारण ही युदाशे होने पर सावदे्ठिक लक्षण भी प्रकट होति है । पञ्चरूप वात की दृष्टि से नखादि- 
का वणं काला, पित्त से पीला एव कफतेश्ेत हो जाता है। अन्यश्चारीरिक ज्क्षणण्व चिहभी 





वायु के पौँच स्वरूप, उनका स्थान तथा काय॑-- 
नाम स्थान विभिन वार्तो के कार्-- 
(१) प्राणवायु दय एवं सुख योऽनिखऽनलसन्नारी स प्राणो नाम देदषक्‌ । 
सोऽषठं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांशचैवावरम्बते ॥ 
कुपितः कुरुते चापि हिकाश्वासादिकान्‌ मदान्‌ । 


(८२ ) उदानवायु कण्ठदेश्च उदानो नाम यस्तूष्वंसुपैति पवनोत्तमः ॥ 
तेन माषितगोतादिवि्ेषश्वामिवतेते । 
कष्वंजत्रुगतान्‌ रोगान्‌ करोति कुपितश्च सः ॥ 

८३ ) समानवायु नाभिप्रदेश्च आमपक्राशयचरः समानोऽग्निसहायवान्‌ । 


अक्नं प्ति तज्जांश्च विकारान्‌ प्रन्यनक्ति संः ॥ 
गुल्माभ्रिसादातीसारान्‌ म्रदषटश्च करोति सः। 
(४) अपानवायु पकाय एवं गुदा पकाञ्चयाश्रयोऽपानः काके कर्षति चाप्यषः॥ 
वातमूत्रपुरैषाणि श्ुक्रगमांतंवानि च। 
करडश्च रुते रोगान्‌ घोरान्‌ वस्तिय॒दाश्रयान्‌ ॥ 
(५) ग्यानवायु सवंशचरीर सर्वैदेहसरो व्यानो रुससंवहनोधतः । 
स्वेदाखकूस्नावणश्वापि पञ्चा चेष्टयत्यपि ॥ 
करद्धश्च ङुरते रोगान्‌ प्रायश्चः सवदेष्टगान्‌ ( स. नि. १) 








१. शुदजं स्वाव्‌, युदस्योपादानात्कथम्‌-इति पाठान्तरम्‌ । 
१३ मा० नि० पुट 
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इत्तदोष ॐ रक्षणो के अनुदक दी होते हैः । साधारणतया अदं मे तीनो दोर्षो की दृष्टि रहती है 
किन्तु जिस दोष की प्रधान दुष्ट होनी है रक्षण मौ उसके अनुसार प्रकट होते है। 

गुदवचितरियदु्टि--अदो गुद! कौ प्रवादणो, विसज॑नी ओर सवरणी श्न तोर्ना वर्यो मे ते 
फितीमेमी होने पर सामीप्य ओर सवेदना से श्न तीनां का अपना-मपना कायेव्यवस्थित रूप 
भन करना हौ उनकी दु्टि दे । 


सवेषामप्यश्शंसां साध्यासाभ्यस्वादिकं निरूपयति-- 
बाह्यायां तु वरौ जातान्येकदोषोल्णानि च । 
अर्ौसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रजानि द्वितीयायां बलौ यान्याश्रितानि च । 
कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च ॥ ३६ ॥ 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां बलिम्‌ । 
जायन्तेऽर्शासि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निदिशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


(च. चि. अ. १४ ) 

युदा कौ संवरणी नामकी बाद्यवलि मँ होने वाला, नगोत्पक्न, प्कदोषोरण अदं उखसाध्य 

द्धोता है ¦ विसञनौ नामक द्वितीय वलि मे ह्योने वाला एक वषं का पुराना अज्ञं इच्छूसाध्य 

होता है । सहज तथा प्रवाहणी नामक अन्तः स्थित ठृतीय वि मेँ होने वाला या त्रिदोषन ज्यं 
असाध्य होता है ॥ २ -२७॥ 

उच्छवाताथक्ष॑सां साभ्यस्वादिकमाह--बाह्यायामिस्यादि । न चिरोस्पतितानीति अनति- 

क्रंतसंवस्सराणि । परिसंवत्सराणीति परिगतोऽतिक्षान्तः संवश्छरो यैस्तानि तथा । यानि 





विभिन्न पिच्च के नाम, स्थान भौर कमै-पाचकं ज्राजक चैव॒ रजजकालोचके तथा। 


नाम स्थान माधक चेति पद्धेव पित्तनामान्यनुक्रमाव्‌ ॥ 
(१) पाचक पाचन प्रणाली स्वाश्चये पाचक पित्तमधिरूपं तिलोनिमितम्‌ । 
(२) भ्राजक त्वचा भ्राजक कान्तिद यत्तु ठेपाम्यङ्गादिप।चकम्‌ ॥ 
(३) रञ्जक यज्त्‌-प्ठीहा रञ्जक ठु यक्ृत्प्लीडहोस्तद्रस ओोणित नयेत्‌ । 
(४) अलोचक नेत्र आलोचकं स्थित नेत्रे रूपदज्ञैनकारि तव्‌ 1 


(५) साषक्‌ हृदय या मस्तिष्क , साधकं हृदये तिष्ठन्मेषाप्रज्ञाकर च तत्‌ ॥ (जङ्गपर) 
पद्धविष क्ठेष्मा के नाम, स्थान पवं काय-- 


इलेष्मा पञ्चविधोरःस्थःरलेषकादिस्वकमंणा । 












नाम स्थान कफाधाम्नां च सर्वेषा यत्करोत्यवलम्बनम्‌ । 

(१) मवल्म्बक हृदय अतोऽवलम्बकः' “ˆ 

(२) क्छेदक आमाशय “"""" ""इलेष्मा यरस्त्वामाश्चयसंभ्चितः । 
कलेदकः सोऽन्रसद्धातक्छदनात्‌* [ग ऋ 11111; 

(२) बोषक निहा --"-------------"*--रसवोभनाव्‌ । 
बोधको रसनास्थस्तु" 

(४) तपेक शिर क शिरःसस्थोऽकृतर्प॑णात्‌ । 


प 


(५) इढेष्मक सन्धि र्छेष्मकः सम्यकषक्केषणाव्‌ सन्धिषु स्थितः ॥ (ज. इ. सू. १२) 


सधुकोश-विद्योतिनी-टीकाद्योपेतम्‌ । १६५ 


चु बाह्यवलिजातानि द्विदोषोर्वणानि नानि डइष्ठराणि, त्रिदोषजानि थाण्यानी्युक्तमर, एवं 
दवित्तीयायामेकदोषोक्बणानि दृष्टराणि, द्विदोशेर्वणानि याष्यानि, त्रिदोषोकबणान्य- 
साभ्यानि; एवं तृतीयायामेकदोषोक्वणानि याप्यानि, नेषाण्यसाध्यानि । यद्याप्यं प्रर्यास्येयं 
वा तदोषवरिमेदेऽप्यसाभ्यमेव, यदुक्तं चरकेण-“नाघ्ाच्यः साध्यतां यत्ति साष्यो याति 
स्वसाच्यनाभ्‌' ( च. नि. ज. ८ ) इति # &५-३७॥ 
विमर्शः-- साध्य भौर असाध्य मेद से व्वाधियों दोप्रकारकौ होतीहैँ। साघ्यकेमौ 
छखसाध्य तथा कच्छरृसाध्य दौ भेद दै । शसी प्रकार असाध्य के भी याप्य एवं अखाध्य दो मेद्‌ 
किये गये द । प्रथम वकि ( सवरणी ) मे होने वाला एकदोषोल्वण अं साध्य तथा द्विदोषज अश 
कृच्छरृसाध्य भोर त्रिदोषज याप्य होता हे। इसौ प्रकार दितीय वि ( विस्र्जनी र्मे होने वाला 
` एकदोषोल्वण ङच्छरपाष्य, दविदोषोल्वण याप्य तथा त्रिदोषज असाध्य होता ह। प्रवाहणी नासक 
तीय वमे होने वाला एकदोषज याप्य तथा द्विदोषन जौर तरिदोषज असाध्य शी रहते हैः 
क्योकि कहा मी है -शनासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति स्वखाभ्यतासू* ( च० नि० < ) 
इसका त।त्पर्ये यह्‌ हे कि-त्रिदोषज अक्षं ब्य विमं होने पर भी असाध्यष्टी रहता है । 
इसी प्रकार नृनीय वलि शने वाला एकदोषज अदौमौ सखप्ताध्य न होकर याप्वया असाघ्यही 
रदत है स्योफि अश का त्रिदोषज या तृतीय वलि मेँ होना असाध्यता का मूचक है । इसी भाव 
से चरक ने “सहजानि त्रिदोषाणि' इत्यादि कषा है । 
त्रिदोष भशं पिरुदधोपक्रम तथा भात्ययिर हने से असाध्य होता हे किन्तु श्नकी असाध्यता 
जओषधि-चिकित्साकी दृष्टितेष्ीद। दखक्रिवासे तो साध्वया याप्य ष्टो सकता है) अतएव 
भी कविराज गणनाथसेनजी ने साध्यासाध्वता का निरूपण करते इर कदा रै-- 
“सहजानि न्रिदोषोस्थान्यसाध्यानि हि भेषजैः ! याप्यन्ते दीष्कायाग्नेः-- 
मेषजैरसाध्यानि, दाराग्निशचेस्पु छविस्साभ्यानीति भावः । ( स्ि० नि० ४६९) 
अथोत्‌ दीप्ताग्नि पुरुष का त्रिदोषज या सज अद्यं मी राज्ञ तथा क्षारक्रियाके दवारा याप्य 
बनाया जा सकता है । शख या क्षार क्रिया का करना कठिन प्व कचित्‌ आत्ययिक होता है अतः 
डते मी अतताध्य कदा गया हैँ । आधुनिक साधनसम्पन्नता के युग मे इसको पूर्णतया असाध्य नष 
कह सकते । फिर मौ त्रिदोषज होने पर तो प्रायः साध्य ही होगा । 
(१ 
असराष्यस्दस्य देविध्यमाह- 
शोषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते । 
याप्यन्ते दीप्रकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा ॥ ३८ ॥ 
( च० चि० अ० १४) 
यदि आदु मवशिष्ट है जोर चतुष्पाद कौ सम्पत्ति! भी है तो दीपतानचि पुरुष के असाध्य अक्ष 
१. भिषग्‌ द्रन्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । 
गुणव कारणं शेय विकारम्युपश्चान्तये ॥ 
वैधयुणाः शुने परयंवद।तत्वं बहुशो दइष्टकमंता । 
दाक्ष्यं दौचमिति चेयं गणचतुष्टयम्‌ ॥ 
भेषजगुणाः वृत्ता तत्र॒ योग्बत्वमनेकविषधकल्पना। 
सम्पच्चेति चतुष्कोऽयं द्रष्याणा युण उच्चते ॥ 
परिचारकयणाः उपन्वारश्ता दाक्ष्यमनुरागश्च भतरि। 
शौच चेतति चलुष्कोध्य गुणः परिचरे जने ॥ 


१. विदोषं ठृतीयवसमै त्वस्ताध्यमेनः शति क । 
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मी याप्यहो जनि दहे । इसके विपरीत (रोगी कौ आयु हेषन दहो, चतष्पाढ की सम्पत्तिन ष्टो 
तथा अञि मी मन्द होति ) होने पर अद प्रत्याख्येय { यसाध्यतभ ) हो होता है \॥ ३८ ॥ ति 
असाध्यो हि हि विधो याप्यप्रत्यास्येयभेदात्‌ , तन यद्याचुःलेषोऽस्ति चतुष्पादसम्पत्तिश्च 
नदा याच्यस्त्र मन्यथा प्रव्याख्येयस्वमित्याह-रेषध्वादिस्यःदिं ! चतुष्पादस मन्विते "अर्शो. 
रोजिणिः इति शेषः । समन्वित इति भावे च्छः" तेन श्दतुष्पादस मन्वये मतिः इति चक्रः ॥ 


उपद्रवाद्‌ रो गिणोऽसाभ्यत्वं निरूवयति- 
हस्ते पादे खे नाभ्यां गुदे इषणयास्तथा । 
शचोथो हृत्पा्थ्चलं च यस्यासाध्योऽसो हि सः ॥ ३९ ॥ 
हत्पाशव्चलं संमोहश्छर्दिरङ्स्य रुणञ्वरः । 
तृष्णा गुदस्य पाकश्च निहन्युगौदजातुरम्‌ ।। ४० ॥(च.चि.भ.३०) 
दष्णारोचकञ्चूलातंमतिप्रसुतशोणितम्‌ । 
शलोथातिसारसंयुक्तमशसि क्षपयन्ति हि ॥ ४१ ॥(घु.ख्‌-न.२३) 


जिस रोगी के हाथ, पैर, सुख, नाभि, युदा तथा अण्डकोर्षो मे शोथ ण्व हृदय ओर प्रादे 
शूल मिले उसे असाध्य समञ्चना चाहिये । हृदय प्रदेश्च एव पार्यं का ल, ई्द्रियशक्ति शेलिस्व 
( संमोह ), वमन, अगो मे दने जैसो पीडा, ज्वर, कृष्णा तथा युदा का पक जाना अश्चरोगीकी 
अस्ताध्यता का निदर्क है । तृष्णा, अरोचक तथा शूल ते पीडित जिस रोगी की गुदा से अत्यधिक 
रेक्तस्राव हा हो, एव वह्‌ शोथ अतिसार के उपद्रव ते पौडितहोतो अदौ उस रोगीकोमार 
डाठ्ता है ॥ ३९-४१॥ 

उपद्रवादसाध्यत्वमाह--हस्त इत्यादि । हस्तपादादिक्रोथो भिलितऽसाध्यङकणम्‌ ¡ 
अत्र इस्पाशवश्ूरसम्मोहादि न्यस्तं समस्तं वा ॥ ३९-४१ ॥ 

विमश्चैः-प्रथम दोक के प्रतिपादित इस्त-पाद आसि. सव का सम्मिक्ति शोथ हयी असाध्य 
होता है केवल क या कु का ही शोथ नही । इत्पाडवै-्ू जादि एक्‌ एक्‌ एवं सम्मिङ्ति रूप 
भँ मौ मसाध्यता के सूचक हँ ¦ भदो की साध्यासभ्यता के विषय मे आधुनिक विद्वान दा निम्न 
विचार है.प्र््फणप्रौ०ंत8 2 70 5611005 एण फल कठ ए८ का प्रदालङ्‌ पध्र०ण- 
06566 एष ४6 ९००51801 10855 9 0150, एए धल [वणक ८० १९०68 ४६त 
2118618 ० 1008० 8० = ए7०प०७§ अपव ए ४6 एप ल्फ 68४56 
( §ऽ9्णा15 फत्वाल०९ ) 

तात्पयं यह है कि यदपि अद्यं कोई स्वतः धातक रोग नद्यं है किन्तु अस्यधिकं रक्तसराब ते 
त्था रक्तस्कन्दन एवं गुद-शोथ के पुनराक्रमर्णो के दने से ओर अत्यधिक पीड़ा से यह्‌ धातक 
रूप मी धारण कर सक्ना दहै ¦ 

कविराज गणनाथसेन जी सरस्वती द्वारा प्रतिपादित अजँ के उपद्रवो का वणन उपादेय होने 
ते खखस्मरणा्थ नीचे दिया जाता है ! (सिद्धान्त निदान ४५६५७ ) 
उपत्रचास्तु दुरनाम्नां गुदशचश्लो भगन्दरः । वातमूत्रपुरीषाणाुदावतंश्च कुत्रचित्‌ ॥ 
छिद्‌ बद्धगुदश्चापि यङ्‌ वृद्धिश्च कामला 1 रक्छदयाव्‌ पाण्डुता च शोथश्च करपादयोः ॥ 

रोगियुणाः स्छतिनि दे शचकारित्वममीरुत्वमथापि च । 

ज्ापकरवं च रोगाणामातुरस्य गुणाः स्याः ॥ ( च. सू. ९) 
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छिङ्गादिजानामश्च॑सां स्वरूपं विविनकि- 
मेदटादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं, नाभिजानि च । 
गण्टूपदास्यरूपाणि पिच्छिलानि मृदूनि च ॥४२॥(वा.नि.ज.७) 
चय, नासा, अक्षि तथा कणे मै मी मस्ते होते हैँ उनका वणन इन अंगों मे होने वले रोगो के 
साथ दही किया जायगा । नाभि दयन बाले अश्च का स्वरूप गण्डूपद कृमि के समान पिच्छिल 


एव खदुहोताहै॥४२॥ 
अथ मेढज्ादीनां स्वरूपमाह-मेढादिष्वित्यादि । मेढादिष्वपि वचयन्ते यथास्वमिव्य- 
न्तेन छेदः । तेन "नामाथ इत्यादिग्यपदे शः ¦ गण्डूषदास्यरूपानि किन्चु ङ्कु खसदशानि। 
विमर्च--च्िमे दाने वे अङ्को एयाय तथा न्तम दाने वे भ्यौको नासा 
{ 1१45] ए०1एणऽ ) कडने है । 
चमंकीरुसम्प्रम्तिमाद- 
व्यानो गृहीन्वा वलेष्माणं करो्यशेस्त्वचो बहिः । 
कीलापमं स्थिरशवरं चरभेकीदं तु तदिदुः ॥ ४२ ॥(बानि.न.) 
सर्वव्यापा व्यानवादु ध्च्न्माकोेङ्गर सचा पर क्नोन के समान स्थिर एव खुरदरा मस्सा 
उत्पन्न कर देता ई उसे "चलः कहते है ॥ ४३॥ 
च्मरीरक्भ््राप्तिमाह--व्यान इत्यादि । व्यानो वायुः, "दुनच गुदौष्ठदेश एव नान्यत्र 
इति कार्निकङृण्डाद्यः ॥ ४३ ॥ 
विमक्चः--वरक ने शिदनादि तथा त्वग्णन भश्लो के नन्दि जधिप्स शब्द का ब्यवहार पिया 
हे । त्योकि वां स्ट कदा दै-केचित्त भूमेव देशुपदिशन्स्य सां लिश्वमपत्यप्थं 
गलता मुखनासिकाकर्णादिवर्मानि स्वक च, तदस्स्यविपरंददेश्चतया, युदुवङ्जिनां 
स्दर्शासीति संका नन्त्रेऽसिमन्‌' भि इत अग्निद रतन्त्रः मे केवल गुदवकि मँ होने वाले मस्त 
को डी अदं स्वीकार किया गय! है, जन्य सव अधिमास शब्द से व्यवहृत होते है । 


चर्स॑कीलस्य वानादिभेदेन रुचणमाह-- 
1] ५ 6: 
यातेन्‌ तादपारुष्यं पिक्तदसितवंक्त्रता । 
= 1 1 £ 
सृटेष्मणा स्िभ्धता चास्य ग्रथितत्वं सवणेता ८ ४।।(वा.नि.ज. ७) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽयोनिदानं समाप्तम्‌ ४५५ 
इतत चमंकरोलमें वाय करै सारण सूचोवेषवत्‌ पीडा, परुषना ह्येनौ है! पित्ते कारण उदका 
सुख काला होता है। कफ का अनुवरन्य दने प्र्‌ मसा चिङ्नना, गो नथा स्ववा के समान वरणं 
वाला होता है॥४४॥ 
तस्यव वातादिमेदेन रूरणमाह--वातिनेष्यादि । सवर्णता शात्रसवर्भता ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीदियरक्ितछतायां मघुकोरभ्यास्यायामन्ञोनिदानं समा्ठम्‌ ॥ ५॥ 
विमशः--ख्ठन ने वातादि प्राधान्य ते चरमे का निन्न रक्षण कहा है-- 
तेषु कीरेषु निस्नादो माङ्तेलोपज्ञायते । शेष्मणा तु सवर्ग्वं प्रवितत्वं च निर्दिशेत्‌ ध 
पित्तश्ञोणितजे रौचयं छ"गस्वं शङ्धत। तथ! । समदनं लरस्वं च चरम॑ङीरस्य कणम्‌ ॥ 
इव्यर्शोनिदानं समाष्षम्‌ ध 





१. रक्ताः इति क ख । 


अथाभ्निमान्दाजीणंविसूचिकाटसकविरम्बिकानिदानम्‌ 
अभ्िमान्यवर्णनम्‌- 
मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समशेति चतुर्विधः । 
कफपित्तानिलाधिक््यात्तत्साम्याज्ञाटरोऽनलः ॥ १ ॥ 


कफ, पित्त तथा वादु कौ अधिकता या उनको समता के कारण जाठरा क्रमश्च मन्द, तीक्ष्ण, 
विषम एवं नमभेद से चार प्रकार कौ होती है) अथात कफ से मन्द, पित्तते तीक्षण, वाततते 
विषम तथा श्नकौ साम्यावस्था ते सम होती है ॥ १ ॥ 


अशंःकार्॑स्वादश्निमान्ादीनां तान्याह--सन्द इत्यादि । मन्दस्य दुजंयत्वात प्रागमि- 
धानम्‌} कफपित्तानिखाधिक्यादिति यथाक्रमं मन्वादिषु योज्यम्‌ , तन्साम्यादिति तेषां 
कफादीनां साम्यात्‌ । समः जविदतः, धातुसाभ्यहेतुरिस्यरथंः । एतस्याविकारस्यापि विकार. 
भरस्तावेऽभिघानं अ्हृतिज्ञानानन्तरीयकं विङृतिन्ञानमिति बोधनारथ्॑‌ । जाठर इति धान्वग्नि- 
भूवाग्निभ्यवष्डेदाथंम्‌ ॥ १॥ 

विमक्ष॑--शरीर की पष्ट एवं जीवन के लिये अग्निका क्य महत्त्व है इसका वणेन यहणी- 
निदान मे क्रिया जा चुका है! चरकमतानुसार अग्नि के तेरह मेद ८ मूतार्नि पाच, धात्वग्नि 
सात भौर एक जाठराग्नि ) माने गये हे । श्न सव मे जाठराग्नि का अभिक महत्व है एवं वह अन्व्‌ 
बारह अग्निर्यो की अपेक्षा शरेष्ठ मी है । इतकी सर्वोश्रता का सदेठक वर्णन शस प्रकार मिलता है- 
अश्नस्य पका सर्वेषां पक्कुणामधिपो मतः । स्वस्थानस्थोऽपि सवेषामग्नीनां स हि पोषकः ॥ 

यह अपने स्थान मे रहता हआ मौ अन्य बारह अग्निर्यो का पोषण करता है । यतः इते सद्‌ 
अग्निर्यो से ब्रेष्ठ माना गया' है । स्वस्थान से तात्प है मामाशय, पच्यमानाश्चय ( ग्रहणी ), पका- 
शय, यजत्‌ तथा अन्याय । यह भग्नि-शाक्ति श्न अर्घो मे स्थित रह कर विभिन्न पाचक ररसोके 
स्ञावकेसूपते क्न का पाचन करने के उपरानन भूताग्नि एवं धास्वग्निन्यापार को मौ प्रेरणा देती 
हे । इसको प्रकृतिस्थता पर अन्य अग्निर्यो की शक्ति मी निर्भर स्हती है अत एव स्टतने मी 
कहा है-तश्ादष्टेतुकेन कर्मणा पक्तामाश्यमध्यस्थ पिततं चतुर्चिधमन्नपानं पचति । विवेच 
अत्ति च दोषरसमूत्रदुरीषाणि, तत्रस्थमेव चात्महवस्या दोषाणां पित्तस्थानानां रीरस्य 
चाग्निकर्मणाऽनुग्रहं करोति, तस्मिन्‌ पित्ते पाचकोऽग्नरिति संज्ञाः (ख. सू २९) कवि- 
राज गणनाथतेन सरस्वतौ ने नाठराग्नि के स्वरूप का वणेन करते इर कदा है-- 

महाखोतसि सम्परा्ठमञ्नपानं पचेत्त यः । दरार)स्लरमनिःलावेः स कायाग्निरितीरितः ॥ 


अर्थात्‌ सुख दवारा भान््र मेँ अये हए आदार का विविध क्षारीय या अम्लरस वले छरारवो द्वारा 
पाचन करके रस अर मलरूप मे परिणत करने वा द्रव्य को कायाग्नि या जाठराग्नि कहते ह । 

भग्निसेस्थूरू पाचक रसो का नदीं अपि तु उनको शक्ति देने वाली अष्र्य एवं सूक्ष्म भग्नि 
काही ग्रहण करना वाये) 


जाठरान्नि पिच्च मे स्थित रहती रै । “शग्निरेव दारीरपित्तान्तगं तः" ( च. सू. १२ ) जतः-- 
शरुख्छीतसदुरिनम्बमधुरस्थिरपिचिद्धछा” ये इङेष्मा के गुण पित्त जौर अग्नि के विपरीत होने से 
विशेषश्च" आयुर्वेद के शस मौलिक सिद्धान्त > आधार पर अध्नि को मन्द करते है । इसी 

भकार सस्नेह ष्णं तोदणं च सरमम्कं द्रवं कटु" श्स स्वमाववाला पित्त भग्निनातीय होने से 
सव॑दा सवंभावानां सामान्यं बृद्धि कारणम्‌, सिद्धान्त के अनुसार अग्नि को बौर मी बदाकर 
तीण कर देता हे । वायु योगवाही होने से अग्नि को विषम करता है! तात्पयं य है कि वाघ 
नुम्णास्लीत है \ दि उसका सम्पकं शीतगुणप्रभान कफ से होता है ठो मग्नि को मन्द करेगा, यदि 
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पित्तपेहोतो तीक्ष्ण करेगा । ( शस प्रकार वायु योगवाही होने से परिस्थिति के अनुसार अन्नि 
को उमव प्रकार का बना सकता है!) वात, पित्ततथा कफ की साम्यावस्थासे समाग्निक 


उत्पत्ति ्टोती है । 


तेषामग्नीनां कावंमाह-- 
विषमो वातजान्‌ रोर्गोस्तीकष्णः पित्तनिमित्तजान्‌ । 


करोत्यस्निस्तथा मन्दो भिकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ २॥ 
विषमाग्नि वातज रोगों को, तीक्ष्णाग्नि पित्तजन्य रोगो को तथा मन्दाग्नि कफज रोर्मो दो 
उत्पन्न करनी है ॥ २॥ 
तेषां रन्षणान्याह- 


समा समाग्नेरिता मात्रा सम्यग्विपच्यते । 
स्वल्पाऽपि नैव मन्दाम्नर्विषमाग्नस्तु देहिनः ॥ ३ ॥ 
कदाचित्‌ पच्यते सम्यक्दाचिन्न विपच्यते । 
भात्राऽतिमात्राऽप्य्चिता सुखं यस्य विपच्यते । 


तीक्ष्णभरिरिति तं विद्यात्‌, समानि श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥ 

सम अग्निवल़ व्यक्तिकी खायी इदं सम (उचित) माश्रा मली माति पच नातीदहै। 
मन्दाग्नि पुरुष की अद्पमात्रा मी नहीं पचतौ तथा विषमाग्नि पुरुष का पाचन कमीीकष्ो 
जाता है कमी नीं होता । किन्तु जिस व्यक्ति को भोजन की सममात्रा या अति मत्रा खखपु्वंक 
पच जानी है उमे तीक्ष्णाग्नि ठंहते हँ । इन सब मे समाग्नि प्रष्ठ है ॥ ३-४ ॥ 

प्रतिखोमतन्त्रयुक्स्या तेषां रूपमाह--विषय इस्यादि ! वातजान्‌ रोगानिति वातनए 
नात्मजानामश्ञीतेरन्यतमान्‌ , सामान्यजांश्च उवरातीसारादीन्‌ , एवं पित्तनानात्मजानामोषः 
खोषादीनां चत्वारिश्ञतोऽन्यतमान्‌ , एवं कफ़नानास्मजाना वितेरारुस्यादीनामन्यतमान्‌ । 
एते च विकाराश्चरके महारोगाभ्याय ( च. सू. म. २० ) एव दरष्टन्याः । समेत्यादि समा 
उचिता, मात्रा आहारस्य, सम्यम्यस्य विपश्यते स समाग्निः। तीदणाग्निरिति ते वि्ा- 
दिति छेदः । मात्राऽतिमात्रसयुषलच्चणं तेनाजीर्णगुरूमोजनादिकमपि कद्तणीयम्‌ । यदुक्छ- 
मन्यच्न-“अतिमाच्रमजी्णेऽपि गुर चान्नमथाश्चतः । दिवाऽपि स्वपतो यस्य पच्यते सोऽग्नि- 
रुतमः'-इति । तीचणग्रहणेन भस्मकस्यावरोधः, अस्यन्ततीच्णाग्निरेव “भस्मक' इ्युच्यते 
यदुक्तं चरके-^नरे छीणकफे पित्तं कुपितं मारनाजुगम्‌ । स्वोऽ्मणा पाक्कस्थाने बलमग्नेः 
भ्रयण्छुति ॥ तथा कुन्धबरो देह विरुजेत्‌ः सानिलोऽनरः । अभिभूय पचव्यन्नं तैदण्यद्ाष् 
सुहखंहः ॥ पक्त्वा सततो धातून्‌ सोणितादीन्‌ पचत्यपि । ततो दौर्बरयमातङ्कन्‌ शस्यं 
चोपनयेश्नरम्‌ ॥ शु्ेऽन्ने कमते शान्ति जीणंमात्रे प्रताम्यति । वृट्कासदाहमृ्छा्ा 
भ्याघयोऽव्यग्निसम्भवा; 1 ( च- चि. अ. १५ )' इति ॥ २-४ ॥ 

विमश्शं--सामान्यज ° एवं नानात्मज मेद से रोग दो प्रकार के होति हैः एकनिश्ित दोषसे 

१. शामान्यजा इति वातादिभिः प्रत्येकं मिलितैश्च ये जायन्ते नानात्मजा इति ये वातादि- 
भिदोषान्तरासम्धतैजंनयन्ते ( च. सू. ०० चक्रपाणिः ) । आत्मनाः = आत्मना ( दोषविरेषेण ) 
जाताः, अनात्मनाः = भनात्मना ( आत्मन्यतिरिक्तेन दोषेण ) जाताः, न अनात्मजाः नानात्मजाः 
कत्येवं भ्याकर्तुं शक्यते ( सं. )। 


१. ख यस्य विपच्यतेः शति ख । २. शक्षयेचःक ख । ` 
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समी उत्पन्न होने वाके विशिष्ट रोगो को नानात्मज कषटते है । एक दो या तीनों दोषां से (किसी मौ 
दोष से ) उत्यक्र होने वारे विनि रोगों को सामान्यज कहते है? । श्स प्रकार यदं पर॒वातज, 
पित्तज या कफज रोगो ते नानात्मज तथा सामान्यज उमयविष रोगो का दण करना चाहिये 1 


समाग्नि दुन्ष की मी उचित मात्राकाह्यी पाचनद्योतादै। यह समश्दके उपादानत्े 
सिद हैः क्योकि स्वस्थवृत्त मे कडा मी है--“मात्राशी स्यात्‌! (च. सू. ५)। "हिताज्ञी 
स्यान्मिताश्ली स्यात्‌ कारमोजी जितेन्द्रियः । पश्यन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ 
विषमाज्ञनात्‌ ॥ ( च नि.६)) प्रकार समाग्नि पुरषको मी मात्रावत्‌ मोजन दी ठीक 
पच सकना है, भत्तिमात्र मो नन उते मौ रोगकारफ ही होगा । आहार को मात्रा अग्नि-वल्पर 
निर्भर है । इतकी परीक्षा के किए चरक ने कहा दै-श्यावद्धयस्यारितमङनमनुपहस्य भर्तिं 
यथाकारं जरां गच्छति तावदस्य मात्राप्रमाणं वेदितव्यं भवतिः अर्थाच भोजन कौ जितनी 
मात्रा विना कष्ट के वथास्तमय पच जाय उसको हयौ उस्त व्यक्ति की मात्रा समञ्चनी चाहिये । 


तीक्ष्णाग्नि पुरुष का किया इजा अत्तिमात्र, कच्चा, पक्ता, ल्घु, गुर हर प्रकार का मोजन मी 
अत्तिशीत्र उखपूवक पच जाता है ' शके ल्यि कहा मी है-“अतिमान्नमजीर्णेऽपि गुरु चान्नम- 
थाश्चतः । दिवाऽपि स्वपनो यस्य पच्यते सोऽरिनिरुतमः यहां उत्तम का अथं तीक्ष्ण है । इस 
अवस्था को भस्मक रोग मी कहते है; क्योकि श्समे खाया हुमा मब पदाथ मस्म शीजातादै 
उस्तका रस एवं मल नहीं बनता । इस अवत्था मे कफ़ का अत्यन्त क्षय हो नाताहै एवं पित्त 
अत्यधिक कुपित होकर वायु की सहायता से जठराग्नि को अत्यन्त प्रवल एवं प्रचण्डतम वना 
देता रै । कफ की हीनतापते शरीर स्क हो जाता है तथा मरुत्मखा पित्तयाअग्नि अकन्नका 
पाचन अति्ीघ्र कर डालता है । इम प्रकार अन्न का पाचन होने प्र भी उस्र युरुषका स्वास्थ्य 
दिनःप्रनिदिन गिरता जाता है; क्योकि तीक्ष्ण अग्नि अन्न का शीघ्र परिपाक करने के उपरोन्त अन्न 
के भभावर्मे क्रमद्राः रक्त आदि धातुओं का मौ पाचन करने लगती दै ओर इते मौलिक 
परिणाम स्वरूप रोगौ को सदा भूख लगी रहती है जो कि आन्तरिक क्मीकी सूचकं है । 
धातुओं का निरन्तर क्व होने से रोगौ दुव॑र होता जाता है ख श्सरोगस्ते उसकी दृत्युमीहो 
सकती दै; देते रोगीको मोजन करने पर कुछ आन्ति होतो है किन्तु पचति दही पुनः उते 
च्याङ्कल्ना होने ल्गनी है ¦ तीक्ष्णार्नि के कारण, तषा, श्वाक्त, दाह तथा मूर्छा आदि लक्षर्णोका 
होनः स्वरानःविक रै; शर्योकि चरक ने कदा है-- 


दोबाःअन्रदधाः स्वं ठिक दंयन्ति यथाबलम्‌ हीणा जहति स्वं लिङ्गं समाः स्वं कमं कुवते ॥ 


श्स अवस्थामे कफ के लक्षण प्रायः नष्ट हो जातत है एव प्रबद्ध पित्त तथा उसके सदायक वायु 
केही लक्षण दृष्टिगोचर होने है । अत एव चरक ने इस अवस्था मेँ पुनः २ तथा अधिक मात्रार्मे 
गरिष्ठ मोजन करने का उपदेश क्रिया है जिससे क्षीण कफ की वृद्धिदहो ओर प्रवृद्ध पित्तको 





१.त एवमेनि क्रमशो द्विशो वा दोषाः प्रदुष्टा युगपत त्रयोवा। 

कुर्वन्ति रोगान्‌ विविधान्‌ शरीरे स्तामान्यजास्ते द्युदरादयः स्युः ॥ 

२. नानात्मजा यथा -अशीतिर्वानविकाराः-- न अस्स विकारो का वर्णेन (तद्यथा नखमेदश्व. 
विपादिका च पादञ्चूलश्चः से लेक्रर “अनवस्थितत्वं चेतिः तक किया दहै। “चत्वारिंशत्‌ पित्त- 
विकाराः--मोषश्च चोषश्च दाश्च दवयुश्च इत्यादि, वतिः कफविकाराः-तृ्िश्च नन्द्रा च 
निद्राधिक्यं च इत्यादि वणेन चरकसदिता महारोगाघ्याय ( सूत्र स्थान अ. २०) मे विस्तार से 
किया है । अ्टोदरीय ( च. सू. १९ ) परं वणित “अष्टौ मूत्रावाताः ग्ट क्षीरदोषाः, अष्टौ रेतोदोषाः, 
पञ्च गुटमाः” इत्यादि स्परमान्यज रोग कहते है ये प्रत्येक दोष से उत्पन्न हो सक्ते है । 


मधुकोश-बिद्योविनी-रीकाद्वयोपेतम्‌ २०१ 


निरन्तर पाचन करने के लिय कुछ न कुछ उपस्थित रदे, उसे धातु-पाचन करने का अवसर 
उपरग्य न हो । अन्ततोगत्वा कफ की दृद्धि एवं पित्त की शान्ति होने से रोग की मी शान्तिहो 
सकती है । ( चरक का मूलपाठ मधुको मे देखिये । ) 

आधुनिक विज्ञान मे सामान्य जनीणं को 10018650, तीक्ष्णानि को «4620 11576- 
52. अत्‌ एणा प्प, मन्दान्नि को 1219<0578 तथा विष्टम्धाजीणं को 10716 1215169१8 
20 (००16 (००5४० कहते दँ । भत्ति तीक्ष्ान्नि अवडुका अन्थि की विज्त्ति 
( व्०प००७8 ) मे सुख्यतया भिकती है । इसमे धाति की तौक्ष्णता से धातुक्षय विशेष 
रूपे होता हे ! धात्वश्चि की बृद्धि से धातुक्षय ओौर मन्दता ते धाठु-बद्धि का वणेन भायुेंदाचार्यौ 
ने स्पष्टतः किया है । यथास्वस्थानस्य कायाग्नेरंश्चा धातुषु सथिताः । तेषां सादातिदी्षिन्यां घातु- 
इदिक्षयोद्धवः । (ज. ह. सू. ज. ११) 

अजीणनिरूपणम्‌- 


आमं विदग्धं विष्टब्धं कफपित्तानिरेख्िभिः । 

अजीणं केचिदिच्छन्ति चतुथं रसशेषतः ॥ ५ ॥ (ख. स्‌. ४६ > 
अजीणं पञ्चमं केचिननिर्दोषं दिनपाकि च । 

वदन्ति षष्ठं चाजीणं प्राकृतं प्रतिवासरम्‌ ॥ ॥ ॥ 


कफ, पित्त तथा वायुके प्रकोपसे क्रमशः आम, विदग्ध तथा विष्टब्ध नामक अजौणेकी 
उत्पत्ति होती है । कतिप्य विदान्‌ चौथा रस्शेषाजीणंः मी स्वीकार करते है । कु विद्वान्‌ निर्दोष 
तथा दिन भर्म पकने वाले 'दिनपाकीः को मौ पांचवां अनी मानते है । इस्तके अतिरिक्त कुछ 
प्रत्तिदिन रहने वाले ्राज्नतः को छठा अजीणं मानते है ॥ -& ॥ 
अभ्चिमान्द्ाजीर्णयोः परस्परकारणस्वादजीर्णान्याह--आाममित्यादि । त्रिभिरिति कफा- 
दिभिरेकेकशो यथासंख्येन । रसशवतत इति रसाय शेषो रसशेषः, प्रङृतिविङृतिभावे 
चतुर्थी, यथा--युपाय दाङ यूपदादः, अथवा रसशब्देन रसवानाहारोऽभिग्रेतो रषषणया, 
तेन रसशब्देन रसवानाहारोऽभिधीयते, तस्य दोषोऽपरि णतिरू्णो रसश” इति जेञ्नटः । 
ननु, यद्यव तदा जामविद्ग्धविषटन्धानामन्यतमरूपस्यावश्यञ्मादित्वान्न तेभ्यो मेदः; किञ्च 
त्चिङ्गरम्लाद्धरादिभिर्मवितव्यं, तथा च सस्ुद्धारशद्धे रसशेषाजीर्णरुषषणस्यानुदयश्रसङ्गः? । 
उकं हि उशते-“उद्भारश्द्धावपि भक्ूकाष्ुा न जायते हृदुगुख्ता च यस्य । रसावकेसेण तु 
सप्रसेक चतुधमेतस्पमवदन्यजाणंम' इति ( छ. सू. अ. ४६ ,। आरोभयमन्जर्या नागंनोऽ- 
प्याह--“उद्वारेऽपि विश्च नामुपगते काद्र न भक्तादिषु खिग्धत्दं वदनस्य १ मन्धिषु रजा 
छत्व श्िरोगौरदम्‌ । मन्दाजीर्णरसे त्र रुकणमिदं तत्रानिचृ्ध पुनरह॑ज्ञासञ्वरमूच्छंनादि च 
मवेत्‌ सर्वामयद्दोमणम' इति । नैवम्‌ “अवश्यं मादिविद्ग्धादिरूपस्याप्याहारशेषस्यात्यर्प 
सवन न तदनुरञ्ञितोद्धःरोदयप्रसङ्गः' अकाल्जुुष्ठायामिव । यदाद इदतेः--^रवल्पं यदा 
दृोपचिवद्धमाम लीनं न तेजःपथमान्रुणोति । भवस्यजीर्णेऽपि तदा इसु सा मन्दडुद्धि 
विपयच्निहन्ति, ( घ. सू. अ. ४६ ) इति । लन्त्रान्तरेऽप्याहारापाकजरसरोषरुकषणम्‌ -(जामं 
दिद्ग्धं विष्टरे रसशेपसथापि च ! चतुर्विधमजीणे स्यादाहारापरिपाकतः इति ! गदाधर- 
स्त्वाह-- “रसे शेषो र्षदोषः आहारजनिते रखे शेष आहारावय बोऽनुपदिष्टोऽर्च्यमाणः 
छीरे नीरमिव रखशेषःः इति । नु, आामाजा्गदिभ्यो रसशेषस्य को सेदः १ उच्यते, 
आमादित्रयमन्नजः रस्ाषरसाहाररसज.' वातिकादिन्यपदेशश्चान्न न कृतः? अर्पत्वाद्वाता- 
. दिलिङ्गनां हेतुरुणचिकित्सामेदाचास्य मेद इति । जजीर्णमिति तद्विरोषे नल्‌, जीर्णं पकं 
६. श्युदरस्युः इति क । ॥ 
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तद्विरुधमजीर्ण; यथा- असितम्‌! । सर्वमजीर्ण त्रिदोषजम, एकदोषब्यपदेशस्तुर्कटेकदोष- 
छिक्गसवेनोक्त इति ग्याख्यानयन्ति; यत्धेदोषिकमेवाजीर्णकारणमुच्म्‌, “अत्यम्बुपानाकः 
इस्यादि । अजीर्णांद्पि दोषन्रयकोपो भवति यदुक्तं स॒शते--“अजीर्णाद्‌ पवनादीनां विभ्रमो 
बरूवान्‌ भवेत्‌ ( खु. सू. अ. ४६ ) इति । अजीर्णं पञ्चमं केचिदिस्यादि । निदोषम्‌ आाघ्मा- 
नाविदुष्टेरकारकम्‌ । दिनपाकि चेत्यहोरात्रेणाहारः पच्यत इव्युश्सरगः, यत्र तु माघ्नाकाखा. 
साठ्म्यादिदोषाद्परदिने पच्यते तदिनपाकि । कार्ग्यतिक्रमेण पच्यमानमप्याध्मानादिकं न 
करोतीति पूर्वेभ्यो भेदः । एतदमिधानस्य तु प्रयोजनं पाककारुप्रतीषणं, नैश्चाजीरभै 
भोजननिषेधात्‌ । प्राकृतं प्रतिवासरमिति प्राकृ तमवेकारिकं, प्रतिवासरं प्रतिदिनं 
क्रियमाणम्‌ । अयमभिसन्विः--अथेव जुक्ूमन्नं कि जीणंमजीर्णं वा १ न तावल्ी्ण, 
छष्पिपानामरोम्सगदिर्जीणैरदषणस्यानुद्यात्‌ ; तस्मादजीर्ण, तच्चाध्मानादिकं न करोतीतिः 
पूर्वेभ्यो भिन्नम्‌ । तस्य चाभिधानप्रयोजनं-पाकार्थं वामपाश्वशचयनाद्याचारसेवा, 
उक्तं हि उुश्ते-“ुक्सवा पादशतं गर्वा वामपाश्व॑न संवित्‌ । शब्द रूपरसस्पशं- 
गन्धांश्च मनसः प्रियान्‌ ॥ शुक्तवानुपसेवे्त तेनान्नं साघु तिष्ठति? (घु. सू. भ. ४६) 
इति। न॒ चात्राहारस्य निषेधः, तस्य ज्ञाञ्ेण विदितत्वात्‌! चरके तु--^तस्य 
लिङ्गमजी्णस्यः--इस्यादिना श“घोरमन्नविषं चः ( च. वि. अ. १५ ) हत्यन्तेनाश्नविषाख्य- 
मजीणं पठितं; तच्च पित्तादिसंसुश्टरसशेषाजीणंमेदेति ग्याचकते; तेन रसरेष एव तस्या. 
न्तभांव इति न पृथक पठितम्‌ ॥ ५-६ ॥ 

विमश्चः--भजीणं का मूढ मभ्निमान्ध ही है । अभिमान्व होने ते मोजन का परिपाक नदी 
होता एवं मोजन को अपरिपकावस्था का ही दूसरा नाम॒ भनीणं है । विसूचिका, अलसक भादि 
रोग मी मनजीणं ते हयी उत्पन्न होते है । शस प्रकार अधिकांश आन्तरिक विकृतिर्यो ( 10165118} 
0180 ) का मूक अजीणं हो है 1 साधारणतया अनो का पाचनामाव ( 17012651100 } 
कह सकते है । यद कोर स्वतन्त्र रोग नदीं है फिर मो अनेक रोगो का प्रमख कारण शने से 
इसका वर्णन किया गया है। चरक एवं वाग्मट म श्सका स्वतन्त्र वणेन नहीं मिक्ता जपितुं 
चरक द्रहणीचिकित्सिताध्याय मे अमोजनादित्वादि इलोकमसुदायगन “विषरूपताम्‌” शब्द 
प्रर दीका करते इए चक्रपाणि लिखते है--विषरूपतामिति यथा विषं बहुविकारकारि भवति 
तथा तद्ूषताम्‌' अनेन सवं एवाजीं्णमेदा अभवर्ध। ज्ञेयाः? चे तन्त्रान्तरे “आमं विदग्धं , 
इषटम्धं कफपित्तानिेः कमात्‌ { अजीर्ण केचिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः ।' इत्यनेनो्ाः, 
इतिः ( च. चि. १५ ) खु्ठुन ने मी इसका वणन श्थक्‌ रोग के रूप मेँ नदी किया बहधा अजीणं 
कौर कोष्ठवडता ( (05012110 > को पयांयवाचौ समञ्ञा जाता है, किन्तु वह ठीक नदीं । 
चपि अन्य रोगों ( अतिसार, ग्रहणी, अज्य आदि ) के समान कोष्ठवद्धता का मी प्रधान कारण 
अजीणं ही है तथापि ये दोनो श्चब्द पर्यायवाची नीं कदे जा सकते क्योकि कोष्टबद्धता के विपरीत 
लक्ष्ण वाले अतिसार ओर अदणी मी अजीणंके ही कायं है । अनीणं की सामान्य परिमाषा करने 
इए कविराज गणनाथतेन जौ सरस्वती कहते दे-- ( 
न जी्य॑ती सुखेनान्नं विकारान्‌ ऊुरतेऽपि च ! तदजीण॑मिति प्राहुस्तन्मूका विविधा रुजः ॥ 

अर्थात्‌ अन्न का सुतरां पाचन न होना ही अजौणं है । इसके कारण अनेको व्याधियोँकी 
उत्पत्ति होती है । श्स प्रकार समय पर भुक्त मोजन के अनुपात पे कलत्याग का न होना, मधिकं 
होना या कमद्टोना मी अजीणं कहलाता है । छर्दिं रोग मी प्रायः अजीणंका हयी कायै 
पाचक रसो की अल्पता, अधिकता य! अमाव एवं आन्त्रिक गतियो की अभ्यवस्था ही पाचनामाव 
(1०0४९5१0 ) या_मनीणे के _ च्य उत्तरदाप्री हे । कोषठबदधता के सख्य कारण _अन्तरिक्‌ 

१. भ्नैषामजीर्णेः शति क । २. एतदनन्तरं "परं प्राकृतत्वादविकारित्वमस्यः शति 
भातद्द प॑णेऽधिकं पठथते । 





मधुकोश-षिद्योतिनी-टीकाट्वयोपेतम्‌ । २०३ 


माश्चावाहिनी नाद्यो की दुव॑ता, अपया प्रत्यावत॑न क्रियाय तथा मङाश्चय मेँ अपरया मल 
की उपस्थिति है । इस प्रकार आन्तर मेँ मल के अधिक देर तक ठद्रने ते अनेकविध विषो की 
उत्पत्ति होकर गौरव ( ९8५१०९७5 ), माध्मान या आटोप ( 018460४० ग बणतमफणला 
81 एन एणं )०३), बुसुक्षानाश्च (1.088 ०7 261४९), जिह्वा मेँ विदार, शिरःश्यूल तथा 
शारीरिक एवं मस्तिक कौ दुबरुता सदृशा विषजन्य लक्र्णो कौ उत्पत्ति हीती दै । 

माधव ने अनी्णं को विशिष्ट रोग मानकर लक्षणों सहित श्सके भेदो का विवेचन किया है । 

१. आमाजीर्ण--कफ को अधिकता होने प्र आमाजीणं होता है । इलेष्मवृद्धि होने पर 
आमाशयस्थ क्लेदक कफ की मी वृद्धि होती है एवं आामाञ्चयिक अम्लरस का लाव अल्य मत्रा 
में द्योता है अथवा जलीयं की अधिकता ते वह दुब { 11016 ) हो जाता है । क्षारीय लाव 
मौ स्वामाविक या अल्पमात्रा मेँ तथा दुल रदते है । इत प्रकार पाचक रसँ का सन्तुरन ठीक न 
होने से अन्न का परिपाक भी ठीक नहीं द्योता एवं कफ का अभिक भिश्रण होने से भन्न प्रायः आम 
( भपक्क ) रूप मेँ ही रने से आमाजीणं कौ उत्पत्ति होती है । 

२. विद्रग्धाजीर्ण-- शस अवस्था मे पित्तजातीय अम्लरस का निःस्राव अधिक मात्रा मे होता 
है । क्षारीय निःस्ञाव की माघ्रा जपेक्षाकृत कम रहती है, श्स प्रकार आहार का अपूणं पाक होने 
से विदग्धानीण की उत्पत्ति होती है । इसमे मार अधंपक या पक्षापक होता र । 

३. विष्टम्धाजी्ण-रायु की दधि होने पर प्रायः सभी स्रावो की कमी या जन्यवस्थित 
मत्राहोनेते भन्न का परिपाक सम्यक्‌ रूप मे एवं निम्ब से होता है ¦ "विष्टभ्य पचति, जिसमे 
अन्न कुछ देर ठहर कर पचे उस अवस्था को 'विष्टम्धाजी्णं कते हैः । इसके परिणा मस्वरूप विभिन्न 
गैसो की उत्पत्ति होने से आटोप भौर आध्यान जसे लक्षणों की उत्पत्ति होती है । परिणामतः मड 
मी रुक कर प्रायः शुष्क ओौर कठिनता से निकलता है ! इसी को “विबन्धः भी कहते हेः । 

४. रससेषाजी्णं-रस बनाने चे ल्यि खायां का अविशिष्ट रह जाना ष्टौ रसशेषाजोणं है । 
सी भाव को प्रतिपादित करने के ल्यि जेव्नट ने यूपाय दार के समान, रसाय हषः रसश्चेषः,” 
यह विग्रह किया है । ^सः शब्द से रस का आशय रसवान्‌ दन्यः अभिप्रेत है । अथात्‌ आदार 
द्रन्य के अधिकांश माग का पाचन हो जाने प्रमी कुछ अंश का अपाचित रह जाना ष्टी रस- 
शेषाजीणं हे! श्स पर कों सन्देह करते है कि यदि रसरेष का यदी विग्रह दै तो माम, विवग्धं 
तथा विषटम्धाजौण मे ते किसी का भवश्यम्भावी सूप होने से श्सको पृथक्‌ नदीं माना ना सकता 
तात्प यह हे कि रसेषाजीणं के समान भन्य तीनो जीर्णौ मे मौ अन्न का पाचन नदीं होता 
एवं निभिन्न दोषो कं प्रकोप के आधार पर अजीणंके विभिन्नमेदहो जाते है। श्सी प्रकार 
रसशेषाजीणे मे मी होना चाहिए । उसका पृथक्‌ पाठ करने की कोई आवदयकता नहीहै। यदि 
फिर मो रस्शेषाजीणं को नाम मात्र के ल्थि उनसे भिन्न माना दही जाय तव भी इमे उनके 
अम्ल इद्वार आदि विशिष्ट लक्षण तो अव्य होने हौ चादिर क्योकि उसमे मी किसीन किसी 
दोष का सम्बन्ध अवय ही रदेगा । किन्तु रक्षरेषाजीणं मे उक्त लक्षण नहीं पाये जाते अपि त॒ 
शंम लक्षो का विवेचन करते हुए स्त तथा नागान ने जीणांहार के विरिष्टं रक्षण उद्गार- 
शद्ध को रसशेषाजीणे बण लक्षण कहा है । शस प्रकार अम्लोद्गार आदि न होने ते रसशेषा- 


?- उद्वारश्चुावपि क्तकाङष्ला न जायते हदुरता चे यस्व । 
रमावशेषेण तु सप्रक्त चतुर्थमेतत्‌ प्रवदन्त्यजीरण॑म्‌ ॥ सुशचुतः । 
उटारेऽपि तरिञयुडतामुपगते काङ्क्षा न भक्तादिषु ॥ 
स्निग्धत्वं वदनस्य सन्धिषु रुजा कत्वा शिरोभौरवम्‌ 1 
म मन्दाजीणंरते त॒ लक्षणमिदं तत्रातिवृढे पुन- 
ंछासज्वरमूच्छेनादि च भवेत्‌ सर्वामयक्लोभणम्‌ ॥ मारोग्यमञर्यौ नागाञ्जँनः । 


२०४ माघननिदानम्‌- [ अन्निमान्याधिनिदानम्‌ ६ 


जीणं की सत्ता ही नहीं रह सकती १ इसके लियि विजयरक्षित जी कहते है कि यथपि रप्देषाजीणं 
के मी विदग्ध आदि रूप अवश्य होने हैँ तथापि अकाल बु्मृक्चा के समान अपक माहाराश्च के 
मत्वलय दने ते अन्लोदार सदश लक्षणों को अभिव्यक्ति नं होती है । तात्पयं यद है किञिस 
रकार मोजन का पूणं परिपाक न होने पर मी मजीर्णाश मत्यल्प रने से अकार मेँ भूखलक्ग 
जाती है जिसे किद्यूटी भूख मौ का जाता है उसी प्रकार रसशेषाजीणं के रहते इए मौ उकारे 
ट भाया करती है । शस अकाल इय्षा मे भो भोजन न करना चादर श्सका निदेश खश्नने 
स्पष्ट कर दिया है- स्व्यं यद्‌ दु षविवद्धमासं छीन न तेजःपथमावृणोति । भवत्यजीणेऽपि 
तदा इञा सा मन्दुजुद्धि विषवच्िहनि ॥ तन्वरान्तर मे सौ "आमं विदग्ध विष्टब्ध रसरेषम- 
याप च। चतुविधभजी्णं स्यादाहारापरिपाकतः ॥ केदारा रत्तयेषाजीणंको आहारक 
अपरिपाक क्ता ही परिणाम कह! है । 


गदाधर जी “रसे शेषो रसश्ञेषः" यद्‌ विग्रह करते है । आहारजनित रस के अन्दर आहार के 
अपरिपक अञ्च कारह जाना ही रसशोषाजीणं ई । वे गाहारके ऊच अश्क पाकन दोनेसे 
ग्ध मे जल के समान आहाराद्च से मिथित रसकोहीरस्शेष मानतेहै। चकि यह पूणं परिपक 
नदी होता भतः अजीणं मौ कदा जाता हे, अव यह सन्देद होना स्वामाविकदहे मि आमाजीणं 
आदि ते इमका क्वा मेद है क्योकि उनमें मौ आहारां ही अपरिपक् रदतादहेए श्सपर कहते 
हैक आमन आदि तीनों गजीणं जच्रन दोतते है किन्तु रसश्ञेषज अजीणं दुष्ट आह्‌ाररस से उत्पन्न 
ह्येता है। वादिक यादि लक्षणो छ जल्पता के कारण वानिक आदि व्यवहार नहीं न्ध्या गवा। हेतु, 
लक्षण तथा चिकित्साविजेष के कारण अन्यो ते इका ¶ृथम्‌ पाठ किया है । वस्तुतः-- जिन्त प्रकार 
हम रोरी, चावल, दाल मादि के मम्बन्ध मेँ नित्व परति देखते हैँ अथवा नैक, धून आदि पाक के 
सम्बन्ध मे श्रां मे खरपाक, सम्यक्‌ पाक ण्व सृदुपाक का उल्छेख करत है जोर प्रत्य्ष-त्यक्र 
पामे यणे भौ अन्तर पत्तिहे उक्ती प्रकार असम्यक्‌ पाचित अन्न तेजो रस्त वनता है उम्मेभी 
चछ दोष रहता है जिसे आम, आमविष या त्रविष भादि सज्ञा दी गई है। यह रसशेषानोणं है । 
यई दोष गस्प मात्रा होने पर मोजनेच्छामाव, हृदगौरव आदि स्पल्पकाटीन-सृदु एव घसाध्य 
ओर अभिक होने प्र सधिञ्चूल, शोथ आदि विषम अथवा दोषुबन्धानुस।र आमवात आदि चिर- 
कौन एवं छकटताय विकार्यो को उत्पत करता ह । यही बात जगि चरकर भिनयरश्चित जी ने 
मौ चरकोक्त अविष ओ॑र रसरोष य अभेद वताने हृष स्वीकार किया है) स्स कारण ^रसे रोषः 
रखशेषः" यह गदाधरोक्त नियह ही ठीक भरतीत दोना है । आधुनिक चिकषान्‌ के बनुसार इते 
(शण 15506 पल॑दएनाजणा ) कद सक्ते है । 
यथपि “जजीर्णांत्‌ पवनादीनां विरमो बरूवान्‌ मवेत््‌' इत सश्चत वचन के धार पर्‌ सभौ 


क 


अजीणं त्रिदोषज ही होते हैः तथापि दोष का उसपरणता के कारण एकदोषज व्यवहार भी होना ई । 
५. दिनपाकी अजीणं--स्वस्थावस्था मे मोजन का पूणं परिपाक रथ्या वण्टेहो जाता 
है । उक्त काल के अन्तर पर पचने के पवात्‌ अवरिष्ट किड्‌ लाश मे प्च जाता हे किन्तु 
जिस अवस्था मेँ जपिमात्र माजन, अकाल मोजन नथा अकार्य भोजन ते उसका परिपाक उक्त 
निश्चित समयमे न होकर मगल दिन ह्येता हे उते दिनपाकी अजीर्णं कहते है । अधिक समयमे 
पचने पर॒ भी आध्मान आदि उपद्रवो को न्य करता अतः उपदयुंक्त चार्यो से भिन्न है पाचन काठ 
तके प्रतीक्षा करना तथा मोजन न्‌ करना चादि यह वताना ही इसके कथन करा प्रयोजन ३ 


३. प्रातं अजीणं --यद प्रतिदिन भौर प्रति व्यच्छि को रहता है किन्तु इससे कोई विकार 
नकं दत्ता । तत्पयं यड हे कि मोजन करने के पवाद परिपाक को निश्िन अवधिसे पूवं अन्न जप- 
रिक ह रहता है भौर भपक महारको दौ अनौणं कहते है । विक़ारकारी न होने ते यह प्राङृत 
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कहलाता है 1 वं अनन्यो से भिन्न है । 'मोजनोपरान्त वामपश्ै से सोना चादिये' शत्यादि आचार 
का पालन करने के उपदे के लिय ही इसका पाठ किया है, 
चरक ते अक्नविष नामक अजीर्णं का पाठ किया है किन्तु वरह पित्तादि ते युक्त रसशेषाजीणं 
काही एकर परबृ्ध रूप है अतः उत्तका थक्‌ पाठ नष्टं सिया गया है-- 
अजीणैस्य कारणान्याह-- ६ 
अत्यम्बुपानाहिषमाश्चनाच संधारणात्स्वप्नविपयेयाच्च । 


काकेऽपि सात्म्यं लधु चापि थुक्तमन्नं पाकं भजते नरस्य ॥ 
दष्यौभयक्रोधपरिष्ठुतेन छभ्धेन रूदैन्यनिपीडितेन । 


्द्ेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्परिपाकमेति ॥ ८ ॥ 


8 ( & (सखु. सू. ज. ७६) 
मात्रयाऽप्यम्यवहुत पथ्य चान्न न जीयेति । 
चिन्ताञ्चाकमयक्रोधदुःखश्य्याप्रजागरैः ॥ ९ ॥ (च. वि २) 

अभिक जर पीने ते, विषमाशन से, वेगविधारण तथा स्वप्नविपयंय (दिन मँ सोने तथां 
रात्रि मेँ जागने ) से समय पर्‌ किया सात्म्य एवं रघु अनन मी नही पचता । ई्यां, मय तथा क्रोध 
से युक्त, लोभी ( अन्न का), रोग तथा दीनता या मनोग्लानि से युक्त, एवं अन्ने देष करनेवाले 
ग्यक्ति द्वारा सेवन क्रिये इए अन्न का सम्यक्‌ परिपाक नद्धं होता ॥ ७-८ ॥ 

चिन्ता, शोक, मय कोष तथा भञ्ुखकर शय्या के कारण र त्रि जागरण करने से मात्रापूक 
खाया हुआ पथ्य भोजन मौ नहँ पचता ॥ ९॥ 

अजीणंकारणमाह-अस्यग्बुपानादिस्यादि । सन्धारणादिति वेगानाम्‌ । स्वसविपयंयाव्‌ 
दिवास्वसादेः 1 खघ चापीस्यपिच्रम्देन खिग्धोष्णादिगुणयुकूमपि बोध्यम्‌ ! केचिव “द्या 


भयज्रोधपरिष्टतेन' इस्यादिश्छोकं पठन्ति; सच मानसदोषाजीणं विषयो बोद्धभ्य इति ॥ 
(8 मेँ प्लिसेदी कोर विकृत न होने प्र मी अत्यम्बुपान जादि ४ ते 


अजीणे उत्पन्न होता है । चरक ने भोजन एवं जलका परिमाण निश्चितकरते इए बताया है कि कोष 
के तीन विमा करके एक माग को मूतं या धन आहार से मरे, एक को जख से तथा एक को वात, 
पित्त एनं कफ के विचरण के किए रिक्त छोड देना चाहिए ! इस प्रकार मोनन का करम रखने से 
अत्तिमोजनस्य विकार नटीं होते । शसते यह स्पष्टदहै कि जरु ब्रहण करने को मी एक 
निश्चित मयादा हे। श्सी बातत को योर अधिक स्पष्ट करते ह चरक ने कहा है-“्यो हि मूर्ता. 
नामादारविकाराणां सौहित्यं गर्वा पश्चाद्‌ व्रवेस्वृ्तिमापचयते भूयस्तस्यासाञ्चयगता वात- 
पित्तक्ेष्माणोऽभ्यवहारेणाततिमात्रेणातिभ्रपीड्यमानाः सर्गे युगपत्‌ प्रकोपमाप्न्ते ! ते प्रङ्ख- 
पितास्तमेवाहारराक्षिमाविश्य कुच्येकदेकमाश्ितता विषटम्मयन्तः सहसरावाप्युतराधराभ्यां मा- 
गम्या परस्यावयन्तः एक्‌ एूथगिमान्‌ वि कारानभिनिवंतंयन्स्यतिमाच्रभोक्ः"(च.वि.अ.र) 1 
इस प्रकार पूणं मोजन करने के बाद्‌ मधिक जर पीने ते त्रिदोषप्रकोप अजीणं तथा अन्य्‌ विकार उत्पन्न 
शोत है । भोजन कम करने पर मौ धिक जल-पीने से पाचक रसो की क्रियाकारिता मन्द हो जाती 
है तः परिणामस्वरूप अजीणे की उत्पत्ति होती है \ कमी अभिक कम कम समय ते पृ यः समय 
गीत जाने पर किय हुमा मोजन विषमा्चन कदलाता हे । पाचक रसो का साव निश्चित समय 


१. मुक्त्वा पादशयतं सत्वा वामवार्भेन संविश्चेव । शब्दरूपरसस्पद गन्ांश्च मानसः प्रियान्‌ । 


भुक्तवानुपसेवेत तेनान्नं साधु तिष्ठति ॥ 
२. देखि चरक विमान छ० २। ३. “विषमं बहु बाऽ्टमं वाऽम्वप्रासातीतकाख्योः । 





२०६ माधवनिदादम्‌- [ अग्निमान्यादिनिदानम्‌ ६ 


प्र एवं प्रायः निश्चित मात्रा मे होता है! अधिक या अस्तमय में यि हुए मोजन को पाचक रस 
पयां मात्रा मे नहीं मिलते, जतः वे अनीणावस्था मेँ हौ पड़े रहते है । यदि मल्स्याग की श्च्छा 
ष्टोने पर उते प्रयलपूव॑क रोकं च्या जाय तो वातभ्रकोप के कारण मल विपरीत गति 
( ६6९०४446 ) के द्वारा मलाशव से पुनः वृददन्त्र मे चला जाता है ¦ वाँ श्सके अवदिष्ट 
जलीयांश्च ओर उसके साथ दु मलांश का भी शोषण हो जाता है एवं मल शुष्क ओर कठिन हो 
जाता है । इस प्रकार के मल का बाहर निकरना कठिन हो जाता है । अतएव मलत्याग की इच्छा 
का इतौ प्रकार पुनः पुनः विधात करते रहने ते विबन्ध स्वामाविकरूप से रष्ने लगता है । यष 
दोष लिया मेँ अधिक पाया जाता है; ज्योकि रज्नावश नं वेग-विधारण करने का स्वमाव-सा 
जन जाता है। इसका प्रमाव क्रमश्च: मदहास्लोत के ऊपरी मागमे भी होने ठ्गता है! शसते 
विविध पाचन-विकार तथा दूषित एवं त्याज्य पदाथ का मी कुछ अंञ्च रस मे भिर जाने ते अनेक 
सावैदेदिक विकार विेषत्तः आमवातादि वातविकार प्रारम्भ हो जति है । 

स्वक्चविपयंयाद्ध--दिन ॐ समय शरीर के वाश्च जङ्ग एवं अन्य इन्द्रियां कायंरत रहती है । 
रात्रि मे शयन ओर विश्राम के समय श्नका काय मन्द हो ज्मता है एवं क्षरीर के आभ्यन्तर अङ्गो 
(भान्न्न, यकृत्‌ आदि) का कायं विशेषरूपे ्ोता है ¦ यज्ठ की क्रिया सबते जधिक सोते समय 
हीत है । रा्िकोन सोने ॐ कारण पाचक अङ्खो को रिया कम दाने से वातत की तथा अजीर्णं 
की उत्पत्ति होती दहै । दिनमेसोनेतेकफकी बृद्धि के कारण अध्चि मन्दहोनेते आमाजीर्णकी 
उत्पत्ति होती है । श्ल प्रकार स्वभविपयंय अजौणै का हेतु ह ¦ 

ह्याभयक्रोषेति-रेष्यां मादि भव मानस्तिक विकृति के सूचक है । इनके प्राव से 
मस्तिष्क एवं नादीमण्डङ की विक्रिया के प्रमाव ते पाचक रसो म वेयुण्य उत्पन्न होत्ता है। यह 
वैगुण्य ही भजीणै का मूल है । इन अवस्थार्ओं मे पाचक रसो का निमलावन होनेते मनुष्व को 
मूख का अनुभव दी नहीं होता । इठात्‌ खाने से वह अजीणं रूप मेँ परिणत होता है । 

इन कारणो के भतिरिक्त भसात्म्य मोजन, अधैपक तथा मढौर्मोंति न चवाया हुभा गौर 
पयंषि् ( वासी ) मोजन मी अजीणं का कारण होता हे । 


आमाजीर्णादीनां कणान्याह- 
तत्रामे गुरुतोक्क्छेदः शओ्ओोथो गण्डाक्षदटगः । 
उद्रारथ यथाथक्तमविदग्धः प्रवर्तते ॥ १० ॥ 
विदग्धे भ्रमदण्मूच्छोः पित्ता्च विविधा रजः । 
उदरारथ सधूमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ ११ ॥ 
विष्ठन्धे शूलमाध्मानं षिविधा वातवेदनाः । 
मलवाताप्रवृत्तिश्च स्तम्भो मोहोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ १२ ॥ 
रसरशेषेऽन्नविदधेषो हृदयाश्चद्विगौरवे । 


आमाजोणं के कारण शरीर-गोरव, उकरेश ( वमन कौ इच्छा ), कपोल ओर अकिक्नो मेँ 
छोथ तथा भोजन के अनुसार अविदग्ध ( जम्ङता रदित ) डकारे आती है । विदग्धाजीणं ये 
जम, प्यास, मूच्छ तथा भोष-चोष आदि वैच्तिक्‌ लक्षण प्रकट होते है । इतके अतिरिक्त खदरी 
डकारो के साथ युखसे घं सा निकठ्ता है । स्वेद ओर दाह विरेष होते है विष्टन्धाजीणं में 
श्ल, ध्मान, तोद भेद भादि विविध वातिक वेदना, मढ गौर भपोत्रायु की जप्रदृत्ति, स्तग्बता, 
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मूच्छ तथा अंगो म पीडा आदि लक्षण होते है । रसरोषाजीण के कारण हृदय में गौरव एवं अश्युद्धि 
अरुचि है ॥ ›०-१२॥ 

५६ ७५ छक्षणमाह--तत्रेव्यादि । तत्रेति तेषु मध्ये । गण्डः कपोकः, 
अविकूटश्चदु्ो लकः, द्धतः शोथो मवति प्रभावात्‌ । उद्वरश्च यथाञुक्तमिति मधुरादिरूपः। 
अविदगम्धोऽनस्लाः, द्वितीयपाके द्याहरस्याम्कता दर्दिता । विदग्ध इस्यादि 1 पिच्ताच्च विविधा 
ङ्ज इति ओषचोषाद्यः। सधूमाम्र इति धूमो द्वारोऽम्लोद्धारश्च । विष्टन्ध इत्यादि । विविधा 
घातवेदना. तो दभेदादिरूपा । अङ्गपीडनं सामवातवेदनादि ॥ १०-१२ ॥ 

विमश्चः-भामादाय मे क्ेदक कफ की अधिकता के कारण आरम्भ में अन्न पर अम्लरस का 
प्रभाव नदीं होने पाता । मधुरता कफ का प्रधान युण है अतः वह अक्को मधुर दही वनादेता 
है 1 मधुरता प्राप्त इए अन्न को सुश्वत ने "माधुर्यमन्नं गतमामसंज्ञम्‌” के दारा जाम कदा है । शस 
माधुय के कारण हौ डकारे अम् नदीं आती । वाद मे अम्लरस के लाव ओर संस से अन्न के विदग्ध 
होने पर डकारे खद्धौ नहीं आती है । विदग्धाजोणं तथा अम्लपिन्त के रक्षणो मे बहुत साम्य है । 
किन्तु विग्धाजीर्णं शुद्ध पित्तज विक्रार है जव कि अम्लपित्त मे पित्तप्रधान तथा वात गौर कफ अनुगामी 
रहते दै इसकी पुष्टि करते हए विजयरक्षित जी ने कहा है-“अम्कपित्ते पिन्तं प्रधानं वातकफा- 
वत्रानुगौ गौरवौद्भाररम्पादिनाज्ञेयौ? । शसक मतिरिक्त मम्लपित्त मेँ वमन तथा कदाचित्‌ विरेवन 
कौ मी प्रवृत्ति पाइ जातो है जिनके लक्षणो का पृथक्‌ थक्‌ वणंन भी उपलब्ध होता है ल वायु 
का प्रधान कार्यहै। विष्टन्धाजीणैर्मे वायु की विगुणता के कारण आन्त्रगति में दौथिद्य या अवरोध 
एवं उसके कारण आहार के अधिक समय तक रुकने ते सडान ओर गसो की उत्पत्ति तथा आध्मान 
ओर आटोप सदश लक्षणो की उत्पत्ति देखौ जाती है । 

महिं चरकने अनो्णं के लक्षण, उसमे उत्पन्न आआमविष ओर दोषों णवं धातुं के 


साथ उसका सम्बन्ध होने पर होने वले विविध विकारो का विशद विवेचन किया है वष्ट विश्चेष 
मननीय है । 


अजी्णंस्योपद्रवान्‌ वणंयति- 
मृच्छ प्रापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः । 


उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्यजीणेतः ॥ १३ ॥ (ख. सू. ४६) 
मूच्छ, प्रलाप, वमन, जह से पानी छूटना, अंगसाद, जम ये अजीणं के उपद्रव हैँ । इनके 
अतिरिक्त अजीणंसे मृत्यु तक मी हो सकती दै ॥ १३॥ 
उपद्रवानाह--मूर्छेस्यादि । अतिप्रवृद्धाजीर्णे तु मरममपि ॥ १३ ॥ ४ 
विमर्शः -कथिराज गणनायसेनजो ने सिदधान्तनिदान मे अजीणे के निम्न सात उपद्रव बताये है 
ज्मो मोहो उवरश्छुदिः शूश्चाकुसकस्तथा । अतीसारश्च सप्तैते अजीर्णो पद्रवाः स्ताः ॥ 
अजीर्णोपत्तौ विशिष्टं कारणमाह-- 
अनात्मवन्तः पञ्युबद्ुञ्जते येऽग्रमाणतः । 
न मूलमजीणे' [3 54 
गेगानीकस्य ते मूलमजीणे' प्राप्नुवन्ति हि ॥ १४ ॥ ` 
१. तस्य लिक्गमजीणस्य नि्टम्मः सदनं तथा । शिरसो रुक च मूच्छां च भ्रमः पृष्ठकचियिहः ॥ 
जुम्माऽङगमदंस्वृष्णा च ज्वर इ्छदिः प्रवादइणम्‌ । अरोचकोऽविपाकश्च धोरमन्नविष च तद्‌ ॥ 
सखञ्यमान पित्तेन दाह दृ्णां सुखामयान्‌ । जनयत्यम्ल्पिन्तं च पित्तजांश्रापरान्‌ गदान्‌ ॥ 


यक्षमपीनसमेदादीन्‌ कफजान्‌ कफसङ्गतम्‌ । करोति वातसंशरषटं वात्जोश्वापरान्‌ गदान्‌ ॥ 
मूव्ररोगाश्च मूत्रस्य कष्किरोगान्‌ शङ्द्तम्‌ । रसादिभिश्च संख्टं उुाद्रोगान्‌ रसादिजान्‌ ॥ 


(च.चि.भ.) 





रन्त माधवनिदानम्‌- [ शग्निमान्यादिनिदानम्‌ £ 


जो असंयम व्यक्ति प्रभो के समान बिना प्रमाण के धिक खनिहै वरे ही रोगसमूहके मूरू 
अजीर्ण को प्राप्त करते है ॥ १४॥ 
उन्ताजीर्णकारणेभ्योऽतिमात्रभोजनस्य विशोषकारणत्वमाह--अनात्मवन्त इत्यादि । 
अनास्मबन्तो दुश्टमनोयुक्काः, रोलुपत्वेन तदास्वसुखाकाङ्किण इति । भतत एवोक्तं पद्- 
वदिति । रोगानीकस्य रोगसमूहस्य विसुष्यादेः, सूरं कारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ट अमानजीरणंस्य विसूच्यादीनां कारणस्वं विविनकि-- 
अजीणेमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम्‌ । 
विषच्यलसकौ तस्माद्धवेचापि विलम्बिका ॥ १५ ॥ (खु. उ. ५९६ | 
उक्त आम, विष्टन्ध तथा विदग्धाजीणं से, विसूची, अलसक तथा पिरम्बिका की उत्पत्ति होती है ¦ 
जजीर्णसम्भवस्वद्विसुच्यांदीनामजीर्गानन्तरं विसूच्यादीनाह-जजीर्णमिस्यादि । "जाम- 
विष्टन्धविदग्धेषु त्रिषु विसूख्यरुसकविरुग्बिका यथासंख्यं भवन्ति" इति कात्तिकङुण्डः । 
“तन्न इति बकुरुकरः । यथासंख्ये हि विरुम्बिका विद्ग्धात्‌ प्राग्नोति, वां च कफवाताभ्यां 
पटिष्यन्ति, तस्मात्रिरधाजीर्णाचथासम्मवं विसूचयादीनासुस्पाद्‌ इति युच्छम्‌ । उक्तं हि 
'अजीर्णास्पवनादीनां विश्रमा बरूवान्‌ मवेत्‌ इति ॥ ९५ ॥ 
विमश्षै-कातिकङरुण्ड का कहना दै कि जामादि मजौणे, विसूची भादि की उत्पत्ति यथासंख्य 
करने हैः अर्थात्‌ आमसे विभूचो, विषटग्य से अलसक ओर विदग्ध से विकम्बिका उत्पन्न होती है 
किन्तु वष ठीक नदीं, क्योकि ईस प्रकार पिलम्बका कौ उत्पत्ति पित्तन विदग्धाजीणं से मानी 
जायगो जो फि अनुचित है; क्योकि विरम्विका कफ ओर वायुजनिन कष्टौ गई है । अतः विसूची 
आदि कौ उत्पत्ति यथायोग्य समञ्चनी चादि । अथात्‌ आम, विदग्ध मौर विष्ग्धाजीणे ते विसू- 
चिका, अलप्तक भौर विलम्बिका इनमे से कों म हो सकता हे । 
विसुष्या निरुचिमाह-- 


छचीभिरिव गात्राणि तुदन्‌ संतिष्ठतेऽनिरुः । 
यत्राजर्णेन सा वरषिश्चीति निगद्यते ॥ १६ ॥ 
न तां परिमिताहारा रभन्ते विदितागमाः। 


मूढास्तामभितात्मानो लभन्तेऽछनलोढपाः ॥ १७ ॥( घ. उ. ५९) 
जिस रोग में अजीणं से प्रकुपित वादु अङ्गौ मे सरं जेसी चुमान उतपन्न करता हमा स्थिर 
होता है उसकौ प्राचीन वैय विपूची कते ह आयुवेद के ( भनुसार भोजन के नियमो के ) ज्ञाता 
एवं परिमित आहार करते वाके पुरुष श्स रोग ते पीडित नदीं होते, किन्तु भोजन के लोमी ओर 
असंयमी मूख व्यक्ति ही शसते पीडित होते हे ॥ १६-१७ ॥ 
विसुष्या निरक्तिमाह--सूष्वीभिरिष्यादि । ( बाहृख्यादायुः “सूचीभिरिव षद्‌" इति 
विसुचीनिरुक्छिः ! पाण्डुरोगवरसूचीभिरिव तोदनं विहायान्येऽपि वेदनाभेद्‌ा विविधा भव- 
नस्येव । यदुक्तं चन्त्रान्तरे "विविवैवेंदनामेद्वाय्वादेंशकोपतः। सूचीभिरिव शात्राणि 
मिन्ीति विसूचिका" इत्ति! ) विदितागमा विदितायुवेंदाः । मूढाः तञ्कानानमि्ाः ! 
अजितास्मानः अजितेन्द्रियः: 1 अलनलोदुएाः प्रश्वदप्रमाणमो जिनः ॥ १६-१७ ॥ 


१. धभपि कारणत्वमाह इति कख! र. न्मार्षंहिःश्तिक ख। 
$. भयं पाठः क ख पुस्तकयोर्नोपरभ्यते । 
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मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। २०६ 


ध विसूच्या रक्षणानि निरूपयति-- 
> ~ ४१ ४०३२. 
मूच्छाऽतत्तारा वमथुः पिपास्ना चूला अमाद्श्नजुम्भदाहाः 1 


वैवण्येकम्पौ हृदये रुजथ भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ।॥ १८ ॥ 
स ( सखु. उ. अ. ५६) 
इन रोग मे मूच्छ, अनिसार, वमन, प्यास्त, यूल, भ्रम, ठन, जम्हाईं, दाह, विवरणेन, 
कन्न. टलदेद्य मेँ पड़ा तथा श्विरमश्यूल ये लक्षण देतिहें॥ १८ ॥ 
मिमूच्या लक्तणमाह--मूर््टँव्यादि । वमः वान्तिः। शिरसश्च मेदः शिरःशूम्‌ । अत्र 
वमनानीसारो मितौ खकणमिति सौशचुताः सुश्रुते-स्वधोगाया जामातीसारेण हणम्‌, ऊध्व 
गायाश्च छर््या । चरक नु पथ्यत, “ऊर्ध्वं चाधश्च प्रदृत्तामदृ षां यथोक्तरूपां विसूचीं विद्यात्‌" (च. 
व्रि. अ. २) इति। अन ऊध्वंगा बिनूची भवति, तथाऽधोगाऽपि, चरके आमाततीसारस्या- 
पटठिनन्वान ; चकारादुभयमागंगाऽपीति व्याचक्तते, ऊध्वंगायाश्वापक्राहारवमनेन श्रिदोष- 
च्द्भ्या मेद इनि मन्तच्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
वरिमर्दाः--तरिनूचिका रोग मेँ बमन आर अतिन्र दोन ही लक्षण ष्क साथ होना आवदयक दै 
; मि उत ने अधोगा ( विरेचनमात्र युक्त ) को आमातिसार ओर ऊष्वंगा को छदि रोग माना 
हे । वु चरक ने का दै कि उद्व चाधश्च प्रदृत्तामदोषां यथोकरूपां विसु चीं विद्यात्‌ ।' 
अथात्‌ ऊव्व॑मानं या अधोमागं से ओर चकारात्‌ उमयमागं से भौ आमप्रवृत्ति होने पर त्रिसूची 
ममललनां चाददिथे । स्मरण रहे कि चरक ने आमातिस्लार को अलग नदी माना है । 
उ¡जकल कालानिस्नार (00५) के ज्यिभा प्रिसूचिका शब्द का बाहुल्येन प्रयोग 
होना हे। वस्तुनः श्न दोनों के लक्षणो मेँ मौ बहुत समताहै। प्राचीनो नेश्सरोगको 
अजैीर्मकी ही प्रवधंमानावस्था माना है शस वणेन से प्रतीत होत। है कि प्राचीन्‌ कालम सरोगका 
इतन। भयु अ'गन्तुक एवं जानपद्रिक रूप प्रकट नहीं हुआ थः अत्तरव प्राचीनो ने उसका वर्ण॑नमी 


नही किया । इनिदहासर््ञो का कथन है कि इस रोग को जनपदोदघ्वरसौ रूप धारण क्रिये ह लगभग 
तान मौ वपंसे कुक अधिकं ही हृष है। यह अत्यन्त संक्राभक दै एवं कोपर वित्रियो' नामक 
जीतराटु ते दूधिन जल या चाचाक्न के तवन से उत्न्न होता है । यथपि यह रोग शुद्र जोवाणुजन्य 
एव्‌ नामक है तथापि अजीर्णावस्था इसकी उत्पतति मेँ बहुत सदायक होती है अतः अजीणं को मी 
इसका निज कारण कहना अनुचित न ह्योगा । यह रोग मेलो मेँ नथा वर्श ्ेलटे हए यात्रियोंके 
दारः अम भर नग्नं ममी फेलना हे 1 प्रायीनतवर्णन के अनुमार प्रत्तिपदिन त्रिसूची प्राणों के 
ल्दिथे उतना भयद्भुर नही हदोत्ती ' श्सीलियि श्री गृणनाथतेनजी सरस्वनी ने कदा है-- 
“सूचीभिरिव गाच्राणि तोदनी या विसूचिका । 
प्राचां सा स्याद्‌जीर्णोत्था प्रायः प्राणहरी नसा ॥'° ( सिद्धान्तनिदान ) 
भरिसूचिका श निन्न लक्षण याये जति है-- 
२, अनिसार--दम्मे जर की वहुल्ना ननी है ! पिले मर रइतादै किन्तु बाद बे मल 
नही रता एव सका वणँ चावल $ धोवन के समान होत। द । 








~~ 
£. लक्षणो मे अत्वं सान्य दोतते इद तथा प्ा्चान शाखो मेँ वित विसूचिका हर भौषधिर्यो 
ण्य क्रमो द्वारा उपचार कर आधुनिक कालरा नामक रोग मे प्रत्यक्ष सफलता होते इए भौ यह 
कचा फि प्राचीन विसूचिका आधुनिक कालरा से भिन्न दे अथवा प्राचीनो को इस रोग का क्षान 
नही था वह दुराग्रह मात्र प्रनत होना द! इतना अन्तर वंन मेँ अवस्य भिलता ह कि मू्राषातादि 
कनिपय लक्षणो को अर्वाचीनं ने रोग का लक्षण तथा प्राचीनो ने उपद्रब माना है । वस्तुतः प्राचीन 
विसूविका मेँ आधुनिक काक्र के अतिरिक्त अन्य अनेक विकार मौ अन्तभूत हो जाते है 1 


२. अयं पाठः कं ख पुस्तकयोर्नोपरभ्यने 1 


१४ मा० नि पू 





२१० माघवनिदानम्‌- [ अभ्निमान्धादिनिवानम्‌ ‹ 


२. बमन--मतिसार के कुछ समय प्श्वात्‌ इसकी भो प्रवृत्ति शो जातौ है। शसका वणं मौ 
अतिसारवच ही होता है। श्न दोनों क्रियाओं से रीर का अधिका जर बाहर निकल 
जाना है एवं तृष्णा, शोष आदि अन्य रक्षण उलन्न होते दै-- 

३. नाडी तीन्र एवं दुव॑ ओर दुतम होती जाती है । 

४. रक्तमारक्महो जाता है। 

५ अरग मे तोदयुक्त उदे्टन ( एणा (णऽ ) होते है । 

शरोर शिथिक पड जाता है । 

मुख की अस्थयोँ उत्रत दिखाई देती है, गाठ वैठ जतत है 1 

ओं दं मी अन्दर पे जाती दै । 

शरीर पर पसीना आता है वं वह ठण्ठा पड़ जाता है । 

चेहरा नीठा पड़ जाता है। 

११, स्प्रर भी अत्यन्त मन्द हो जाता है । 

१२. मूत्रावरोष इस रोग का सुख्य लक्षण है । 


. प्यास मचिक लगी है । 
श्न लक्षणों मे ते कुछ क्षण विसूचिका णवं अलसक कौ असाध्य अवस्था मे मिलते है जिनक्रा 


वणेन आगे किया जायगा । विसूचिका ॐ यदह समो रक्षग रक्त भँ जर ओर ल्वण की क्मीसे 
होतेह अतः आजकल उसकी पूति के च्थिद्सरोगमे सिरा द्वारा छ्वण जर का प्रवेश कराया 
नाता है । 


(+ 


0 8 


1 


9 


~ 
1 


क 
कक्िरानदतेऽ्यथं प्रताम्येत्‌ परिकूजति । 
निरुदरो मारुतथेव ङक्षावुपरि धावति ॥ १९ ॥ 


वातवचोँनिरोधश्च यस्यात्यथं भवेदपि । 


तस्यारसकमाचषट वष्णोद्रारौ च यस्य तु। २० ॥ (खः उ. ७.५९) 
निस रोग मेँ कुसि अधिक पूर जाती है, रोगी मूच्छित होता है तथा आ्तनाद करता है, रुका 
इमा वाब उदर के उपरिदेश ( हदय, कृण्ठ चादि ) म घूमता है, अधोवायु गोर मल का पूतया 
अवरोष हो जाता दै तथा जित्त रोग मे प्यास भौर डकारे बत आती है उते अङ्सक कहते द ॥ 
अरसकमाह- ऊुरिरित्यादि । भानद्यते आध्मायते, भरविष्टम्भस्य वचयमाणव्वात्‌ । 
भरताम्येत्‌ सुदयति पुरुषः, परिक्जति आर्तनादं करोति! निरुद्ध हत्यजीणेनाधः प्रविरुद्धगतिः 
ङौ वा, तेनोपरि धावति ऊर्वं ?हृद्यकण्ठादिकं गच्छुति 1 “भरुक इति दोषस्थिरस्व- 
निमित्ता संज्ञा] यदुक्तं तन्त्रान्तरे,--श्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमा- 
शषयेऽसीभूतस्तेन सोऽरुसकः, स्तः, इति ॥ १९२० ॥ 

१. प्राचीन आचार्यौ ने इन रक्षणो या उपद्रवो के प्रतिरोध तथा उतयन्न हो जाने पर उसके 
शमनाय नीम्बू के र्त, श्मटी के मन्ध आदि का प्रयोग करने का उपदेश किया है ओौर इत 
अवस्था ( जिते भाजकठ एतफकाकणनय भ एषएणपुकणभ०प कहते है ) का नामकरण भी 
निसूचिका शोषः किया है । 

निम्बूरसश्चिश्रिणिकासम्रेतो निसूचिकाशोषदरः प्रदिष्टः । 
दुग्धेन परीतो यदि टङकणोऽपौ भ्र्चामयेत्तां वमनं निरुन्ध्या ॥ ( योगरल्ञाकर >) 


+ "कण्ठादीन्‌? शति ख। 





मघुकोश-विदयोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । २११ 


विमकः--दस रोग मे वाती प्रभानता रहती है एवं स्थानप्रमाव से कफ का गनुबन्ध 
रहता है । तन््रान्तर में इसकी परिभाषा कस्ते हए कहा गया है-- 
प्रयाति नोध्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमाद्ायेऽरुसीभूतस्तेन सोऽकसकः स्तः ॥ 
अर्थात्‌ आमाशय मेँ अपक भोजन का पूषणंतया रुक जाना णवं किसी मी मागंसेननिकलनाही 
अलसक है । कविराज गणनाथतेनजा स्सको अजीणं का उपद्रव ही मानते है । यद रोग प्रायः 


पञ्युरओं मे पाया जाता है। किन्तु पञ्युओं के समान अविवेक से अधिक खने वर्े पुरुषों मेँ भी 
कमो-कमी यदह रोग हो सकता हे। विरुम्बिकामाह-- ठ 
षटं तु शक्तं कफमारुताम्यां रवतते नोध्वमघ्च॒ यस्य । 
विरम्बिकां तां भृशदुधिरित्स्यामाचक्षते ्ास्रविदः पुराणाः ॥२१। । 
„ उ. ते. अ. ५ 

जिम रोगमें कफ़ ओर वायु ते दुष्ट अन्न ऊपरया नीचेके किसी भी 1 से नदीं ( 
प्राचीन शाखवेत्तार्ों ने इस अत्यन्त कष्ट साघ्य या असाध्य व्याधि को विलम्बिका कषा है ॥ २१ ॥ 

विरुम्बिकामाह-वुष्टमित्यादि । भुक्तमन्नं कफमारुताभ्यां दुष्टमिति संबन्धः । च्छे 
दुश्चिकित्स, मत्याख्येयां वजंनीयामित्यथंः । ननु अरुसकविलम्बिकयो रुभयोरपि वातकफ- 
भबलयोरू्ध्वाधोऽग्रवतंनशीलयोस्तुल्यात्‌ को भेदः १ उच्यते, अरुसके तीव्राः शादयो 
मवन्ति, यदुक्त--“पीडितं,मारुतेनान्नं श्खेष्मणा रुद्धमन्तरा । जरसं शोभितं दोषैः शंस्यस्वे- 
नेव संस्थितम्‌ ॥ शूलादीग्कुरुते तीनाश्चुर्यतीसारवर्जिता्‌"-इति ॥ २१ ॥ 

विमङषं-यथपि वातकफारब्ध होने से तथा ऊपर ओर नीचे के किसी मी मागं से आमग्रडृत्त 
न दने से अरुसक एवं विल्भ्बिक। मँ कोर अन्तर नदीं दिखाई देता तथापि अक्सक को तीव्र 
शल, वृष्णा भौर डकार से युक्त होने से विम्बिका से प्रथक्‌ समञ्लना चाहिये । कदा मौ है-- 

पीडितं मादतेनाञ्नंरलेष्मणा सुदधमन्तरा । भसं दोमितं दोः शल्यस्वेनेव संस्थितम्‌ 1 
शादी तीब्राश््कधंतीसारठ्जितान्‌ ॥ 

अर्थाव्‌ वायु मौर कम्कौ व रोगकी चरन्तो है जिसमे आदार अल्प 
के समान रुका रहता, वमन या अतिसार नषटी होते किन्तु अत्यधिकं श्य भादि ्टोते हे । 

ख्॒ठत्‌ ने ठृष्णा ओर उद्वार का अलसक मे होना स्पष्टस्य मे च्खिा है। चरक ने मी ूल्की 
अल्पता ओर मधिकतामात्र भेद के कारण ही बिरम्विकरा को थक्‌ नीं माना हे अपितु रसकं के 


श 9 उक्षणो को दण्डारसक कडा है । दण्डारसक्‌ को ही विङम्बिका का नामान्तर 
न ौ 

अलसक ओर्‌ बिङम्बिकरा जेसी अवस्था विसूचिका के एक विरिष्ट भेद मे माजकठ भी भिकती 
हे । शते कालरा सिद्धा ( 01018 81००० ) केदते है । कमी-कमी विष की अत्यन्त तीव्रता एवं 
रस द्वारा शरीर मे न्याप होने क कारण व्तन्‌ एवं विरेचन भिना इए ही ढदयात्िपात श्ोकर रोगी 
की मृत्यु हो जाती है यही कालरा सि) है । वस्तुतः इस अवस्था को विलम्बिका दी कहना 
चाहिये क्योकि उसको ही शाखकारों ने असा्यतम कहा है, अर्सक इसकी यपोक्षा साध्य होता 
क्योकि शमे दोष कोष्टात्रित हौ रहते है । किन्तु दण्डाङसक मे दोष तिर्ंग्गति से भीत्‌ रस के 
साथ मिलकर समस्त शरीर में व्याप्त होकर सावदैडिक एवं विषस्च लक्षणो को उतपन्न करते ह । 
अतिमात्र्दु्टाश्च दोषाः प्रवुशमबद्धमागांस्ति्य॑म्गच्छन्त कदाचिदेव केवरूमस्य शरीरं वुण्ड- 
चत्‌ स्तम्मयन्ति अतस्तमरुसकमसाच्यं ज्यते 1“ विषसदशर्टरात्वात्‌ । (च. चि. भ. २) । 


आमय ऋं -- 
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव दें विशेषेण विकारजातेः । । 
_ दोषेण येनावततं शरीरं तल्षणेरामसमद्धवैशच ।।२२॥. (ड. = ५. ५५) 
२. 'स्तन्भत्वेनैव” श्ति क । ^स्तब्धत्वेन चः इति ख । 


२१२ माधवनिदानम्‌- [ अभ्निमान्चादिनिदानम्‌ ६ 


आमदोष शरीर के जिस भाग में अवस्थित रहता है उती माग को शरीर मेँ व्याप भिचिष्ट दोप 
(सवकारण प्रकुपित वात जादि) तथा जाम के लक्षणो ते युक्त विविध विक्रयो से पीडन करना हे ॥ 

अजीर्णजातान्‌ विसुच्यादीनभिधायाजीणंजन्यस्यामस्य कार्यन्तरमाह-यत्रस्थमित्यादि। 
आमं कँ, यत्रस्थं तमेव दें विशेषेण रजेत्‌; एतेनान्यदेशेऽपि किंचिद्र करोतीति बोध. 
यति यत्रेति सर्वनाम्ञब्देन कुपितवातादी नामिवानियतमेव स्थानमामस्येति दर्धितम्‌ । 
क सुजेदित्या्ट--विकारजातेर्विकारसम्‌दै । मूत रिव्याह--दोपेण येन स्वकरारणङ्कुपितेन 
वानादिनपऽ्वततं व्याप्तं शरीरं, वल्व्तणेः ल्ङ्गस्तोददादगौरवादिभिः, न केवरं तैरामस- 
सुद्धवेश्च विकारजातेरपा `कारुसक्तादिभिरपि । अनेनव शोकेन तन्त्रान्तरोक्तमामवाताख्यं 
रोगं गृहीतवान्‌ सुश्चुतः, तस्य रुचणस्य समानत्वादित्याहुः ॥ २२॥ 

विमञ्चः--मपरिपक् अच्लरस्त ही आमद" । वह रस-सवदन के साथसरारे इरीर मेव्याप्त 
होता आ भिस स्थान पर भी ठहर जाना हे वदा पिकार उत्पन्न करता दे । उस अवस्थार्मे शरीर 
जिस दोष से युक्त दोना है उस दोष के लक्षण मी शके साथ होन दै । वाताधिक्य होने पर तोद 
आदि पित्ताधिक्व होने पर दाह एव चोष आदि तया कफाधिक्य होने प्र गौरव आदि लक्षण होति 
है । अपरिपाक, आस्व आदि आम से उत्प होने वाले लक्षण है । वस्तुतः आम दो प्रकारका 
होता दै--एक आम अत्न, दूरा आमरस्त । प्रथम विनूचिका आदि महाखरोतगन विका ओर दूस्तरा 
आमवातादि सादिक विकारो का कारण होता ह । अथवा पहल! जठराश्चिविकरनिजन्य अर दृसरः 
धात्वग्नि विङ्तिजन्य होता ह्‌ । अर्वाचीन विद्वान्‌ मो इससे सहमत हैँ । श्सी प्रकार आजुक्ारी अर 
चिरकारी भेद सेमी आमरस्र के दो प्रकार रोते दै । प्रथम से दण्डाल्सक आदि सयः प्राणहर 

द्वितीय से आमवातादि चिर कालीन विकार उन्न होते हैँ । 

विसुच्यटसक्योरसाध्यत्वमाह-- 


: श्याबदन्तौषटनखोऽल्पसंज्ञो बम्यदिंतोऽभ्यन्तरयातनेत्रः । 
क्षामस्वरः स्विुक्तसन्धियीयान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥२२॥ 
(सु. उ. तं. ५& ) 
विसूचौ एवं अलसक के जिस रोगी के दोत, ओष्ठ ण्वं नख नीङ़े पड जाय, चिमे वेहोदो हः 
गयी हो, वमन निरन्तर हदो रहे दहो तथा जिसके नेत्र अ्षिकृटमे भ्सगये दो, स्वरक्षीण हा 
गया हो तथा जिसके सव सन्धिव्न्धन शिथिल पड गये हो उसे मरणासच्र या अक्ताध्य ही समञ्जना 
चाहिये ॥ २३॥ 
विसूच्यरसकयोरसाध्यत्वलन्तणमाह-य इत्यादि ! “विरभ्विकायास्तु स्वरूपेणेवाना- 
ध्यत्वस्‌* इति जलः । जल्पसंज्ञो मो हयुच्छः 1.जभ्यन्तरयातनेत्रः कोटरान्तःप्रविष्टादिगोरुकः 1 
स्॑विमुक्सन्धिः यी मूतसवंपर्वास्थिसन्धिः । पुनरागमाय मरणाय ॥ २३ ॥ 
विमद्य असाध्य लक्षण विनूचिका मात्र का दयी प्रतीत होता है कर्योकि अरुसक मँ वमन 
तो होता दी नदीं ओर इमे वम्यर्दित कदा गया दै । *अभ्यन्तरयातनेत्रः इस लक्षण के मी 
अङ्सकमे होने कौ कम ही सम्भावना होती हे क्योकि यह वमन ओर अतिसार ॐ द्वारा अत्तिमात्र 
जखीयांश्च के निकठ जाने से ही होता है । विरम्बिका स्वयमेव असाध्य है अत उसका परिसंख्यान 


स स्थल पर नदीं किया । विसूचिका जौर कमी कमी अलसक मे मृत्यु के समय उक्त रक्षणो की 
सन्ता पायी जाती है । 


२. अविपकमसंयुक्त दुगैन्बे बहु पिच्छिलम्‌ । सादनं सवंगात्राणामाम इत्यभिषी परते ॥ 





'आमवातादिभिः श्ति क । ^रपाकजातैरामवातादिभिः शति ख । 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाट्वयोपेततम्‌ । २१३ 
प्रसंगाजीर्णाहारस्य कक्तणमाह-- 
उद्गारशचद्धिरुत्साद्यो बेगोत्सगों यथोचितः । 
लघुता श्चुत्िपासा च जीर्णाहारस्य रक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 


यट उकारो का आना, उत्पाद, यथोचित मलमूत्र दी प्रवृत्ति का दोना, इरीर ओर कोष्टका 
दलकापन, भूख ओर्‌ प्यास का लगना जीरगादार वा रक्षण दै ॥ २४॥ 


अजीरणग्रतियो गिनया जी्णाहारलन्तणमाह--उद्वारेन्य(दि ! उद्रारद्धिधूमाम्कादिरहि- 
तस्स ! उन्साहः शरीगमनस्तोर्वरम्‌ । उःपर्गो मलमूतरभरत्रत्तिः, वेगसरहित उत्सगों वेगो- 
स्सर्मः 1 यथोचित उपनुन्ाहारानुरूपः । लुन देहस्य, विरेषेण कोषटस्येति ॥ २४ ॥ 
इति श्रीविजवरक्तिन्तायां मघुकरोशाव्याख्या यामन्निमान्याजी्णविसूचिकारसक- 
चिम्विकानिदाने समक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


विमर्लः-मोजन का पपाय यथसमय होन = मच भी यथास्तमय मलाद्वय मे पुव जाता 
हे एव मलप्रवृत्ति भी उचित स्प > ओर ठकः स्मय प्रद्‌ गी ८1 आमाद्य रिक्त होने के कारण 
डकारे मी द आती द एव मनुष्व मे उत्साह ओर भूख-प्यास की प्रदृत्ति पावी जाती हे । 


विसूच्या उपद्रवा 
निद्रानाज्चाऽरतः कम्पा मूत्राघाता परसन्ञता । 
अमी द्यपद्रवा षारा विष्च्यां पञ्च दारुणाः ॥ २५ ॥ 
निद्रानाय, अरि ( किसी भौ स्थिति मे राम न मिलना ), कम्प्‌, मूत्राघात तथा वेदोश्ची ये 
विसूचिका के पाच भयेकर्‌ उपद्रव हे \। २५॥ 
तिमक्ष.-- अनिको ने नूत्राघान को तरिसूचिका ( काल्या) का लक्षण ही वतायादै। 
अजीणंस्य कारणान्युपसंहरति-- 
प्रायेणाहारबेषम्यादजीणं जायने चरृणाम्‌ । 
तन्मूखो रोगसंवातस्तदिना्ाढिनद्यति ॥ २६ ।! 
प्रायः आहार की पिषमता से मनुष्यों को जजीगेह्ोना है । अधिका रोगसमूह की उत्पत्ति 
का मूर मी अजीणं दी हे, ओर उसके विनाश ते रोगसमूह का भी विनाश हो सकता है ॥ २६ ॥ 
सामान्याजीणलत्तणमाह-- 
ग्ानिगौरवविषटम्भभ्रममारुतमदताः | 
विबन्धो वा प्रवृत्तिवा सामान्याजीणेरक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 


ग्लानि, शरीरगौरव. विष्टम्भ, श्रम तथा वायु की मूढता { अधोवायु का न निकाङ्ना ) मरू 
की अप्रवृत्ति या अतिप्रवृत्ति ( अतिप्तार ) का होना सामान्य अजीर्णं के लक्षण है ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदनेऽग्निमान्धाजीरणविसूचिकारुखक- 
विरम्बिकानिदामनं खमा्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


"व्रस्य 


अथ क्रिभिनिदानम्‌ 
क्रिमिसंख्या निरूप्यते-- 


क्रिमयश्च द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यन्तरभेदतः । 
वहिमेलकफासुण्विडजन्मभेदाचुर्विधाः ॥ १ ॥ 
नामतो विंश्तिविधाः-- 
बाह्य ओर आग्वन्तर भेद से क्रिमि दो प्रकारके होति दै तथा स्वेद आदि बाद्यमर, कफ, 
रक्त तथा विष्ठामेजन्म लेने के कारण इनके चारमेदद्ोतेहै। हृ्दीकेनामकीदृष्टिते बीस 
हैः॥ १॥ 
अजीर्णात्‌ करिमिसंभव इत्यतोऽजीर्णानन्तरं क्रिमिनिदानमाह--क्रिमय इत्यादि ) तत्र 
वादाः स्वगुपरेपकवबाद्यमलसम्भवाः, आभ्यन्तरा आमाङयादिखम्भवाः, ते देशभेदेन द्वेवि- 
ध्येनोक्ताः कारणभेदाशतुधां भवन्तीस्याह--बदहिर्मरेत्यादि । बहि्म॑छो गात्रोपरेपी स्वेदादि, 
रुकः, एवं वहिमंकादिषु चतुषु जन्म बिमंलादिजन्म तदेदात्‌ । त एव चतुर्विधा नामभेदेन 
विंशतिविधा भवन्ति, "विंशतव्यतिरिक्ताश्चातिसुच्माः क्रिमयः सषहजाश्वरकेणोक्ताः, ते चावे 
कारिकस्वेन रोगाधिकारे नोच्यन्ते, विकतिविधास्तु क्रिमयो दोषप्रको पणद्भारेण ज्वरशरूला- 
दीन्‌ जनयन्तीति रोगा उच्यन्ते ॥ १ ॥ 
विमक्च॑--यदां क्रिभिर्यो के नामभेद से जो बीस संख्या वतायी गड है वह वस्तुतः बहुसंख्या का 
उपलक्षणमाव्र है । कारण कर प्राचीन आचार्यो के प्रत्येक अर्थो मँ इनकी संख्या बीस हौ वणित होते 
हये मी उनके नाम र्म भन्तर आता है। इसके अतिरिक्त चरकनेतो स्पष्टही न वीसत्े 
अतिरिक्त सहजक्रिभियों का भो उर्लेख किया है यद्यपि अवैकारिक होने के कारण रोगाधिकारे 
उनका वर्णन नदी भिरता । 
आधुनिक विद्वानों ने बिभिन्न रोया के कारणभून अनेक शुद्र जीवों जौर जीवाणुओं का वणन 
करिया है तथा नये नये क्रिमि ओौर जीवाणुरओका अन्वेषण करते जा रहे है । सामान्यतया इनको दो 
मर्गो मँ विभक्त क्रिया गया है। १. मरोपजीवी ( 89एण7 ४९३ = अयैक।रिक ) । २. परो- 
पृजीवी ( २५०४७४०७ = वैकारिक ) । यह क्रिमि ओर जीवाणु शरीर में दोषवेषम्य, मलाधिक्य आदि 
अनुकूल परिस्थितियो मँ ही क्रियाशील होते है ओर स्वस्थवृत्त के आचरण ( शौच, यमनियमादि ) 
के द्वारा जिनमे दोषसाम्य होता है उन प्र प्रतिकूल परिस्थिति के कारण अकिश्चित्कर होते 
है! अतएव प्राचीन आचार्यौ ने इनको आ।जकल के समान विहेष महत्व या प्राधान्य नदीं दिया 
है) यह नहीं किं इनकाञ्चान ही नदी 4। इस विषय का विस्तृत विवेचन निदान की व्याख्या 
मेँ मी विस्तार ते किया जा चुका दै 1 
वाद्यक्गि मीणां स्वरूपमाह-- 


--बाद्यास्तत्र मलोद्धवाः । (वा. नि. १४) 
तिरग्रमाणसंस्थानवर्णाः केशाम्बराश्रयाः ॥ २ ॥ 
बहुपादाश्च शक्ष्मा्च युका लिक्षाश्च नामतः । 
द्विषा ते कोटपिडकाकण्डगण्डान्‌ प्रङु्वते ॥ ३ ॥ (वाः नि. १२) 


मर से उत्पन्न दोन वाठे बाह्य मि तिर के समान प्रमाण, आङ्ृतति एवं वणं वे दोतेहै। ये 


२. अयं पाठः ख पुस्तके नास्ति । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २१५ 


गारे मौर कपड़ो मे रदते है! ये सृदेम तथा अनेक वो वरे शेते ह! जया लीख इनके 
नाम ह ये दोनों चकन्त, पिडिका, खुजली तया गण्ड ( ग्रन्थिरोय ) आदि उत्पन्न करते है ॥२-३॥ 

उक्छान्‌ बाह्यान्‌ विडृणोति-बाद्या इत्यादि । तिकानामिव प्रमाणं परिमाण संस्थानमा- 
इतिर्वणंरचच श्रेत कृष्णो वा येषां युकादिरूपाणां ते तथा । केशाम्बराश्रया इति अम्बरं 
वदम्‌ । बहपादा इति यूका, सूचमा इति छिताः ॥ २-३ ॥ 

विमक्ष--स्वेद भादि के सम्पवं से उतपन्न होने वाटे क्रिमि बाह्य कहलति द ¦ ददु एव पामा 
संकरामक रोग है । ददु की उत्ति एक बिरिष्ट प्रकार कौ फङ्गस ( सृक्ष्म क्रिमि) ते ह्ोनीहै तथा 
पामा कौ उत्ति एक प्रोपजीवौ ( २५७१९) से होती है जिसका नाम पसारकापटिस स्केनियाई 
( इक्न८०॥९३ उव्माणले ) है। इनको मी ब्य मलज क्रिमि कद सकने है। वाग्भट ने केवल जृ 
जौर लीखो काही वणन किया है । आनि के वर्णन पे प्रतीत दोता है कि यूका ते यहां जमल 
जो कि वालबहुन स्थानो पर अपने सूक्ष्म पैरो को त्वचा परन्रष्ट करके वेठी रहनी दै-कादी 
ग्रहण करना चाद्ये । इ अवस्था मे इसकी आङ्ृति पूणैतशरा तिक से मिलतो इदं दौनी दै । काले" 
या सफेद तिल के ममान इनका वणं भी काला या सफेद दी होता है । इनके पेरभौ वड़न होत 
ह । मतः बहुपादा विदोषण दिवा गया ' कभौ कभो तो चिपटी इई जमज्‌ का रोग शरीरस्थ तिल 
मी समद मेन्तेहै । शिक्षाया लीखडन्दी के अण्डे या अप्रगदम प्रकार हातिहै। इसप्रकार जूया 
लीख के अतिरिक्त अम्य त्वभ्विकारौ कृमियों का समावेद्य भी बाह्यमलज्क्रमि के अन्तरगत कर 
ठेना चाहिये । 

वाह क्रिमि्यो का निदान-शरीर एव वलां कौ भलीनमोनि सफाईन करना, स्नान 
न करना या गन्दे जल से स्नान करना, त्वश्विकारों से उपखष्ट व्यक्तिया से मम्पकं रखनः 
इत्यादि वाद्य क्रिमिरथो की उत्पत्ति के देतु हे । 

आभ्यन्तरक्रिमीणां निदानमाह-- 


अजीर्णभोजी मधुराम्टनित्यो द्रवप्रियः िष्टगुडोपभोक्ता । 
व्यायामवजीं च दिवाश्चयानो विरुदर्क्‌ संखमते क्रिमींस्तु ॥४॥ 


अजीर्णं अवस्थ मे हौ भोजन करने वारे, मधुर ओर अम्क पदार्थो का अत्यधिक सेवन करने 
वाले, द्रवबहुर पदार्थौ के प्रेमी, पिष्टमय पद।थं॑ एव॒ गुड़ का अधिकृ सेत्रन करने वाले, व्यायाम 
न करने बाले, दिवास्वापञ्चीक तथा भिरुद्ध भोजन करने वाङ मनुष्यो को क्रिभिरोग हो जताहै॥ 

तेषां निदानमाह-अजीर्भेव्यादि । अजीर्णे भोजनज्ञीरोऽजीर्णभोजी । मघुराम्कनित्यः 
खततमधुराम्कभो जो । विरूढं ीरमस्स्यादि ॥ ४ ॥ 

विमर्श--माभ्यन्तर क्रिमिर्ो की उत्पत्ति का यह सामान्य निदान दै । विरिष्टं निदान का 
वणेन भगे किया जायगा । उक्त सभी कारण क्रिमि के साक्षात्‌ उत्पादकन होति हृष भीक्रिमि 
रोग को उत्पन्न करने मेँ परम एवं अनिवायं सहायक अवदय हैँ । इसत प्रकार के स्वभाव वके 
व्यक्तियों मे ही क्रिभिरोग पाया जाता है। ये सभी कारण प्रायः कफवधंक है । कफ कौ अधिकता 
में मन्दाग्नि मौ अवदय रहती है । अग्नि कौ मन्दता रहने पर ही क्रिभिर्यो की मी बृद्धि के अनुक्रूर 
शरीर की स्थिति होती है । जजीणं के कारण खाचान्न अन्तर के अन्दर विक्त दशामें रहता है । इस 
विङ्ृत सडे-गे खाय पर हौ ये क्रिमि अपनौ अधिकाधिक वृद्धि एवं पुष्टि करते हैँ । मधुर पदाथ 
क्रिमिर्यो की दृद्धि के खयि उत्तम माध्यम है, श्सके ज्ञान के कारण ही क्रिमि-चिकित्सामे युदया 
आजकल ग्ल्कोज का प्रयोग करते है । इसके प्रयोग से आन्तरस्य क्रिमि मधुरभ्िय होने से उप्त पर 
आकर लिपट जते है । इस प्रकार अधिका क्रिमि एक स्थान पर ही एकत्रित -दो जति दहै ओर स्स 
अवस्था मे कृभिष्न एवं विरेचक ओषधि का प्रयोग क्रिया जाता है । चकि पूर्वोक्त समी पदाथ एवं 


२१६ माधवनिदानम्‌- [ कृमिनिदानम्‌ ७ 


अवस्थाय क्रिमिर्यां की वद्धि के ल्थयि परम अनुकृ है अनः इनको क्रिमिरोग का कारण कहा 
दे । विरुद्ध भोजन से छन्बुपखष्ट खाच या पेय का मी ग्रहण कर उना चाहिये । 
क्रिभिविशेषाणां निदान विदोषमाह-- 


मापपिषटम्टलवणगुडशाकः पुरीषजाः । 
मांसमन्म्यगुडक्षीरदधिचयुक्तः कफोद्धवाः ॥ ५॥ 
विरुद्ाजीर्णश्ाकायेः शोणितोत्था भवन्ति हि । (ख. उ.५४) 


उउद्‌, पिष्टमय पदाथ, अम्ल तथा ल्वगरत्तवहुल पावै, गुड नधा दाक --श्नते पुरी-ज क्रिमि 
उन्फ़ होति हे । मत्त, मलौ, युड, दूष, दही नेवा क्षिके ते कप्ठज क्रिमयो की उत्रलिटोनी 
दें 1 विरुदधाञ्चन. अजीर्णादन तथा जाको का सेवन रक्तजन्य क्रिमिं का निदान द॥ ५॥ 

क्रिमिविरोपे निदानविदोपमाह-मापेव्यादि ॥ ५ ॥ 

विमन्ञः--उड्द तथा पिष्टमय प्दं दुज॑र होने मे आन्तर मे अधिक रर उद्रनेस्ते व्रिभियो 
को उलन्न करते है । शाके यदो कृम्युभनष्ट गोमी जादिया अन्य पत्रश्च का अद्ग करना 
चाहिये । उन्दे भी न्वच्छ गरम पानीप प्रश्वाल्न करकेवा पकाद्र खाने से को$ दानिनदी 
दयोती । कु व्यक्तियों को इन्ह क्या हौ खाने की आदत दोनी टै । इस प्रकार गेवन कन्ने पर 
उन्युपसष्ट शाक ॐवव्य ही कृमि की उदयन्ति कर स्ना दे। 

आभ्यन्तरक्रिमीणां सामान्यलक्तणमाह-- 
$ 
ज्वरा विवणता चठ हुद्रागः सदन अ्रमः।६॥ 


क्तदेषोऽनिसारशथ संजातक्रिमिक्षणम्‌ । (ख- उ ५०) 
उ्वर, विवर्णता, शूक, हृद्रोग, अर्गो को चि थलना, भ्रम, भोजन से अर्यि तथा अतिसार 
फा दह्योना क्रिमिरोग का निदर्क दै ॥ ६॥ 
आभ्वन्तरक्रिमिरन्तणमाद--ज्वर इन्यादि ॥ ६ ॥ 


विमरा-ज्वर, उद्ररश्चूल तथा ॐनिमार्‌ रण्टृपद क्रिभिज उपसं कै सस्य लक्षण तरै ' पवरवूर्मता 
{1714 णप ) हृदुरोग जर चन अनृदासुस्क्रिमि मे पाये जाने वाके प्रयान लक्षण । 
कफजान्‌ क्रिमीन्‌ वर्णयनि-- 


कफादामाशये जाता बरद्धाः सपैन्ति सवेतः ॥ ७ ॥ 
पृथूत्र्ननिभाः केचित्‌ केचिद्गण्डपदोपमाः 
रूटधान्याङ्कराकारास्तमुदीषास्तथाऽणवः ॥ ८ ॥ 
शेतास्ताम्रावमासाश्च नामतः सप्तधा तुते। 

अन्त्रादा उद्रवेटा हृदयादा महागुदाः ॥ ९ ॥ 
चरो दर्भकुसुमाः सुगन्धास्ते च कुर्वते । 
हृ्ासमास्यस्वणमविपाकमरोचकम्‌ ॥ १० ॥ 
मृच्छाच्छदिंज्वरानादकारक्षवधुपीनसान्‌ = । ( वा. नि. १०? 





१. ष्पिष्टान्नः इनि ख । २. भाषः श्तिकख। ३. छदनम्‌” इति क । ४. "महारजः 
इति कं ख। ५. (तृषाः इति क ख । ६. “वयश इति क ख । 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २१७ 


कफ की अधिकता से आमाराय मे उत्पन्न होने वाङ कफज क्रिमि वृद्धि को प्राप्त करके नीचे 
जौरञ्पर को बोर धृमने है। उनमें से कछ चमड़े की मोरो तोत के समान तथा कृ केचुरमो 
( एतणप्याः ) की तरह लम्बे होते है । कुछ नवोलन्न धान्याङरं के समान चाकार वाले 
चे वं सूम होने है । इनका वर्ण खेत या तात्रा होता है । जन्त्राद्‌, उदरावेष्ट, हदयाद, 
महायुद, चुरु, ठ म॑कुञ्ुम तथा सुगन्ध नाम मेद ते ये सात प्रकार के होते है । इनके कारण मिचली, 
खाना्राव, जीणे, अरुचि, मृच्छ, छदि, ज्वर, आनाह, कर्ता, छींक तथा पीनस सग की 
उलपत्ति होती है ॥ ७-१० ॥ 

कफजानाह--कफादित्याद्वि । कफनिभिन्ताः क्रिमयो ये त्वामाशये जायन्ते ते च वृद्धाः 
सन्तः स्व॑ ऊर्वमधश्च सर्प॑न्ति; एवं पुरी पजादिषु दर्व्यम्‌ । चध्नः चम॑रुता, चध्नीति 
खो, रूढं प्ररूढम्‌ 1 ननः परिमदेन, दीर्घा आयामेन, अणवः उभाभ्यामपि स्वल्पाः ॥ 
ते इनि कफजाः। सक्त नामानि तरिवरणोति-जन्त्रादा इन्यादि । एते च नामविन्ेषाः ेचि- 
स्सान्वयाः केचिचिरन्वया व्यवहारार्थं पूर्वाचार्यैः प्रणीताः; एवं वच्यमागेष्वपि बोध्यमिति ॥ 

वरिमशं--इनने कफ क्रिभियो का विचार आउनिक अन्धो सँ वणित आन्तिक क्रिमि ( 1५65 


६१०] 24951165 ) के साय कर्‌ सकने दे ' इनके अनेक भदो मे प्राय. मिलने वाके निम्नछ्खित 
चारका वर्णन स्क्षेपमे दिया जा रहा है) 

श्मघरेणी मे अङ क्रिमि (१५०८-५ ०५४), मण्डूपदक्रिमि (7,०४५.५ णण), .स्फीतक्रिभि 
( वप्‌) तथा सूत्रक्रिमि ( (१९०९-७ ण्ययः ) आनि है । इन सनका निवास्तस्थान 
सहाखोत है । 

अंङरासुख क्रिमि ( २००,-५ ०० ) वा जान्त्राद्‌ क्रिमि ने उपष्ट व्यक्ति के मल 
मँ इनके अण्डो को उपस्थिति पायी जानी है, वे गण्डे गीली भूमि मे पड़े रहकर दो-तीन 
दिनमेश्ही (1.५) कारूप धारण कर लेतेदै, इतके पश्चात इनका ओर मौ पान्तर 
होना है। इस अवस्थां ये तीन या चार मास तक जीवित रह सकते है । यदि कोई व्यक्ति रेते 
स्थान प्र नगे पैर जाता है तो इछिया उसकी त्वचा के दारा अन्दर प्रविष्ट होकर लसिका वाहिनिर्यो 
या्सिराओं केद्वारा हदय कै दक्षिण निल्यमें पहुंच जातीं है । वहाते रक्त द्वारा फुष्फुस तथा 
फुषछुस सते कण्ठनाडी ( १५५८४९० ), अन्नप्रणाली तथा अन्ततोगत्वा अपने निर्दिष्ट स्थान-पच्यमाना- 
चाय ( [णठपदपप कपत चलाप्णपय्य ) सें जाकर ठहर जाती है। दो सप्ताह मेँ इनकी आकार- 
वृद्धि होती दै एव रगमग चार सपाह मे ये पूण युष्टहो जाती है। या रहते हए सखी मि 
गभ॑वती होकर अण्डे देती दहै जोकि मल दवारा निकर कर पुनः पूर्वोक्त सूपं को धारण करके 
उपसग इदि मे सहायता करते है 1 शन क्रिमयो का सुख अंकुश के समान होता है ओर इसके दारा 
ये जन्र कौ दीवार में चिपक रहते दै तथा रक्त का पान भी करते रहते है । इनके लाला मे पक 
पिषैला पदाय दोता है जो रक्तवर्णो को विनष्ट भी करता है। इसके प्रिणाम-स्वरूप रक्तक्षय 
( +ल ) या पण्डूता जी उत्पत्ति होती है । रक्त मे ्लोणवतुंलि ( प्०्टप०दागणप ) की 
अत्यधिक कमी हो जाननी है एवं मवंकर अवस्था मे रक्तकरणो की सख्या भी बहुत कम हो जातीहै। 
इततके अनिरिक्त हदय प्रदेश में पीडा, शवासङृच्छृता, विवर्णता तथा खल ओर शरीर की रूक्षत। आदि 
लक्षणदोते हे! इनन से कुछ लकष्णो का वर्णन माधव ने आभ्यन्तर क्रिमि्यो के साश्रान्य एवं 
विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करते हृ किया है । 

गण्डूपदक्रिमि (६०४०१ ४००) या महागुद- इसका उपप्तगं होने प्र रोगी को ज्वर रहता 
है जो कि भायः अनियत या सन्तत स्वरूप का मो हो सकता है। यह्‌ प्रायः वर्चोमे होता है। 
रात्रि को सोते समय दांत बरजाना-श्सक सख्य लक्षण है । 

रोगी व्यक्ति के मर ते निकले हृष अण्डो ते उपतष्ट खायपदा्ं के सेवन सेये अण्डे स्वस्थ व्यक्ति 
के अन्तर में पर्हुच नति है । आमाशय मे अम्ड से उनके ऊपर का आवरण गल जाता है त्व ये 


र्त साघधवनिदानम्‌- [ छमिभिदानम्‌ ७ 


स्वनन्त्र होकर यक्रद मे होते हृए सिरा द्वारा हदय मेँ ओौर वहं ते अंङुश्युख इमि की टौ भति 
पुस मे जाकर पुष्ट होति हैः । वहाँ से पुनः आमाशयं मेँ स्येते इए आन्तर मे प्रविष्ट होते है, वह 
इनकी बृद्धि होती है भौर वहाँ बधि प्रात कर परिपकावस्था को प्राप होने है । ये अत्यन्त चच्रल ओर 
गतिशील रोते ह । प्रायः अन्त्र में दरुण्डक्तावस्या मेँ रहते हे ओर निड्मेद, उदरदयूल, अत्तिसार, 
वमन आद्रि अनेक लक्षणो को उत्पन्न करते हे । कमी-कमी मरू के साथ गुद-मागं ते बाहर अति है, 
कमी कमी आमाश्चय मे पर्व कर उन्क्लेश्च ओौर वमन उत्पन्न करते है ओर कभी वमन के साथ 
बादर भी निकर्ते है । ये आन्त्र के भीतर अण्डे देकर नवीन क्रिमिर्ो को भौ जन्मदेते है तथा 
ये अण्डे मल कै साथ निकर कर दूसरे व्यक्ति मेँ उपसग केकारण होतेह । कभी-कमी ये 
ङण्डलित होकर आन्त्र द्र को ही पूतया बन्द कर देते दै जिसे बद्गुदोदर या आन्त्रावरोध 


( ८१४९ 10165118] 00870610 ) हो सकता है कदाचित्‌ पित्तवाहिनी मे अवरोध उन्न 
करके कामला (२५००५००९ ) रोम की भी उत्ति करते है 1 


स्फीत कपि (1५.7९ ७०८) या उदुरावेष्ट--यदह्‌ बहुत लम्बा (८-१० फुट का) फते के समान 
चौडा ओर चिपया होता है। यद्‌ अपने गो सिर मेँ स्थित वडिश द्वारा आन्तर मेँ चिपका रहता 
दै । इसके शरीर मं छोट-छोटे अनेक पं होते है, प्रत्येक पव॑ मे अण्डे होते हे । परिप ने पर 
अन्तिम कुछ ( ४-६ ) पर्व मल द्वारा बाहर निकर्ते है तो उनके आकार कूट्‌ के बीज के समान 
रे है । कमी-कमी पेट मे ददं, वमन, भनद्रा्चि या भत्मक रोग तथा पाण्ड आदि लक्षण उत्पन्न 
दतत है । इसका उपसं प्रायः सूकरमास मोजियो मे दसते दूषिन माप्त दवारा होता हें । 
तन्तु कमि ( ९०१ ००) वा चुर-ये वीजाक्र यासूतरकी भोधितितव बहुत छोटे 
क्रिमि (प्रायः ब जौ लम्बे) होति है। प्रायः वर्चो मे मिक्तेहै ओर रत्रिमे युदमागं ते वाहर 
निकले हे । इनते सुदकण्टर के अतिरिक्त कभी-कभी प्रवादिका, युदशरन्च, दाय्यामूत्र, प्रतिस्याय 
आद्‌ लक्षण उत्पन्न हति दे । 
रक्तान्‌ क्रिमीन्‌ निरूपयति-- 
रक्तवाहिसिरास्थानरक्तजा जन्तवोऽणवः ॥ ११ ॥ 
् 7 > 
अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात्‌ केचिदशेनाः । 
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा , उदुम्बराः । 
षट्‌ ते इष्टककर्माणः सहसौरसमातरः ॥१२॥ (व निः ०) 
रक्तवाही सिराओं म रहने वाले रक्तन क्रिमि अतिसूक्ष्म, ¶ादरदित, गोल तथा तात्रवणै के 


हते है। इनमे से कुछ अतिसूक्ष्म होने के कारण आंखो ते दिखादं भी "नदी देते । ये सख्या 


छः है एवे श्नके नाम केशाद, रोमविष्वंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौोरस तथा मातृ है। ये समी 
कुष्ट या कुष्ठ सदृ रोर्गो को उत्यन्न करते हैँ ॥ ११-१२॥ 


रक्तजानाह--रक्तेप्यादि । रक्तवाहिसिरास्थानाश्च ते रक्तजाश्चेति र्छवाहिसिरास्थान- 
रष्छजाः; अथवा रक्तवाहिसिरास्थानं चदरक्तं तनाः । नाममेदानतते षट्‌ › तत्र केश्चाददयश्त्वारः 
सहसौरसनाम-मातृनामभ्यां दिमिभ्यां वर्तन्त इति सहसौरसमातरः, पूवं षड्‌ भवन्ति । 
ङष्टेककर्माण इति ्ठमेवेक कमं कार्यं येषां ते तथा, ऊुष्जनका इति यावत्‌ । उक्त हि 


स्॒ते,- सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि सपित्तानि सश्छेष्माणि सक्रिमीणि चो पदिश्यन्तेः इति 
(ख. नि. अ. ५) ॥ ११-१२॥ 


विमशं-कुदठैककर्मः१ काकु के समान दषं, कण्डु, नाद, केश ओर दमश्रु मादि का विध्व एवं 
तवचा, सिर, स्नायु, मास तथा तरुणास्थि का मक्षणर्पर करम मी ये जीवाणु करते दै" यह अधूम कर 
सकते । यद। पर केवर कुकारक जीवाणुर्ओं का ही वणन किया गया ह । यह्‌ मी ध्यान में रखना 








१. कुष्ठेन सह एकं समानं करम येषातः। 
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चाहिए कि प्राचीन भाचर्यौ दारा वर्णिन कुष्ठ रोग मेँ अर्वाचीन कष्ठ रोग (100 ) के 
अतिरिक्त अनेक अन्य रोगो का मी समाविश है जिन्हे आज-कल त्वम्रोग मात्र मानते है । इसका 
विदद विवेचन कुष्ठाध्याय मेँ किया ञावगा। आधुनिक व्रैशानिक खोज के आधार पर रक्ते 
पाये जाने वाले अनेक अन्य रोर्गो के जीवायुओं काज्ञान हो चुका है। ज्वरोत्पादक जीवाणुर्ओका 
स्थान प्रायरक्त ही है। मछरिया ज्वर इसका सवते अच्छा उदाहरण दै। अन्य ज्वरो मे 
मौ रक्तमे जीवाणु पाये जाति है । रक्त के अतिरिक्त धृक, अक्षि्राव, मसितष्कसुपुम्ना जल आदि 
म भो भिभिन्न रोगों के जीवाणु पराये जानेह। आजतो नुक्ष्मदरेक की सहायता से इनका प्रत्यक्ष 
मी दोना है. गतः शृन्े पूणैतः अदृद्य भी नही का जा स्क्रता हाइन चम॑चक्ुओंसे तो वे अव 
मी अदृद्यदही दहै) इन श्रोको ते यदी प्रतीतहयोना दह कि प्राचर्नो को भी इसका शानथा कि ङु 
रोगदेते मी दै जिनके स्य उत्पादक देत जीवाय हैँ अर उन्दी के दवारा इनका विभिन्र व्यक्तियों ने 
संक्रमग होता है ¦ आजकन् अनेक नग्रीन रोगो की उत्ति हो गथी है । ठेते भी अनेक रोगै 
जिन्दे पदि अमक्रामक नमा जाता था ओर आज वे स्रामक माने जति हे । विसूचिका का 
जो वर्णन प्राचीन अर्थो नेमिना दै वह सक्रामके नहो था किन्तु आज वह धोर सक्रामक 
मानाजाता दै। यह तो निश्चित ही है कि अनेक रोगो कौ उतत्तिका मूल कारणजीवाणुमीहैः 
यह सिद्धान्त प्राचीनो को मी रीन ह । 
पुरीषजान्‌ क्रिमीनाह-- 
=) पुरीषो के. विसर्पिणः स= 

पक्राशलये क जायन्तेऽधोविस्रपिंणः । 

म्रबृद्रा स्युभेवेयुश्च तं यदाऽऽमाश्लयीनच्छुखाः ॥ १३॥ 

तदाऽऽस्याद्गारानःश्ासा बिड्गन्धानुत्रधायनः । 

पृथवरत्ततङस्थूलाः श्यावपातसितािताः ॥ १४ ॥ 

ते, पञ्च॒ नाना क्रिमयः ककेरुकमकेरुकाः । 

सोसुरादाः सश्छाख्या केचिदा जनयन्त हिं ॥ १५ ॥ 


बरिडभेदशूलविष्टम्भकाई [9 ध. इ 
भदशूलावष्टम्भकादयपारुष्यपाण्डताः ॥ 


रोमहर्षाग्निसदनं गुदकटरषिमा्गेगाः ॥ १६ ॥ (वा. नि. १) 
इति श्रीमाधवकर विरचिते माधवनिदाने क्रिमिनिदानं समाक्षम्‌ ॥ ७ ॥ 

पुरीषज क्रिमि पकराशय मे उतयत्त होते है ! ये नीचे कौ ओर गति करते है! अधिक वृद्धि 
करने प्र जव वे आमाशय की ओर भी बढने लगते है तो सुख उकार ओर श्वास मेँ विष्ठा के सामन 
गन्ध आने लगती है । ये मोटे, गोर, छोटे या लम्बे होति है । श्नमे से कुछ काले, ङुछ पीठे, कुछ 
सफेद तथा कुछ नीठे रग के होते है । ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद सञ्च तथा लङि उनके ये पाच 
नाम इ । ये विरुद्ध मार्गो में पहुंचने प्र ममेद्‌, श्चूल, मलावरोध, कृशता, रूक्षता, पाण्डुता, रोमाच, 
अस्चिनान्य तथा युदा मँ-कण्डू को उत्पन्न करते है ॥ १२-१६ ॥ 

पुरीषजानाह--पक्ाश्चय इत्यादि । अधोविसर्पिंण इति विसपंणं गतिः, गुदनिःसरण 
शीखाः, ते यदाऽतिकृद्धाः सन्त जामा्चयोन्युखा भवेयुस्तदाऽस्य रोगिण उद्वारनि.घासा 
विड्गन्धानुविधायिनः पुरीषगन्धयुक्ता भवन्तीति योज्यम्‌ । शेषं सुबोधम्‌ ॥ १३-१६ ॥ 

इति श्रीविजयर क्ितछकतायां मधुको शब्याख्यायां क्रिमिनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ७ ॥ 

विम्ै-पुरीषज करेभिर्यो का इस््ट वणन अर्वाचीन चिकित्सा र्नो मे नही मिलता है । 

मर्त्याग के वाद मक्षिका आदि काट म्प्र अंडे देते दै तथा अनेक प्रकार के पूत्िजीवौ कीरये 





9. भ्सौसिरादा सर्ल।श्चः इति ख ' २. भनूनाख्या' इत्ति ग । 
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की उत्पत्ति होती है। अथवा कमी कमी गुदवाक आदि मेँ उचित शोधन न होने तेत्रणमे कीडे 
पडजनिदहैँओौर वे मल के साथ निकलने है । इन्द आजकल “मैगट ( 21०९0४5 ) कहने हे । 
समवतः प्रचीरनो ने इन्दी का उदकेख पुरीषज क्रिमि केरूप में किया है! अथवा पूर्वोक्त कफज 
क्रिभियो के अधोगामी होनेपर उन्ही को पुरोषज मी स्वीकार कर सक्ते ह । 


इनि त्रिभिनिदान समाप्तन्‌ 





अथ पाण्डुरोगकामलाकुम्भकामलाहलीमकनिदानम्‌ 
वातादिभेदेन पाण्डोः पञ्चसंख्यान्वं विवेचयति- 
पाण्डुरोगाः स्मरताः पश्च बातपित्तकरफस्रयः । 


चतुः सन्निपातेन पञ्चमो भक्षणान्प्दः ।। १ ॥ (च. चि. १६) 

वातिक, पन्तिक, कफज, सथ्िपातज तथा रृत्तिकाज ( मिद्धो से उतयन्न ) मेद से पाण्डुरोग पाँच 
प्रकार काोता है॥ १॥ 

पुरीषजाः क्रिमयः सूचमाः पाण्डुतां जनयन्ति, जतः क्रिमेरनन्तरं पाण्डुरोगमाह-- 
पाण्डुरोग इत्यादि 1 पाण्डुत्वेनो परुक्तितो रोगः पाण्डुरोगः। “चरके अष्टोद्रीयाच्याये “पन्च 
पाण्डुरोगाः" ( च. सू. ज. १९) इत्यभिधायापि "पाण्डुरोगाः स्ताः पन्च' (च. चि. ज. १६ ) 
इति यदेत्पुनश्चरकवचनं तत्‌ पञ्चानामपि साध्यत्वं बोधयति, न तु पञोन्मादेप्विव सान्नि- 
पातिकस्यासाध्यत्वम्‌ इति-जेऽजटः; न्यूनसंख्यावच्छेदराथंम्‌' इति चक्रः। ननु, श्रु हि 
त्तिकाजो न पठितः; खत्तिकाऽपि दोषप्रकोपद्वःरेणेव पाण्डुरोगं जनयतीति; यदुक्त-'कषाया 
मारतं पित्तमुषरा मधुरा कफम्‌" ( च. चि. अ. १६ ) इति; निदानमेदाच् रोगसेदे रोगानन्त्य 
म्रसङ्गः, वातजस्यापि रूक्तशीताद्यनेकवातनिदानकुपितवातजन्यव्वात्‌ 1 उच्यते; दोषजस्वा- 
विरेषेऽपि विशिष्टरूपचिङकित्साग्रतिपादनार्थं एथगभिधाने, मूत्रात्रबद्धिवत्‌ ; सश्रतेन त॒ 
पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिरित्यभिप्रायेण न पृथक्कृतः! चिकिसा तु दोषचिक्रित्सयाऽपि 
भवतीति ॥ १॥ 

विमङ्ण--दस रोग मेँ रोगौ का वण पाण्डु ( उेत-पीत ) हो जाता है अतः इते पाण्डुरोग कदते 
है यथपि 'अषटोदरीय अध्यायः मे "पन्च पाण्डुरोगाः" चरक की शस प्रतिशा के बादर चिकित्सा 
स्थान में पुनः पच्च कहने को आवद्यकता नही थी तवापि सुश्रत ने जो "पाण्डवामयोऽषटाधविषः 
श्रदिषटः प्रथक्‌ समस्तेवुंगपच्च दोपः" (सु उ. तं. ४४) के द्वारा पाण्डुरोग को चार प्रकारकादही 
बताया हं उप्तका निषेध करने के हेतु पुनः “पाण्डुरोगाः स्ष्ताः पञ्च" एेसा कदा ह । चरकाचुस्तारी 
वाग्मटने भी पाण्डुको पोच प्रकार का दी मानादै। यपि ृत्तिकाभक्षण से कषाया मारतं 
पित्तमषरा मधुरा कफम्‌, ( च. चि. १६ ) के अनुसार वातादिप्रकोपपूर्वक दी पाण्डुरोग कौ उत्पत्ति 
होती है अतः मद्धक्षणजनित पाण्डु रोग भी वातजादि भेदो मे से कोई एक दोगा किन्तु उसकी 
चिकित्सा मे विक्षता होती दै अतः उत्ते प्रथक्‌ या पद्रम पाण्डु चरक ने माना है । सुश्रुत ने दोष- 
भेदमाव्र से चार ही प्रकार का पण्डु मानाहै। 


पाण्डुरोगस्य हेतुं सम्प्रातिच्च वणय्रति- 
व्यायाममम्छ र्वणान मद्य बद्‌ दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम्‌ ॥ 
१. दोषचिक्रित्सायामन्तभेवति, इति कख। २. च्यवाय इतिकग। 
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निषेवमाणस्य प्रदूष्य रक्तं दोषास्त्वचं पाण्डुरतां नयन्ति ॥.२ ॥ 


सु. उ. तं अ- ४३ >) 

अधिक व्यायाम, धिक न्ह तथा रुवणरप्तभूयिष्ठ पदार्थ मच, मिद्धी, दिवास्वाप तथा तीक्ष्ण 
(मिर्च मसाले आदि ) पदार्थौ का सेवन करने वाके व्यक्ति के प्रकुपित वात आदि दोष रक्तको 
दूषिन करके त्वचा को पाण्डु ( स्वेत-पीत ) वणं का कर देने है॥२॥ 

संप्रा्िमाह-स्यायाममित्यादि ) रक्तमिस्युपरकषणं; तेन स््वङ्मांसमपिः दूष्यस्वेन 
ढवलेन पठितं, हारीतेन ^रसोऽपिः इति ॥ २॥ 

विमर्ष स्निग्ध मोजन करने वाले व्यक्ति को भी व्यायाम अैरक्तित्तक दी करना बताया 
गया है, । इसके विपरीत यदि कोड व्यक्ति पोषक त्त्व की अपेक्षा किये विना ही अधिक व्यायाम 
करता है तो उसका वायु प्रकुपित्त दोकर अच्निदुष्टि एव पाचन भौर शोषण के अभाव ते परम्परगा 
रक्तदु्टि ( रक्त की कमौ ) उद्यन्त करके वात्तिक पाण्डु का करण वनता दै ¦ अम्, क्वण तथा 
दिवास्वप्न, मच तथा तीक्षण पदार्थौ का सेवन पित्तन पाण्डु ओौर कफज पाण्डु को उतपन्न करता 
हे । त्तिक रृत्तिकाजन्य पाण्डुकादेनु है) 

चूक दुषटि वृद्धि-क्षवात्मक ही होती है अनः प्रछत मेँ रक्त की दुष्ट से रक्तालपता काही महण 
करना चाये क्योकि चरक ने पाण्डु के सामान्य लक्षणो का वणेन करते हुए 'सोऽह्परक्छोऽल्पमे- 
द्स्को निःसारः चिथिङेन्द्िथः । वैवण्य भजते' (च. चि. १६) के द्वारा रक्त की कमी तथा ठस्नन्य 
विवर्णता का उट्लेख किया है । रक्त हयी यन्य सव धातुम का पोषक है अतः इसकी अल्पता से 
ओज. पूरयन्त सभी षातुओं मे रौथिल्य उत्पन्न हो जाता दैः । चरक ओर वाग्मर ने रक्त के अत्तिरिक्त 
त्वचा ओौर मांस को मौ दूष्य कहा ह तथा पाण्डु को रसप्रदोष जनित रोग माना है । चुष्टुत ने केव 
रक्तको ही दूष्य स्वीकार किया है। वस्तुतः सुश्रुत का पृक्ष ही इर विषय मे अधिक माननीय है, 
क्योकि यह रोग रक्तगत ही होता है, परम्परया तो समी धातुओं पर श्सका प्रभाव पड़ता है; क्योकि 
यी सवका पोषक दै ! पाण्डु रोग की उत्यत्ति मे चरक की कल्पना है कि साधारण पित्तप्रकोपक 
कारणेति पकुपित पित्त हृदयस्थ होकरवायु की प्रेरणा से, हृदय से निकल्ने वारी धमनिर्यो तथा 
उनकी शाखा-प्रशाखागत रस के द्वारा सम्पूणे जञरीर मे व्याप्त हो जाता है3 ओर कफ, वायु एव रक्त 
को भी दूषिततकर त्वचा भौर मांस के वीच स्थिर होकर २ रोग-को उतयन्न करता है । स्रचागत 
रक्तवाहिनियो के अधिक उत्तान (५४९०५) रहने से इमके विज्ेषवर्णो (पाण्डु, हारिद्र, हरित) की 
अभिन्यक्ति त्वचामेँदीद्योतीहै। कासलाया हलीमक पाण्डुके प्रवृढसूपही दहै कह वात चरक कीः 
उक्त सम्प्रा ते प्रतीत होती है । यथपि पाण्डु के अभावमें मी कामला स्वतन्त्र रूपमे होती दै। 
इसका विस्तृत विवेचन कामला प्रकरण मेँ ह किया जायगा 1 पाण्डुरोग मेँ पित्तदुष्टि तथा पित्तवर्गीय्‌ 
रक्तकी दुष्टया अच्थतादही होती है! स्वस्थावस्था मे रक्तगत भ्राजक पित्त के अंते त्वचागत 
भ्राजक पित्त की परिपुष्टि निरन्तर होति रहने से उसका वर्णं परकृत रहता है । रक्ताल्यता की अवस्था मे 
त्वगूगत भ्राजक पित्त का ओौसत प्रमाण विक्त होने प्ते वचा मेँ विविध विकृत वर्णो की उत्पत्ति होती 





॥ 


. अधंशक्त्या निषेव्यस्तु व्यायामः स्निग्धभो जिभिः ॥ (अ. ह सू.२) 
दोषाः पित्तमधानास्तु यस्व प्यम्ति धातुषु ५ कैथिस्यं तस्य धातूनां गौरवं चोपजायते ॥ 
ततो वणबलस्नेदा ये चान्येऽप्योजसो गुणाः । ज्रजन्ति क्षयमत्यर्थं दोषदूष्यप्रदूषणाद्‌ ॥ 
समुदीर्णं यदा पित्त हदये समवस्थितम्‌ । वायुना बिना क्षिप्नं सम्प्राप्य धमनीदेश ॥ 
प्रपन्न केव दें त्वडमासान्तरमाश्रितम्‌ । प्रदूष्य कफवातास्क्‌ त्व्मांशनि करोति तत्‌ ॥ 
पाण्डुहारिद्रहरितान्‌ वर्णान्‌ बहुविधास्त्रचि ॥ ( च. चि. १६ ) 


१. समेत्य रक्त कुवन्ति दोषार्त्वचि पाण्डुभावम्‌” इति ग पुस्तके पाठान्तरम्‌ । 


७ 


१. । 





२२ माधवनिदानम्‌- { पाण्डवादिरोगनिदानम्‌ ८ 


है) चकि पित्तही स्व वर्गो का प्रकादाक दै भतः इरीरस्थ सभी मार्गो मे पित्तवर्गीय रक्त की 
कमी होने से विवर्णता आनी है ¦ यह त्रिवणैता सवैपरथम तचा मेँ ह प्रत्यक्ष गोचर होती दे अतव 
चरक ने सामान्यतः वर्णान्‌ वहु विधास्स्वचि यह कहा है । 

अर्वाचीन वैयक के अनुसार भी जव दारीर के रक्तगन लाल कण किसी स्थावर या जङ्गम 
विषके कारण. किसी अब्ग की चिच्रनि के कारण, भोजन में रक्तवधेक पदार्थौ की कमी के कारण 
या रक्तनिर्मांपकं अस्थिमञ्ना की मिक्त के कारण या अन्य आवान ग्गदि के फलस्वरूप अत्यधिक 
रक्तत्राव हो जने के कारण कम या विजन हो जति हे तो पाण्डु ( ५००6००५ ) कौ उत्पत्ति 
होनी है । साधारणतया रक्तारपता मात्र की दृष्टि से पाड ( ०००५५ ) प्क ही प्रकार का 
मानना चाये, किन्तु फिर न निदान्येचिन्रय, लक्षणवेचिव्य तथा चिकित्सव्रैचिच्य के कारण 
मराच्य एव पाश्चात्य शाखकरारो ने इसपर अनेकविध मेदो) का निरूपण किया है, प्राचीन दृष्टि 
स प्रकोपक कारण तथा प्रकुपित दोप के अनुसार पाण्डु के र्णा ओर चिक्नित्सा मे वैशिष्ट्य होने 
ते इतके पोच मेद किये गये जिनका निरूपण यथास्थान किया जायगा । 

पाश्चाच्य वैवक के विभिन्न भरन्थोमे पाण्डु ( ५.५) का वर्गौकरण ( 0195911 ४1100 ) 
पाण्डुजनके कारण तथा त्ञ्जन्य रक्तगत विविध परिवतेनो के अधार प्र किया इञा भिरता ह 1 


ल्यर कण, दवेत कण्‌ तथ रक्त रस कै सामुदरायिक्‌ रूप कोडही रक्त कते है। रक्तमात्र की 
कमी या तद्वत लङ करो कौ सख्याल्पता अथवा िकघतस्वरूपना ही वस्तुतः पाण्डु (५.1५ ) 


है। लाल कर्णो ॐ स्वाभाविक दशाम रहने पर त्चाका वैभी प्राकृत रदुतादहै। किन्तु इनमे 
विज्कनि होने से उसमे विवण॑ता आ जातं हे एवं इसकी स्पष्ट प्र्तानि तचामात्र विद्धेषतः नेत्र तथा 
जिहया-निग्नगा दलेष्मल्कला में पीत्तिमा या विव्ैताकेलूप मँ दृष्टिगोचर होनी है! लाल्कर्णो का 
निर्माण अस्थिमला के दारा सम्पश्न होना है। लोहा, ताँबा, मैगनीज तथा जीवतिकतिर्या मी रक्त- 
निर्माण मे परम सदायक है । इन्द वहिरश ( ८५४५८२0० 250; ) मी कहते है । इसके अतिरिक्त 
स्थूर पित्त ( 811९ ), आमाञ्चयिक रस तथा अवट़काजीकी ( 7५२०५४८ ) भी रक्तनिर्माण मेँ बहुत 
बडा भाग र्ते है एवं इनको अन्तरंश (1४051 807) की संज्ञा प्रदान की जाती है) 
आमादाय एवं ्चद्रन््र के उपरितन भाग मेँ इन दोनो के संयोग से एक तीसरा पदार्थं बनता है 
जिसका नाम रक्तक्षयान्तक द्रव्य ( 4 ्छण्डटपात एप्प ) मी है । यह्‌ इलेष्मल कला द्वारा 
भरचूषित होकर मञ्ना मेँ पचता है ओर ला कर्णो को पूं प्रगटम ( 119८८ ) बनाने मेँ 
सहायक होता है । इसका अवशिष्ट मार यकव मे तथा ऊ वक मे मी संगृहीत होता है। 
आवदयकता पढने प्रर यह भी मला मे पुव जात्॒ । यह पदां लठ्कगों के पूणं विकास के 
चयि परमावश्यक दै । इसकी कमी से लाखकण पूणं प्रगरम नदीं होने पतति। इस प्रकार रक्त या 
खाल कर्णो का जिमांण करने के ल्यि अस्थिमस्ना तथा उसको „ सटायता पहुचाने वाटे रक्त- 
निर्मापक बहिग्श, मन्तरं भौर रक्तक्षयान्तकः दरन्य की उपस्थिति मनिवायं है। इनमे से 
किसी की मी कमी दोना रक्तनि्माण की दृष्टि से हानिकर दै । इसके अतिरिक्त अत्यधिक रक्त- 
चाव तथा लार कर्णो का विनाश्च करने वारे मरेरिया या काल्मेदज्वर ( एाश्नुः-ण०लः ष्वक्टः ) 
जैसे रोग भी पाण्डु ( ^.०५पं ) कौ उत्पत्ति कराते दै । इस प्रकार पाण्डु को दो बड़े वगो 
विभक्त कर सकते दै-- १ 

श्-प्राथभिक ( एपण्ण्यः }-यह साक्षात्‌ जस्थिम्ना की विङ्ति से उतपन्न दोता दै एवं शसते 
अचयिक रक्तक्षय ( ^.1185४ 8८०8 ) मी कहते है । 

स्-दितीयक ( 8००००07 )--दते ओपद्रविक मौ कहते है । मलेरिया, अद्कशसुखक्भि 
( प००-रण० ) तथा रक्तन्नाव ( ५८००७४९ ) जन्य रक्तश्चय को इसी श्रेणी में समदना 
चादि । 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ ! एय 


आदयु्वेद ने रजक पित्त के विक्रार को हौ पाण्डु संश्चाप्रदानकी है। आयुदौय शरीरक्रिया- 
वरिक्ान की दृष्टि से शरोर की भमाद्यधातु रस मँ रजके पित्त के भिश्रणस्ते रक्त धातुकौ 
उत्ति होती ह जैसा कि कडा मी है- स खरवाप्यो रसो यक्ृस्ीहानौ माप्य रागसुपेति 
रक्जिदास्तेजसा स्वापः श्रीरस्थेन देहिनाम्‌ । अश्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यसिधीयते । ( ° 
स्‌० १४) स्के अतिरिक्त रसादकं विसदशात्‌ कथं देहेऽभिजायतेः जभिवेदा के इस भदन का 
उत्तर देते हुए महदपि आत्रेय ने कहा ३ तेजो रसानां सर्वेषामग्डुजानां यदुच्यते । पित्तोप्मणः 
स रागेण रसो रक्तवशच्छुति ॥' (च चि. १५) अथातसौम्य रस ही यज्घत्‌-गत रजक पित्त के सयोग 
से रक्त बनता है । यह रक पित्त ही वस्तुतः रक्तक्चयान्तक द्रव्य ( प ४०९५८०१ एयर ) 
क्रा अन्तरंश्च है ¦ इतका निर्माण यज्व के दवारा होता दै । इसका नाम स्थूलपित्त या मलपित्त (811९) 
है मौर शसके रजकाश्च तथा छ्वणाश्च शोगव्ंलि ( [९०२1०४10 ) के घरक रोद के प्रचषण तथा 
शोण वतुंलि-मवन मँ परम सहायक होते दै । प्राच्य धरथो मे केवर यज्ृत्‌ ओर प्लीहा को दही 
रस रञ्जन या लाल्कणनिर्माणका केन्र माना गया है। नवीन अन्वेषर्णो के आधार पर॒ आज 
यह्‌ निश्चित रूप ते कहा जा सकना है कि लाल्कर्णो का निर्माण रक्त-मञ्ना के दारा होता दै ! इुशरुत 
ने भौ मञ्जा के वर्णन-मरसंग मे "सरक्तं मेद्‌ उच्यते' ( छ. शा. ४) केद्वारा परोक्ष रूप.सेमज्नाका 
रक्त के साथ सम्बन्ध स्वीकार किया है। जिन्तु इस कथन का अभिमाय यह्‌ नदौ कि य्त्‌ ओौर 
ष्टीहा ठाल्कर्णो का निरमांग नदी कसते १ यह तो नि्िवाद सिद्ध दहो चुका दै कि उक्त अन्ग खाल 
कर्णो के निर्माण मे परम एवं अनिवायं सहायक है । इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध है किं गर्भावस्था 
मे लार कर्णो का निर्माण यज्व बौर प्लीहा के द्वारा ही सम्पन्न होता । जन्मोत्तर कामें यह 
कर्यं विदवोषतः रक्त मञ्जा ( .€0 पमण ) से दी होता है । किन्तु आत्ययिक अवस्थाओं में 
जन्मोत्तर कालम मौ यज्व गौर प्लीहा को यह कायं करना परश्ता है । ४ 5 0 लप 
ट्ण पल 1 2 अल्ल प्क रछञपयट 013 01000 य. पष्ट तपनः 
{ फण्ष्ठाइ ^ एणअगण्डप ) 

शस विभ्य का जो विवेचन माननीय डाक्टर्‌ श्री सुन्दस्वरूप जी वमां ने अपने मानव 
छरीर.रहस्वः मेँ किया है, वह अविक रूप मे उदुषरत किया जाता है-- 

'्डीदा रक्तरमे आये हए टट रक्त कर्णो का नाञ्च ही नदीं करती बल्कि उनका निर्माण मी 
करती है। यदि प्लीहा कमी परीक्षा कौ जवे तो यह्‌ परीक्षा मनुर्यो मे तो अव तक नहीं 'देखारे 
गयी दै, किन्तु प्यओं मँ यह निश्चय हो चुका ह कि प्ठोद्ा लार कण बनाती है । यदि पड्युभोँ मे 
प्टीदा निकाङ खी जाय तो अस्थिर्यो कौ गाठ मजञ्ना मेँ वृद्धि हो जाती है । 

यजत्‌ रक्तनिर्माण में प्रसुख भाग छेता है यदह बात रक्तस्नावी प्रवृत्ति वाड रोगों ( रक्तपित्त) में 
यङ्त्‌ का सेवन कराने से सिद्ध है, यथा “यद्रा भच्वयेदाजमामं पित्तसमायुतम्‌" स्तः । 
तथा (^मच्येदाजमामं पित्तयुक्तं॑ यच्त्‌" वाग्मटः । यचि आयुर्वेद ने पाण्डु रोग 
कौ चिकित्सा के ल्यि साक्षात यज्व सेवन का उपदेश नदीं किया, तथापि रक्तपित्त 
केल्यि तो बतायादीहै। पाण्डुरोग एवं रक्तपित्त म रक्त रूपम दूष्य समान है, अतः यद्‌ 
कहना असङ्गत न होगा किं यज्ृत्‌ मेँ रक्तविङृति दूर करने का सामथ्यं है । पाण्डु मी रक्त की 
दी विङृति का परिणाम है, अतः पाण्डु भँ रक्तयिङ्ृति दूर करने के छिये यज्व का उपयोग 
करना आयुवेद -सम्मत स्वीकार किया जा सकता है । शके अतिरिक्त पाण्डु कौ . चिकित्सा मेँ लोह 
ओर उसके सद्यक तात्र का म प्रयोग किया जाता है, यड रक्तक्षयान्तक द्रव्य का विरश् दीतो 
है, ओर इससे रागक या ोणवदुंखि ( 8०८००४०४ ) कौ उलन्ति होती है। शस भकार रक्त- 
निमांण का आयुर्ेदीय सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्त से पूण साम्य रखता दै । 


रेष्ठ माधवनिदानम्‌- [ पाण्ड्वादिरोगनिदानम्‌ < 


आयुरयेदिक अर्थो मे पठित रक्ताव्पत्ता, रक्तक्षय॒ तथा रकतशृद्धि से रजक पित्त रागक की 
कमी या अधिक्ताकामी ग्रहण करना चादिये। यह रागक छोरी छोरी डिन्वियो मेँ भरा 
रहना हे मौर ोप्त होने के कारण केव श्सका संचरण होना अन्नम्मव्‌ है । इसके सचार के 
चियि रस ( २1५5708 ) को उपस्थिनि अनिवायं है । आघर्वेद में सर्वत्र ही रक्तसंवहन शब्द के 
चयि रससवहन का दी प्रयोग होना है--करत्स्नदेह चरो च्यानो रससंवहनोद्यतः' सुश्रुत 
अधवा “यानेन रसघातुदहं वित्ेपोचितक्म॑गा । युगपत्‌ सर्च॑तोऽनसतं देहे विक्षिप्यते 
सदाः चरकः 1 

आधुवद मे रक्नासपताजन्य रोगो को पाण्डुरोग कटने है, क्योकि सभी मे विद्धेषनः पाण 
वता पायी नानी है 1 अत्र सुश्रुत ने मौ कहा है-^्र्वेषु चेतेषु हि पाण्डुभावो यतोऽधि- 
कोऽनः खट पाणडुरोगः. । 

पाश्चात्य मन्धो मे पाण्डु का वर्गोकरण अनेक प्रकारसे किया गया है। कचित्‌ निदान मेद 
एवं कचित्‌ प्रत्यक्ष रक्तगत तिकृति मेद को आधार मानकर बगीकरण किया इभा भिरता है । 
वर्गीकरण निदान-सौकयं वं चिकित्सा-सौकयं के व्यि कदा जाता हैः क्योकि कहा मी दै-- 
रोगमादौ परीक्चेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌" । इसके अतिरिक्त स्पूं चिकनिप्ता का मू निदान 
प्रिवर्जन ही बताया गया है--संक्तेपतः क्रियायोगो निदानपरिवजनम'। इस प्रकार 
चिकित्सा-सौकयं को विशेषतया ध्यान मेँ रखते हृ यह आवदवक है ओ पाण्डुजनक निदार्नो 
केमेदतेही पाण्डुरोग के वर्गीकरण को मह दिया जाय । अनः निन्न परक्तयो मेँ इसका 
वणेन किया जाता है-- 

१. पोषणामावजन्यषाण्डु-लालर्णो को परिपुष्ट बनाने मे रक्तक्षयान्तक द्रव्य ( शण्ध 
यपचलाणयठ [णत ) की उपस्थिति अनिवायं है । इसमे अन्तरं ( 10४1510 6४0४ ) की 
कमी होनी द । इसकी कमी से दने वाके पाण्डुको प्रणी मे वैना्चिक रक्तक्षय ( ८110४८5 
२८०८८0० ) गमावस्थाजन्य पाण्डु, अदहणी ( 81०९ ) जन्य तथा अकुश-मुखक्ृमिजन्य पाण्डु 
का समावेश होता है) शसपाण्डु मे रक्त की सकरु (70४ ) माता तथा जोणवर्ंकि 
( घष्टपण्ा०णप ) की मत्रा कम नदो होती; अपितु अधिक भी हो सकती ह । लाङ्करण सख्या 
मेँ कम होत हृदे मी आकार में बड तथा भप्रगदम (पणप५८) होति है। इस प्रेणी में 
प्रण्डु के प्रत्यक्षरक्तगत विङ्कनि की दृष्टि ते इसे स्थूलकायाणिक उपवर्गिक पण्डु ( ४०५०४४४८ 
प्पन्वाप्णणय० ) कहते है । 

२. रक्तनिर्मा पकदभ्याभावजन्य ( पाण्डु ०1५ १८ ५० ५८५९, 1०० 
प्णिप्णपह ००६८,०] )--लोहा ओर तावा रक्त करो के निर्माण में परम सहायक देतिहै,यारयो 
किए फि लार्कण की काकिमा लोह कौ लोदितताका दही परिणाम है) दनश्री कमीप्ते होने वे 
पाण्ड्‌ म रक्तगतत लार कर्णो कीं संख्याम कमी न होने पर मी उनका आकार तथा दोणवत 
प्म्टप०डाण्छप का साधारण प्रमाण कम रहता है ! अतएव रक्तगत विकृति के अनुसार सक 
नाम मी सूक्ष्म कायाण्विक्‌ परमवणिक पण्डु ( एाव०० ४० फ एलाप्ठपा० धणवलाठा० ) है। 
रोहा का उचित मात्रा ते कम मात्रा मेँ सेवने करना, भूखा रहना, पाचक रसो की कमी तथा 
आमादयिक गर आन्िक सोथजन्य रोगो में लोह का पाचन एवं शोषण न दोना च्सका कारण है । 


६. अस्थिमज्नाविरतिजन्य पाण्डु-यह प्राथमिक ( एण ० भर5० ) तथा 
दीयंका त्क क्षक्गिर्णो के सम्पकं तथा सीसा ओर पारद के विर्षो.से पराभूत अस्थिमजना की 
विङ्ति होने पर दवितीयक या ओौपद्रविक ( 36०0069 ) मी हो सकता है । सल्फा द्रन्यो के 
अधिक सेवन करने से मी यह होता है ! खाल कण दिन प्रतिदिन संख्या मे कम होते जति है । 


४ 


मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २२५ 


४. रक्तलावजन्य पाण्डु-रक्तपित्त, रक्ता, रक्तप्रदर, शोणितग्रिवता ( पष्ट ) 
आदि सोग इसके उदाहरण है । इते मी द्ितीयक पाण्डु ही कना चाये ! इसमें रक्त का सकर 
प्रमाण कम ह्योत है ¦ इन अवस्था मेँ अत्यधिक वेग से हुईं रक्त-दानि कौ पूति अस्थिमञ्जा द्वारा 
उनने ही वेग से नहादौ पाती । 

५. न्नोगांशनजन्य पाण्डु (+ पष्टपणाय पप< + 8620015 319)--मङेरिया, कालमेदज्वर 
( 0८४ टन), सावेग शोणवतुंकिमेद ८ टथ०५ ७४३ = 0व्लय०दा00ोणणा ), 
बालकों की जपित्तमेदिक ( “01८५८ ) तथा साधारण कामला मे शोणाशन ( ५५6२0017518 ) 
अधिक दाने से यद पण्डु दाना है । स्स लाल कर्गो कौ सख्या बहुत कम दो जाती है । 

यहा सम्नपनेही पाण्डु कै भेन का निरूपण फियागया हे । विष विवरण तस्सन्बन्धौ 
अर्वाचीन पुस्तक मे ही देखना चाहिये 

पाण्डवे उपरक्त न्दो नें टश्नगाचुत्तार आयुवदाभिमत्त वातादि भेदो कौ भौ कल्पना कौ जा 
नकी ह । निदान, दरे, काल, आघ तथा प्रकृति के जनुस्तार जिक्त मेद मे वात आदि मेँ से जिस्तके 
भी लक्षन निन उसी कै ननुनःर समञ्च कर चिक्ित्सामे विशिष्ठ ओषध या अलुपानके द्वारा 
खकारना प्रस करनी चडि । श त) 

पाण्डुरोगस्य पूवरूपं वणंयति-- | 
त्वक्स्फाटनषटीवनमात्रसादमद्धक्षणप्रक्षणक्टशोथाः । 
विष्मत्रपोतन्वमथाविपाको मविष्वतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ३ ॥ 
(ख.उ.तं.ज ४४) 
त्वचाम विददार ( फटना) वार वार धूकने की प्रषृ्ति रीर में शिथिलता, भिद्धौखाने की 
इच्छा, अश्षगोलक मे सूनन, मल अर मूत्र क्षा पाडा दोना तथा भोजनका परिपाक नहोना ये 
पाण्डुलेग के पूर्ल्प है ॥ 3 ॥ 

पू्रूपमाह--स्वगित्यादि । व्वक्स्फोटनं स्वचः किंचिद्धिद्रणम्‌ । द्धकणं खद्धक्षणेच्छा 1 
प्रेचणद्ुट्चाथः अक्तिगो रुकशोथः । अविपाक आहारस्य । पुरःसराणि पूव॑रूपणि ५ ३ ॥ 

विमञः--टोधदूष्वसमृच्छैन होने के णश्च प्रधान लक्षणो की उत्ति पूर्वे लक्षग पाये 
जति हे ' वस्तुतः उक्त लक्षणो को विशिष्ट पूरुष ही कदा जः सकता है; क्योकि मविष्यमे येद 
अधिक वड्कर्‌ रूथ कहत्ने है । त्वचाकाफटना वायुका विकार दै, जतः इते वात्तिक पाण्डुका 
विद्विष्ट पूरू॑ल्प कद सकने दै । त्वचा का फटनास्तेदाश्च की कमी तथा रूक्षता की वृद्धि का 
सम्मिङित परिणाम ३ । इस अवस्था मे तचा को स्वभावतः चिकना रखने वाके वसाजातीय पदार्थ 
कीकमौ होने सेत्वाल्प्षहोती ह आर ्क् होने ते उसमे भिदार उन्न होने की प्रवृत्ति हो 
जाती ह । ्टीवनम्‌-वार २ भूकने कौ प्रवृत्तिका होना कफ़न पाण्डु का विशिष्ट पू्॑ल्प है; 
करयोकि आगे कफ प्रसेक को कफ़न पाण्डु का लक्षण का गया है । प्रसेक का होना कफ़ाधिक्य 
तथा त्जन्य आनाजीणै का निददोक है; न्योकि इसका अजीर्णं के उपद्रवो मे परिगणन किया गया 
है । भूच्छां प्रखापो वमथुः प्रसेकः सदनं ्रमः'। 

गान्रसाद्.- रक्त दी शरीर कौ सम्पू पलु का पोषक एव रक्षक है । इसके प्रात रहने 
प्र ही दारो र स्वस्थ रदता हे । सम्पू अगो की क्रियाय इतके उपर ही निभ॑र है । इसको कमी 
होने पर स्मा षलुओ मे पोषणामावजन्य चिधिरता का उतत्न हयो जाना स्वामाविक । 

ख्धण--यद्‌ उ्तिकाजन्व पाण्डुका पूरवैरूपहै। मिद्ध खाने से पाण्डु अवद्य होता है, 
अतः यदि कोई व्यक्ति मिद खाना है तो इसते मवी पाण्डु कौ कट्पना कौ जा सकती है । पर्डुः 
रोगी कौ चरत्तिका-मक्त्ण की ओर्‌ स्वाभाव्रिक प्रवृत्ति होती ह । र 








५.६ 





२२६ माधवनिदानम्‌- [ पाण्डवादिरोगनिवृानम्‌ ८ 


म्ेदणक्ूर-जोथ--यह कफज पाण्डु का विशिष्ट पूव॑रुप दै । अषिगोल्क की सूजन आमाजीणै 
की मौ निदशिका हैः कर्योफि बहा भौ कहा ै-^तत्रामे गुरुतोरक्केद्‌ः ओोथो गण्डाचिकूटगः 

कफज पाण्डु मेँ शोथ विरिष्ट क्षण माना गया है ¦ वह पादगत या सरव॑शरीरगत हो सकता 
दै। भिन्त प्र्पावस्था मेँ दोष कौ शक्ति मल्प रहने से इसको प्रतीति उर्वमथम अक्षिगोल्क के 
पलकों पर ही होती है; करयोि वह पेक्ाङत पतला ओर टीला स्तरहै। इत रोग में पित्त की 
इष्टि केकारणमकजौर मूत्रकावणैभी पीतिमाुक्तष्टेता है। यह पीतिमा वातादि मेद के 
अनुसार तर-तम भेद से विभिन्न प्रकार की होती है। भोजन का पूणेतः परिपाक न होनातो पाण्डु 
कामूही हैः क्योकि अपक्ररस्त का शोष नदौ होता एव पाचन ओौरद्योषण के जनाव से 
परोषणाभाव ते रक्तास्पता उतपन्न होती है ¦ 

चरक आर वाग्भट ने शसक पूव॑र्पे' मँ हृदयस्पदन को विरेष मदच्व दिया है-“ "तस्य 
लिङ्गं भव्रिप्यतः। हृदयस्पन्दनं रौच्चं स्वेद्‌ाभावः श्रमस्तथा ( च. चि. १६) । तथा-्रागर 
परमस्य हृदयस्पदनं रूकता त्वचि 1 अरुचिः पीतमुत्रसवं स्वेदामावोऽल्पवद्धिता' ८ ज. ह. नि. 
१३ ) 1 वस्तुतः स्त(सपता की अवस्था मे कम रक्त से ही कार्यनिर्वाहार्थ हृदय को अधिक तीत्रता से 
कायं करना षड़तादे। इस न्धा मे नाडी दुर्वच इनि हृद मी तीत्रगतियुक्त होती है । 

ऋमप्राप्त वः तिकपाण्डोलंरणमकतारयति-- 


त्वङ्मूतरनयनादीनां स्क ृष्णारुणामताः । 
बातपाण्ड्वामये तोदकम्पानाहभ्रमादयः ।। ४ ॥ 


वात्तजन्थ पाण्डुरोग मे त्पचा, मूत्र तथा नेत्र आदि (नख, सुख अर मक) स्कः ष्ण 
नथा अरुण वणं के हो जति है । इसके अतिरिक्त शरीर मेँ सूचिकोवेधनवत्‌ पीडा, कम्पन, 
आनाह तथा भ्रम, मेद, चूल आद्रि वातिक लक्षण उतपन्न होते दै ॥ ४॥ 
वात्तिकरुकणमाद--स्वगित्यादि । भत्र छङष्णारुणामता न॒ पाण्डुतामतिक्रामति, 
अन्यथा पाण्डुरोगत्वाभावः । उक्तं च सुशने-- सर्वेषु चैतेष्विह पाण्डुमावो यतोऽधिकोऽतः 
1 (उ. उ. अ. ४४) इति । अमाद्य इति आदिशब्देन भेदश्ूलादीनां 
॥ विमशं--त्वचा आदि कौ कृष्णता अथवा जरुणता के प्रतिपादन से पाण्डुता कौ कोई हानि 
नी होती । स्का तालयं केवर यदी है क्रि श्वे चैतेषु हि पाण्डुमावो यतोऽधिकोऽतः 
ख पाण्डुरोगः” ( घु. उ. त. ४४) के अनुसार पाण्डुता का रहना तो सब मेँ अनिवार है, किन्तु 
वात के द्वारा कुच अश मे पित्त के पराभूत होने से पित्तजन्य पाण्डु के समान श्रमे पीतामता नहीं 
पायी जाती त्वचा के सामान्य वणं कौ अपेक्षा पाण्डुता कौ सत्ता तो रहती ही है! 
वागभर ‡ लक्षण है 
नन 10 स्क 
कृष्णेकणं ष्णसिरावनद्धं तद्व विष्मूत्ननखाननच् 1 
वातेन पाण्ड मनुजं व्यवस्येद्‌ युक्त तथाऽन्येस्तदुपद्वेश्च ॥ (च.उ. तं. ४४) 


१. आहारैरुपचरशच वात्रलैः कुपितोऽनिलः । जनयेत्‌ छष्णपाण्डुतवं तथ। रूक्षारुणाज्गताम्‌ ॥ 


अङ्कमदं रुज तोदं कम्पं पार्ध॑शचिरोरुजन्‌ । वर्चःशोषास्यवैरस्यशोफानाहवलक्षयान्‌ ॥ 

४ (चण०्चिण०श्द्‌ 

५. मनिछत्त्र  गात्ररुक्तोदकरन्तनम्‌ । शङृष्णरुक्षारणसिरानखविप्मूतनेवता । । 
शोफानादास्यवैरस्यविटडोषाः पाव॑ूषंरक्‌॥ ( बा० नि० १३ ) 


२ रणप्रमाः? इति ग 1 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। २२७ 
पैसिकपाण्डुं रुदयति- 
पीतमुत्रशङन्नत्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः । 


भिन्नविट्छोऽत्िषीतामः पित्तपाण्डुवामयी नरः \ ५ ॥ 

पित्तज पाण्डु मेँ भखःमूत्र तथा नेत्र पीले पड़ जाने है । शरीर मेँ जलन, प्वास तथा ज्वर्‌ 
निद्ेषरूप ते होत दै । रोगी का वण अत्यन्त परीला दो जाता दै भौर उति अतिसार मी रहना है॥५॥ 

पैत्तिकलकषणमाह--फीतेत्यादि ¦ ननु, पित्तपाण्ड्वामयीति न युक्तं, पाण्डुरोगस्य्‌ पि्त- 
का्यत्वादेव 1 उच्यते, इतरदो षासंश्चिष्प्ररूपित्तजन्यस्देन पैसतिकाभिधानं, यथा--पेत्तिक- 
स्छपित्तमिति ॥५॥ । 

विमर्छ--यचपि समी पाण्डु पित्तन होते है. तः पिन्तज पाण्ड की ृथक्‌ गणना करना अनुपयुक्त 
है, तथापि दूसरे दोर्घो के सम्पक ते रदित स्वेत मे प्रकुपित केवर पित्त कौ विदोषता ते उत्पन्न पाण्डु 
के लिये पित्तज पाण्डु दन्द का प्रयोग अन्यावहारिक नदीं कहा जा सकता । 

इ्तमे नेत्रो के अतिरिक्त सुख तथा जिहवानिम्नगा इलेष्मलकला मी पटी पड़ जाती है। 
इस अवस्थामे मरू ओर मूत्र केद्वारा भौ पित्त का उत्सगं वरिदेषतः होत्ता है । पित्त की अत्यधिक 
दुषटि के कारण रक्त के सकर भवयं का विनाज्ञ प्रचुर प्रमाणें होता है! अतएव त्वचागतरस 
के विनाश से ब्दो के नाव्यो मे विक्तति ( एरण््यम्‌ पटपपपा5 ) तथा तञ्जन्य दाह की 
अनुभूनि रोगी को होनी है । इस सवस्था मे रक्तरस का भिनादा मी अधिकृ मात्रा मेँ हो जाता है 
अतः समानजातीय जरु कौ आवदयकता का निदरोन करने के छिये प्राकृतिक नियमानुसार ठृष्णा 
या प्यास की उत्पत्ति हो जाती है । इसके अतिरिक्त दाद, तृष्णा ओर ज्वर ये पित्त कै विद्ष युण 
होने के कारण मी प्रकट दोतते है । सश्चत ने पित्तन पाण्डु के लक्षण निन्न प्रकार से दिये है-- 

पीततेक्षणं पीतसिरावनद्धं तद्व्णविण्मूत्रन खाननच्च । 
„पिचचेन पाणडु मनुजे व्यवस्येद्‌ युक्तं तथाऽन्येस्तदुपद्वैश्च ॥ ( ख. उ. त. ४४) 
प्तदुपद्रवेः' ते यहं तात्य है दाह, ठृष्णा, ज्वर आदि पित्त के सामान्य लक्षण । 


चरक जर वागमट इस पाण्डु भं अम्ठयपित्त ( प्र४००९४ ) के समान लक्षणों ( कड़- 
कास्यता, भम्लोद्धार, अन्नविदाद आदि ) का मी समावेदा करिया है । ८ 


कफजपाण्डुं विद्रणुते-- 
कफम्रसेकश्चयथुतन्दरारस्यातिगौरषे । 


पाण्डुरोगी कफाच्छुकेस्त्वडमूत्रनयनाननैः ॥ ६ ॥ 

कफल पाण्डु में सुख से कफ का छाव, सूजन, तन्द्रा, आलस्यः तथा शरीर का भारीपन 

हो जाता है। त्वचा, मल, मूत्र तथा सुख का वेणै शेत हो जाता है ॥ ६ ॥ 
, रखम्मिकरुचणमाह--कगरसेकेत्यादि । कफाथः पाण्डुरोगी स शुक्टेरूवद्मूत्रनयना 

ननेरुपरक्तित इति योभ्यम्‌ ॥ 2 ॥ 

विमश्च॑--कफज पाण्डु मेँ मी यद्यपि त्वचा आदि का वर्णं पाण्डु ही-रहता है जैसाकि पिचटी 
पद्तर्यो मे परततिपादित पिया गया है, किन्तु कफ के दवारा पित्त के गुणो क प्राभूतता के कारण 
पित्तज पाण्डु की अपक्षा पीरापन कम ओर श्ेतता अधिक रहती है 1 

शरीर मे शोथ दोना कफ़न पाण्डु का विदिष्ट रक्षण दै । चरक ने भी इस रक्षण का वणेन 
क्रिया है--श्वयथं मधुरास्यत्वमिति पाण्ड्वामयः कफात्‌ 1 वाग्मट ने इस लक्षण का उलेख 
१. इद्द्रियार्थभ्वसंवित्तिगोरवं जम्भण छृमः । निद्रतस्येव यस्येह तस्य तन्द्रां विनिदिशेव्‌ ॥ 
२. यत्‌ सामर््यऽप्यनुत्सादस्तदालस्यभितीं ते । 








श्रत माधवनिदानम्‌- [ पाण्ड्वादिरोगनिदानम्‌ ८ 


नही क्रिया हे) शोथ कफ का काय दै, अतः स्तोक तदुपद्रव? शब्द ते यह सहज दी समदा जा 


सकता है फि कफज पाण्डु मे शोथ का होना स्त को मी अभिमत है। वस्तुतः शोथ पाण्ड्‌का 
सहज उपद्रव है ¦ अतएव वाग्भट ने पाण्डु ओर शोफ के निदान का वर्णन एक साथ हीकिया 


ध पाण्डुरोग में इदय कौ दुका तथा रक्त मेँ जीवनीयांश की कमो होने से शोथ कौ उद्यन्ति 
दै। 


दछोथ का विेष विवरण तो शोथ निदानः मेँ ही दिया जायगा 1 य्ह तो केवरु पाण्डु घे 
सम्बन्धित योथ का ही वणन संक्षेप मे करते है । अनुत्वचिक धातु ( $प०णीकपा०पञ १550९ ) मँ 
द्रव के एकत्रित होने को दी शोफः (0९०८०५४) कहते है । यह धातुजं मे रक्तरस (11०68) गत॒ 
द्रव के भर जाने से ओर विशेषतः अधः स्थित आग तथा नेत्र ओौर सुख आदि की टीली तुज मँ 
होता है । इतका प्रत्यक्ष अङ्खली से दवाने पर गदा पड़ने से होता द । वेदिकां के जन्तस्तर 
( (भाप दण्ठजछल)पप्यय ) का विनाडा इसका सुख्य उत्पादक हेतु है । इसके अपतिरिक्त 
सिरागत रक्त-दबाव की दद्धि, रक्तर सीय प्रोभुजिनो की कमी ( 10९८१ एकम ए 0१९०३ ) 
अथवा आसती पीडन (05०० [१655प्९ ) की गड्बद्ी इसके ख्य उत्तरदायी है । पाण्डुरमे 
ज्लोथ होने का कारण रक्त रसत गत प्रोुजिन की कमौ, कैरिका्ओं की प्रवृद्ध प्रकेदयता ( 1०५४९०७ 
९ एरप्णान्ाम) तथा हृदय का विस्फार ह । यद्‌ साधारणतया अधः शाखां (वैर ) मेँ होता दै! 
कमी कभी कृकर सा्वदेदिक भी दो सक्ताह। हृदय के दक्षिण भाग का भिस्फार होने से 


सिरागत अवरोध शेकर रोध उत्यन्न होता दै) इत प्रकार का शोथ चिरेषतः वैनाशिक रक्तक्षय 
( एरप्णान्‌म्पञ कपटपा ) तथा अद्करासुखक्कमि ( 5००४८ ०८० ) के उपगं मे पाया जाता दै 
त्रिदोषजप्षण्डोरसाध्यरुक्तणमाह-- 


ज्वरारोचकटर्लासच्छरदितृष्णाक्टमान्वितः } 
पाण्डुरोगी त्रिभिरदोपेस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः ॥ ७ ॥ 


तीनों दोषों ऊे प्रकोप से उल्यन्न पाण्डु मेँ ज्वर, अरोचक, .भिचली, वमन, प्यास तथा छम 
ये लक्षण इत्यन्न होते है । श्न रक्रणो से युक्त क्षीण एं स्वविषय का हण करने मेँ असमथ 
इन्द्रियो वाड रोगी कौ चिकित्सा न करनी चाद्िये ॥ ७॥ 

साश्चिपातिकस्तु 'प्रकृतिसमसमवेतस्वेन उक्तवातजादिरक्षणेरेव बोद्धव्यः । उक्तं दि 
चरके--“स्वानसेविनः सवे दुष्टा दोषाखिदो षम्‌ । तनिरिङ्ग संरङ्व॑न्ति पाण्डुरोगं सुदुःख 
(च. चि. अ. १६) इति । तस्यैव सोपद्रवस्यासाध्यत्वमाह--ञ्वरारोचकेत्यादि 1 हतेन्द्रियः 
स्वविषयाग्राहकेन्दरियः ॥ ७ ॥ 

विभमक्षं--वस्वुतः ये निदोषज पाण्डु के असाध्य लक्षण दै । स्वदतु से प्रपत वात आदि 
तीन दोषो के सम्मिकिति रक्षण हौ त्रिदोषज पण्डु के रक्षण है 1 परकृतिसमसमवेत होने से माधव ने 
उनका प्रथक्‌ उदलेख नहीं किया । चरक ने भ कहा है--सर्वांचसेविनः स दुष्टा दोषाचिदोष- 
जम्‌। त्रिरङ्गः सम््रङव॑न्ति पाण्डुरोगं सुदुःसहम्‌ ॥ खश्रुत ने भी "सवा्मके सर्वमिदं 
ग्यवस्येत्‌' यही कदा है । इस प्रकार त्रिदोष पाण्डु मे तीना दोषों के सभ्मिछित लक्षण ह पाये 
जति है । यद अत्यन्तकषटसाध्य यव उ्वरादि रक्रणो से युक्त होने पर ॒विदेषतः क्षीण ओर हन्य 
होने प्र असाध्य होता हे । 

१ कफेन पाण्डुं मुन व्यवस्येद्‌ युक्तं तथान्यस्तदुपदरवेशच ॥ ( सुश्रुतः ) 

२. शोफः शोथ तथा श्वयथु पयायवाचौ शाब्द होते हए मी कुछ भिन्नां है । 


३ योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः शवासव्ितः । 
क्लमः स इति निक्षे इन्द्रियायेप्रवाधकः ॥ 


१ श्रङृततिसमवायारम्यत्वेनः इनि ख 1 





मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । रर 
खट्तिकाजन्यपाण्डोः सम्प्रा्िमाह-- 
मृत्तिकादनशीटस्य इप्यत्यन्यतमो मलः । 
कपराया मारुतं पित्तमृषरा मधुरा कफम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोपयेन्मृदरसादंश् रो्याद्‌ शक्तं च रक्षयेत्‌ । 
पूरयत्यबिपक्र य स्रोतांसि निरुणद्भयपि ॥ ९ ॥ 
इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्योजसी तथा । 


पाण्डुरोगं करोत्याञ्च बलव्णाधिनाश्चनम्‌ ।॥१०॥ (च. चि. १६) 
मिद्ध खाने के अभ्यस्त व्यक्ति का वात आदिमे से कोई दोष प्रकुपित दो जाता है यथा- 
कषायरकत.प्रधान भद्ध बातको, ऊसर कौ (क्षारयुक्त ) भिद्धी पित्त को तथा मधुररसप्रथान मिद्ध 
कफ़ को प्रकुपित करके भयने रूक्षता गुण के कारण खाये हृद मोजन तथा रसरक्त आदि धातुजो 
कोमौीसुप्बनादेती है भौर (कोषठाग्नि या भूताग्नि से) बिना पचित हृ ही रसवाही आदि 
स्रोतो को परिपूणं करके उनम अवरोध उतयन्न कर देती है । यह इन्दरयो की स्वविषयग्रहण की शाक्ति, 
प्षिया उष्मा शरीर की बिरिष्ट शक्ति एवं ओज" को नष्ट करके वल, व्ण तथा अग्निक हानि 
करने वाठ पाण्डुरोग को उसन्न करती है ॥ ८-१० ॥ 
खूनसंप्रासिमाह-न्तिकेरयादि ! अन्यतमो मरो वातादिः। ऊपरा सक्तारा । रसा 
दीन्‌ रूकयेत्‌ , युक्तं च रूदयेदिति योज्यम्‌ । रौचयात्‌ पौकृतिकोदुभूतरौचयगुणात्‌ । अवि 
पक्तेव कोष्ठधास्वग्निभिः पाकं न गत्वेव, स्रोतांसि रप्तवहादीनि, पूरयति रुणद्धि च । इन्दि 
याणां बकं स्वविषयग्र्णश्षछ्िम्‌ । (तेजो दीधिः" इति जेज्नटः “उष्मा इति चकः । वीर्य 
शक्तिः । ओजः सर्वधातुसारभूतं हृदयस्थम्‌' इति पराशरः, "पराभिभवेच्छेति' जेवटः ॥८-१०॥ 
विमम॑--यचपि मृत्तिका भी कषाय आदि भेद्रते विविध प्रकारकी होने ते वातिक आदि 
पाण्डु की ही उत्पत्ति करती है तथापि चिकरित्साक्रम-वैरिष्टय के कारण इतका उदरेख ध्थक्‌ किया 
गया है । इसकी चिकित्सा मेँ मिदर खाने का परित्याग कराना अनिवाय है, केवक वातिक आदि 
के सामान्य उपचार से श्समे काभ की आशा नदीं होती । इसका पाचन तो होता हो नही यह्‌ 
दूसरे भुक्त पदार्थौ का भी पाचन एवं शोषण नदीं होने देती, जिसके कारण रस का निर्माण तथा 
उसके आशित धातुओं का पोषण मौ नहीं दने पाता। धातुओं का पोषण नदहोने से इन्द्ियशक्ति, 
शरोरशक्ति तथा ओज का भो क्रमशः हसि होना प्रारम्भ हो जता दहै । 
नस्य पाण्डोरंक्तणमवतारयति-- 
श्ूलाक्षिङरूटगण्डभ्रूः शूनपानाभिमेहनः । 


१. हदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत सपीतकम्‌ । भजः शरीरे संख्यात तन्नाशान्ना विनदयति ॥ (चरकः) 
ओजस्तु तेजो धातूनां शुकरन्तानां परं स्टृतम्‌ । हदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम्‌ । 
लिग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषलोदितपीतकम्‌ ॥ यत्ना नियतं नाशो यस्मिसितष्ठति तिष्ठति । 
निष्पचन्ते यतो भावा विविधा देदसंध्याः ॥ ( वाग्मटः ) 
तथा च-रसादिशयुक्रन्ताना धातूनां यत्परं तेजस्तत्वरवोजस्तद्रैव च बलभिन्यु॒च्यते । ( सुश्रुतः ) 
आधुनिक कतिपय विद्धान्‌ ओन से 'भ्यूमिन्‌" ओर ओज्षय से शुद्धिमेह (&एपण्णणप्पयम) 
का हण करते है । इसका विशेष विचार भगे मूच्छानिदानः ( प° २४७ ) मे भिया जायगा । 


प्रोद्मूततेरौक्वयुणाद इतिच । = 
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क्रिमिकोष्टोऽतिसार्येत मरुं सासृकफान्वितम्‌ ॥ ११ ॥ 
(च. चि. स्था. अ. १६) 
एततिकाजन्य प्ण्ड्रोग मेँ अक्षिकूट, कपोल, मौ, पैर, नामि तथा मूतरन्दिय मे सूजन आ जाती है। 
उदरमेक्निमि दो नति दै एवं रोगी रक्त ओर कफ से मिश्रित मल का त्याग अविक बार करता है ॥ 
शटजस्य कक्षणमाह--शलेत्यादि । 'सर्वपाण्ड्रोगेषु क्रिमिकोष्ठता यद स्य्तदैतह्ृदणम्‌ः 
इति जेजटः, सत्तिकाजानन्तरपटितव्वेन तस्येव रकणमित्यन्ये । विदेहे तु पव्यते,-“खद्ध- 
चणाद्धवेत्‌ पाणडस्तन्द्रारस्यनिपीडितः । सश्वासकासशोषार्ञःखादारचिसमन्वितः ॥ शूल- 
पादाननकरः शाङ्ग कशपावकः' इति ॥ ५१ ॥ 
विमदं-जेख्रट का कथन ई कि समी पाण्डुरोर्मो मे जव भी क्रिभिकोष्ठता दोगी तमी उक्त 
लक्षण भी होगि। इस प्रकार उत किभिज पाण्डु का लक्षण कद सकते है । कुछ विद्वानों का कथन 
है कि यह एृत्तिकाजन्य काद लक्षण है क्रिभिज का नदीं! वस्तुतः क्रिभितसे पाण्डुरोग की 
उत्पत्ति होती 4 यह्‌ बात क्रिभिके लक्षणो से ( पृ० १९८ ) स्पष्ट हो चुकी है, न ओर सृत्तिका-मक्षण 
से क्रिमिर्यो का उपसग होना बहुत सम्भवर है अनः सत्तिकाजन्य पाण्डु से क्रिमिज पाण्डु काही 
अह्ण क्रिया जाय तो अनुचित न होगा ! यद टीक है फं चिकित्साक्रम मेँ रृत्तिका का परित्याग भी 
अवदय कराना पडेगा । किन्तु यह क्रिमिर्यो के पूनरपर्गं को रोकने का एक प्रकार मौतोहं। 
वारभट ने तो इसका लक्षण करते हद स्पष्ट कदा है--ुरौषं कृमिमन्मुचेद्धिने साख्क्फान्वितम्‌' 
विदेह ने नो कदा है कि-गृ्तिकाजन्य पाण्डु मे नन्द्रा, आनस्य, धासः, कास, खोष, अद, अङ्गशेथि- 
ल्य, अरुचि, सुख ओर वैरो पर सूनन, छृशचता तथ। अग्निमन्य ये लक्षग होने दै ¦ (मूरपाठ मधुकोश 
म देवे) 1 गण्ड्रपदक्रिमि (1० ५ (५) जब फुपफुक् मे अवस्थान करता दे नो कालल तथा नमक 
शाक्त ( >अ ०५ ) ओर श्सनिकादोथ (०.115) तर उत्यन्न कर सकेना है । इसी क्रिमि ते 
अरुचि तथा कमी कमी अनिसार की जी उत्पत्ति होती है ¦ अंङुशच क्रिमि से रकतक्षय तथा परन्प्रतया 
वैसे आदि मेँ शोफ भी उन्न होता हे । 
पाण्डुरोगस्यासाध्यक्षणान्याह-- 
पाण्डुरोगरिचरोत्पनः खरीभूतो न सिध्यति । 
कालग्रकषाच्छनानां यो वा पीतानि पश्यति ॥ १२॥ 
बद्धाल्पविद्‌ सरितं सकफं योऽतिसारयते । 
दीनः सवेतातिदिग्धाङ्ग्छर्दिमूच्छीठडदिंतः ॥ १३ ॥ 
स नास्त्यसृक्‌क्षयायङ्च पाणडुः शेतत्वमाप्तुयात्‌ । ( च. चि" १९? 
वडुन पुराना पाण्डुरोग समय अधिक वीत जाने पर ठीक नदी होता । अथवा बहुत पुराना पाण्डु 
रोग सव धातुर्ओं के अत्यधिक स्क टो जाने ते चिकित्सा के योग्य नही रदता। इ्तके अतिरिक्त 
( जथिक पुराना न होने पर मो ) उत्त नोषुक्त रोगी का भी पाण्डुरोग असाव्य होता है जो सव 
वस्तुओं को पला ही देखा दै । कफयक्त होमे हए मी जिप्तका मल हरा, वेधा हुआ तथा अत्यल्प 
मात्रा मे होता है उसे मी असाध्य ह समज्लना चाहिये ! जो मनुष्य हप॑रदित तथा वमन, मूच्छ 
ओर प्यास से वेचैन हयो, ओर जिसका शरीर उवेत वर्ण से छिप्त प्रतीत हो वह मी असाध्य ही है । 
इसके अनिरिक्त अत्यधिक रक्क्षय के कारण जिस पाण्डु रोगी का वणे पाण्डुमात्र न रह कर दवेत 
हो गया दो उपे भौ असाध्य ही समदं ॥। १२-१३ ॥ 


४ च्टूनाह्ोः इनि ग । 





सधुकोश-दिय्योतिनीटीकाद्धयोपेतम्‌ । २३१ 


अपरमसाध्यलन्तणमाद-- 
पाण्डूदन्तनखो यस्तु पाण्डुनेत्र् यो भवेत्‌ । 
पाणडृसंघातदक्वी च पाण्डुरोगी विनश्यति ॥१४॥ ( ख. च २२ » 
जिते दत, नालून तथा नेत्र परण्ड्वण के हो गये है तथा जो रोगी सन्युणै वस्तुओं को पाण्डु 
व्णेन्दाहीद्रेखना है वह अक्ताध्य द्वी दै।॥ १४॥ क 
अन्तेषु शूनं परिदीणमध्यं म्लानं तथाऽन्तेषु च मध्यशुनम्‌ । 
गुदे च शेस्यथ यष्कयोश्च शुनं प्रताम्यन्तमसंज्ञकस्पम्‌ ) 
पिवजेयत्पाण्डुकिनं यश्चेऽथीं तथाऽति्नारज्वरणीडितं च ।॥ १५ + 
उ" तं. ध 
जिम रोगौ के दाथ, पैर ओर ्षिर सूज हो, मध्य भागक्षीण दी उते. असाध्य जानें । इसके 
विपसेत जित्तका मध्यमाग चूननयुक्त ह ओर सिर, दाथ तथा पैर भें सूनन न हो उते मौ 


असभव ही समञ्जना चाहिये । गुदा, तथा अण्डकोर्षो मँ सूजन दो गड हो तथा रोगी अत्यन्त 


दुःखी एव दनप्राय सा प्रतीत हो तो उसकी अक्ताध्य समञ्चकर चिकित्सा न करनी चाहिये ! नीत्र 
अतनि्तार ओर ज्वर का उपद्रव मी पाण्डु रोगी की असाध्यता का निददंक दै ॥ १५ ॥ 


असाध्यकत्तणमाह--पाण्डरोग इस्यादि 1 पाण्डरो गश्चिरोरपन्नः कारप्रकर्षात्‌ खरीभूतो 
जरट्तां गतो न सिध्यति, अचिरोत्पन्नोऽपि शूनानां मध्ये यो वा पीतानि पश्यति स पाण्डु- 
रोगी न सिध्यनीत्यपरमसाभ्यलन्ञणमिति जेजष्टस्य योजना । चक्रस्त्वाह+-शचिरोत्पन्नः 
खरीभूतोन्यथ॑रूक्तितसर्वधानुनं सिध्यति, तथा कषरुप्रकर्षादिन्यादिनाऽपरममाभ्यरक्षणम्‌ 
इति । अत्र शूनानां ्लोथवतां मध्ये योवा पीतानि पश्यति सरन सिध्यतीति। श्शूनोनाः 
इति पाठान्तरे ना पुरुषः । श्ूनाङ्गो यो वा पीतानि पश्यतिः इति पाठान्तरं सुयमम्‌ । 
अपरमसाध्यलन्षणमाह--वद्धेत्यादि 1 अत्र सकफव्वेऽपि बद्धत्वारपस्वहरित्तव्वानि व्याधि- 
भ्रभावात्‌ › वद्धारुपस्थाने बहुरुमिति पाठान्तरम्‌ । विटृशब्दो नपुंसकोऽप्यस्तीव्येन्निर्देशा- 
देवोन्नेयमिन्याहु; । अपरमसाध्यर्तणमाह--दीन इत्यादि । दीनः ग्लानः । श्वेतातिदिग्धाङ्ग 
इति शेतवर्णटिक्ताङ्ग इवेत्यर्थः । स॒ नास्ति नष्ट इव असाध्य इव्यर्थः । अपरमाह-अस 
गित्यादि । अपरमसाभ्यलच्तणमाह-पाण्डदरन्तेव्यादि । पाण्डसंघातदर्ची नयनरश्मिसहचरितं 
बहिनिगंतं पित्तं संपिण्डितं पश्यति । अपरमसाध्यलक्तणमाह-अन्तेभ्वित्यादि । अन्तेषु 
बाहुजद्धाशिरःसख, शूनं शोधयुक्तम्‌ । परिहीणमध्यं दुव्ररूमध्यदेहम्‌ । एनद्रेपरीस्यनापरम- 
साभ्यलक्तणमाह--म्लानमित्यादि। म्लानं दुवंरम । जसंत्ञकरपं सतप्रायम्‌ । एवविधं 
पाण्डकिनं पाण्ड्रोगिणं यशोर्थी वेचो विवर्जयेदिति । अत्र सोभ्ुतक्छोङ "पाण्ड्क्रिनम्‌' इत्यत्र 
पालककिनमूः इति पाठान्तरं, युक्तं चेतत्‌, एवं हि पथ्चमाने पण्डरोगावस्थविरोषस्य 
पारकिनो रक्तणमपि छृतं स्यात्‌ । उक्त हि उश्रुत "सकामलापारुक्रिपाण्डरोगः कुम्माह्वयो 
खाघवकोऽर्साख्यः” ( ख॒. उ. अ. ४४) इति । अनेनैवाभिप्रायेण कश्िदभियुक्तो छिवितवान्‌ , 
अन्ते शूनः कृशो मध्येऽन्यथा च गुदशेफनि । श्रूनो ज्वरातिसारार्नौ खनकस्पस्तु पालकी 
इति ॥ १२-९५॥ 
विमश्ञ--पाण्डु रोगी की पाण्डुता का श्रेतता मे पसिविनिन होना अत्यधिक रक्ताल्पता का 


चातक इ» अत एव्र उते असाध्य कहा हे। सक्र पाण्डुना का ददन करना भी पाण्डुरोग की 
अत्य॒थिक्रना काह ज्ञापक दहै 


न क व क स 


१. “वक्रस्त्वन्यवाह" शनि ख । २ पातकिनः क 'प्राकलिनि' इति ख । ३. 'ाण्डुरकः' इति ख । 
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'पाण्डुकिनम्‌” के स्थाने पर ध्रारुकिनम्‌? यह मी पाठान्तर मिलना है । यह ठीक मी है; 
क्योकि इसते पाण्डु रोग की अवस्थाविङेष प्पाल्कीः नामक रोय का लक्षण मी हो जानाहै। 
शश्ुतने कहा है कि इस पाण्डु रोग को कामला, पालकी, कुम्भकामला, काधवक तथा अलसक भी 
कहने है । अत्यधिक रक्तालपता के कारण सरीर को रघु या कृद बनाने वाले उष रोग को लावक? 
कहते हैँ । कतिपय विद्वाम्‌ ाघवक या पालकी रोग ते कालाजारकामी गहण करते है, क्योकि 
उप्तम भौ ज्वर के साथ र शोथ जौर पाण्डु भो उपद्रव रूप मेँ रहते है । 

४ ~ _ सस्ति कामला वर्ण्वते 
पाण्डुरोगी तु योऽत्यथं पित्तलानि नियेषते । 


तस्य पित्तमसृडमांसं दश्ध्वा रोगाय कर्पते | १६ ॥ 
हारि्रने्ः स ॒शरशं हारिदरखड्नखाननः । 
रक्तपीतशन्मुत्रो मेकवर्णो हन्दियः ॥ १७ ॥ 
दाहाविपाकदौयेरयसदनारुचिकपितः । 


कामला बहुपित्तोष कोष्शाखाश्रया मता ॥ १८ ॥ (च. चि. १६) 
जो पाण्डुरोगी अत्यधिक पित्तवध्क पदार्थो का तेवन करता है उसका पित्त ओर अधिक दूषित 
हो जाता है एवं रक्त ओौर मांस को मी अत्यधिक दूषित (रजिन) करके कामला गेय की उदत्तिकर 
देता है। इसके नेत्र, त्वचा मुख एव नाचून हरिद्र के सदृश ब्णबाले हो जनि है। मल ओर 
मूत्र रक्तमिधित पीतवर्ण के दिखायी देते है । रोगी का वणे वरस्लाती मेढक्षके समान दोजनादहै 
तथा उस्तकौ इन्द्रिया अपने विषर्यो के ग्रहण करने मे अक्तम्थं हदो जाती है। इ्तके अतिरिक्त 
रोगी दाह, अपच, दु्बरता, शरोरदौथिल्व तथा अरुचि ते भिशेष पीडित रहता है । यह कामला 
पिन्ताधिक्यजनित तथा कोष्ट एवे शाखा दोनो मे धित होती ह ॥ १६-१८ ॥ ध 
पाण्डुरोगावस्थायां कामलामाद-पाण्डुरोगीत्यादि । द्रष्वा संदूष्य । रोगाय कामला 
रूपाय । मेकवर्णः प्राबृषेभ्यमेकवर्णः 1 कोष्ठशाखाश्रयेति एका कोष्ठाश्रया, जपरा शाखाश्रया 
शाखा रक्तादयो धातवः त्वक्‌ च । स्वतन्त्राऽपि कामला भवतिं, यथा राजयचमा स्वतन्त्र 
उपेकितेष्वपि कासेषु भवतीत्याहुः ॥ १६-१८ ॥ 
विमरः--चरक पाण्डुरोग की प्रवधमानावस्थाको दी कामला मानतेदै। हारीत्तने भी 
कामला तथा दलीमक को पाण्डु काही एकरूप मानकर पाण्डुको जाए प्रकार काका दै-- 
वातेन पित्तेन कफेन चैव त्रिदोषदद्‌ मक्तणसम्भवे च । 
दवे कामरे चैत्र हरी मकशचस्खृतोऽषटपैवं खलं पाण्ड्रोगः ॥ 
अर्थात्‌ वातिक, वैन्तिक, कफज, त्रिदोषज, सृत्तिकाजन्य, दो कामला ( कोऽश्रया; चाखाश्रया ) 
त्था इलीमक भेद ते पाण्डु जाठ प्रकारका है। सश्र काना को पाण्ड के अनिरिक्त अन्य रोगो 
का भी उपद्रव मानते है जेसाकि कामी है-- 
यो द्यामयान्ते सहसाऽन्नमम्कमद्यादपथ्यानि च तस्य पित्तम्‌ 1 
करोति पाण्डं वदनं विशेषात्‌ पूर्देरितौ तन्द्िवरुक्तयौ च ॥ 
क्योकि उददणाचा्ं "समयान्ते कौ व्याख्या “जामयान्ते पण्डुरोगान्ते अन्यरोगान्ते च 
पाण्डुरोग के अन्त मे या अन्व रोगो के अन्ते भी कामला होतो है, देसा करते हं 1. वाग्भट 
१. साधरक भी पाठ मिलता दै । 


१, तेनो शति ग । 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २३द्‌ 


ने नो “मवेत्‌ पि्तोक्वणस्यासौ पाण्ड्रोगाइतेऽपि च इस वाक्य के दारा पाण्डुरोग के अतिरिक्त 
कामला को स्वतन्त्र रूप से भी उत्पन्न होने वाला रोग स्वीकार करिया है! उनका अभिप्राय 
है किं जिस प्रकार प्रमेह पिञिका-परमेड्‌ के उपद्रव स्वरूप तथा स्वतन्त्र रूप मँ भी उत्यन्न दोती है” 
वैसे दी कामला मी पाण्डुरोग ऊ पश्चात्‌ तथा स्वतन्त्र रूप मं भी उत्पन्न होती है ¦ 

कामला शुद्ध पैक्तिक रोग अत एव शसम पित्तविरुदध चिकित्सा का उपक्रम किया जाता है । 
यह्‌ तीन प्रकार की होती है--१. कोष्टाध्नित २. शाखात्रित ३. उमयाभ्रित । कोष्ट से मदास्रोत 
का ग्रहण करना चाहिये! रक्त आदि धातु तथा त्वचा अथाव त्वचा भौर उसके सम्पदं मे रहने 
वाहे रक्तादि धातु कौ पारिमाषिद्र संशा ही चखा हैः । श्सी को बाहमरोगमागं मी कते है । 

किसी मी कारणे रक्त में रित्तरंजक द्रवो ( ८16 ए्ट्८८८१5 ) की उपस्थिति होने से 
कामङा की उत्पत्ति होती है! इसके कारण सरव॑परथम नेत्रका तथा त्वचा मेँ एीलापन दृष्टिगोचर 
होता है। शाखा से विदेषतः रस्-रक्त तथा त्वचा काही अहण करना चाहिये; क्योकि काम्य 
की भनुभूनि इन्दी के दवारा होती है। पित्तव्ैक पदार्थौ के सेवन से प्रवृद्ध पित्त अपने प्राकृतिक 
आश्य में न आकर श्ाखागत्त हो जाता है प्वं मागं के कफ से आगृत होने के कारण वह पुनः कोष्ठ में 
नहीं आता) इसत प्रकार शाखाश्चित कामला मे पित्त कफ से आदृत रहत है । श्सके पचन तथा 
निष्ट्रण के लिये पुरीष में पित्त का रग आले पर्यन्त कटु, तीक्षण, उष्ण, चवण ओर भम्ल पदार्थो का 
सेवन करने के छ्य चरक ने उपदेश क्रिया-“जआपित्तरागाच्छुकतो वायोश्राप्ररमात्‌ 1 कामला 
की चिकित्सा मे श्सको कोष्टमें लनेके ल्यि दु एवं तिक्त विरेचन पदार्थौ का सेवन बताया 
ईै3 । शसते प्रशृढयाखाभरित पित्त भपने प्रङ्त आशय मँ आ जता दै; चरक ने कदा भी है- 

बृद्ध्या विष्यन्दनाद्‌ पाकात्‌ खोतोमुखवि्लोधनात्‌ । 
शाखां सुक्ू्वा मलाः कोष्टं यान्ति वायोश्च निग्रहात्‌ ॥ 

सामान्यतः पित्त के कोष्ठ गौर शाखा दोर्नो मे रमे प्ते उमयाभित कामला हयी होती हे। 
इसके लिये कुछछ आचार्यौ का मत दै कि यह पाण्डुरोग के पश्चात्‌ हौ य होती है । केवर शाखाथित 
या केवर कोष्ठाधित कामला स्वतन्त्र भी हो सकती है। केव कोष्ठा्ित पायः नहीं मिलती 
क्योकि उसके लक्षण आदि पित्ता्तिसार, अम्लपित्त, पित्तछदिं आदि के समान दी होने से उन्दी 
भें उपस्तका समावेद्य हो जाता हे । जन्‌ कंमी कामला के रक्षण स्पष्ट होते हैं तो शाखा मे मी प्रतीत 
षयोते है । सम्भवतः प्राचीन आचार्यो ने शती ल्यिदो भेद ही कित्वे ै--९. उभयाभित, 
२. शाखाधित । मन्तु टीकाकारो ने कोष्टाभित ओर शखाभ्रित्र दो भेद खिल हँ वह उचित नदीं 
प्रतीत शोता। अर्वाचीन श्लो मँ कारण ठौ दृष्टि से कामला के तीन भेद किये जिर 
जो निम्न है-- 

१. शोणांश्चनजन्य कामस ( ८५८८०४० )-यह रक्तकर्णो के अत्यधिक विनादा के कारण 
दोनी है । भपित्तमेिक कामला ( -4०४ाप्> २०५००००.८ ) मे रक्तकण अत्यन्त भिदुर ( ए 
1८) दोतते है । श्नके टूटने से सक्त शोणवुँखि ( ८५८८८०६० ७०९ ) से पिन्तरक्ति ( छा 
पथणय ) मी मविक् मात्रा मे बनती दै रक्तमनाह में इसकी उपस्थिति से जो कामला होती ग 
उसे शोणाशनजन्व ( 59८०]; ८० ) कामला कडते है । इसके अनिरिक्त मङेरिया, कालमेह कर 
(819५५ ७९९? 6०८६) के जीदाणुन विष के कारण ठार कर्णो के नाद्य से उत्पन्न दर, 
को भी शओोणांशनजन्य कामल्य कहा जाता है । खाल्कर्णो के षिनाश्च ते पाण्डु तथा अपथ्य वं 





१. विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दष्टमेदसः । २. चाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च ¦ ( चरकः ) 

२, वरहितित्तिरदक्षाणां रूकषानछैः कटके रसैः । शुष्कमूलककौन्त्येयंदैश्ान्नानि . मोजयेत्‌ !) 
मावुठक्षरसं क्षोद्रपिप्पलीमरिचान्वितम्‌ । सनागर पिदेव पित्तं तथाऽस्य स्वमाछयन्‌ ॥ 
१5 मा०चि० प 


र्द माधवनिदानम्‌- [ फाण्ड्वादिरोगनिदानम्‌ ८ 


से ओर अधिकं विनाश होने से कामला कौ उत्पत्ति होती है { इस प्रकार य कामला स्वतन्त्र न 
होकर श्रवृद्ध पाण्डु की एक अदस्थाविशेष भी कदी जा सकती है । 

२. यङतीय कामला ( ९५५ १०००५०८ )- यह्‌ कामला यकृत्‌ के रोगो के कारण 
होती है। यछत की रुग्ण कोषाये पित्तरज्क पद।धं को पित्तवादिनी की सूक्ष्म नखिकार्भो मे 
नही परहुचा पाती । प्रिणामस्वेरूप वह्‌ पित्त यज्ृतीय सिरा ( पशु०८ ष्टा ) "के द्वारा रक्त 
प्रवाह मेँ प्च कर कामला को उत्पन्न करता है। कुछ विदिष्ट विर्वो के कारण ही यञ्रत्‌ की 
कोषाों फो हानि परहुचती है मतः शते कोरे विषमयताजन्य ( 70:20 ) या ओौपसर्मिक ( 1५1९०- 
४५९) कामला मी कहते हैँ । इस कामला मे पिल से पाण्डु का सम्बन्ध नही रहता मतः “भवेच्‌ 
पित्तोर्वणस्यासौ पाण्ड्रोगाहतेऽपि च । वाग्मट के इस वाक्य -के अनुततार इते स्वतन्त्र कामला 
मौ कड सक्ते है । 

३. अवरोधजन्य कामा ( 005०४५६ १५००९१०९ )--साधारणतया यक्रतीय कोषा्ओं के 
द्वार निमित पित्त का पित्तनल्का के द्वारा आन्त्र उत्गं होता है किसी कारण से इसमे 
अवरोध उत्पन्न हो जाने पर पित यजत मे ही संचित होने कूगता है एवं अन्ततो गत्वा यकरतीय 
रक्तवादिनिर्यो द्वारा पुनः शोषित होकर रक्ते मे चखा जाता है। जिससे मांखों आदि मे इसका 
प्रत्यक्च अनुभव होता है । यह अवरोध करं प्रकार से हो सकता है! पित्ताक्मतो तथा ‹कदाचित्‌ 
गण्टूपदङमि ( 10०४० ५०४८ ) का रच्छ पित्तनच्किा के मागं को बन्द कर देता है। इसके 
अनिरिक्त पित्तनछिका मेँ यह कादाचित्क जन्मजात विकृति पायी जाती है। इाव्यक्रिया के कारण 
उसमे उपसकोच ( 3४1६ ) होने से मी अवरोध का प्रवृत्ति हौ ककती है । पित्तवधंक पदार्थो 
के अत्यधिक सेवन से ्चभित पित्तनछ्कि में शोथ होने सेमी पित्तका माग रुक जाने से कामला 
होनी ह । किती अवुंद से दवाव पडने पर भौ पित्तनल्कर में अवरोध उत्यन्न दो जाता हे । 

इस प्रकार काला के श्न तीनो दी प्रकारो का वणन विकीणंरूप से अुर्वेद के प्राचीन न्धं 
म भी मिक्ता है । वाण्डुरोगौ तुः अदि से ठकर “कामला वहुपित्तेषा कोष्ठदाखाश्रया 
मनाः तक के पाठ ते वणित कामङा रक्तनाशजन्य अथवा षण्डुरोग के उपद्रव रूपमे ही 
उत्पन्न होती है यद शाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थम्‌ आदि सम्प्रप से ही स्फष्टहै। अगि यह भी 
स्पष्ट क्रियादैकि यह कामला कोष्ठ ओौर शाखा दोनों ही मेँ अश्रित होती है “कामला बहु- 
पित्तेषा कोष्ठाराखाश्रया मता? । शसते यह मी प्रकट दोना है कि इसके अतिरिक्त दूसरी मी 
कामला केवल शाखाश्रित या केवल कोष्ठा्रित होती दै ! केवर राखाश्रित का वणेन जिसका सम्य 
अर्वाचीन अवरोधजन्य कामला से सुस्पष्ट होता है चरकने इस प्रकार किया है-- 


तिरूपिषटनिभे यस्तु वचैः सजति कामी । ररेष्मणा ूढमागं तं कफपित्तदरजयेत्‌ व ) 
इसमे मल का रंग कोष्ट मे पित्त के अमाव के कारण ओर वसा का पाचन न होने से मिद्ध 


( 0 ) जेसा होता है । तीसरे प्रकार ( 7०१८ ) का भो उव्टेख स्वतन्त्र पित्तृद्धिजन्य कामला 
के रूप मेँ “मवेदिनत्तोल्वणस्यासौ पाण्डुरोगातेऽपि च" आदि वचनो द्वारा मिलता हो दै । 

कामला को अभिन्यक्ति सर्वप्रथम ओंखो की कलाम होती है गोर ध्सके पश्चात सुख, गर्दन, 
शाखाओं तथा स्व॑शरीर कौ त्वचा मे । स रोग मँ ना्षिका तथा मसूढों ते रक्तछलाव की प्रदृत्ति मी 
प्रायो जाती ह । अत एव इसमे जीवतिक्ति के ( ए. ) का प्रयोग कराया जाना है । कामला या पाण्डु- 
नाक आदुर्वेदीय योगो मे मौ ओंँवले का प्रयोग जीवतिक्ति सी ( ए 0 ) केकारणमी 
किया जाता दैः कवोकि यदह भी र्तल्ञाव की प्रवृत्ति को रोकने मँ सदायक दोता है 1 

कामाया अवस्थान्तरं कुम्भकामकामाह-- 


कालान्तरात्‌ खरीभूता कृच्छ्रा स्यात्कुम्भकामला । (च चि. १९) 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २३५ 


समय अधिक व्यतीते हो जने के कारण पुरानौ या समस्त धातुर्ओ ङी रक्षता से युक्त 
ठुम्भकःमला ( कोष्ठगत कामला ? ) कृच्छर्ताध्य होनो दै ॥ ४९॥ 

तस्या अवस्थान्तरं कुरभकामलामाह--काठान्तरादित्यादि । खरीमूतेति पू 
वद्‌ भ्याख्येयम्‌ । इच्छा च कच्छरूसाध्या । कुम्भः कोष्ट, अन्तमशुषिरसाधर्म्यात्‌ ; तद्गता 
कामल्य कुम्भकामला कोष्टाश्रयत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

विमं वाग्भट ने कदा ईै--“उपेक्षया च शोफाल्या साक च्छा इुम्भफ्रामला'। उधुननेमी 
इनमें शोफः रक्षण माना दं-- ॥ 

भ्मेदस्तु तस्याः खलु कुम्भसाह्ः शोथो महास्तत्र च पत्र॑मेदः । 


कामखाया जसाध्यरक्णमाह- 
कृष्णपीतशङनमतरो' मृद शलश्च मानवः ॥ १९ ॥ 
सरक्ताक्षियुखच्छदिंविष्मृत्रो यश्च ताम्यति । 
दाहारुचिठृडानाहतन्दरामोहसमन्वितः ॥ २० ॥ 


नष्टानिसंज्ञः कषिभ्रं हि कामलावान्विपदयते । (च. चि. १६) 
जिस रोगी के मर भौर मूत्र ङ्ष्ण व पीत व्ण॑के हो तथा जिसको शोथ हो गया हो, अथवा 
जिसके नेत्र, सुख, वमन, मल तथा मूत्र रक्तवणं कै हो जाये, जिते मृच्छ आती हो तथा जो दाह, 
अरत, प्यास, आनाइ, तन्द्रा तथा मोह से पीडित हो, जिप्तकी अग्नि तथा चेतना नष्ट्राय हो 
देसा कमला का रोगी असाध्य शेता है ॥ २०-२१॥ 
कामच्यया जसाध्यरद्णमाद-ृष्णेत्यादि । ङईष्णेव्यादिना ताम्यतीत्यन्तेनेकमसाध्य- 
छकणम्‌ । ताम्यति जुद्धति । दाहेस्यादिना विपद्यत इव्यन्तेनापरमसाध्यलत्तणमिति जेजटः # 
. कुभकामर्िनोऽसाध्यतां प्रतिपादयति-- 
छद्यराचकहष्ासज्वरङ्कमनिपीडितः ॥ २१॥ 
नइति श्वासकासातों बरिड्भेदी छम्भकामली । 
कुम्भकाभला ( कोष्ठत्रित कामला ) ते पीडित जो रोगी वमन, अरुचि, भिचली, ज्वर, छम 
तथा शरान्न, कास एवं अतिसार से पीडित होना है उते असाध्य समञ्चना चाहिये ॥ २१॥ 
इम्भकामङिनोऽसाध्यरुचणमाहे-कदीत्यादि ॥ २१॥ 


विमरो--यह सव असाध्यता क लक्षण रक्त मे पित्त की अत्वधिक माजरा हो जाने पर उलन्न 
होते है एवं इस अवस्था को अरवाचोन विद्वानों ने पित्तमयता ( 0गभ्८०)७ ) सज्ञा दो है । 


हीम वर्णयति- 


यदा तु पाण्डोः स्याद्भरितः श्यावपीतकः ॥ २२ ॥ 
बलोत्साहक्षेयस्तनद्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्वरः 
खीष्वहरषोऽङ्गमदं दाहस्तष्णाऽरुचिभमः 


दीमकं त्तदा तस्य॒ षिचादनिरपित्ततः ॥ २३ ॥ 
(च. चि. १६) 
जवर पाण्डु रोगी का रंग हरा या नील-पीन हो जाये, व ओर उत्साह का नाञ्च हो जाये, 


तन्द्रा, मन्दाग्निता तथा हलका-हरका ज्वर रई, खीरमण कौ इच्छा का लोप एव अगमदं हो जये, 
4 
४. नेत्रो" इति ग । 


२३९६ माधवनिदानम्‌- [ रक्तपित्तनिदानय्‌ ९ 


दाह, प्यास, अरुचि तथा अरम ये लक्षण अनुभून र्द तो इते हरीमक रोग समञ्चना चाद्ये । यह 
वादु ओर पित्त की विशेषता से होता ह ॥ २२-२३ ॥ 


८ सन्तापो भिन्नवचंस्त्वं वहिरन्तश्च पीतता । 
पाण्डुता नेत्रयोयस्य पानकीलक्षणं भवेत्‌ ॥ ) 


(सन्ताप, पतला मर निकलना, बाहर~मीतर पीलिमा, किन्तु नेतो मे पाण्डुना ये लक्षण जिते हौ, 
उसे "पानकी" रोग हआ समञ्चना चाहिये । 

इति श्रीमाघवकरविरचिते माघवनिदाने पाण्डुरोगकरूामखङ्‌म्भकामलाहरीमक- 

निदानं समाक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 

पाण्डुरोगावस्थायां हटीमकमाह-यदेत्यादि । यदा तु पाण्डोः पाण्डुरोगिणः हरितादि, 
वणयुक्तस्येते उपद्धवा भवन्ति तदा तस्य वातपित्तको पजं हरीमकं जानीयात्‌ । हरित 
ज्ाकवणेः । श्यावो नीलवणेः । बरोर्साह कयो बरोतसाहयोः ीणता 1 खीष्वहषकं दीरिरं- 
साया अभावः । अङ्गमदों अङ्गमोटनम्‌ । छाघवकारसकादीनां पाण्डुरोगावस्थाविशेषाणां 
खक्षणे सुशवुतादिष्वनुस्मतंग्यमिति ॥ २२-२३ ॥ 

इति श्रीविजयरकितकृतायां मष्ुकोराग्याख्यायां पाण्डुरोगकामखङम्भकामला- 

हरीमकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

विमर्चः--दरीमक को अवरोथजन्य पुराण कामला ( 00णा० 00््पतर€ 1१११११८८ ) 
भी कह सक्ते है; कर्वोकि षस अवस्थार्मे मी रोगी का वर्णं गहरा हराया दयाव पीत हो जाता 
है । सुश्षतने इसे लाधवक एवं अलस नाम मी दिया है- 

उ्वराङ्गमदंश्रमदाहतन्द्राक्षयान्वितो राघवकोऽरसश्च । 
नं वातपित्ताद्धरिपीतनीरं हरीमकं केचिदुदाहरन्ति ॥ 
वाग्मटमे इते ोढरनामसेमी कदा दहै- 

हरितश्यावपीतव्वं पाण्ड़रोगे यदा भवेत्‌ । वातपित्ताद्‌ चर भस्वृष्णा खीष्वहषों खदुज्वंरः । 
तन्द्राबकानकञंशो छोढरं तं हलीमकम्‌ । अरसं चेति शंसन्ति" "““ "^ ॥ 

इीमक को आधुनिक 11070515 नामक रक्त का रोग भी करई विदवर्नो नेमाना है। इसी 
प्रकार रक्त के जन्य रोर्गो ( 1,6४९.1५ ९१५, ) का भो समावेश विभिन्न दोषातुसार पाण्डु के 
भेदोँ्मेदह्ीह्ो नाताहै। 

इति कामखाहरीमकनिदानं समाप्तम्‌ । 


- "न्न्य - 
अथ रक्तपित्तनिदानम्‌ 
रक्तपित्तस्य निदानं सम््राप्ति च निरूपयति- 
घम॑व्यायामञ्चोकाध्वव्यवायैरतिसेषितैः । 
ती्ष्णोष्णक्षारलवणैरम्रैः कटुभिरेव च ॥ १ ॥ 
पित्तं विदग्धं स्वगुणेविदहत्याश्च शोणितम्‌ । 
ततः प्रवते रक्तमूध्वं चाधो द्विधाऽपि वा ॥ २ ॥(ख० २०४५) 
१. क-सम्मतः पाठः । २. लाघरकेत्ति पाठान्तरम्‌ ॥ 





मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ २३७ 


[9 (= =, 
उर्ध्व नासाक्षिकणास्यैमेदयोनिगुदैरथः । 
पितं थ ^ स्त & 
का रोमकूपैश्च समस्तेस्तःप्रवतेते ॥ ३ ॥ 

आतप, ज्यायाम, शोक, पैदल यात्रा तथा मैथुन अधिक करने से एवं तीक्षण, उष्ण, क्षार, क्वण, 
अम्ल नथा चरपरे पदार्भं के अत्यधिक सेवन करने से प्रकुपित पित्त अपने ही र्णा * ( तोषण, दरव, 
त्ति, नील, पीत, उष्ण, कटु तथा मम्लरत ) ले एक्त को भौ दूष्ति कर देता है । शसते रक्त ऊध्व 
मागं या अधोमागं तथा कमी कमी दोनों मार्गो से मी निकलने लगता है । नाक, ओंख, कान 
तथा मुख ये ऊध्वं मागं है । मूतरनद्रिय, योनि तथा युदा ये रक्त्नाव के नीचे के मागं है । कमी-कभी 
यहु अत्यन्त प्रकुपित होकर शरीर के समसन रोमक््पो ते भी निकर्ने कगता हे ॥ १-३ ॥ 

पाण्ड्रोगवदरक्तपित्तस्यापि पित्तजन्यस्वात्तदनन्तरं रक्तपितच्तनिदानमाद-घमेंत्यादि । 
घर्म आतपः, तीदणं तीचणवीर्यं मरिचादिः उष्णोऽग्नितापः, छारो यवक्ञारादिः, घण्टापाट- 
ख्यादिङ्कतश्च, विद्म्धं पितम्‌ । स्वगुणेरिति "पित्तं तीषणे द्रवं पूति, इत्यादिभिः, विदहति 
कोपयति स्वगुणैरेव, विदाहश्चास्य पित्तवत्‌, ( घ. सू- २१) ह्युक्तः । ततः भ्रवतंते 
निःसरति, पिन्तं रक्तं च धातुरूपं, नतु केवरं रक्त, रक्तपित्तमित्ति व्यपदेशानुपपत्तेः ।, अथ 
पित्तेन दुष्टं रक्त रक्तपित्तमिर्थुच्यते, तदा पित्तरक्तमिति च्यपदेश्चः प्रसज्येत, एतेन “रक्तं च 
पित्त चेति इरन्द्रसमास्ाञ्रिद्क्तिरुक्ताः सुश्रुतेन । ननु, चरके-रागपरिप्राप्तं पित्तं रक्तपित्तम्‌ 
इट्युन्त, तेन रक्तं च तत्‌ पित्तं चेति कर्मधारयसमौसेन निरक्तिर्ता । अत्र च कारण- 
तरयञुक्तम्‌ 1 यदाद-.संयोगदूषणाचतत॒ सामान्यादवन्धवणंयोः । रस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्त 
मनीषिभि £" (च. चि. ४) इति, तत्कथं न बिरोधः १ नैवम, अत्राधि रक्तप्डततः, दुष्टं हि रक्ते 
पित्ते रागमादरध्त्संसर्गि रच्छं स्वयमपि पवतंत इति पूं एवार्थः । तेन रक्तं च पित्तं चेति 
रक्तपित्त, रक्तं च तत्‌ पित्त चेस्युभयथाऽपि निरक्तावदोषः ॥ १-३ ॥ 

विमश्चः-रक्तपित्त कौ <यत्ति के विषय मेँ चरक का कथन है कि उष्ण, तीक, अम्ल, 
वग, कड, आतप, विदाही, अन्न तथा निदानस्थानोक्त अन्य रक्त एवं पित्तवर्धक पदार्था ते प्रकुपित 
पित्त अधिक मात्रा मेँ उपस्थित रक्त के साथ भिकता है, वं "असृजः पित्तम्‌" रस कथन के अनुसार 
रक्त का मल होने से उसके संसगंसे अधिक बद्कर प्रवृद्ध रक्त को मौ पुनः अधिक दापित करता है । 
इस प्रकार पित्त कौ ऊष्मा से स्विन्न हुईं मांस आदि धातुओं से द्रव धातु काक्षरण ह्योतादहै एव इस 
दरव के संयोग ते रक्त ओर तस्समानजातीय पित्त की मो वृद्धि होती है*। इस प्रकार दुष्ट पित्तका 
्रृदध रक्त के सा्थ शरीर से बाहर निकठने को रक्तपित्त क्ते हे । तात्ययं यद्‌ है कि पूर्वोक्त आदार 
दर्यो से रक्त प्रचुर मात्रा मेँ बनता है किन्तु वहु विदग्ध होता है अतएव उससे मल रूपं पित्त कौ 
मी अधिक उत्पत्ति होती है । ध्सकौ उपस्थिति से जलीय संतुलन वना रखने के किए धातुगत 
जलीयांश का रक्त मँ शोषण होने से रक्त की राशि ओर भौ बद्‌ जाती है। परिणामतः स्नोतोगत 
भाराधिक्य के कारण उत्यन्न तनाव एवं पित्त की अधिकता के कारण रक्तवाहिनिर्यो कौ भित्ति क्षति- 
ग्रस्त होती , उनते रक्त क्षर † होने रुगता है । इसी पित्तमिश्रित रक्त की भ्रवृत्ति को रक्त- 

॥ 


पित्त कर्ते 
हदय णवं रक्तवािनिर्यो में रक्त सदैव द्रवरूप मेँ रहता है । बाह्म पदार्था के सम्पकं मेँ भने पर 


वह जम जाता है। रक्त के ये दोनों परस्पर विपरी युण जीवनरक्चा कौ दृष्टि से अत्यन्त महत्व के 
१. पिन्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति नीरं पपं तथैव च । उष्णं कडरसं चैव विदग्ध चाम्कमेव च ॥ (सुश्रुतः) 
१. तस्योष्णं तीक्णमम्टं च कटरनि ठवणानि च , घरमश्चान्रविदादश्वः हेतुः पूवं निदरितः ॥ 
तैदेठभिः सयुच्छिष्ट पित्तं रक्तं प्रप्ते । त्ोनित्वाव प्रपन्नं च वर्ध॑ते तेव परदूषयत ॥ 


तस्योष्मणा द्रवो षातुषातोातोः प्रसिच्यते । स्वियतस्तेन संबृद्धि भूयस्तदधिगच्छति ॥(च. चि. ४) 


१. शच ० चि० चतुर्थेऽध्याये दृङयन्तेऽस्य प्रयस्य भावाथ॑वोधकानि क्रीणि पद्यानि १५-१६ १ 
संख्याकानिः । २. शक्तपित्तपरृत्तः? इति क । १ 








रदे माधवनिदानम्‌- [ रक्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


द! रक्त तरल अवस्था मे हौ प्रवादित होकर समग्र धाठुभं को अहि परिपुष्ट करता रहता है 
तथा वाह्य वातावरण के संदोग मात्र सेजमनेके गुणक कारण अपने विनद्चको मी रोकता है, 
रथ्त जमने का कायं रवतरस्तान्तगंत विपि रास्तायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप सम्पन्न होता 
है । रच्तघनाव होने पर सव॑पथम रक्त मेँ कोई दृद्य मौतिक परिव्तंन नहीं होता । प्रतनिक्निया्वरूप 
रक्तगत चक्रिकार्ओं ( १1००५ एटाल॑5 ) के गर्ने से वनाल्रसंधानि ( ्ण्याणाष्डप ) को 
उत्पत्ति होती है ! पूर्वघनालि ( पषणणपणप्णण) ) रक्त मे पसे ही उपस्थित रहती है । ध्न 
दोनो के साथ चूना ( जोकि बाह्यधातुर्ओं मे रहता है ) का संयोग होने से धनालति ( (1४०४० ) 
को निर्माण होता हे । इतके वश्वात्‌ रक्त जमने कौ वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ होकर वनास्ति 
( प्प्णपोगप ) भौर रक्तगत तन्त्िजन ( गि)्10.1) के संयोग से तल्विजन तन्ति 
{ाण) केलूप मेँ परिणत दो जाती है। तन्त्वि वनने प्र रक्त जम जाता है) रक्त के 
जमने मेँ रक्तग चकिकराये ( 81०04 ए९४७ ) मह््पूण माग केत हैँ । जिन रोगो मेँ या जिन 
अव्रस्थाओं मँ रक्तगत श्न द्र्ग्यो की कमौ या स्थावर-जंगमविष के कारण अथवा अन्य रोगोत्पादक 
जीवाणुन विर्षो के कारण रक्तवादिनिरयो की प्राचीर दु्वंल हो जाती है उन सव मे रक्ता की 
प्रवृत्ति पाथरी जाती है ओर यह कारणो की उग्रता के तारतम्य से उ, उच्रतर णवं उग्रतम 


हो सकती दै) व 
साधारणतया विना किसी अभिघात सदश बाह्य कारण के शारीरान्तगंत कारप्र से उत्यते रक्त- 


चाव को रक्तपित्त कते हैँ । रक्तलाव ( ८०८८०२०७१६९ ) करौ प्रवृत्ति गनेक रोगो मेँ पायौ 
जानी किन्तु उन सव को रक्तपिन्त नहीं काजा सुकता। अदंसद्ृद् जिन रोगो म जीवित 
या शुद्ध ( पितत मे अटूषित ) रक्त निकलता हे उन रोगों क¡ नामतः व्यवहार रोग नामके पूव 


रक्त लगन ये करिया जाता है । यथा--रकताद्च, रक्तातिसार, रक्तश्रौवन, रक्तवमन आदि । रन्त 
प्त दाब्दं का व्यवहार वहों किया जा सकना है जोँ रक्त दुष्ट पित्त मै दूषित होकर किसी भौ मागं 
ते निकलता दहो । उपर्युक्त कथन चरक कौ निम्न परिभाषा से स्प है-- 
संयोगाद्‌ दूषणात्तत्त॒ सामान्याद्‌ गन्धवर्णयोः 1 
रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ (च.चि.४) 

चकि पित्त रक्त कें साथ संयुक्त रहता है तथा उते .दूपित भी करता है एवं वह उसके सुग 
ने गन्ध ओर वर्णम मी तमान हो जाता. है ( रक्तपित्तन रक्त मेँ पित्त को पृथक्‌ प्रतीति नदी 
होती ) अतः इस्त रोग को रक्तपित्त कहते हे । कविराज गणनाथ सेन जी दवारा प्रतिपादित रक्तपित्त 
की निरभिति मी युक्तियुक्त होने से नीचे दी जाती है-- 

°क्तसंक्तोभणं पित्त भूरि चेत्‌ स्रावयेदखक्‌ । तदहि तद्रक्तपित्ताख्यं रोगं प्राः प्रचक्तते । 

तथा च--विनाभिधातात्‌ स्फुटकारणाद्वा रक्तं ख्वेद्‌ यत्‌ प्रचुरं कुतश्चित्‌ ! 

तद्‌ रक्तपित्तं भिषञो वदन्ति विक्ञस्त॒ वाच्यं निपुणे परीचय ॥ ( सि. नि. ) 

किमी ग्रारौरान्तगंत कारण से पित्तदूषित रक्त का चाव रक्तपित्त कहा जाता दै! अन्त्रिक- 
ञ्वर ( 1511010 ) या पित्तोखवण सत्निपातजन्य निप अथवा संखिया आदि पिरप से पित्त 
प्रकोपगपूेक “अधोगत रक्तपित्त की उत्यत्ति होती है इसके _ अतिरिक्त कमो कभौ जलोदर मेँ 
यक्त दोप होने प्र भी यङ्दूगामी रक्त का मामं अवरुद्ध हो जाता है जिक्षके प्रिणामस्वरूप 
आमाश्चयगत सिरार्ओं मे रक्त का दवाव पड़ जाता है णवं सिरां कौ भित्ति के फटते से अमा- 
शाय द्वारा उध्वं मागं से रक्तपित्त को भ्रवत्ति होती है! इस प्रकार विभिन्न पित्तप्रकोपक निदार्नो 
ते प्रकुमित मित्त रक्त को दूषित कर देता है एवं क्षोम अथवा अतिमात्र भोजन करने से रसवद्धि 
पू्ैक सिरा धमनी तथा केशिकारओं की दीवार के फटने से रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति होती दै । 
निखोदा ( एप्प ), श्ोणित-प्रियता ( छश्च ०४08 ), रक्ताश्च ( 21660) 01108 ), रक्त- 
भरद्‌ तथा नासारक्तल्राव ( एए ) मदि रक्त्चावी रोग है । शओोणितप्रियता एक आलु. 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेवम्‌ । २३६ 


= 


क्षिक एवं केक्ल पुरषो मेँ पाया जाने गला रोग है ¦ .इन्मे-ते किसी मी रोग मेँ रक्त जन तक 
पित्तसे दूषितन होगा तव तक उत रक्तपित्त नद कद सकते । 

पिन्त एव रक्त समानजातीय माने गये है। अत एव प्राचीन अर्न्थो वँ रक्त, पित्त तथा 
रक्तपित्त की चिकित्सा मे हुत साम्य पाया जाता है! अन्तर केवल इतना दे फि ऊच रक्तलावी 
रोर्गो मे ( जिनमे जीभित रक्त निकर रहा हो ( जेसे रक्नाद्चौ ) या अत्यधिक रक्तल्लाव होरहाहो 
जि्तते रोगी के प्राणो का मी भय हो) सयः स्तम्भक योगो का प्रयोग किया जाता है। इसके 
भिपरीत जिनमे पित्त दूषित रक्त निकलन्‌ः हो उन्मे सो रक्त-स्त॒म्भक वोरो का प्रयोग 
दालविरुद्ध एवं हानिप्रद माना जाता हे । इसके समर्थन मेँ चरक ने कदा दै-- 


अद्धीणबरमां सस्य रक्तपित्तं यदश्नतः। तदो षदुषटसुव्छिष्टं नादौ र ४. ॥ 9 
च. [व. ४ 


तथा-“नादौ संगरा्मुद्वि्तं यदसग्‌ बछिनोऽश्चतः' इतः स्स प्रकार जिन रोगो मे 
दूषित तथा अधिक रक्त निकठे एवं जिनमे सुचः स्तम्मक प्रयोगो ते हानि की सम्भावना हो छन्द 
रक्तपित्त कहते हैः । किन्तु जिनमें जीवित? या शुद्ध रक्त निकलता हो तथा जिनमे सचःस्तम्मन कै 
कुछ भी हानि न होकर परिणाम मेँ लाम हयी हो उन्हें केवर रक्तल्लावी रोग ( ८५९- 
0704416 01569565 ) हौ समञ्लना चाहिये रक्तपित्त नदीं । रक्तल्लाव की उत्पत्ति के भी अनेक 
कारण हो सकते है तः चिकित्सा भी कारणानुरूप ही करनी चयि । 

रक्तपित्त भी एक रक्तरखावी रोग ८ प्*€फ०प्य))8410 ०१३९४३९ ) है। अतः जहो तक रक्त. 
स्रावको रोकने का सम्बन्ध है यह्‌ अर्न्यो के समान दी है। किन्तु चिकित्साद्ष्व्या श्समे अर्नव 
से कुछ भिन्नता मी पायी जातौ है ¦ साधारण रक्तन्लावी रोगो मेँ स्तम्भन ही किया जात्ता है किन्तु 
श्सर्मे आवदयकतानुसार श्चोधन, स्तम्मन एवं शमन पँ मे किसी का मौ अवर्म्बन किया 
जा सकता है। अत एव श्यतिमा्म च हरणं रक्ूपित्ते विधीयते" के द्वारा प्रतिमाग॑हरण या 
शोधन का उपदेश किया गवा दै। 


उध्वं नासाचिकर्णास्यैःः-- ॥ 
रत्तपित्त की प्रवृत्ति के प्रमुखतया ऊपर भौर नीचे के दो मागं है । नासा, ओंख, कान 


ओर यु€ ये ऊपरी प्रदृत्तिमागं हैः । मूत्रनद्रिय, योनि तथा युद ये नीचे के मागं है । मूतरन्धिय से खी- 
मूत्रन्दिय भौर योनि का भी अहण कर ठेना चाहिये ¦ उध्वं मार्गौ मँ नासिका ओर सुख स॒ख्य मागं 
दै । नासागत सामान्य रक्तल्लाव के छवि एपिरटैक्सिस ( ८७६०९२५ ) शाब्द का व्यवहार होता 
है । सके साधारणतया स्थानीय ( 7,००8] ) ओर सावटेदिक ( 0९०९०] ) दो प्रकार के कारण 
होते हैँ । नासिका का जघात्त तथा रक्तवाहिनीगत गवुंद आदि स्थानीय कारण माने जति है । 


सावदेिक कारणो भँ रक्तदाव को इद्धि तथा कालाजार, रक्तयत्‌ रोग ( (एय, एलप्णभण्यञ 
कणवलता8, उत्व, 1०००1०९, तव<फणक्ा 2 ५९. ) सुख्य है । नासिका से रक्तस्राव का 


होना श्चलाजार का मुख्य उपद्रव है ¦ इन सव मे जीव या अजीव रक्त की परोक्षा दवारा सामान्य 
रक्तस्रावे अथवा रक्तपित्त का सपिक्ष विनिश्चय कर केना चाहिये । ए उसी के अनुसार चिकित्सा 
मेमीभेद हो जायेगा । ओंख गौर कान से रक्तपित्त की प्रवृत्ति कदाचित हे । प्राचीन शाखकाररौ 
ने रक्तपित्त को पूोक्ति विशिष्ट सम्प्रा एवं चिकित्सा की ष्टि से स्वतन्र रोन माना है किन्तु 
आधुनिक बद्धान्‌ शते अनेक रोगो मेँ पाया जाने वाला उपद्रव कहते हैँ । उध्वग रक्तपित्त मेँ सुख, 
नास्तिका, नेत्र तथा कणं से रक्तलाव होता है । व्गमाशय तथा श्वासप्रणाली से होने वाला रक्तस्राव 
सुखद्वारा होता है 1 शनमे पिरे को जो विना खो के दी होता है रक्तवमन ( ॥५९८००१९००6515 ) 
तथा दूसरे को जो खोसीपूवैक होता है रक्तषठीवन (६५९००९६५ 5)3) कहते दै । नासिका से होने वाके 


१. तेनान्नं मिश्रितं दचाद्वायसाय श्युनेऽपि वा । युङ्क्ते तच्चेद्‌, वदेञ्नीवं न युङ्क्ते पित्तमादिशेव ॥ 


चुक्छं वा भावितं वख्रमावानं कोष्णवारिणा । परक्षारितं विवर्णं स्याव पित्ते खड तु शोणिते ॥ 
(च.सि-ज.६) 





र माधवनिदानम्‌- [ रकपिखनिदानम्‌ ९ 


को णपिस्टत्सि ( 29४65 ) तथा कान से होने बाले को जोयेरेजिया (0्णपणण्डा) कहते हे 1 
अधोग रक्तपित्त म मूत्रनद्रिय, योनि तथा गुदा से रक्तल्ाव होता है । मूत्रेन्िय से होने वारे रक्तखाव 
को हीमेचूरिया ( घ्लभपः० ) कहते है । आत॑वकार मेँ योनि से होनेवाञे अत्यधिक.रक्तछनाव 
को मेनोरेणिया ( पशा०ण्ड ) तथा आतवातिरिक्त काल मे होने बाहे को मेटोरेजिया ( 116+- 
ग्णमान्डा ) कदते है । अथोमां ते प्रवाहिका तथा रक्तारौ मे होनेवाढा रक्तलराव रक्त- 
पित्त नही दै। रक्तां मौर रक्तपित्त का रक्ताश्च निदान में तथा रक्तपित्त जौर रक्तातिसार का 


अनिसार निदान में सापे विनिश्चय हो चुका दै! श्तौ प्रकार उन्मागौतैव ( प८ध्1००७ ८0९०७. 
धपय ) मौ रक्तपित्त नहीं है, स्योकि इनकी सम्पाति एवं चिकनित्सा मं भेद पाया जाता है। 


[1 3 
समस्तं रोम्पेश्च-रोमकूर्यो के दारा त्वचा ते बादर रक्तचचाव नहीं पाया जाता। नीलोहा 
( प्य ) मे त्वचा के नीचे रक्तल्लाव होता है जिसते सचा मे खाल धब्बे बाहर से दिखाई 


देते है । किन्तु यह त्वचा से कार्‌ नही चाना । इस रोग मे रेम्मल्कला तथा नासिका भादि 
से भौ रक्तस्रावे की प्रदृ्ति होती है । ध 
रक्तपित्तस्य पूवंरूपं विविनक्ति-- 


सदनं शीतकामित्वं कण्टधूमायनं' वमिः । 


रोहगन्धश्च निःश्वासो भवत्यस्मिन्‌ भविष्यति ॥४॥ (ख. 2.४५) 

अगसाद्‌, सीतल पदार्थो के सेवन को इच्छा, कण्ठ से धूमनिग॑मन की प्रतीति, वमन तथा 
शस मँ रोह या रक्त जते गन्ध का माना रक्तपित्त का पूर्वरूप ह ॥ ४ ॥ 

पूरव॑रूपमाह-सदनमिस्यादि । कण्ठपूमायनं कण्ठाद्‌ धूमनिर्गमनम्‌ इव प्रतीतिः ॥ ४ ॥ 

विम -चूकि यह्‌ पिततजन्य रोग दै अतः पित्तिरुध शीतक पदार्थो के सेवन की श्च्छा 
उपयन्न होनी है। उछ रोग लोहगन्थि का भं करते दै--लोहे क वर्तन मे यदि दो-तीन दिन 
पानी प्रा र तो उत्त विद्युत पानी की जो गन्ध दोत्तौ है तैस दी स्सकी भौ होती है। अतः 
शते व्योहगन्थि कहते है । कुछ विद्वान्‌ अश्न में पिषठे हुए द्रोहे की गन्ध के समान इस गन्धको 
मानते ह । य रक्तपित्त का विशिष्ट पैरूप है । कविरान गणनाधतेनजी ने तो श्सके साथ सुख 
मे मचल के सदृश गन्ध कौ प्रतीति कामी वणेन शिया है । वस्तुतः लौह ही रक्तगत शोण- 
ब्रलि ( प्टपण्ठाणय ) का घटक है अतः रक्तपित्त भे उसकी गन्ध जाना भी स्वाभाविक है । 
जतन रक्त का दूसरा नाम रोहित ( छोहैन युक्तं छोहितम्‌ ) अन्वधं माना गया हे । सुख ते 
भूष निकलने को प्रतीति ॒दान्ततेनोक्त पित्त के सामानय कम का परिणास मात्र है। 

चरक ओर वाग्मट ने भी मत्स्यगन्धा को रक्तपित्त का परू माना है । इसके अतिरिक्त 
लोदुगन्ता तथा लोदितगन्धता का पर्‌ पथक्‌ बगन क्रिया हैर । 


९. “योभितच्छर्दनं वक्त्रे छोदुमत्स्यसगन्धताः । (सि.नि) 

२. तस्येमानि पूवेरूपाणि भवन्ति, त्था--अनत्नाभिलाषो, क्तस्य निदाहः शुक्ताम्गन्धरस 
उद्वारद्छर्दर मीक्षणागमन चछर्दितस्य बीभत्सता, स्वरभेदो, गात्राणा सदनं, परिदाह, खखाद्‌ भरूमागम 
श्व को्टलोहितमत्स्यामगन्वित्वमपि चास्यस्य, रक्तइरितदारिदरलमङ्गाव्यवशन्मूतस्वेदखालासिषाण- 
कास्यकणंमलपिडकोकिकापिडकानामङ्गवेदना रोदितनी खपीत्यावानामचिष्यतां च रूपाणां खप्ने 
ददोनममकष्मिति खोदितपित्तपवैरूपाणि मवन्ति । ( च नि० ) 

चिचेयुरत्वमरचिः शीतेच्छा भूमकोऽम्नकः । छदिदचछदितनमस्स्यं कासः श्वासो अमः इमः ॥ 

रौहलोदितमत्स्यामगन्धास्यत्वं स्वरक्षयः । रक्तहारिद्रहरितवरणता नयनादिषु ॥ 

नीररोदितपीतानां व्णानामबिबेचनम्‌ , स्वप्ने तदरणंदशषिलवं भवत्यस्मिन्‌ मवष्यतति ॥ (वा० नि०) 


१ भूमायितंः इत्ति । 








मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २४१ 


सम्प्रति वातादिभेदेन रक्छपित्त तिरूपयनि, तत्र श्ठे व्मकं रक्तपित्तमाद-- 
सान्द्रं सपाण्ड सस्नेहं पिच्छिं च कफान्वितम्‌ । (च. चि" ४? 
गाढा, इपदपाण्डुवणै, स्नेदयुक्त तथा पिच्छिलतादुक्त रक्तपित्तन सराव को कफयुक्त 
सूमह्यना चादिये । 
श्डैव्मिकमाह--सान्द्मिस्यादि । सान्द्रं घने, सपाण्डु सस्नेहमिति ईषत्पाण्डुरनेदम्‌ 1 
वातिकं रक्तपित्तम्‌- 


श्यावारुणं सफेनं च तनु रक्षं च वातिकम्‌ ॥ ५॥ (च. चिः? 
यदि दयात्र ( इरितनील ) मिश्रित हल्के रक्तवणं का सागदार, पतला तथा रूक्ष रक्तलाव दो 
तो उपे वातिक रक्तपित्त स॒मञ्लना चािये ॥ ५॥ 
वातिकमाह--श्यात्रेस्यःदि ! ननु जघनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पैत्तिकं रक्तपित्त वणंयति-- 
रक्तपित्तं कपायामं कृष्णं गोमूत्रसनिमम्‌ । 
मेचकागारभृमाममञ्ञनामं च पैत्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ (चः चि.» ? 
वट्‌ आादिकेकाथकेच्णंकायाकालाया गोमूत्र के वणं का अथवा चिक्कगता ल्ि इए 
कृष्णवर्णं का, गृहभूम या जन के सदृश कले रक्तपित्त को पैक समञ्चना चाये ॥ ६ ॥ 
दरन्द्रज सा्निपातिकञ्ाह-- 
4 एिङगं 9, । ~~ चश ~ ॥ 4 न [कृ 
सघुष्टटङ्‌ संसर्गालिलिङ्गं सान्पातिक्रम्‌ । 
वान मादि दो दोर्षो के सम्मिलित लक्षणो से न्द्र तथा तीर्नो दोषो कै लक्षो से सन्निपातज 
समक्षना चाहिये । ( प्रकृतिसमस्तमवायारब्ब होने ते श्नके व्रिशिष्ट लक्षण नदीं होते ) ॥ 
पैत्तिरूमाह-रकषेस्यादि । कषायामं वरादिष्ाथवणंम्‌ । मेचकागारधूमा मिति मेच 
कागारधूमयोरिवामा यस्य तत्तथा, मेचकामम्‌, अगारधघूमाम च । मद गीकृत्म्णमणि- 
वणंस्येव वर्णो मेचक इति जेजटादयः प्राहुः, चिक गङृष्म इत्यर्थः । अञ्जनाभं सौवीराञज्जन 
वर्णामम्‌ । ननु सर्वमेव रक्तपित्तं दुदटेन, पित्तनारभ्यते तत्कथं पैच्चिक रक्तपित्तमिति १ 
उच्यते-सव्यं, किंतु यदा स्वस्थानस्थं पित्त रक्तपित्तारम्भक्र स्थानान्तरावस्थितेन पित्तेन 
संगृद्यते, करवा दो षान्तरासंश्िष्टं केवर पित्तमारम्भकं तद्‌ पैत्तिकमिति व्यपदेश इति । 
ननु, केवर्पैत्तिकं न॒ समभ्भवव्येव, यद्वचयति-'ऊर्ध्वगं कफसंखष्टमधगं पवनानुगम्‌' इतिः 
नच तस्य निर्दिष्टो मागः । उच्यते, यदा स्वक्रारणोद्‌ भूतेन कफेन वातेन वा स्वलक्णकारिणा 
संखष्टं भवति, तदा शत्मिकादिभ्यपदेश्षः, नतु मागंसम्बन्धानुगतेन कफव्रातसम्बन्येन । 
ऊष्वंगं हि मागंसम्बन्धमहिन्नाऽवरयं कफेन, अधोगं चावश्यं वातेन, अनुबध्यते । न च तत्र 
कफवातौ स्वङकणं कुरुतः, यथा शरदि ञ्वरकरं पित्त कालमहिन्नाऽनुगतेन कफे नानु बध्यते 
तथाऽपि वेत्तिक एवासौ प्रातो उवरः । यदुक्त, @यापिित्तं च शरदि तस्य चाुवरः 
कफः? (च. चि. ३) इति । तेन यदैकदोषजिङ्गयुक्तं मवति तदैकदोषालुगस्‌, एव द्विदोप- 
ठिङ्ं त्रिदृषटिद्गं च बोध्यम्‌ । .तेनोध्व॑गमधोगं चेकट्वित्निलि्गं सव्रति। एनेन पेत्तिकस्य 
मार्गो न दुरित इति युक्तं तन्निरस्तमिति ॥ ६ ॥ 
विमं --अव यहं सन्देड होता है फि जव समी रक्तपित्त पित्त के दवारा ही उत्पन्न होते है 
तो पुनः पिन्तज रक्तपित्त का पृथक्‌ वर्णेन कर्यो किया गया १ इस प्र कहते दै कि यचपि सभी 
रक्तपित्त पित्तज ही है, तथापि जिस अवस्था में स्वस्थान मे अवस्थित पित्त ( पाचक, आ्राजकञा ) 


६. सक्तारमहमणिकादिमखभीकघनङकष्णवणेवलस्येवः शति क ।` 








स-नि 








२९२ माघवनिदानम्‌- [ र्कपित्तनिदानम्‌ ९ 


रक्तपित्त की उत्पत्ति करते हुए दूसरे स्थान में स्थित पित्त के साथ संयुक्त होता है अथवा निना 
टूसरं दोषो से संयुक्त हये केव पित्त ही रक्तपित्त का उत्पादक दोता है, उस अवस्था मे 
ही पैत्तिकं रक्तपित्त यह व्यवहार किया जाता है । सभी रक्तपित्त को कफथुक्त या वातयुक्त कहा 
है--उर्वंगं कफसंसृष्टमधोगं पवनानुगम्ः इन दोनों मार्गौ के अतिरिक्त पित्त का निष्करमण- 
माम मी शाखरमें स्वतन्त्र नहीं दताया गया । इस आधार पर यदि कों कदे कि रक्तपित्त केवल 
येत्तिक नर्ही होना तो वह मी ठीक नहँ दै; क्योकि जव पित्त अपने प्रकोपक कारणों ते प्रङपित 
वात या कफ से युक्त होता है तभी वातिक या कफ़न व्यवहार भी उपयुक्त दै। केवल मागं कौ 
महिमा से सम्बध वात या कफ से व्यवहार नहीं किया जाता। यथा यचपि दरद्‌ मेँज्वरको 
उन्न करने वाला पित्त काल की महिमा से कफ़ से अनुवद्ध रहता है, तथापि इते पै्तिक ज्वर हौ 
कदाजाता है। कामी है-- (र्यात्‌ पित्तं च शरदिं तस्य चायुबछः कफः ।' इस प्रकार जव 
रक्तपित्त फिमी अन्य दोष के रक्षणो से युक्त नहीं होता है तो उसे एकदोषज कदते है । श्सी 
श्रकार लक्षणानुस्तार द्विदोपज ओर त्रिदोषज मी समञ्लना चादिये । 
सं घर्म विशेषं मार्गमेदेनाह- 
ऊध्वम्‌ कफसंसुष्टमधोगं पवनाञुगम्‌ । 
द्विमा्म॑कषवाताम्या्ुभाम्यामलुवतंते ॥ ७ ॥ (च. चि.*) 

सुख आदि उष्य मार्गो से निकलने वाले रक्तपित्त मेँ कफ का अनुवन्ध रहता है। इसी प्रकार 
गदा आदि अधोमगं से निक्रल्ने वाला रक्तपित्त वात ते युक्त रहतादै। जव दोनों मार्गौ 
निकलता है तो वात मर कफ दोनों का मी संसग प्रायः रहता है ॥ ७॥ 

संसर्गव्रिेषेण माग॑मेदमाह--ऊर्ध्वगमित्यादि ॥ ७ ॥ 

विमलं -निदान-प्रैचिच्य के कारण ऊर्ध्वग चा अधोग रक्तपित्त की उत्पत्ति होती ह । क्लिमधो- 
व्णपदा्थ के सेवन ते उरग तथा रुश्लम्णपदारथ के सेवन से अथोग रक्तपित्त कौ उत्पत्ति होती दै । 
चरक ने कदा भौ है-लिभ्धोष्णसुष्णरूचं च रक्तपित्तस्य कारणम्‌ । अशोगस्योत्तरं प्रायः 
पू स्यादृध्वंगस्य तु ॥ (च. चि. ४) विन्त यह मीन भूलना चादिएकि कफ या वात के संसं 
केतरिना मौ यदि स्तत्र पत्तिक रक्तपित्त मौ ऊध्व या अधोमागं से निकरता -है तव भी मागेस्वमाव 
ते करमदः क या वायु का संसग रहता है। जं 

चरकनिदानस्थान मं म्सौ को ओर रपषट रूपम में प्रतिपादित किया गया है-- मार्गो 
पुनरस्य द्ावृध्वं चाधश्च । तद्वहुश्टे०णि शरीरे श्टेष्मसंसर्गादुष्वं प्रतिपद्यमानं कणंनासि- 
कनित्रास्यभ्यः प्रच्यवते, बवति तु शरीरे वातसंसगादधः प्रतिपद्यमानं मूत्रपुरीषाभ्यां 
अ्च्यवते, बहुवातश्ठेव्मणि तु छरीरे ररेष्मवातसंसरगाद्‌ द्वावपि मागं प्रतिष्ते । तौ 
मागर रतिप्मानं स्नभ्य एव यथोक्तेभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरीरस्यं ।* 

मार्गमेदेन साध्यासा्यतां निरूपयति- 


उध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्रतम्‌ । ( ख" उ. ४५) 

ऊर्ध्वग रक्तपित्त साध्य, अधोग याप्य तथा. उभयमागं ते प्रदत्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ 

माग॑मेदेन साध्यत्वादिकमाह--ऊर््वमिव्यादि । उष्दं साध्यमिति, उ्व॑स्य कफपित्त- 
संश्िष्टतवेन कषायतिक्छौ रसौ कफपित्तहरौ योग्यौ, पित्तहरणे प्रधानं विरेचनं च योग्यम्‌ । 
अधोगे व्वेकं एव मधुरो वातपिततप्रशमनः, वमनं च प्रतिमारगस्वेन वेगमात्रव्रिरोधि, न तु 
पित्हरणम्‌ । उभयमागं च विरुदधोपक्रमस्वादेवासाध्यम्‌ । यदुक्त चरके साध्यं रो हितपितत 
तदयदरध्व प्रतिपद्यते । विरेचनस्य योग्यत्वा्ुतवादवेषजस्य च । विरेचनं हि पित्तस्य जयाय 
परमौषधम्‌! ( च. नि. २ ) इत्यादि ॥ 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २४्द्‌ 


विमर्छ--नानं मेद से साध्यास्ताध्वता का निरूपण करते हये महिं चरक कदते है -^्तन्न 
यदृ्वंभाग तमसाध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाद्‌ बहौषधस्वाब, यदष्टोभायं दच्ान्यं वमनोप- 
कऋमणीयत्वाद्र्पौपधन्वाच, यदुभयमागं तदसाध्य वमनविरेचनायो गित्वाद नौ पधस्वाच्च ॥ 
(चनि २) नालमयं यह्‌ ह कि ऊर्ग्‌ रक्तपित्ते कफ ओर पित्तका नसग रहता है। अतः शस 
अवस्थामे कफ ओर पिन का इरण करने वाक कषाय ओर तिक्तरसप्रदान ओंषधिरयो का प्रयोग 
किया ज सकता है । इसके अत्तिरिक्त "विरेचनं पित्तदराणाम्‌' टस छक्ति के अनुखार विरेचन के 
प्रयोय से पित्त कौ दान्ति सरल्ता ते दहो जाती है। जनः ऊध्व रक्तपित्त का साध्य मानाहे। 
अधोग रक्तपित्त मे बात ओर पित्त की विद्वेपता रहती दहं केव मधुर रस्त हौ रेक्षादैजो वात 
ओर त्त दोनो का दामन कर स्कनः ह 1 श्रतिमार्गं च रणं रक्तपित्ते विधीयते इस उक्ति के 
अनुमार अधोग रक्टपिन्त मे प्रयुक्त वमन वेगमात्र का दी अवरोध कर सकना ह वह पित्तया 
वान करा गमन करने मेँ पूनेतवा असमर्थ ह । रतफे अनिरिक्त अधिक वमन करने ते वान बौर 
पित्त की अन्ततो गत्वरा अनुपात्नः वृद्धि मौ हो सकती है 1 अनः वमनसाध्य दव जोषधियों की 
अत्यटपना के कारण अधोग रक्नपित्त को याप्य माना है। उमय माम॑ से प्रवृत्त रक्तपित्त मे पित्त 
के साथ वान आर कफ दोनो की विद्ेषता रहती दै। इस अवस्था मे रक्तपित्त की प्रवृत्ति उभय 
मागंसे होनी है, दोनो मे से किसी भी मायं से रोधन कराना अत्तिमात्र रक्तखाव का जनक 
होने तते प्राणवाती हो तकता है । अतः वमन-व्रिरेचन के अयोग्य या तरिरुद्धोपक्रम होने से असाध्य 


मानायया दै) इस विषय का विशद वणन चरकनिदानस्थान मध्याय २ मे सहेतुकं मिलता है, 
विस्तरभयात्‌ यदा नही दिया गया 1 


रक्तपित्तस्य साध्यासाध्यतां चरकमतेन प्रतिपाद्यति-- 
एकमागं बलवतो नातिवेगं नबोत्थियम्‌ ॥ ८ ॥ 
रक्तपित्तं सुखे कारे साध्यं स्याननिरुषद्रवम्‌ ! (च. चि.) 
.बरवान्‌ मतुभ्व मे एक मागं से प्रवृत्त, अस्पवेय, नशरीन व उपद्रवरदित रक्तपित्त, अनुकर काल 
मेँ उत्यन्न होने एर नाध्वदोनाद॥८॥ 
साध्यत्वे देतुमाह--एकमार्गमित्यादि । एकमा्मत्रोष्वगममिप्रेतम्‌, अरोगस्य याप्य- 


स्वात्‌ । नवो र्थितम्‌ अचिरजम्‌ 1 सुखे कारे हेमन्तशिशिरयोः । निरूपद्रवं चदयमाणदौव. 
र्याद्ुपद्रवरदितम्‌ ॥ ८ ॥ 


€ 
विम --पकमानं शब्द से उष्य का 1 ग्रहण करना चाहिये, क्योकि अधोग तो सदैव याप्य 
ही द्योत्ता है, चक्रपाणि ने मी कहा है-“एकमार्गसिति सामान्यवचनेऽप्युध्वंगमेव टभ्यते, अधोग. 


> मार्गगस्यापि 
स्यंक: याप्यस्वात्‌। दौवंसय, शरास, कास आदि रक्तपित्त के उपद्रव है, श्नते 
स्य, ते रदित 
दी साध्य होता ह । खख का से तातपयं हेमन्त, शिदिर ऋतु है । ४ ++ 


सम्प्रति दोषभेदेन साध्यासाध्यतां निरूपयति-- 
एकदोषालुगं साध्यं द्विदोषं याप्यञुच्यते ॥ ९ ॥ 
यत्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत्‌' । 
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य इद्धस्यानश्नतश्च यत्‌ । १० ॥ (च.चि. ४) 


एकदोषज रक्तपित्त साध्य, दिदोषज याप्य जौर त्रिदोषन रक्तपित्त असाध्य होता है। तथा 


मन्द्‌ अश्चिवाखे व्यक्ति का अतिवेगयुक्त एवं रोगो से क्षीण दारीर, वृद्ध तथा अनशन करने वाले व्यक्ति 
का भौ अतिवेगचुक्त रक्तपित्त असाध्य होता है ॥ ६-१० ॥ 


९. पेगितमर श्तिक। 














रथ माधवनिदानम्‌- [ रक्तपित्तनिदानम्‌ ९ 


दोषमेदेन साध्यत्वादिकमाह-एुकदोषानुगमित्यादि । मागमेददोषमेदाभ्यां साध्यत्धा- 
साध्यव्वदिरोषेऽश्ःस्वभिहितदोषमेदवकिमिदाभ्यां साध्यस्वासाध्सस्ववद्‌ स्यास्ेयम्‌ । मन्दा- 
ग्ेस्तथा व्याधिभिः कीणदेहस्य यदतिवेगवत्तदप्राध्यम्‌ । अनश्चतः जर्च्यादिना, 
अन्नाभावाद्वा ॥ ९-१० ॥ 
चिमदं-यदां पर मार्ग, दोष तथा लक्षण मेद से रक्तपित्त के साध्य, याप्य तथा असाध्य मेदौ 
का निरूपण क्रिया जा चुका है। किसी रोगी में साध्य भौर याप्य के लक्षणों कामे दहोनेते 
साध्य भी याप्य कोटि मेँ चका जायगा! इसी प्रकार याप्य असाध्य से मिलने प्र असाध्य ही 
हो जायगा । चथा-एकदोषज अधोगतत रक्तपित्त एक्दोषज दोने ते साध्य है किन्तु वह्‌ अधोग होने 
से याप्यहो जाताहै। इसी प्रकार त्रिदोषज ओर अधोग कै मेल ते अन्ताध्यता हो जती है। 
चरक ने कहा मी है-^नासाध्यः साध्यतां याति साध्यो याति व्वसाध्यतास्‌" ( च. नि. ८. )} 
तथा--साध्या याप्यस्वमायान्ति याप्याश्वासाध्यतां तथाः। इस प्रकार मागंमेद तथा दोषभेद 
से साध्वासाध्यता का आपाततः विरोध होने पर अचय म ्रनिपादित दोषभेद तथा वकिमिद के सदर 
इनका समीकरण मौ निन्न प्रकार से करना चादिषे । 
उपद्रवो से रहित एकदोषज ऊर्ध्वग रक्तपित्त माध्य होत। है । यही द्विदोषज तथा अस्पोपद्रक 
होने से याप्य ओर च्रिदोयज तथा बहुत उपद्रव होने पर असाध्य हो नकता हे ! 
एकदोषल तथा अस्पोपद्रव युक्त अधोग रक्नपित्त याप्य, द्विदोषन किन्तु उपद्रदरदिन होने प्र 
याप्य किन्तु उपद्रव युक्त होने पर असनाध्य तथा च्रिद्रोषजन अल्प उपद्रव होने पर मी असाध्य 
ही होता 
त्रिदोषज, वहूपद्रवयुक्त तथा उभयमागं ते प्रवृत्त रक्तपित्त अप्ताध्य होना दै! यह द्विदौषज 
तथा अस्पोषद्रव या उपद्रवहीन होने पर याप्य या असाध्य हो सकता है 1 
व रक्तपित्तस्योपद्रवानाह-- 5 
दावस्य॑श्चासकास्तज्वरव्रमथुमदाः पाण्ड्तादहमूच्छ 
यक्ते घोरे श्रिदाहस्तवश्तिरपि सदा हृयतुस्या च पीडा । 
वृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्ठीवनतवं, 
भक्तदेषाविपाको विङृतिरपि भवद्रक्तपित्तोपसगौः ॥ ११ ॥ 
(ख. उ. तं. ४५) 
दुबरता, श्वास, कास, ज्वर, वमन, मद ८ मत्तता ), पाण्डु, शयैर मे दाह, मूच्छ, खाये इए 
भोजन का तीव्र विदाह, पयंदीनता, ह्य प्रदेश मेँ असद्य पीडा, प्यास, अनिघतार, सिरमे तप 
कौ अधिकता या पीडा, दर्मन्वित थूक का निकलना, भोजन ते घणा, भोजन का परिपाक न होना 
तथा निकले हृद रक्नपित्त के व्रं मै मासम्क्वाछिन जन इत्यादि के समान बिङ्ृति कौ उपस्थिति 
ये रक्तपित्त के उपद्रव हे ॥ ११॥ # 
उपद्रवानाह--दौ्बल्येत्यादि । दौर्यं “शकटयुपचययोरभाव' इति-गयदासः । युक्त 
इति “वष्ट स्तमी इति कातिकः। हतुर्परेति, हृदि अतुस्या जसदक्षी पीडा 1 कोषस्य 
भेदः । तपनं तापः! श्रचिततश्चिरस' इति पाठान्तरे प्रविततं विस्तीयंमाणमिव ्रवितता 
विस्तीर्णा वेदना श्िरसि यस्य ख तथा' इति । कातिंकः । “्रविततसिरता' इति पाठान्तरे 
सिरान्या्तगात्रता । अविपाक आहारस्य ! विृतिरपि भवेदच्छपित्तो पसर्गा इति, एते रक्त 
पित्तस्य उपसगा उपद्रवाः; तथा तस्य विङृतिरपि भवेदिति योज्यम्‌ । सा च वदयमाण- 
मासग्र्ारनाभमित्यादि रूपा 1 ^र्पित्तोपसगात्‌ इति पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ११॥ 


मघुकोश-वरिद्योतिनीटीकाट्टयोपेतम्‌ । २४ 


विमर्चः--रक्नयित्त के द्वारा अव्यधिक रक्नचाव दोने से पाण्डुता ( ८०1५ ) नथा अन्य 
र्ना आदि नथा विदवेषतः कोषठगन पित्त की अधिकता ते. अन्न-विदह, दृष्णाः अतिसार आदि 
उग्र द्योते ह! कफ़ की अयिकता एव सक्रमग हाने पर पूति निष्ठीवन होता हे। 
गच्चवर्णादिभेदेन रक्तपित्तस्यासाध्यत्वम्‌- 


मासम्रक्षालनाम्‌ कृथितमिव च यत्कदेमाम्भानिभं वा, 
मेदःपूयाञ्चकर्पं यकरदिव यदि वा ॒प॒क्रजग्नूफराभम्‌ । 
यल्कृप्णं यच नीरं मृ्मतिद्कणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तर्यं रक्तपित्तं सुरपतिधलपा यच्र तुर्यं विभाति ॥ १२ ॥ 
सु. उ. तं. ४५) 
जो रक्तपित्त मःसुग्रश्षःशलिन जल कै समान रगतव्ला, सडा हुआ दुरगन्वित, कीचड मिधरिन जल 
मर्‌ पूव ने मिच्रित रक्त के समानः यच्त्‌ चा पकी जासन केषल ने समनि, काला 
नीला, सुद म्या तथा उपनत दोौवस्य अदि उपद्रवो से युक्न एव इन्द्रधनुष के 
स्मान स्िदिधव्नी वाना होना ह उते असाध्य समञ्जन चाहिये 1 १२ ॥ 
विमर्मः--चरक ने रक्तपित्त कौ अमाध्यना का व्ण्न करते हुए कदा दै-- 
रक्तपित्तस्य विक्ञानमिदं तस्योपदिश्यते । यच्ृष्णमथवा नीरं यद्भा शक्रधनुष्प्रमम्‌ ॥ 
रक्तपित्तमसाध्यं तद्राससो रञ्जनं च यत्‌ । शद पत्यतिमात्रे च सर्वोपद्रववच्च यत्‌ ॥ 
वलमांसचये य्रच तच्च रक्तमसिद्धिङ्खत्‌ ॥ 
इन च्नोर्वो में वख को विवरणं करने वाला रकनपित्त जत्ताध्थ प्रेणी मे माना दं यह्‌ विचारणीय 
ह। वस्तुकेः घ्र को निदु करना द रक्तरित्त का विद्िष्ट लक्षण दै! जसा कि जीव ओर अजीव 
रन की सविश्च निशितिं वताया मा गया इं । 
= र र + ० सकण 
यन्‌ च पहता रक्त रक्तापत्तन मनवः । 
पश्यद्‌ दयं वियच्चापि तचासाध्यममंज्चयम्‌ ॥१३॥ (च. नि. २) 
जो रक्तपित्त से पीडित व्यक्ति सम्पण टृद्य वस्तुओं तथा अद्य ( वण॑हीन ) आकाञ्च को 
रक्तवणं का ही देखना दै उते निश्वयपूरवक असाध्य समञ्लना चाद्ये ॥ १२ ॥ 
 विमश्ः--रोगी के नत्र भी रक्तपित्त से उपदत दो जे है । अतः वह सव ङु रक्तवर्णं का 
दीदेखनाह ८ + € व = ~ 
लाहतं छदंयचस्तु बहुशा खाहतक्षणः। 
लोहितोदारद्ची च भ्रियते रक्तपेत्तिकः | १४ ॥ (ख. ष. ३३) 
इति माधवकरविरचिते माधवनिदाने रक्तपित्तनिदानं समाक्चम्‌ ॥ ९॥ 
जो रक्तपित्त का रोगी पुनः पुनः रक्तकादही वमन करना है, जित्तकेनेत्र कलहो गये 
त॒था जिमको रक्त की गन्ध ते. युक्त पुनः पुनः टकारे अनी हे ण्यं जोप्तव इछ लर दी देखता 
हे बह अवच्य ही मर जाता दै॥ १४॥ 
जसाध्यलन्षणमाह--मांतेत्यादि । थितसिद पूतितां गतमिव । . कर्दमम्‌ आविरमि- 
वाम्भः कदंमाग्भः, जथव? कदंमनिभमम्मोनिमं च । तथा मेदःपूयाखकल्पमिति "कर्प- 
शब्दो मेदः्र्तिभिन्िभिः संवध्यनः इतिं †गयदान । यक्ृदिव यक्व्खण्डमिव । पकजम्बू- 
_फलाभं लिग्धङ्ृप्णम्‌ । छष्णम्‌ जञ्जनामम्‌ । मर चपपक्तप्रतिमम्‌ । ननु, पेत्तिके कप्णन्वं 







कममर, उवा 


१. सदावर. इनि क । 


४६ साधबनिदानम्‌- [ राजयकमक्तक्तीणनिदानम्‌ १० 


पठितं नच तदसाध्यं? नेवम्‌, अतिकाब्देनात्र विशे षितव्वात्‌ , तेन तत्र मनाकृकष्णस्वं बोध्यम्‌ 
इति जे्जटः; अथवा जम्बूफलाभं यत्‌ कृऽ्णे तदिति योज्यम्‌ । उक्ता विकाराः श्वासकासाद्यः। 
सुरपतिधनुषा तल्यं नानावर्णम्‌ । येनेत्यादि । येन रक्तपित्तनेति योऽयम्‌ । पश्येद्‌ दृश्यं 
वियच्चापि अदरयमपि वियद्‌ ›हश्यमिव परश्यतीति"्योजयं रेक्तपित्तोपहतनेत्नत्वादिति; अथवा 
इश्यं घटपटादि, वियच्च रक्ते पश्यतीति । अपरमसाध्यलक्षणमाह-छोहितमित्यादि । यो 
बहुशश्छदंयेदिति संवन्धः, ॐोहितोद्धारदरौति रोषहितोद्धासे रोदितद्क्शा च, उद्रारोऽपि 
रोहितः प्रवतंत इत्यर्थः, अथवा रो हितभुद्धारं पश्यतीति लोहितोद्रगरदर्शीति ॥ १२-१४ ॥ 

इति श्रीविजयरक्तितङ्तायां मधुकोशम्याख्यायां रक्तपित्तनिदानं खमा्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

विमश्चः--इ्न सव को रक्तपित्त का अरिष्ट लक्षण समञ्चना चाहिये 

इति रक्तपित्तनिदानं समाक्तम्‌ । 
वय 


अथ राजयक्ष्मक्षतक्लीणनिदानम्‌ 
राजयच्मणो निदानमाह- 
वेगरोधात्‌ क्षयास्चेव साहसाद्विपमाशनात्‌ । 


त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदा हतुचतुष्टयात्‌ ॥ १ ॥ 


वेग-विधारण, क्षय, साहस तथा विषमाशन इन चार हेतुरओ से त्रिदोषज यक्ष्मा नामक रोग 
की उत्यत्ति होती हे ॥ १॥ 


राजयच्मरूपेषु पित्ताद्रक्तस्य चागम इति वचनादरक्तपित्तानन्तरं यचमनिदानम्‌ । 
चिकित्सोपयोगिविप्रकृष्टकारणं चतुर्विधमाह-वेगरोधादित्यादि । वेगोऽत्र॒वातमूत्रपुरी- 
वाणां, नतु नवेगान्धारणीयोक्ताना जम्भादीनां सर्वेषाम्‌ । यदुक्तं चरके--हीमच्वादा 
शरणिववाद्वा भयाद्वा वेगमागतम्‌ । वातमत्रपुरीषाणां निगृह्वाति यदा नरः (च.चि.<) 
इस्यादि । त्यादिति, क्षीयते अनेनेति क्षयः, तेनातिव्यवायान्ञने्भ्या विषादाद्यो धातुक्तय- 
हेतवो गृह्यन्ते । साहसादिति, साहसं बल्वद्विग्रहादिररःरतहेतुत्वेन कारणम्‌ । विषमाश्ञ- 
नादिति, सुश्रतक्तद्वादशाशनप्रविचारम्यतिरेकेणोपयो गः, तस्य शीघ्र खोतोरोधकस्वात्‌ ठक्तं 
हि चरके,-“विविधान्यन्नपानि वेषम्येण समश्नताम्‌ 1 जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा 
मारुतादयः ॥ स्द्‌ध्वा खरोतांसि धातूनां वेषभ्याद्विषमं गताः । दोषा रोगाय कट्पन्ते दुष्यन्ति 
न च धातवः (च.चि.८) इति। त्रिदोष इत्ति, मिङितन्निदोषज एक एव, नतु 
कारणमेदादनेकः । यदाह्‌ सुशरुतः--^एक एव मतः शोषः संनिपातात्मको यतः। उद्रेकात्तत्र 
लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि" ( स॒. उ. ४१) इति। ननु, वेगरोधाद्यो वातं प्रकोप- 
यन्ति, तज्नितो यच्मा कथं त्रिदोषज इति चेत्‌ १ उच्यते, वातश्रकोपादेवाग्निदु्ट्या 
कफपित्तयोरपि प्रकोप इत्याहुः । हेतुचतुष्टयादित्यनेनासंख्येया अपि हेतव उक्तचतुष्टयेऽ- 
न्तभंवन्तीति दज्ञेयति। शोषादिनानाशचव्दवाच्यस्वेन चास्य सुश्रतोऽन्वयमकार्षीत्‌ । यथा- 
'संज्ञोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । क्रियाक्तयकरत्वास्च ततय इत्युच्यते डुधेः ॥ 
राज्ञश्वन््मसो यस्माद्भूदेष किलामयः। तस्मात्तं राजयच्मेति केचिदाहुमंनीपिणः 
( स॒. उ. ४१) इति । वाग्भटे तु-्यचमणां राजा राजयच्मा--इ्युक्तेम्‌ । राजदन्तादिषु 
परम्‌--इति उपसर्जनस्य यच्मशब्दस्य परनिपातः ॥ १ ॥ ४ 
(वतं पदयतिः इति क । २. "सज्ञा स्वयमेवाकार्षीत सुश्रुतः? इति पा० । ३. वाग्भट ठु 


प्क्षत्राणा द्विनाना ज राश्ञोऽभूचदय पुरा । यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः इति 
पथ्यते (वा.नि.५) 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रंयोपेतम्‌। २४७ 


विम्षः--१. वेगरोधात्-वेग ब्द से वात, मूत्र एवं पुरीषका दही ग्रहण करना चाद्ये, 

जम्मा आदि सभी भधारणीय वेगो का नहीं । इसी आशय ते चरक ने ल्खा है- 
द्वीमस्वाद्वा घृणित्वाह्या भयाद्वा वेगमागतम्‌ । बातमूत्रपुरीषाणां निगृह्णाति यदा नरः ॥ 
तदा वेगभ्रतीघातात्‌ कफपित्ते समीरयन्‌ । उर्ध्वं ति्थंगधश्चैव विक्राराम्‌ कुरुतेऽनिरः ॥ 
प्रतिश्यायं च कासं च स्वरमेदमरो चकम्‌ । पाश्व॑शूं श्िरःशूक ज्वरमंसावमदनम्‌ ॥ 
अङ्गमर्दं सुश्च वर्चोभेद्‌ तरिकक्षणय्‌ । रूपाण्येकादज्ञेतानि यदम येरुच्यते महान्‌ ॥ 

इन उलोकं के दवारा वातत, मूत्र तथा पुरीष के वेग को धारण करने से राजयक्ष्मा के प्रत्तिरदयायः, 
कासि आदि एकादञ्च रूपं कौ उत्पत्ति का स्पष्ट माषा मेँ निर्दड किया गया है 

२. हयात्‌-क्तीयतेऽनेनेति हयः" जिसके कारण रोभी निरन्तर क्षीण होता जाय उपे क्षय 
कहते है । इसे क्षयोत्पादक्ेतु-अतिग्यवाय, अन्न, रक्तल्राव आदि सारौरिक एव ईष्यांभौर 
विषाद सट मानसिक भावों का समावेद्य क्षयः शब्द के अन्तर्गत समञ्चना चाये । 

२. साइसात्‌-'साहसो वरूवद्विरहादिः" साधारणतया प्रददनाथं या जोद्य मे आकर ससर 
अपनी दाक्ति से अधिक काय करने करी प्रवृत्ति को “साहसः कदते दै । सते भत्ति वलवान्‌ से युद्ध 
करना, अधिक तैरना, ऊंचे-नीचे स्थानो से विदिष्ट प्रकारतो से दर्नाथं कृदना, अधिक भार 
उठाना या वक्ष स्थर पर हाथी भादि को चढाना, भागते इए धोडे को या मोटर को हक्ति लगाकर 
रोकना आदि को साहस कया जातः है । इनमे उरक्षत होकर राजयक्ष्मा उत्पन्न होता है । उरःश्चत 


की सम्प्राप्ि तथा उससे राजयक्ष्मा की उतयत्ति एवं इन दोनो मँ अन्तर का विशद वणेन उर्षत 
प्रकरण मेँ करिया जायगा । 

४. विषभाश्चनात्‌-चरकोक्त प्रकृति, करण, संयोग, रि, देश, काल, उप्योगस्स्था तथा 
उपयोक्ता या सुश्ुतोक्त दादशाश्चन-परविचारः के विरुद्ध आहार का उपयोग हौ विषमाशन 
कलना है । इस के कारण ही वातादि-रकोप तथा श्लोतां मे अवरोध एव अन्ततोगत्वा राजयक्ष्मा 
की उत्पत्ति होती है । इसी माश्य ते चरक ने कद्‌! है-- 
विविधान्यन्नपानानि वैषम्येण समश्चताम्‌ । जनयन्त्यामयान्‌ घोरान्‌ विषमा मारतादयः ध 
रदूध्वा खोतांसि धातूनां वैषम्याद्िषमं गताः । दोषा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति न च धातवः ॥ 

उक्त शोको मँ विषमावस्था को प्रप्त हुए तीनो दोषो को स्रोतोरोध तथा परम्परया राजयक्ष्मा 


के प्रति कारण बताया गया है। ; 
सन्निकृष्ट एव विप्रकृष्ट मेद से निदान दो प्रकार का होता दै। उपयुक्त चारो राजयक्ष्माके 


विप्रकृष्ट निदान हैः । इन कारणो से साक्षाद (क्षय एव साहक्त से ) तथा परम्परया ( वेगरोष एर 





१. तत्र खच्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । त्था प्रक्त्तिकरणसयोगर। दिदेश- 
कारोपयोगसंस्थोपयोक्तष्टमःनि । प्रकृत्तिः-तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो यः स॒ पुनरादासैष्द्रन्याणा 
स्वाभाविको युादिगुणयोगः, । 

करण--करणं पुनः स्वामाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः। 

सयोगः--दयोवहूना वा द्रव्याणा सहतीभावः । 

रल्लिः-रारिस्तु खल सवगरहपरियहो मात्रामात्रफल्पिनिश्वया्थः 

देदः--देगः पुनः स्थान स द्रव्याणानुतपत्तिप्रचारो देशसास्म्य चाचष्ट । 

कालः- कालो हि नित्वगश्चावस्थिकश्च । 

उप गोगसस्था-उपयोमसस्था तूपयोगनियमः स जीणैलक्षणावेश्चः । 

उपयोक्ता--उपयोक्ता पुनयंस्तमाहारमुपनुङक्ते यदायत्तमोकसात्म्यम्‌ । 

२. द्वादशाशनप्रविचाराः-^्तत्र शीतोष्णल्लिगषरुक्षद्रवश्ुष्कैककालिकद्विकालिकौ षधयुक्तमात्राहौ न- 
दोषप्रन्चमनकृत्यथाःः । इनका विरद वर्णन खुशुत के स्वसथकृ्ताध्याय मे देखना चादि । 


र्त माघबनिदानम्‌- [ राजयद्चमषतद्तीणनिदानम्‌ १० 


विषमाशन ते घोतोरोच होकर ) धातुक्षय होता दै ओौर श्सी से अन्ततोगत्वा राजयक्ष्मा की 
भी उपपत्ति होती है। यह निर्भिवाद है कि शरीर की स्वाभाविक राक्तिके हसि के तिना राज- 
यक्ष्मा नी होता भौर धातुक्षय के बिना शारीरिक राक्ति का हासं भी नही होता । आधुनिक 
विद्वार्नोका भी यही मतदहैि शारीरिक रक्तिका हास इए विना राजयक्ष्मा से उपसृष्ट व्यक्ति 
मे भी राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति नही हो सकती । अर्थात्‌ जव तक शरीर मे रोगप्रत्तिरोध-क्षमता 
(जो किगप्रव्येकव्यक्तर्मे ङु न ऊुछछरहती है ) वनौ रहती है तव तक इस रोगका आक्रमण 
नही दहो सक्ता। किमी कारणसे इस राक्तिकाष्टासहोतेदही रोगके लक्षण प्रकट हाने लगति 
ह । ईस प्रकार राजयक्ष्मा के दण्डाणु की रोगोत्मादकता सिदध होने पर भी उपसगंकारी जीराणु 
ऊी अपेक्षा वेगरोध आदि कारणो का महस कम नही कदा जा स्करता । अधिक व्यक्तियो ने उप- 
सगं होने प्र भी राजयक्ष्मा नही होता इसका प्रधान कारण सहायक कारणो को कमी हे । आज- 
कल पोषणकी कमी ॐ कारण मारतवषं मे ह्‌ रोग पिले की अपेक्षा अविकः पफैलताजारहाहै। 
उक्त सयक कारणं के रहने पर पददिठे से उपसग न रहने पर भी उपर्तगं त्था तञ्जन्य रौग की 
उत्पत्ति के भ्रति ग्रहणसील्ता सी वद्‌ जाती है। इसत प्रकार यह निश्चित सूप तते कहा जा सक्ता 
है किं राजयक्ष्मा मेँ उपस्तगं का] उतना महत नदी है जितना फि स्वाभाविक रोगप्रतिरोवक्षमता 
( उषणपणक्‌ ) के परिमाण तथा अन्व सहायक कारणों का होता है । शोष रोग उपसगं के निना 
भी केवर धातुक्षय होने से होता है। आधुनिक विद्वान्‌ राजयक्ष्मा को ओपत्तमिक गेग मानते दै । 
प्राचीन मत से मी ईसकौ ओपस्र्मिकता सिद्ध है । यथा- 
भ्रसङ्द्‌ गात्रसंस्पर्शाज्रिःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ सहज्ञय्यासनाच्चापि गन्धमार्यानुटेपनात्‌ ॥ 
ङष्ट उवरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । ओौपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 

भरथात्‌ अधिकं सम्पकं या उपखष्ट वक्ति के हरीर को पुनः पुनः स्प करने से, रोगी के श्वास 
या छीकने ओर धूकने से, साथ भोजन करने, एक गय्या प्र॒सोने तथा गन्धमाला गौर उपखषट 
व्यत्ति, के उवर्न आदि लगनिसे कुष्ठ, ञ्वर आदि रोर्गो का संक्रमण एक व्यक्ति ते दूसरे पर 
होता है। प्रकत में राजयक्ष्मा का बोध कराने के चयि श्लोषः शाब्द का प्रयोग किया गया है। इस 
प्रकार इस रोग की प्राचीन एवं अर्वाचीन उमय शाखं के मत से संक्रामकता या जीवाणुजन्यता 
सिद्ध होने पर भी प्राचीन शाखो ने तथा तदलुस्तारी परम बुद्धिमान्‌ माधव ने जीवाणु को 
कारण न वृताते हुए राजयक्ष्मा के उत्पादक अनेकों कारणो को वेगरोध आदि चार बडे विभार्गो मँ 
समाविष्ट कर दिया है ) वस्ततः यदा क्षिदधान्त अधिकं बलवान्‌ मी है । 

जरो तक जीव।णु कौ सत्ता तथा उनका रोगो से सस््न्ध का प्रर्न है भचीन कालम भौ यह 
माननीय सिद्धान्त रहा है। प्राचीन युग के मनीषी प्रत्यक्ष वै अतिरिक्त अनुमान, आोषदेशच 
तथा चुक्ति आदि के धारा अप्रत्यक्ष तरवो कामी ज्ञान किया करते ये। सती भाधार पर सूक्ष्म 
वीक्षण यन्तर का आविष्कार न दोन पर भी उन्दोनि सूम एव अद्ग्य जीर्वो की सत्ता तथा उनके 
विकारी प्रमावो कामी स्पष्टतया उच्ट्ख किया है । यमा-- 
रक्तवाहि सिराम्थानरक्तना जन्तदोऽणचः 1 अपादा वृत्तताम्राश्च सौचम्यात्‌ केचिदद्ंनाः। 
केशादा रोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः । षट्‌ ते कुष्टेककर्माणः सहसौरसमातरः ॥(वा. नि.) 

इसके अनिरिक्त खु्टुत ने भी शक्ताधिष्टानजान्‌ प्रायो विकाराञ्जनयन्ति हि" रेस कहा हे । 
इसके अतिरिक्त ष्ठ तथा शोष आद्रि की सक्रमणश्चीठता का उल्लेख पीछे किथा ही गया है । 

यदपि भयुर्मद ने प्राचीन कारे ही जीवाणुओं कोभी रोगो के प्रति कारण स्वीकार करवा 
है, तथापि उसने आधुनिक मैयक के समान को प्रधान कारण कभी स्वीकार नही क्रिवा। 
प्राचीन का मे जीवाणुविक्ञान के विकसिन न होने का यह मी क प्रधान कारण है करि आयुवेद 
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भ्याधि को उतत्ति मे क्त्रप्राधान्यवादी है । इसका अभिप्राय है कि जव तक रोगोत्पत्ति काक्षेत्र 
( इरीरे ) पूणंतया स्वस्थ है तव तक्र संक्रामक या असक्रामक किसी भी प्रकारकेरोग का अक्रमण 
नदी हदो सकता। इसके विपरीत आधुनिक वैक वीजप्राधान्यवादौ हे। उसका कहना है कि 
्षित्र प दरीर के व्याध्युत्पत्ति की इष्टि ने सर्वयुणस्सम्पन्न होने प्र भौ निना बीजरूप जीवाणु के 
रोग उत्पन्न नही हो सकता । यचपि-- 

अन्तरे बीजयुत्छष्टमन्तरेव विनश्यति । अवीजकमपि तरं केवर स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार ऊसर भूमि मेँ डाल हुआ बीज अङरुरित नीं होतावैते ही विना वीजके 
उर्व ्षेत्र भी कुछ उत्पन्न नदी कर सकता; इम सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन की दृष्टि सेक्षतरं प्व 
बीज दोर्नो ही समान महव के मतीत होति है, तथापि क्षेत्र ओर उसके सहायक कारर्णो का 
अधिक महस्त है! अन्न आदि की उत्पत्ति के निभित्त भूमि, जल, वायु, जातप तथा वीज की 
आवस्यकता होती है । इमी प्रकार सक्रामक रोगोमेमी रोगी का शरीर, भिथ्या आहार-विहार 
तथा जीवाणु का होना अनिवार्यं है। इन तीनों कारणो मे पू्व-पूवं की बलवत्ता समडभ्नी चाहिये । 
अर्थात्‌ रीर का महत्य सवसे अधिक हे} इसके वाद क्रमः मिथ्या आहारब्िहार तथा जीवाण्‌ 
का महव हे 1 

जो तक असक्रानक रोगों का प्रश्च है उनका मूलया प्रभान कारण तो सीर की अवम्था- 
वरिष हयी दहै) स्क्ामक रोगो मे मी रीर का ही अधिक महस है। आधुनिक रोग-सम्प्रापतिके 
आधार पर यह मिद्ध हो ुकादैकि रोगो कौ उत्पत्ति या अनुत्पत्ति शरीर मे व्यािक्षमना कौ 
उपस्थिनि या अनुपस्थिनि पर निर्भर है! शरीर मे व्याभि-क्षमना रहने पर रोगजनक् जीवाणु का 
कुछ मी प्रभाव नही होप, एवं शरीर दकल या व्याधि के ल्यि अनुकूल होने प्र सक्रमण तथा 
तजन्य रोगोत्पत्ति का मागं प्रयस्तं करवा है। अर्थात्‌ दुव दारीर रोगों को निमन्व्रण भी देता 
ह । उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर आयुरव॑दीय क्षेत्प्राधान्यवाद आधुनिकं के वीजप्राधान्यवादसे 
अधिक दर्वान्‌ ठहरता है । वातावरण तथा जल ओर खाय पदार्थौ मेँ अनेक प्रकार के विकारी 
जीवाणु निवात करते है । दारीर से इनका अहनिर साक्षात सम्बन्ध मी निरन्तर होता रहता है, 
किन्तु दारीर कौ प्राकृतिक खरक्षा के कारण इनका कोई प्रभाव नही होने पाता। इस सुरक्षाका 
मूल शारीरिक व्याधिक्षमना ही है । 

उत्पयमान रोगों को रोकने तथा उलयन्न हुए रोगो का सफल प्रतिकार करने वाली शरीरस्थ 
विशिष्ट शक्ति को व्यधिक्षमता कते है। चक्रपाणि ने इसके ल्यि व्याधिसहता या व्याधिप्रति- 
बन्धकता सन्ञा प्रदान की है--भ्याधिसहानीति व्याध्यु्पादृकम्रतिबन्धकानि ।' आयुर्वेद के 
अनुसार स्वस्थ के रक्षणो से युक्त व्यक्ति? को व्याधिक्षम कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त 
क्लतपिपासातपसहः शी तन्यायामसंसहः । समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः । 
सममांसम्रमाणस्तु समसंहननो नरः । द्डेन्दियत्वाद्‌ प्याधीनां न बरेनाभिभूयते ॥ (चरकः) 

मूख, प्यास, धूप, शौन, व्यायाम को सहन करने वाला, मासल, सगछित एव सविभक्त दारीर, 
समाश्चि ओर देन्य परुष व्याधिक्षम होते हैँ । शके विपरीत जो पुरुष अतिस्थूल, अतिकृश, वल, 
मास्त ओर रक्त से हीर्न, डरपोक तथा अस।त्म्य आह्‌।र-विद्‌।र का सेषन करने वले होते दै वे व्यक्ति 
स्याभिक्षम नदी होत । चरक ने कदा भौ दै--शरीराण्यतिस्थूकान्यतिङृश्ान्यनिविष्टमांसश्चोणि- 
तास्थीनि दुब॑खान्यसास्म्याहारो पचितान्यल्पाहाराण्यल्पसत्वानि वा भवन्त्यभ्याधिसहानि ।› 

(च. सूः २८) 
इस प्रकार व्याधिक्षमता रीर जर मन के पू स्वास्थ्य तथा सात्म्य आहार्‌-विहार पर 





१. समदोषः समाश्चिश्च समधातुमलक्रियः ' प्रसन्नासेन्द्ियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 
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निर्भर रहती है । आधुनिक विद्वान्‌ भी यथपि इसमे सहमत है, तथापि वे इसको आधुवेद के समान 
प्रधानता देने को तैयार नदी है । 

आधुनिक विद्वान्‌ व्याधिक्षमता का अधिष्ठान दारीरगत प्र्तियोगी पदार्थो ( ^210001९8 ) 
को मानते है । यह ठीक है कि अनेक रोगो की क्षमता हन प्रतियोगियो पर ही निभैर है, परन्तु 
जिन प्रततियोगियोँ पर यह क्षमता निर्भर है वे मी नालिकान्तदछ्दीय सस्थान (1९४८००९० 
11611] ऽफऽ्टाण ) के अथिष्ठान इारीरस्थ यक्घत्‌, प्लीहा तथा मञ्ना के द्वारा ही वनने है। इनके 
अतिरिक्त जीवाणु भक्षण करने वाले भक्षकायाणुभो ( ९४०६०९५६ ) का निर्माण मी दारीर के 
इन्टो अङ्गो की कोषाओं द्वारा सम्पन्न होकर हरीर को व्याधिक्षम बनाया जाता है। इस प्रकार 
यद्यपि क्षमता प्रनियोगियो पर ही निर्भर है तथापि उनका भी निर्माण जालिक न्तर्छदीय सस्थान 
एव परम्परया उसके मी अयिष्ठान दारीरल्पी क्षेत्र के दारा ही सम्पन्न होता है । यह भी आयुर्वेद 
वे क्षतरप्राधान्यवाद की पुष्टिमे पुष्ट प्रमाणहै। 

आजकल रोगप्रततिबन्धन के ल्यि मसूरी (९५८५८०८) का प्रयोग किया जाता है, किन्तु 
प्राचीनो ने क्षेत्प्राधान्यवादी होने से प्रत्येक मनुष्य को सात्म्य आदार.विहार आदि दवारा मन 
महित शरीर को स्वस्थ एव सुदरढ बनाकर उघन्न एव॒ अनुलन्न व्याधिर्यो का प्रतिकार करने का 
उरा विया दे, यथा-- ् 

त्यागः प्रज्ञापराधानाभिन्दियोपश्चमः स्तिः । देशकारस्मविज्ञानं सदुचरत्तस्यानुवत्तनम्‌ । 
अनुखस्य समासेन विधिरेष प्रकीर्तितः । निजागन्तुविकाराणासुस्पन्नानां च शान्तये ॥ 
नरो हिताहारविहारसेवी समीच्यकारी विषयेष्वसक्तः। 
दाता समः सत्यपरः क्षमावानाक्षो पसेवी च भवत्यरोगः ॥ 
मतिक॑चः कम॑सुखानुबन्धि सस्वं विधेयं तरिशदा च बुद्धिः । 
ज्ञानं तपस्तस्परता च योगे यस्यास्ति तं नाजुपतन्ति रोगाः ॥ 

इसत प्रकार रोगोत्पत्ति मेँ शरीर की प्रधानता समङ्नी चाहिये । हरीर को रोगग्रहणदील 
बनाने मेँ मिथ्या आहार-विहार प्रम सहायक होते है । अतः इनको दूसरी श्रेणी मेँ रक्खा गया 
है मिथ्या आहारतिहारदि से क्षेत्रीत शरीर मे जीवाणु अपना प्रभाव उलन्न कर सकते हे । 
जनपदोदष्वस के समय भी जनसामान्य क! शारीरिक सन्तुलन बिगड़ जाता है । अतः अधिकारा 
व्यक्त्या मे एक ही रोग उतपन्न होता है । जीवाणु कौ विकेषता विशेष रोग को उन्न करनेरमे 
साक है। यथा राजयक्ष्मा का जीवाणु राजयक्ष्मा तथा विसूचिका का विसूचिका दी उलन्न कर 
सकला है 1 इसकी पुष्टि करते हृए चरक ने मी कदा दै--^नान्यस्माद्वीजादन्यतरस्योर्पत्तिः ।' 

आधुनिक दृष्टि से कारण विवेचन--दइ्त रोग का प्रधान उत्पादक कारण एके जीवाणु “राज- 
यतमा का दण्डाणुः (भाप 4०००5) है । अमा्चय को छोड कर यह दरीर के किसी भी 
भाग मेँ राजयक्ष्मा की उत्पत्ति कर सकता है । 

सहायक कारण-- 

१. वंश या जाति-$छ वंशो मेँ यह परम्परागन चलता है । परभ्परागत होने परर क्छ्मे 
दके प्रति प्रतिकारकता भी प्रायी जाती है। उधिकतर यह रोग असाध्य हैतथा रोगी को मार 
डालना है, किन्तु यदहूदिरयो मेँ बहुत कम मारक दोताहै। 

२. आयु--युवावस्था मेँ यह रोग अधिक होता है । 

३. भ्यवसाय-पूत्र आदि के कर्णो से व्याप्त वायुमण्डल वाले धर्न्वो के करने वानो को यह 
रोग अधिक होता है। 

४. परिस्थिति-भस्वच्छ एवं जनसम्मदयक्त स्थान मे रहने से भी शस रोग॒की उत्पत्ति 
अधिकः होती है। 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २५१ 


५. दारिद्य-रसका सम्बन्ध शारीर के पोषण से है । राजयक्ष्मा की उत्पत्ति मेँ यद्यो प्रधान 
कारण ह। प्रोभूजिन. खनिज, जीवतिक्ति णवं स्निग्ध द्रन्यों की कमी राजयक्ष्मा को उत्यन्न करती 
है । जीवतिक्ति ए ओर डी की कमी का शसम मह्सपूण भाग रहता है । 

&. श्रमाधिक्य--यह भी पोषण सेही सम्बन्वित्त है। पोषण की अपेक्षा अयिक श्रम जिन 
अवस्थाओं मेँ या जिन व्यक्िर्यो को करना पडता है उने राजयक्ष्मा की उत्पत्ति दोती है । 

७. कुरुजमप्रवृ्ति-वीज मे उपसगं मा जाने से पारम्षरीण प्रवृत्ति पायी जाती है । 

८. इ रोग-कुक्कुर खाँसी, रोमान्तिका, मधुमेह तथा इन्प्लएजा सदृश रोगो के उपद्रव 
स्वरूप भी यह रोग होता है। इस प्रकार राजयक्ष्मा की उदन्तिका सुख्य कारण पोषण की 
कमी या अन्य रोग आदि कारणो से शरीर की दुब॑रता ही है, रेस पाश्चाच्य सिद्धन्त के आधार 
प्र भी निःसङ्गो च का जा सकता हे । 

त्रिदोषः--राजयक्ष्मा मे तीनो दोषो का प्रकोप होता है । अतएव राजयक्ष्मा के वातिक आदि 
भेद नही किये जति । किन्तु दोष कौ उल्वणता के भुपतार लक्षणो मेँ न्यूनाधिक अन्तर अवदय 
मिल सकता हैः इसीकिए ख्टत ने कहा है-- 
एक एव मतः शोषः सन्निपाताव्मको यतः ! उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि ॥ 

अव यहा यह सन्देह होता है कि कि वेगरोध आदिसते तो वात का प्रकोप होता दै एवं वातसे 
उत्पन्न राजय्मा को त्रिदोषज क्यो कहा ? इस पर विजयरक्षितजी कहते है कि वातप्रकोप से 
अग्निदुष्टि होती है ओौर अग्निदुष्टि से कफ़ एव पित्त का मी प्रकोप स्वभावतः हो जाता दै । इतके 
पृश्वात्‌ हो राजयक्ष्मा कौ उत्पत्ति होती है, अतः इते त्रिदोषज कहा गया । 

राजयक्ष्मा के शोष आदि परार्यो की व्युत्पत्ति ठन ने निम्न प्रकारसे की है--. 

संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते । क्रिाक्तयकरप्वाचच वय इस्युच्यते डधेः 1 

राक्ञश्न्द्रमसो यस्माद्भूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयचमेति केचिदाहुमंनीषिणः ॥ 
रस रक्त आदि धातुओं का शोषण करने से इते शोष कते है! शारीर कौ बाह्य एव आन्तरिक 
सम्पूमे क्रियाओं का क्षय ( नाञ्च ) कर देने से “क्यः कहते है । पौराणिक कथा के अनुसार शाप 
के कारण नक्षत्रों के राजा चन्द्रमा को यह रोग हुआ था अतः इसका नाम राजयक्ष्मा या राजरोग 
पड गया । वाग्भट रोगो का राजा होने से "राजयक्ष्मा कहते है 1 

राजयच्मणः सम्प्ाततिमाह-- 


कफप्रषानेदोवेस्त॒ रदरेषु रसवत्मेख॒ । 
अतिव्यवायिनो बाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः 


क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः श्यष्यति मानवः ॥ २॥ 

कफप्रधान दोर्षो के दारा रसवाही खतो के अवरुद्ध हो जाने पर उत्तरोत्तर सभी धातुओं 
का अथवा अतिमेथुन करने वाठे व्यक्ति कृ शुक्र क्षीण होने के अनन्तर क्रमशः पू॑पूवे पातुर्भो का 
क्षय होता है, जिसके कारण वह्‌ व्यित दोष को प्रा होता है ॥ २॥ 

न केवल धातु्धयमात्रादेव यदमा भवति, अपि तु रसादिवंहखोतोनिवहनिरोधादिमि- 
रपीति द्शंयितं विशिष्टां संपरा्िमाह--कफेत्यादि । यदा त्वेवं न स्यात्‌ तदा धातुय 
रोगो नतु यदना । कफः प्रधानं येषामनिङादीनां दोषाणां ते तथा । ननु, दौचेरिष्यनेन 
दोषत्रयमुर यते, कफस्य विकेषणस्वेनो पात्तववात्‌ , कथं तस्यैवान्यपवार्थवाच्यता १ उच्यते, 

 स्वाग्यवेन विरहः, सञुदायः समासार्थः, यथा--बहुदृकं वनमिति; समाधानविस्तरस्तु 


५. श्हलोतोरोषादिभिःः इति क । र. दोरिति वहुत्वेन" ( आ. द. ) ! 
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सुश्रते जेऽजटे वष्टव्यः । कएग्रधानता च वेगरोधादिङ्कुपितवातविष्ठुताग्निमान्ादिना 
बोद्धन्या १ रेसवत्म॑सु रसवहधमनीषु, सत्रादिश्ञब्दो छुक्षनिदिं्टो दष्टञ्यः। तेन रक्तादिवह- 
स्ोतोरोधोऽपि वोध्यः। अथवा रसकारणतया रक्तादीनां रसदु्टेव रक्तादिदुष्टिरिति 
कातिकः। इदमन्र सूदितं-यन्मागंरोधाद्‌ दयस्थो रसम्तत्नेवावस्थितो विकृतो सुखेन 
निःसरति । यदाह वरकः-रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विद्यते । स ऊध्वं कासवेगेन 
बहुरूपः प्रवतंतेः ( च. चि. ८ ) हति } पएतेनानुको म्यो द्षितः, कारणभूतरसधातुक्तये 
सति रक्तादीनां रलकार्याणां पोषकाभावेन कीयसाणत्वात्‌ । प्रतिलोमक्यं दशंयितुमाद-- 
अतिभ्यवायिनो वेत्यादि; रेतंलि क्षीणे सव्यनन्तराः समीपगा धातवः क्ीयन्ते, तद्यथा- 
शुक्रे कीणे मलना क्षीयते, मजनि तीणेऽस्थि, एवं पूवं पूर्व॑म्‌ । ननु कायभूतस्य शक्रस्य 
थात्‌ कथ कारणभूतानां धातूनां हय इति चेत्‌ १ उच्यते, शक्रकतयाद्वायुः भ्रकुप्यति। 
यदु क-'वायोर्धतुक्यात्‌ कोपो मागंस्यावरणेन च (च. चि. १८) इति । स॒वाथु 
सन्निध्यान्मज्ञानं शोषयति, एवं पूर्वपूवंधातून्‌ ¦ दष्टं च प्रत्यासस्याऽपि कायंजननं यथा-- 
अभ्चिसन्तप्तायोगोककसन्निधानःदार्दभूमागस्यापि शोषः। तथा च रससंचारपक्ते सुश्चुतव चनं- 
पू्ौऽतिबृद्धस्वादरधंयेद्धि परं परम्‌ । तस्मादतिप्ररद्धानां धादूनां हासनं हितम्‌ 
(्च.सू. ५) इति ॥२॥ 
विमर्ं- वदां अनुलोम तथा प्रतिलोम भेद से दो प्रकार केकयौ की सम्प्ाप्नि का वर्णन किया 
गया है। कपफप्रधान दोर्षो से रस्ादिनिरयो के खोतो के बन्द होने से उत्पन्न क्षय को अनुलोम 
क्षयः कदते दै; क्योकि शसम पृतं धातुके क्षीण हने प्रर ही उत्तरोत्तर धातु का क्षय होता दे। 
इसके अतिरिक्त अत्तिमैथुन करने वारे को होने वाला क्षय प्रतिरोम कहा जाता है, करथोकि इसमे 
-अन्तिम धातु शुक्र का क्षय होने के पश्चात पूवर्व धातु का क्षय प्रतिजोमग्ति से होता दै। 
अतः इसे श्रतिलमक्षयः कहते हैः 1 
उक्त शोक के द्वारा माधतर ने राजयक्ष्मा कौ सम्प्रा्ति मँ होने वाली वास्तविक गिङृति का 
वर्णन करिया है । पिजयरक्षित जी ने ्सक। ओर अधिक स्पष्टीकरण करते इए कषा है क्रि केवर 
किसी धातुकेक्षय मात्रते ही यक्ष्मा की उदत्तिनही हो सकती, अपि तु धातुक्षय के साथ-साथ 
उपरिगत श्चोक मे कदी गदं सम्प्रापि का दोना भौ अनिवायं है । तात्पयं यह है कि अनुलोमक्षय 
मँ कफप्रधान दोषो के दारा रम-रक्तादिवह लोतो का अवरोष होने के पश्चात्‌ उतपन्न धातुश्षयसे 
होने वाला ऽन्तरोत्तर धातुओं का करभिक क्षय ही राजयक्ष्मा कौ कोटि भँ आ सकता है । इसके 
विपरीत जिस धातुक्षय मे रस-रक्तादिवह खोता का अवरोध भौर प्रायः अन्य धातुओं का क्षय नही 
दोता उते केवल धातुक्षय ही कना चाहिये, राजयक्ष्मा नदौ । इस प्रकार प्रतिलोमक्षय मेँ अति- 
मैथुन के कारण शुकरक्षय होने पर वायु के प्रकोप से पूपं षाठुकै क्षय की परम्परा कौ ही 
राजयक्ष्मा कह सकते है । उक्त सम्प्राप्ि के अमाव मे अत्तिम्यवाय से दने वाटे केवर शुक्रक्षय 
का रानयक्ष्मा नही कदा जा सकता । इसी आश्य से विजयरक्षित जी ने कहा है-"न केवल 
धातुक्तयमात्रादेव यदमा भवति, अपि तु रसादिवहसोतोनिवहनिरोधादिभिरंपीति । यदा 
स्ववं न स्यात्तदा धातुय एव रोगो न तु यचमा' । निरोषादि मे उक्त आदि शब्द से प्रतिरोम- 
कषय कौ सम्प्राप्ति कामी संग्रहहो जाताहै। 
वस्तुतः विजयरक्षित जी का यड स्पष्टीकरण उपादेय दै । प्रत्येक रोग मेँ साधारणतया किसी 
न करित धातु का क्षय अत्यधिक मात्रा मेँ अवश्य मिलता है । उन सब का निराकरण करने के 
निभित्त विश्चयर्षित जी क्रा उक्त स्पष्टीकरण प्रास्तगिक है । शस स्पष्टीकरण के अभमावंसे प्राणि- 


१. अस्याभे "वदि सभ्यो न निवन्तते तदा शत्यातङ्ुद पंणेऽधिक्ं पद्यते । 
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मात्र मे उपलब्ध यावत्‌ रोगसमूह राजयक्ष्मा की कौटि मँ आ सकता है। समी अत्तिन्यवायी 
व्यित राजयक्ष्मा से पीडित नदी मिलते, उक्त सम्प्रासि का सयोग होने पर दी उन राजयक्ष्मी 
होता है। इस सम्प्रापि के दवारा रोगी मे कुड विरि निकार उत्पन्न होते दै जो कि राजयक्ष्मा के 
निदसचैक है, उन्दी के आधार परर उसका अन्य रोगों से पाथैव्य मी किया जाता है । 

ष्टो, इस वहुवचन प्रतिपादन से वात, पित्त ओर कफ तीनो दोषो का बोध दौजातादै। 
प्रकत मे कफः प्रधानं येषामनिलादिनां ते तथा! श्स प्रकार वहुतरीहि समासत किया गया है। 
बहुब्रीहि ममास्त मँ अन्य पदायै प्रधानद्योताह। यह प्र त्रिदोषावयव कफको ही विशेषण 
मानकर त्रिदोष को द्यी वाच्य क्यो माना गया, क्योकि त्रिदोष त्रिदोषरावयद कफ से नितान्त भि 
वस्तु नही है ? इस प्रर कते है-उविधानुस्तार विथ अपने अवयव को भी विरेषण मानकर किया 
जाता है यथा "बहुं वनम” यदा पर वन बहृकृक्ष से कोड प्रथक्‌ वस्तु नदीं दै अपि त॒ वृक्षो के 
वाल्य का दी दूसरा नाम वन है। फिर भी वनरूप अवयवी से शृक्षस्प अवयव को थक्‌ 
करके लोकम्यवहारा्थं अथ॑सौकयं के लियि बहुवृक्षरूप विशेषण का प्रतिपादन वन के साथ समास 
मेकियागयादहे। श्सी प्रकार प्रक्न मेँ भी त्रिदोषरूप अवयवी का उसके अवयव कफ कौ 
विह्ेषण मानकर विग्रह किया गया दै । 

यहां पर "दोषैः" इस शाब्द को कफप्रधानेः श्स परिरेषण के साथ कहा यया है वह साभिप्राय 
है। स्रोनोरोथ उन्न करने के चियि प्रकृपि दीरषो मे कफ की प्रधानता आवरयक है । वेगनिरोध, 
क्षय आदि के कारण प्रकुपित वात से अभ्चिमान्य होफर कफ का प्रकोप होता है, श्सके पश्चात्‌ खोतो- 
रोष आदि भिङ्ृतिया होती है । अतः ल्लोतोरोध उन्न करने में कफ की प्रधानता सतभञ्लनी 
चाये, घ्लोनो म अबरोध के परिणामस्वरूप रसत अपने स्थान हृदय मेदी रष्टकर विक्त्ति को 
प्राप्त ५ है ओर दोषानुसार विविधवणं कफकेरूपमे कास-वेगसे सुख दवारा बादर. निकल 
जाताहै। 
रसः खोतःसु शुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते । स ऊर्व कासवेगेन बहुरूषः परवतंते ॥(च. चि. ८) 

पाचन ठीक न होने से कफ की उत्पत्ति भी अधिक होती है कर्योकिं कफ रसका मलहीहै। 
एवं कदाचित्‌ रक्त भी आने लगता है क्थोकि रस रक्त से पृथक्‌ प्रायः उपलब्ध नहं होता दै । 
इसको रक्तष्ठीवन या शोणितदश्चन भी कह सक्ते है जो कि राजयक्ष्मा के षटृरू्पों एवं एकावा 
रूपो मेँ बनाया गया है। इसका प्रधान कारण पित्त छी प्रवल्ता है । यथपि रसस्य च हद्यं 
स्थानम्‌" इस राखवचन के अनुसार हृदयको दही रसका स्थन माना गया है तथपि हृदय 
से सुखपय॑न्त कोड प्रत्धक्ष मागन द्योने पे हदय से सीधा सुख मँरस्त या रक्त क आना संम 
नदी कहा जा सकता । इस रक्त का आगमन आमाशय से भौ स्वीकार करना अनुपयुक्त है; 
क्योकि यहो पर कास्षवेग ओर रक्तागमन का कार्यकारणभाव स्पष्ट प्रतिमासित दहो रहा है। 
आमा से रक्तागमन विना खोक्ती केही होता है भौर उपे रक्तनमन ( ,९८०५{९००९55 ) 
कहते है । खोक प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्राणवह खोतों फुष्छुस या श्वासनल्कार्ओं से दै । अतः हृदय 
मेरक्तका द्वाव बदने पर परम्परया फुपुस या श्वास नल्किओं मे मी रक्तक दबाव वद्‌ जाने 
से वर्होखुन दूषित रस कफ़रूपमे खोस के साथ बाहर आता है। एवं कासवेग से बहम की रक्त- 
बाहिनियो के फटने से रक्तशीवन भी हो सकता है इ प्रकार परम्परया हृदय से रस तथा रक्त का 
आगमन सिद्ध क्रिया जा प्तकता है । इते ही रक्ष्ठीषन ( प्ण ) कडते है । वस्तुतः 
राजयक्ष्मा मेँ फुफ्फुपत की यद स्वतन्त्र विकृति दै । इस भकार रक्त धातु का क्षय होने पर उत्तरवतिं 
धातुं का पोषण न होने से स्वभावतः रक्त-मांसादि परधातुभो के क्षय का क्रम प्रारम्म हो जाता 
हे । इसी को शाख मे अनुलोमक्य की सं्चाभी ची जाती है । 

अनिव्यत्रायी इत्यादि के द्वारा प्रतिलोमक्षय का वर्णन किया गया है । शसम सर्वप्रथम शुक को 
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क्ष्व होने पर मञ्जा एवं अस्थि आदि पूर्वं धातुर्ओ का क्षय भी प्रतिलोमक्रम से होने लगता है 1 

अब यहां सन्देह होता है कति कायंरूप चक्र के नाशते कारण रूप अन्य धातुओं का क्षय 
किस प्रकार सम्भव है, क्योकि कायना से कभी भी कारण का नशि नहीदेखा जाता? इम पर 
कहते है शि शुक्र केश्य ते वायुका प्रकोप होता है जसा कि कहा भी है-'वायोर्धातुक्तयात्कोपो 
मागंस्यावरणेन च । यद प्रकुपित वायु समीपस्थ मज्जा का शोषण करती है । मञ्ना के श्लोषणसे 
अत्यधिक कुपित वायु पत्रं पूठं धातु का निरन्तर शोषण करती रहती है । तात्प यदह है कि शुक्र का 
क्षय होने पर उसकी पूति के लिए मञ्ना का उपयोग होने लगता दै अन्ततः उसके भी क्षीण होने पर 
उसके पूवं धातुओं का क्रमशः क्षय होने क्गता है । 

इसके उत्तिरिक्त वेगरोधादि चारो कारणो से उलन्न यक्ष्ारोग कौ पृथक्‌ पृथक्‌ स्म्प्राप्नि का 
विवेचन चरक ने बडी सुन्दर रीत्ति से किया है--उसको चरक निदानस्थान अध्याय & में 
विस्तारपूर्वक देखे । वरां प्रायः वायु की विकृतिपूव॑क ही अन्य दोषी कौ विति वततायी गयी हे । 
कालान्तर में पथ्यापध्यादि क परिणाम स्वरूप किंसौ भी दोष की प्रवरूता हो सकती दै ओर 
उसके अनुसार विभिन्न लक्षणों की उत्पत्ति या प्रवल्ना होती है किन्तु स्रोतोरोध मेँ कफ की ही 
प्रधानत) रहती है, यही इस टक मे बताया गया ह! इससे यह रोग कफ़प्रधान ही होताहै 
यह समञ्चना भूर है । वस्तुतः राजयक्ष्मा तरिदोषज होता है ओौर विभिन्न अवस्था्मं मे दोषो का 
तारतम्य बदरता रहता दै । 

प 

श्वासाङ्गमदकफसंखवताटशोषवम्यग्निसादमदपीनसकसनिद्राः 1 
श्लोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः शेक्षणो मवति सांसषपरो रिसु; ॥ 
स्वप्नेषु काकञुकशक्षिनीलकण्ठ। गृधरास्तथेव कपयः कृकलासकाश्च । 


तं वाहयन्ति स नदीविंजलाश्च पद्येच्छुष्कांस्तरून्पवनधूमदवार्दिंतांश ॥ 
„उ. ४१ 

शवास्त, अङ्गो मे पीडा, सुख से कफ़ का निकलना, ठाठ़ का सुध जाना, क त मद, 
भ्रतिङ्याय, कास तथा निद्रा ये राजयक्ष्मा के पूर्वरूप है । इन के अतिरिक्त रोगौ की मखं सवेत दो 
जाती है तथा उसको मास खाने कौ ओर कियो से रमण करने की प्रबल च्छा उत्पन्न हो जाती है । 

वह्‌ ष्यक्ति स्वप्न मेँ देखत हे कि वह काक, तोते, सेद्‌, मयूर, गध्र, बन्दर तथा गिरगिर की 
सवारी कर रदा हैः ( विभिन्न वाहनों मे उन्हें जोततता है) नदियां को जलरदित तथा वृक्षो को 
सूखा प्वं वायु, धूम ओर दावाभ्चि से पीडित देखना दै ॥ २-४॥ 

पूव॑रूपमाह--शवासेत्यादि । सं्तवः ्टीवनम्‌ । पीनसः प्रतिश्यायः । मांसपरो मांस. 
मजनेश्छुः। रिरंसुः खयं रन्तुमिच्छुः; रतश्च व्याधिमदिष्ना मनोदोषात्‌। तथा 
स्वप्नेषु काकादिवाहनं च पूव॑रूपमेव । श्की “शरार' इति ख्याता, नीककश्टो मयूरः । 
विजा निजंछाः। दवो वनाग्निः । जर्दितान्‌ अभिभूतान्‌ । , चकारात्तृणकेशनिपाताद्यो 
"व्रषटम्याः । यदुक्तं चरके--ूरूपं प्रतिश्यायो दौवंब्यं दोषदशचंदम्‌ । अदोवेष्वपि भवेषु, 
कराये बीभस्सदशंनम्‌ ॥ घृणिस्वमश्चतश्वापि बकमांसपरिक्यः। खीमय्यमांसप्रियता प्रियता 
चावगुण्टने ॥ मकिकाधुणकेश्ानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽच्नपाने, केशानां नखानां 
चातिवर्धनम्‌ ॥ पतित्तिभिः पतङ्गश्च शवापदैश्चाभिधर्षणम्‌* (च. चि, अ. <) इति । तत्र श्वापदा 
अ्याघ्राद्यः ॥ ३-४॥ 

१. "भोजने यद्याः इति ( आ० द ० ) । 

२. एतद्रनन्तरं “स्वप्ने केशास्थिरा्चीनां भस्मनश्चाधिरोहणम्‌ ॥ जलज्षयानां शैलानां वनानां 
उ्मोतिषामपि । शुभ्यतां क्षीयमाणानां पततां चापि ददनम्‌ ॥ प्राग्रपं बहुरूपस्य तज्ञेयं राजयक्ष्मणः” 
इयात पंणेऽधिकं पञ्यते । 





मधुकोश-बिद्योतिनीटीकादट्वयोपेतम्‌ । २५५ 


विमश्चं--यक््मा त्रिदोषज होता है, अतः उक्तम तीनो दोषों के लक्षण न्यूनाधिक प्रमाणमें 
उपल्व्य हति है । स्त्र कफ की प्रधानता ह्यने के कारण कफ़जन्य लक्षणो कौ भ्रतीति प्रधानतया 
होती है। कफप्रधान दोर्षो से रसादिवह स्रोतो के अवरोध उलन्न दहो जने प्रर राजयक्ष्मा की 
व्यक्तावरथा ते पूव शरास, अ्गमदं आदि रक्षणो की अभिव्यक्ति होती है । वातकफानुवम्प से शरास 
तथा अज्गमदं की उत्पत्ति होती है। कफष्ठीतरन कफजन्य तथा ताठुज्ञोष वातपित्तजन्य हे । मदाति- 
रिक्त वमने लेकर निद्रा पय॑न्त सभी लक्षण सखोतोरोधोत्पादक कफ की विेषताकेकारण ही 
होते हे । श्वासनछिका मे कफ की उपस्थिति वहां प्र फैले हुये प्राणदा नाडी ( ९४४०७ ४८५५६ ) 
ॐ अर्थो को उत्तेजित करके कास को उत्पन्न करती है । 

पीनस या प्रहिश्याय-राजयक्ष्मा के उपसग से एक प्रकार की असतात्म्यावस्था ( एल्जीं=अनू- 
जता ) उत्यन्न हो जाती है जिसपते पुनः पुन. प्रतिश्याय होता है । युवा पुरुष मे इसक। पुनः पुनः 
होना राजयक्ष्मा कौ दाका का जनक है । यदि इती प्रकार प्रतिद्याय का पुनः पुनः ह्योना जारी 
रहता है तो शरीर भी दुव॑ङ हयो जाता है ओर राजयक्ष्मा के रक्षण शीघ्र हय व्यक्त होने गते है । 
प्रतिव्याय को इसील्यि राजयक्ष्मा का पूरू कहा दै । यह विशिष्ट पूर्वरूप दै अतः इसकी सत्ता 
रूपावरस्था मे भी रहती हैः क्योकि चरक ने कदा है--प्रतिश्यायं च कासं च स्वरमेदमरोच- 
कम्‌ ! तथा--प्रतिश्याये ज्वरं कासमङ्गमर्दं सिरो रुजम्‌ । इत्यादि । मास्य कफ का स्थान 
है, धिगुण वात से दुष्ट कफ अ्िमान्य उत्पन्न करके आमाशयिक क्षम द्वारा उलठेष् तथा वमन 
काप्रवतैक होताहै। खतं के कफाव्रन होने ते इन्द्र्यो की क्रिया-शक्तिभी शिथिल हो जाती 
है ष्वं श्सके ही परिणामस्वरूप निद्राधिक्य का प्रादुमाव होता है । यथा-- 
यदा तु मनसि कान्ते कर्मात्मानः छमान्विताः । विष्रयेभ्यो निवतंन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 

शक्छेक्तणः--कफ का वणं श्वेत माना गया है अतः सर्वत्र शरीर मेँ कफ की व्याप्ति तथा 
नस्जन्य रस-रक्तादिवाहक खोता मेँ अवरोध हो जाने के फलस्वरूप रक्ताल्पता या र्तभय के 
कारण ओखो मे श्वेता की प्रतीति होती है। यह रक्तास्पता ( +< ) की निदरिका है । 
अक्षिगत रक्तकेशिकार्ओं के अधिक उत्तान ( 8}. ) होने के कारण साधारण रक्ताल्पता 
कामी प्रत्यक्ष सहज ही हो जाता है। इससे प्रतीत दता है कि रक्ताल्पता मी राजयक्ष्मा के 
प्रधान लक्षणो मे है। 

मांसपरः--रानयक्षमा मे मास का क्षय होता है अतः उसकी वृद्धिकेल्यिपू्वं मे ही समान 
दन्य के उपयोग की प्रबल अकाक्षा शरीर मेँ उसन्न दो जाती है । जैसा कि सुश्च ने कहा हैः-- 

दोषधातुमलक्ीणो वलकीणोऽपि वा नरः। 
स्वयोनिवद्ध॑नं यत्तदन्नपानं प्रकाङ्कति ॥ (ख. सू. १५) 

रिरंसुः--क्षीण ग्यक्ति का संयम भीक्षीणहो जाता है। उस्तका वातनाडी-संस्थान साधारण 
उत्तेजक कारणों से भी उत्तेजित हो उठता है। इस अवस्थामें भौ व्वक्तिक्षीणदहोनेके कारण 
काकता-रूप उत्तेजना क। रक्ष स्वभावतः वन जाता है । अत एव इसे रिरख या रमण करने 
कौ इच्छावाला का गया है । 

द्वितीय शोक मे प्रतिपादित पूवैरूप के र्श्र्णो की व्याख्या मनोविज्ञाच का विषय है अतः 
इसका ससुचित ज्ञान तो मनोविज्ञानवेत्ता के दारा ही पराप्त किया जा सकता है । यहो के श्तना 
दी कहा जा सकता है क्रि यह भी अन्य शारीरिक एव मानसिक विङृतिर्या का ही परिणाम है 
जिसको अदृषटजन्य भी कह सकते हैँ । 

शचः शब्द का प्रयोग समुचय के लिये है अतः चरकोक्त-एवं वाग्भगोक्त अन्य लक्षणो का मौ 
संग्रह किया जा सकता है । चरक के कुछ लक्षण विदोष है अतः नीचे दिये नाते है-- 
पूव॑रूपं प्रतिश्यायो दौर्बल्यं दोषद््चनम्‌ । अदोपेष्वपि भावेषु काये बीभस्दर्श॑नम्‌ ॥ 
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शचृणित्वमश्चवश्चापि बरमांखपरि्तयः । खीमद्यमांसभ्रियता श्रियता चावगुण्टने ॥ 
मकतिकाधुणकेशानां तृणानां पतनानि च । प्रायोऽन्नपाने केशानां नलानां चाभिवर्धनस्‌ ॥ 
= = €, ] 
पतल्निमिः पतङ्गश्च श्वापदेश्चापि धर्षणम्‌ । स्वप्ने केशास्थिरारीनां भस्मनश्चाधिरोहणम्‌ ॥ 
वाग्भट ने मौ इन लक्षणों के साथ पैर एव सुख के शोफ का विदेष वर्णन किया है । 
राजयचमणः सामान्यलच्तगमाद-- 


अंसपाश्ामित्तापश्च सन्तापः करपादयो । 


उ्वरः सर्वाङ्गगधरेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥ (च. चि.८) 

कन्ध ओर पाश्च मँ पीडा, हाथ- वैरो मे जलन तथा सम्पू शरीर मे ज्वर की उपस्थिनि वह॒ 
राजयक्ष्मा का लक्षण है॥५॥ 

त्रिरूपसम्पन्नमाह--अंचेत्या दि । अंसपाश्वयोरभितापः पीडा, अंसो अुजस्योपरिभागः 
अभिनापववे नैकं रूपम्‌, एवं सन्तापेऽपि वाच्यम्‌ । करपादयोरित्यत्र प्राण्यङ्गत्वादेकवद्धावं 
मन्यमानाः काश्मीराः तापः पाद्करस्य च' इति पठन्ति, “करपादिकः” इति च पाडान्त- 
रम्‌ । एतत्‌ त्रयं प्रायो माविष्वेन चरकेणोक्त, तेनेकाद रूपेषु मभ्येऽन्यदपि त्रयं बोध्यम्‌ \ 
तथा च भोजः-कासो उवरो रक्तपित्तं त्रिरूपे राजयच्मणिः इति । अन्ये स्वाहुः-राजयदमणि 
यो ज्वरस्तस्थेतन्नकरुणमिति, जेजटस्तु च्रिरूपसंपत्तिमेव व्याख्यातवान्‌ ॥ ५॥ 


विमशं--लक्षणों को इष्टि ते रजयक्ष्मा-व्रिरूप, षड्रूप तथा एकादशरूप भेद से तीन प्रकार 
काहोताहै) यह रोग वहत विचित्र दै। राजयक्ष्मा से पीडित प्रत्येक व्यक्ति तथा एक दी व्यक्ति 
मे प्रत्यक समय एक समान जक्ष्गो की उपस्थिति नदीं पायी जातौ अपितु व्यक्ति भौर कालविरोष 
के अनुसार तीनो मेँ से किसी मो क्षण-समूह्‌ की उपस्थिति पायी जा सकती है । 

आमाश्चय को छोडकर दयारीर का कोई माग रेस नहीं है जो राजयक्ष्मा से पीडित न हो सके। 
किन्तु फिर मी इसका अधिष्ठान बाहुल्येन फुष्छुस ही द्योता है, अतः आगे कहे जाने वे लक्षणो 
की पुर्फुसगत राजयक्ष्मा के ही खक्षण समञ्लना चाहिये । 


राजयक्ष्मा फुम्छुस मेँ ही करयो अधिक दता है £ चकि फु्छुस शरीर मे सनते कोमल अज्ञ है 
अतः राजयक्ष्मा अधिकतर इसी मे होता ह । इसर अतिरिक्त दूसरा कारण यह मी हे कि लसवादी 
सस्थान शरीर कौ रो से रक्षा करता है, फुष्छुस मे सवाह नङ्कियें बहुत कम दँ अतः इसमे 
यह रोग अधिक दता है। जिस अङ्ग मे लाइपेज ( 1.०5€ ) की कमी होती है उसमें राजवक्ष्मा 
का उपस्सगं सौ अधिक होता है । फुपछुस मे द्यद्पेज की मात्रा नगण्यहै। एक कारण यह मीदहै 
कि सदसे अधिक रक्तप्वहन फुष्फुपत मेदी होतादै। 

फुष्युः्त मेँ मौ सर्वप्रथम यह रोग ऊपरी सायमे ही दोना है, जिसके निम्न कारण है-- 

१. ऊपर का मागं अन्य खण्डो की अपेक्ाठ्डा होता है अतः वायुका गमनागमन कम होना है । 

२. उपरितन माग जक्षक ( ०५५५८1९ ) के नोचे दवा रहता है 1 

३. ग्रीपराकादवावमी शस प्र पटताहै। इन कारणों से उपरितन भाग दुव॑ रहता है 
जिसते विकृति सवम्रथम इसे ही होती रै 1 

इस प्रकार फुष्छुस मे ही राजयक्ष्मा कौ अधिक सम्भावना होने से तथा चिकित्सा कशे दृष्टि 
से अन्यो की अपेक्षा गम्मोर होने से केवल राजयक्ष्मा कहने पर फुर्छुसमत राजयक्ष्मा का हौ बोध 
होता है । आयुर्वेदोक्त राजयक्ष्मा का वाच्य मौ सुख्यतः फुष्फुसगत राजयक्ष्मा ही है अतः वक्ष्यमाण 
सव छक्षण का सम्बन्ध भी शीसे समन्चना चादिये । अन्य धातुओं के क्षय के छ्यि साधारणतया 
खोष या विदिष्ट भातुकेनाम के साथ क्षय ब्द का व्यवहार होता दहै। जैसे अस्थक्षय आदि, 


मधुकोश-वि्योतिनीटीकाद्धयोपेतम्‌ २५७ 


राजयक्षमा होने पर जो विङृतियौँ होत है उन्हे द) भागों म विभक्त कर सकते है- 

१. पुुसत भ्रत्यक् विङ्ति । २. सावदेदिक रक्षण-- 

इनमे फुफसगत प्रत्यक्ष विकृति का वर्णन आधुनिक दृष्टि से विङ्ृतशारीर (८४०1०६5) शौरषैक 
के अन्तगैन पर्याप्त विस्तार से किया इञा भिक्त है उसे तत्सम्बन्धौ पुस्तकों से देखना चाहिए । 
यदोः तो दिग्द॑न मात्र हौ अपेक्षित है । इस विकृति को चार मागो मे विभक्त किया जाता है । 

१, यद्मका निमौण ( ¶पएलण८ १०५०००० )--यह्‌ विजातीय पदा्थंगत प्रोभूलिन की 
प्रतिक्रिया स्वरूप बहाकारी ( १०1१ ००५1४ ) तथा एककेनद्रीय ( ‰{01)००००)९४7 ) उवेत-काय।णु 
के संयोग से निमित रक्षस-कोषा (५५1०४ ८९।। ) तथा बाद्यस्तरीय कोषार्थो (1410९161 ‹लन्‌]3) 


के संयोग से बनता है । त 
५ २. किलारौमवन ( 05610") --राक्षस-कोषाओं के संसग से हौ यकषिमिका के मध्य मेँ एक 


चिपचिपा पदाथ बन जाता दै । 

३ ददूभगन ( 8०५९००५ }--धातु गर कर अत्यन्त पतकी होकर विद्रभि सी वन जाता है । 

४. विवसीमवन ( 0०५५५४०) ) ~ पूर्वोक्त द्रव के बाहर निकल जाने से गड्ढा बन जाता है। 
सम्प्रति सार्वदे्िक रूचणो का वर्णन करते है- 

१, अंसपार््धाभितापः-- यक राज्यक्ष्मा का सुर्य लक्षण है, एव इसके कदे कारण है-- 
(कृ) ईस रोग का, आरम्भ फु्फुस के अंसीय भाग ओर कचित्‌ पाशवींय माग से होता है अतः वहाँ 

पर अभिताप ( पीडा या वेचैनी ) होना स्वभाविक है । 

(ख) फुष्छुसावरण शोथ--यह राजयक्ष्मा के दण्डाणु का फुषफुसावरण मँ प्राथमिक या द्वितीयक 
उपसं होने पर दोता है । अतः इसे एुप्फुस के साथ फुष्फुसावरण को भी विछ्रत रने वले 
राजयक्ष्मा का लक्षण भौ कद सकते दै । 

(ग ) शोधयुक्त वक्षःस्थ मन्धिरयो का नाड्यो पर दवाव पडने से मो वक्षःस्थल मे पीड़ा दहोती है। 

(ध) वादुकोरषो के फट जाने प्र वातोरस (०९५००१०8 ) हो जने पर भी पीडाहोती है। 

(ङ ) तन्तवौय-प्रकार ( ए"०४८ €) के राजयक्ष्मा मेँ तन्तुर के संकोच क कारण भी सम्पूणौ 
बक्ष स्थल मे पीड़ा का अनुभव होता है । 

२. संतापः करपादयोः-रसादिधातुभ के क्षयजनित रौक्ष्य से प्रकुपित व्यान वायु के कारण 
अथवा जीव्तक्ति वी के हास से उत्पन्न परिसरीय वातना्िर्यो ( एटा "९४०1 ८७:०९ } के क्षोभ 
के कारण हाथ-पैर के त्वो मे दाद की प्रतीति होती है । 

३. उवरः सर्वाङ्गगः--यह्‌ ज्वर अन्तर्ैग या वदिर्वेग तथा केवल मभ्यकरायगत य। केवर हस्त- 
पादगत न होकर सर्वंशरीरव्थपी होता है । इसको उत्पत्ति का प्रधान हेतु राजयक्ष्माजन्य विषमयता 
है । इसकी वृद्ध प्रायः मध्याहोत्तर होती है । 

तापोत्पत्ति के कारण- विभिन्न स्रोतसं के अवरोधसे शरीर में मल एवं भामदोष के 
सचय कै कारण धात्वो की सक्रियता बढ जाने से अधिक ऊष्मा की उत्पत्ति होती है तथा इस 
प्रकार उत्पन्न मल एव आमदोष तथा राजयक्ष्मा के जोवाणुो से उत्पन्न विष रक्तवादिनि्ोँ के 
द्वारा परिश्रमण करने हए ॒तापनियन्त्रक केन्द्र पर विषाक्त परिणाम करके ज्वर को उत्पन्न करते 
है 1 यह्‌ उ्वर भोजन के पश्चात्‌ नथा क्रोध आदि उच्तजक भार्वो के कारण राजयक्ष्मी > शीघ्रहोता 
है; क्योफि रक्तसवहन के बढने से विप उष्णता-नियन्रक केन्द्र के पास दीघर ही प्च जाता हे। 
इसल्थि रोगी को अधिक से अधिक विश्रामुक्त स्थान तथा शान्तिपूणे वातावरण मेरखने कौ 
सलाह ढा जाती है जिससे रक्तमवहन तथौ रसिका-सवहन की वृद्धि नहो स्के। यह्‌ ज्वर 
लगभग १०० से १०२ अश्च तक हा होता है। कभो-कमौ द्वितीयक उपस ( ९०४५. प 116- 


स्श्त माधवनिदानम्‌-- [ राजयक्षमक्तक्चीणनिदानम्‌ १० 


०४०0 ) हो जाने से ज्वर भौ विभिन्न स्वरूप धारण कर पकता है । इसको प्ररेपक ज्वर कहते है । 
यह तृनीयावस्था मे पाया जाता है ओर इसका प्रधान कारण पुत्तिमयता ( २४९९०५१ ) है । तृती- 
यावस्था के राजयक्ष्मौ तथा अनेको बिद्रधिवाले रोगी मे इस दृष्टि से कोई अन्तर नही है। 
इसमे प्रल्ेपकप्रकार ( ९५४० 777९) का ज्वर होता है । यह ज्वर प्रतिदिन साधारण हो जाना है 
ओर दोपहर को सदीं के साथ चदता है । एक-दो वण्टे मेँ पर्याप्त स्वेद के साथ ज्वर उतर जाता है । 
पसीने से शरीर रिक्त हो जाता है अतएव इसका नाम प्रकेपक ° । स्वेद से भिष के कम हो जनेसे 
ज्वर उतर जाता है । स्वेद की अधिकता विषाधिक्य कौ निदर्दिका है। राजयक्ष्मा में ज्वर अने 
पर रोगौ को अच्छा कगता है, चेहरा सुखै रहता है । इस प्रकार का ज्वर राजयक्ष्मा का निर्राक 
है, यह तथ्य विजयरक्षितजी के निन्न कथन से सिद्ध है-श्यच्मणि चायं भवतीति, अन्ये तु 
त्रिदो षजयच्मजनितत्वेन त्रिदोष एवायम्‌, उष्भूतस्वेन तु कफपित्तन्यपदेशः' 1 

उपयुक्त तीन लक्षण यक्ष्मा मेँ प्रायः मिरते ही है अतश्व चरक ने इनको सामन्यरूम या 
त्रिरूप कद्र है । इनके अतिरिक्त कभी-कभी दूसरे त्रिरूप कौ मौ अभिव्यक्ति होतौ है जेसा 
करि मोज ने कहा है-कासो ज्वरो रक्तपित्त ्निरूपे राजय दमणिः। 


सुश्वतोक्तानि षडरूपाणि-- 
८ भक्तदेषो जवरः श्वासः कासः शोणितदशेनम्‌ । 
स्वरभेदश्च जायेत षडरूपं राजयक्ष्मणि ॥ ) 
( भोजन में अरुचि, ज्वर, श्वास, कास, रक्तष्टौ वन तथा स्वरभेद ये लक्षण षड्रूप राजयक्ष्मा 


मेहोतेदै॥) 

विम शंः--चरक के अनुसार-- कासो उवरः पार्व॑शूरं स्वरवर्चोग्रहोऽरुचिः” ॥ कासः, 
उ्वर, पसन मे दद॑, स्वरभेद, अतिसार तथा अरुचि यक्ष्मा के ये छः रूप है । षडरूप राजयक्ष्मा 
मौ फुषफुसीय यक्ष्मा ( एपा०००फशःप ४6०८०815 ) का ज्ञापक है । कफाधिक्य के कारण 
भोजन के प्रति द्वेष हो जाता है । ज्वर राजयक्ष्मा का अनिवायै लक्षण है, इसकी उत्पत्ति का सदेतुक 
विवेचन पिच्छली प्रयो मे किया जा चुका है । 

श्वासङृच्छरता--राजयक्ष्मा मेँ यह प्रायिक लक्षण है । विवरीभवन ( 09 ग॑क्०प ) अभिक 
हयो जने से फु्छुस का वात-संचरण मागं कम हयो जाता है । बाद के आदान-प्रदान कौ मात्रा 
को प्रकृत रखने के निमित्त फु्छुस कौ अवरिष्ट कोषार्ओं के दवारा हौ यह कारं शीघ्रता से किया 
जाता है । यही श्वासङृच्छर का कारण है । कचित्‌ सानद्रकफ़ के संचित दोने ते फुष्फुसषन हो जाते 
है तबमी श्वासङृच्छर होता है । 


कास--यद श्रसन-संस्थान की विङ्ृति का चोतक है । खासी कौ प्रथमोत्पत्ति का हेत क्षोभ 
एवं रक्ताधिक्य ( 008९७४००) है । यह्‌ खांसौ सूखी ही होती है, इसके साय बरगम नही 
निकरुता । विन्तु इसके पश्चात एकत्रित शेव्मा तथा फुपफुस को भग्न कोषारमों कौ उत्तेजना ( [भ५८ 
००० ) के फलस्वरूप दूसरी खासो होती है । इसमे बरूगम भी निकठता है । बलगम निकरने 
के पश्चात्‌ यह शान्त दो जाती है। विवर (0५०४ ) पर्याप्त मात्रा मँ बन जनि पर इक्के 
दौरे जाते है । निद्रितावस्था भे शेष्मा विवररो मे ट्ढा होता रता है ओर विवर के पूणं 
डो जाने पर दौरे को उन्न करना है । चकि ष्मा चिपचिपा होता दै अतः वद्‌ साधारणतया 


~~ 
२. प्रङमपन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेण च । मन्दज्वरबिकेपौ च सशीतः स्यत प्रलेपक, ॥ 
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नदीं निकलता । कभी कभी इसको निकालने के ठि तीव्र खासी आती है 1 इससे कमौ कमौ 
चमन भो हो सकता है । 

ज्लोणितदश्ञंन--दसको रक्तष्ठं न॒ ( ८.०९०५०४१५ऽ ) कहते हे । साधारणनया राजयक्ष्मी 
क ख्ये यह अवस्था असाध्यता का चोतक है, एव आधुनिक दृष्टि से वतीय अवस्था ( 71५ 
€ ) का । रकतषठीवन प्रधानतया राजयक्ष्मा मेँ गौर इसके बाद हय के रोगों मे होना है । 
८०-९०१% राजयक्म्य मँ यह किं न किमी अवस्था मेँ अवदय होता है । रक्ष्ठीवन रोग 
करी प्रथमावस्था में रक्ताधिक्य ( 0०९९४०१ ) के कारण होता है एव यह मात्रा मेँ कपर रहता 
है! उत्तर कार मँ रक्तवादिनो के विदीणं होने से होता है, अतः इसमे रक्त अधिक मात्रा 
निकलता है । द्वितीय अवस्था में वृतोय अवस्था कौ अपेक्षा रक्तागमन कम मातरा में होता है। यदि 
प्रारम्भिक अवस्था के रक्तष्ठीवन से राजयक्ष्मा का पता चर जावे तो वह साध्य होता है। रक्त 
सिरागत या धमनीगत कोई मी हो सकता है । सिरागत रक्त शोध बन्द हो जाता है किन्तु धमनीगत 
शीघ्र बन्द नदीं होता । इसमे कालो मी अधिक रहतौ है । 


स्वरभेद -यह _स्वरयन्त्र कौ विकृति है । यह उत्तर काल मेँ उत्पन्न होती है इसका कारण 
फुषुसगत जीवाणु के दारा खांसते समय स्वरयन्तर का उपरष्ट हो जाना है । उपसगं कै फलस्वरूप 


स्वरभंग ५५ होता दै । कासवेग ओर जाणे या तीतर मरततिश्याय के कारण एवं रक्तादि धातुओं के 
अधिक क्षय होने पर प्रकुबित वात के दारा भो होता है ° । 


राजयच्मण पूकाद्श्रूपाण्याह- 
स्वरभेदोऽनिरच्छरलं संकोचश्वांसपार्धयोः 
ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ £ ॥ 
शिरसः परिपूणंत्वमभक्तच्छन्द एव॒ च । 


कासः कण्ठस्य चोद्ध्वंसो विज्ञेयः कफ़कोपतः ॥ ७ | ( सु.उ.५१ ) 

वात के कारण-स्वरभेद, कन्थे तथा पाश मे शू एवं सकोच, पित्त के कारण-उ्वर,दाह, अति- 
सार तथा रक्ताष्ठीवन, कफ के कारण-सिर का भारीपन, भोजन मेँ अरुचि, कास तथा कण्ठ में पीडा 
या उत्कासिका ( धसका ) शन रक्रणो की उत्पत्ति होतो है ॥ ६-७ ॥ 

राजयदमणसखेदो षिकस्येकादश्रूपाणि विभञ्य व्याधिप्रभावाजायन्ते, नतु सन्निपात- 
उवरकिङ्गवस्सर्वंदो दैःसर्वाणीत्याह--स्वरभेदोऽनिरादिव्यादि । शूरमंसपाश्वयोरेव, अंसपा- 
योः संकोच एक पव गणनीयः! जभक्तच्छन्दो भक्तारुचिः । कण्टस्योदुध्वंसः कण्ठभेद्‌ः 
उत्कासिका" इति कार्तिकः ॥ &-७ ॥ 

विमशं--उक्त टेक में प्रत्येक दोष के लक्षणों का वर्णन नामग्रहणपवेक कियाहे; ये 
ग्यारह लक्षण त्रिदीषज न दोकर पृथक्‌ पथक्‌ तोन दोषो के कारण उत्न्न होते है । कुछ लक्षणों 
की उत्पत्ति के कारण पिचछ्ली पङ्कं मँ वर्णित किये जा चुके है । ज्वर, दाह तथा अतिसार 
तोर्नो एक साथ आन्तरिक क्षय ( 1०४6३४०५] 4. 8. ) मे पाये जाति है 1 

अंसपारश्वयोः संकोचः-- यदह कृशता का सूचक है । कृशता सवंप्रथम छाती पर होती है ओर उसमें 
मौ इसका अधिक प्रभाव अध्षक (५२०९) के पास दिखाई देता है । इसका कारण फुर्फुस शिखर 
( 42९८ ० ४८ 1४) का विवरीभवन (५५५६५००) के कारण नत दो जाना है । विक्त पार 





१. वातायित्तात्‌ कफाद्रक्तात्कासवेगाव सपौनसाव्‌ । स्वरभेदो मवेत्‌ 1 ( च. चि. अ. < ) 


२६९० साधवनिदानम्‌- [ राजयच्मकतीणनिदानम्‌ १० 


का अक्षकं विपरोत पादवं की अपेक्षा उन्नत रहता दै ओर नौचे-ऊपर गड्ढे बन जातत दै \ पञचकान्तरीय 
यातु ॐ सूख जने ने पसतछियां मी अल्ग॒ अलग प्रतीत होती है । एुफ्फुम का कुछ निपात होने से 
ये अन्दर की ओर धस जाती है जिते पा्वैसंकोच कहते है । फष्छुस-शिखर के नत हो जाने से 
कन्ये भी द्युके इए दिखाई पडते है । विष के परिणाम से पचन एवं प्रचुषण ठीक नदी होता तथा 
अल्प मात्रा म पराचित एव प्रचूषित पटा को भौ घातु सात्म्य करके काम मेँ नही ला सकनीं 
भतः धातु पुष्टि न हने से कृशाता तथा भार धने का क्रम निरन्तर चरता रदता दै । वातिक प्रकार 
के पादर्शूल (7१ एा९४०५०) मेँ पीडा के कारण स्वर गति होने से भो पावसंकोच होता है। 

इन रश्च के अतिरिक्त आशधुनिरको ने ङु अधि रक्षण वतये हैः जो कि निम्न है-- 

१, रात्रिस्वेद-- ( ६1०४ ०५९०४ ) -यह ठ्षि को निकालने के क्य आता है 1 विश्राम 
के समय अधिक आता है अतः इसकी राति मेँ अ्रदृत्ति देखी जाती है । दिनम भौ सोने पर यद्‌ 
आ सकता है अत्त- इते विश्रामस्वेद या निद्रास्वेद भी कह सकते है यह रोग की प्रारम्भिक 
अवस्थार्मेदहीहोता दै) 

२. रक्छवह शंस्थावन के ल्तण-रक्तमार मेँ कमी तथा नाडी सदु किन्तु शीघ्र चलनी है ¦ 

३. मूत्र-प्रजनन-संस्थान के लटत्तण-मूत्र मँ कोई परिवर्तन नदी होता । किन्तु प्रजनन 
सस्थान का इससे कुछ न ङु सम्बन्ध अवद्य है । अतः वरिषय-तृष्णा का वडना इसरोग का निदल्ैक 


है । इसके अतिरिक्त विषयभोग करने से शरीर को प्रतिकारकता भौ अव्य हौ कम हो जाती है । 
प्राचौनों ने इसो को रिरंसानामसे पूरव॑रूप के लक्षणों मे ष्टा दै। खिरयो मँ राजक्ष्यमा हो जनि 


पर अनातंत्वर हयो जाता है, किन्तु गमंधारण पर इसका को$ प्रमाव नदी पडता 1 
५. पुषफुसजन्य अस्थिसन्धि-विकति-दाय ओर -वैरो कौ अस्थियो के मग्र स्थूर हो जति 
है, विन्तु. इसके ल्यि रोग का चिरकालोन होना अत्यन्त आवदयक्र है 1 
पोछे वताये गये लभौ लक्षणो म राजयक्ष्मा का निदान करानि की दृष्टि से निभ लक्षण महत्व के है 
१. अकारण पुनः पुनः प्रतिदयाय का होना । २. नाडी की शौध्रता भौर मृदुता । 
३. विना परिश्रम बलक्षय । ४ मध्याह या अपराह में ज्वर की प्रतीनि। 
५. खति पीते हृए भी भार का निरन्तर घटना 1 
राजयच्मणोऽसाध्यलन्तणान्याह-- 


एकादश्शमिरेभिवौ षडभिाऽपि समन्वितम्‌ । 
कासातीसारपाश्वरतिस्वरभेदारुचिञ्वरः ॥ ८ ॥ 

त्रिभिवा पीडितं शिङ्ः कासंधासासृगामयैः । 

जद्याच्छोषादितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविमलं यज्ञः ॥ ९ ॥ ख- ॐ १) 
सर्वैरधेद्विभिवीऽपि सिङ्गै्मासबरक्षये । 

युक्तो वउप॑धिकित्स्यस्तु सर्वूपोऽप्यतोऽन्यथा ।॥ १०॥ 
महाशनं क्षीयमाणमतिसारनिषीडितम्‌ । 

शनघठुष्कोदरं चैव यक्ष्मिणं परिवजेय॑त्‌ ॥ ११ ॥ 


१. वरकासाः इत्ति क । 
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खुह्काक्षमनदेष्टारमूध्वशचासनिपीडितम्‌ । 
कृन्द्रेण बहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम्‌ ॥ १२ ॥ 


उप्यक्त ग्यारह रूपो से अथवा कास, अतिसार, पादवपोडा, स्वरमेद, अरुचि तथा ज्वर इन छ 
लक्षणो से अथवा कास, श्वास ( पाठान्तर मे -ज्वर, कास ) तथा रक्तष्ठीवन इन तीन लक्षणो ते युक्त 
राजयक्ष्मी की चिक्रित्सा यश्च चाहने वाला वैन करे । उक्त ग्यारह रूप, षडरूप या त्रिरूप से 
युक्त रोगी का बक तथा मांस यदविष्षोण दहो गथा हो तो उत्तकौ चिकित्सा कदापि न करनौ चाहिये । 
इक विपरीत नब ल््णो के रने पर भौ यदि वन ओर मांस काक्षय नही हज है तो उसकी 
चिकित्सा अवदय करनी चाहिये । ( वरमा स-परिक्षय का सम्बन्ध पूरवंशटेको से मी करना 
चाहिये ! } पर्याप्त मोजन करने पर भो निरन्तर क्षीण होने वारे अथवा अतिसार से पीडितिया 
जके पेट जौर अण्डकोर्पो पर सूजन आ गहं हो पेते रोग कौ भौ चिकित्सा न करनी चाहिये 1 
जिस्तकी आंखें शेत हो, जो अन्न से धरुणा करता हो, जिसको ऊधव श्वास हो तथा जो कष्ट से बहुत 
अधिक मूत्रत्याग करता है, ठेने रोगी को राजयक्ष्मा मार डालता हे ॥ ८-१२ ॥ 

असाध्यरषणमाह-एकादश्लभिरिष्यादि । एकादृक्ञभिरेभिरिति स्वरभेदादिभिः 
कण्ठोदध्वंसान्तेः। षड़्भिरिति सुतेन षडरूपाणि पदितानि-भभक्तदरेषो उवरः श्वास :-कासः 
शोणितदश्चंनम्‌ ) स्वरभेदश्च जायेत षड्रूपे राजय दमणि' ( सु. उ. अ. ४१) इति । "कासा- 
तिसारपार्वरतिस्वरभेदारचिञ्वरः इति तु कस्यचित्तन्त्रस्य षड्रूपाणि माधदकरेण छिखिताः 
नीति । एतानि चेकादश् षड्‌ वा त्रिरूपाणि वा प्रयोभावित्वादुक्तानि, अन्यतमरूप 7:रहा- 
रात्‌, रूपान्तरयोगेऽप्येकाद शववं षट्रवं च स्यादेव तथाहि चरको निदे एकादशखूपाणि 
पटिष्दा चिकित्पितेऽपि बेगरोधादिकारणचतुष्टयजे प्रतिकारणं चतुर्धा एकादश्ञरूपाणि पठि- 
तवान्‌ । यथा-कारसोऽसतापो वेस्वर्यं उवरः पाश्व॑शषिरोरुना । चदं नं रक्तकफयोः श्वासो 

वर्चो्रहोऽरुचिः ॥ रूपाण्येकादशेतानि, यचमणि षडिमानि च ! कासो ज्वरः पार्वशरूलं 
स्वरवर्चोँगरहोऽरचिः' ८ च. चि. अ. < ) इति । एकादवचनेनेवं बोधयति-संपूर्णे यचमण्ये- 
कादशेव रूपाणि भवन्तीति । जह्यादिति "बरूमांसक्तये सत्ति" इति शोषः! तथा च चरकः- 
वातन्याधिरपस्मारी छङुष्टी बन्ची चिरञ्वरी । गुल्मी च मधुमेही च राजयशच्मी च 
यो नरः ॥ चिकित्स्यः भवन्त्येते बलमांसपरिक्तयात्‌ । स्वल्पेष्वपि विकारेषु भिषगेतान्‌ 
विवर्जयेत्‌ (च. इ. अ. ९) इति । सर्वेरित्यादि । नु, सवंरूपाण्येकाद्श्च, एकादशा 
नामर्धं सार्धपञ्च भवन्ति, तत्र कतमस्य रूपस्याधंतवं किभूतं वा भवति ? उच्यते, एकस्य 
रूपस्याधंस्वासंभवे षट्पद्चरूपयोर्धयो रच्कृषटव्वात्‌ षड़रूप एवार्धोऽर्थो ग्राह्यः । लिङ्ख्यक्त- 
इति संबन्धः । अतोऽन्यथेति बरुमांसक्तयाभावे सति । महाश्चनं क्ीयमाणमिव्येकमसाध्य- 

क्षणम्‌ अरिष्टरूपत्वात्‌; अतीसारनिपीडितमिति द्वितीयः, यच्मिणो मरायत्तजीवितस्योक्त- 
व्वात्‌; शूनसुष्कोदरमिति वतीयं सुष्कशोथस्य विरेकसाध्यव्वेन विरुद्धो पक्रमस्वात्‌ \ शुक्छे- 
व्यादि 1 शुद्धा्व्वादय एककशाऽसाध्यरक्तणानि ॥ ८-१२ ॥ 

विमशं-ुछ लोग त्रिरूप, षडरूय एव एकादशरूप को क्रमः प्रथम › द्वितीय एवं तृतीय 
अवस्था मानते है । मन्तु प्रक्ृतमें त्रिरूप, षडरूपम या दकाददरूप मे से किसी को मी साध्या 
साध्यता या आयुनिकोक्त प्रथम, द्वितीय तथा तृनाय अवस्था कौ दृष्टि से महत्व नही है । जिस 
अवस्था मे किसी लक्षण विशेष कौ आत्ययिकता से वल ओर मांस का क्षय होता है उप्ती को भसाध्य 


१. “वर्चोमिदोः इति क. । २. अर्धोनानि षट्‌, इति क । 
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४ ५ 


या तृतीय अवस्था कह सकते है । आधुनिकों ने भी राययक्ष्मा की अन्ताध्यता का वणन कारानुरूप 
अवस्था (8०८९) के आधार पर न करके रोगके रक्षणो की तौत्रता के आधार पर दही फिया है।यदि 
राजयक्ष्मा के दण्डाणु का विष अति तीव्र है तथा रोगी के शरीर कौ अवस्था अत्यन्त दुवैक है ओर 
सहायककारर्णो का प्राचु् है तो वह प्रथम अवस्था के काल मे हौ तीव्र लक्षणों को उतपन्न करके असा- 
ध्यताका निदलेक हो सकता दै । इस प्रकार तृतीय अवस्था जिषे घातक कहा जाता है, वह प्रथम अवस्था 
मे मीही सकती है । अतः रोग की असाध्यत। का निर्णय लक्षर्णो को तीव्रता के आधार्परहो करना 
चाहिये । ठक वदी सिद्धान्त यहां भी रागु है। रक्षणो कौ तीव्रना होने प्र ही वरमांक्षकाक्षय 
हो सकना है ण्व वल-माक्षय होने पर असताभ्यता भी हो सकती है । चरक ने इसी ल्यि कहा है- 
वाप्तव्याधिरपस्मारी कुष्टी बध्नी चिरञ्वरी । गुल्मी च मधुमेही च राजयच्मी च यो नरः ॥ 
अचिकिरस्था भवन्त्येते बरुमांसपरिक्तयात्‌ । स्वस्पेष्वपि विकारेषु भिषगेतान्‌ विवजयेत्‌ ॥ 
(च.इ ९) 
यदहो मौ बर मांस-क्षोण होने पर्‌ राजयक्ष्मी की चिकित्सा का निपेध किया गया है । 
महाशनं कीयमाणम्‌-भोजन करते हट मी क्षीण होने से तात्पर्य है पोषक रस कौ उत्पत्ति 
का अभाव । रस ही अन्य सव धातुओं का पोषण करता है पर्याप्त तथा पुष्टिकर भोजन करने प्रर भी 
आहार का प्रसाद रूप रस बनना अवरुद्ध दो जाता है अपि तु वह सम्पूण आदार मलसरूपमेदही 
परिणत होता है । राजयक्ष्मी के मलम ही वल होता है ओर वही जौवनका आधार मी है' 1 शस 
भ्रकार्‌ रसामाव से धातपष्टि नदीं हो पाती जिससे रोगौ का वरु ओर मार दिन-प्रतिदिन धर्ता 
जाना है वं रोग को तीव्रता मौ अधिकाधिक बटती जाती है ओर रोग असाध्य हो जाता है । 
अत्तिसारनिपीडितम्‌ 
शुक्रायत्तं बरं पुसां मखायत्त तु जीवितम्‌ । तस्मादतिप्रयत्नेन सेः ेन्मरूरेतसी ॥ 
जसे फि पूरवपंक्तियो मेँ स्पष्टीकरण दिया गया है, जीवन मरूकी स्थिति पर निर्भर होता है । 
यदि राजयक्ष्मी को अत्तिमःर हो जाय तो मल-नाशा से उसके जौवन का नाड भौ अवर्यम्भावी है । 
अत एव उसे असाध्य कहा गया है । 


श॒नसुष्कोदरम्‌-गृष्रणदोथ यर जलोदर विरेचनसाध्य दै, यक्ष्मी को विरेचन कराने से 
मल का नारा होगा, एवं मल-नाश होने से जीवन नाच । इसत प्रकार विरुद्धोपक्रम होने से यह 
लक्षण होने पर भी असाध्यता हो जाती है । 

शञ्धाचतम्‌-ओंख कौ कला का श्वेत होना रक्ताल्पता तथा रक्तोत्पत्ति कौ न्यूनता का निदश॑क 
है । साधारणतया राजयक्ष्मी मँ यह रहती है । इस प्रकार रक्त कौ अत्यधिक कमी होने से भी 
राजयक्ष्मा असाध्य होता है । 

अन्नद्ष्टारम्‌- अन्नं वै प्राणाः, अत्र ह प्राण है, यदि रानगक्षमी अन्नसेही द्वेष करेगातो 
पोषण का पूणेतः अभाव होने से रोग की असाध्यता बढती है 1 

उर्ध्वश्वासनिपीडितम्‌-ध्सका यों पर शृच्छरेण श्वसन्तम्‌" रेस अर्थं करना चाहिये । यह 
लक्षण राजयक्ष्मा से फुष्छुस के अत्यधिक आक्रान्त होते का निष्क है । वायु के सन्नार का मार्ग 
अत्यदप हो जनि से यह विरति होती है । 

दरेण बहु मेहन्तम्‌- बहुमूत्रता मथुमेद का निददैक है, अतः “मधुमेह से उपद्रुत राजवक्षमा" 

रेस अथै करना उचित होगा । दोनों ही रोग जौवन के स्थि घातकहै। दोनों काक साथ 





2, तस्मिन्‌ काङे प्चत्य्नियेदननं कोषठसंश्रितम्‌ । मलीभवति तत्प्रायः कल्पते र्विचिदरोजसे ॥ 
तस्मात्‌ पुरीष संरक्ष्य विदषाद्राजयभ्मिणः । सवैधातुश्नयारष॑स्य वर तस्य हि विङ्वरम्‌ ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटींकांद्रयोपेतम्‌ २६३ 


रहना परम असाध्यता का निद्ष॑क है। कभो कमो यक्ष्मा के उपसग से अन्य अवयवो की भोति 
वृक्घ भी उपसृष्ट हो जाते है तव भौ यद लक्षण उत्पन्न हो सक्ता है । 
यद्मणः साध्यलक्तणमवतारयति-- 


उवरानुवन्धराहित वल्वन्तं क्रयासदहम्‌ । 
उयक्रमेदारमवन्तं दीप्चाधिमकृशं नरम्‌ ॥ १३ ॥ (ख. उ. ४१) 
जो रोगी ज्वर के अनुबन्ध से रहित ( वौच-बौच मेँ जति ञ्वरद्रूट जाताय ), बर्वान्‌? 
क्रियाओं को सहन करने वाला ( ओषधिर्यो को शक्ति तथा शोधन आदिं क्रिया को सह सकने 
योग्य ), संयमी, दीप्ति तथा अकृश ( मापक्चय रदित ) हो उसकौ चिकित्सा करनी चाये । 
अर्थात्‌ इन रुर्णो से युक्त रोगी का राजयक्ष्मा साध्य होता ह ॥ १३ ॥ 
चिकिर्स्यस्वमाह-ञ्वरेव्यादि ! उपक्रमेत्‌ चिकिन्वेत्‌। अक्रश्मित्यनेन वयःस्थोऽपि 
म्र्याख्यायोपक्रम्यत इति सूच्यते । यदुक्तमन्यत्र-“परं दिनसहसख तु यदि जीवति मानवः 
सुभिषग्भिरूपक्रान्तस्तरुणः श्ोषपीडित' इति ॥ ५२॥ 
विगश्चं--इम प्रकार वयस्थ व्यक्ति को चिकित्सा का मो निर्दे अदा शब्द मेँ ही अन्तित 
समञ्जना चाहिये । बृद्ावस्था मेँ स्वभात्रतः धातुर्भो काक्षय द्योता है एव रोगो स्वयदही कश रहता 
है अतः उसकी प्रत्याख्यान पूवक चिकित्सा करनौ चाहिये । इसके विपरीत तरुण अवस्था बारा 
राजयक्ष्म यदि एक हजार दिन तक जीवित रह जाय तो साध्य समञ्च कर उसकौ भौ चिकित्सा 
करना । वस्तुतः यक्ष्मारोग की आघ एक हजार दिन मानना ठीक नद्यी है सर्योकि प्रत्यक्षतः इससे 
अभिक दिन तक भौ इस रोग से पीडित रोगी देखने को मिलते है । अतः “स्वस्थ होने के लक्षण 
होने पर भी णए्क हजार दिन तक ( तीन व॑ तक ) रोग के लक्र्णों कौ पुनरवृत्तिन ने परही 
निःशङ्करूप से स्वस्थ मानना चादिए ।› यह अभि पराय इस वचन का प्रतीत दता है । 
प्रारम्भे ही यदि चिकित्साकौ जायतो रोग साध्य हो जाता है। किन्तु जधिक दुवैरता, 
लक्षणो कौ अच्यन्त उ्मरूप मेँ उत्यत्ति तथा क्षीणत्ता वडानेवाली मधुमेह, मदात्यय, कालाजार तथा 
जन्मजात हृदय की व्याधिर्यो कौ उपस्थिति रोग को असाध्य बनाती है । इनके अतिरिक्त रोगावस्था 
मेँ विवाह, ग्मांधान, अस्वास्थ्यकर व्यवसाय य। वायुमण्डक मा इस रोग को असाध्य वनाति है। 
प्रारम्म मेही निदान दहो जाने पर व्याधि साध्य होती है; कर्कि उस्र समय लक्षण अप्रगटम एव 
शारीरिक दाक्ति अ्चण्ण न रहते हुए भौ प्रतिक्रिया सहन कदने योग्य रहती है । यदि व्यवसाय 
उत्तम या मद्पश्रमसराध्य नथा आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो चिकित्सा के साधन एकत्रित करने कौ 
सुविधा के कारण रोगौ साध्य होता है । 
कारणानुसारं श्ोषभेदान्‌ दर्शयति-- 
व्यवायज्चोकयाधक्यव्यामाध्वप्रशोपितान्‌ ॥ 


त्रणोरःक्षतसंज्ञ च शोपिणौ रक्षणैः श्रृणु ॥ १४ 1 (चु.उ. ०५) 
( मैथुन ), शोकः व्रढधावस्था, व्यायाम नथा मागं चलनेसे शोष को प्राप्त हये एव 
त्रणद्ोपौ ओर उर क्षत जनित दोषी का वणेन लक्षणों महिन करते है ॥ ६४ ॥ 

व्यवायादिजनितधातुशो पणमात्रेण राजयचमस्वं निरस्यन्नाह--व्यवायेव्यादि 1 यदुक्त 
ख्ते-केषांचिदेवं शोषो हि कारणेभेदमागतः। न तन्न दोपलिङ्गानां समस्तानां निपात- 
नम्‌ ॥ क्षया एव हि ते ज्ञेयाः प्रत्येकं धातुसं्ञयात्‌ः ( ठ उ अ. ४४) इति । श्वद्धस्य 
भावो वाधंक्यमिति स्वार्थे क्य ( प्य ) ज्‌ इति कतिकः ॥ १४॥ 
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विमरहः--श्लोष--सामान्यतया रसादि धातुजं का शोषण करने कौ प्रवक्ति के कारण शोष 
मी राजयक्ष्मा का पर्यायवाची माना जाता है । किन्तु कतिपय विशेषतार्ओ के कारण राजयक्ष्मा 
को शोष से पृथ, मानना चादिये । इसीख्यि माधव ने दोष का पथक्‌ वणेन किया है । राजयक्मा 
मे ज्वर की उपस्थिति तथा राजयक्ष्मा के दण्डाणु का उपसग होना अनिवायं है । रोष मे उपसर्म- 
कारो दण्डाणु तथा तलजन्यज्वर (ज करि त्रिरूप, षद्रूम तथा ्कादशरूप त्नौ मँ महत्व पूण 
स्थान रखता है ) का होना अनिवार्यं एव अपेक्षित नहीं होता । किन्तु रोष कौ अस्था होने पर्‌ 
यदि राजयक्ष्मा के समान सम्भ्राप्ि भे तो उसे शोष (रोग विशेष ) न कहकर अनुलोम 
या प्रनिलोमस्वरूप का राजयक्ष्मा ही कडा जायगा । प्यांयवाचीरूपमें तो शोष का व्यवहार भौ 
देसे स्थलों पर क्षिया ही जा सकता है । वर के मततिरिक्त राजयक्ष्मा के मन्थ॒लक्षण मी शोष 
मे उपरब्ध नदीं होते । उदादरणाथं शोकशोषी तथा जराश्योषी मे ये लक्षण नही होते । इनमे धातुक्ष्य 
मात्र हौ मिरुता है अतः ताष्ट्च सम्प्राक्षि के न होने से इसे राजयक्ष्मा नदीं कह सक्ते, अपितु शोष 
ही कगे 1 

इस श्लोक मेँ १-ज्यवाय, र२-श्लोक, ३-वाधक्य, ४-ग्यायामः, ५-अध्वा, ६-त्रण तथा ७-उरःक्षत 
इन सातको शोषक्रा कारण बताया गया है णवं इृन्दीके नाम प्र विभिन्न शोर्षोकेनाम पडे 
है । व्यवाय आदि प्रत्येक के साथ अति शब्द का प्रयोग करना चाहिये; क्योकि इनकी साधारणता 
से शोष कौ उत्पत्ति नदीं हो सकती । व्यवाय आदि कारणों से उत्यन्न धातुक्षय से दौ जिन्त शोष 
को उत्पत्ति होती है उसमे राजयक्ष्मा के समान सम्प्राप ओर त्रिदोष के लक्षण नरं होते हैँ । 
अतः उसे राजयक्ष्मा से पथक्‌ समञ्चना चाहिये । इसौ आहय से सुष्त ने कदा है-- 

केषाचिकवं शोषो हि कारणेभंदमागतः। न तत्र दोषङिङ्िनां समस्तानां निपातनम्‌ } 

या एव हि ते ज्ञेयाः म्रवयेकं धातुसं्तयात्‌ ॥ ( सु. उ. त. ४१ ) 

साधारणतः व्यवाय आदि कारणो कौ भिन्नता के कारण शोष के मी भेद माने जति है । मैथुना- 
दिजन्य शोष मेँ सभी दोर्षो के रक्षणो की सत्ता नदीं रहती अतः केवर धातुक्षय के कारण उरन्हँ क्षय 
या शोष ही कहना चाद्ये राजक्यमा नदी, क्योकि राजयक्ष्मा को त्रिदोषज एवं त्रिलिग का है 1 


सम्प्रति क्रमप्राप्तं व्यवायज्ञोषिणो रक्षणमाह-- 
व्यवायश्चोषी शुक्रस्य क्षयरिङ्खरुषट्ुतः । 


पाण्ड्देहो यथापूव क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १५ ॥ (सु उ. १) 

ज्यवायञ्चोषी शुकरक्षय के रक्षणो से युक्त तथा पाण्डु शरीर वाखा होता है । इसकी पूवै-पूवैवतीं 
धातुओं का करमरः क्षय होता जाता दै ॥ १५ ॥ 

व्यवायश्षोषिणो लक्षणमाह--व्यवायेत्यादि 1 शक्रस्य क्यछिङ्ग रिति खशतोक्तैः । 
तथथा-श्युकये मेद्दृषणवेदना, अशाक्तिमंथुने, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेके चारपं रक्तथुकर 
दशनम्‌ ( स॒. सू. ज. १५ ) इति ॥ १५॥ 

विमक्षं-यदं प्रतिकोमक्षय के कारण उत्पन्न शोष का वणन किया गया है। इसमे खशचतानुसार 
श्क्क्षय के निन्न लक्षण उन्न होते है--दिशन तथा अण्डकोष में बेदना का दोना, मेथुनमें 
असमथैता, बहुत देर तक मैथुन करने पर मी शुक्र का अस्पमात्रा मे क्षरण तथा कदाचित्‌ किच्रि- 
न्मात्रा मे रक्त के साथ शुक्र का भना ये शुक्रक्षय के लक्षण हे । 

श्लोकशलोषिणो रक्षणं निरूपयति-- 


परघ्यानश्ीलः सस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः । ( सु. ॐ. ४१) 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २६५ 


वहुत अधिक सोचना तथा अङ्गो की शिथिलता ये चोकरोषौ के लक्षण ह । इसके अतिरिक्त 
ुक्रक्चय के लक्षणो को छोडकर श्ुकरदोषौ के अन्य लक्षण मौ शोकशोषौ के लक्षण होते है । 

स्लोकलोषिणो लक्तणमाह-ग्रभ्यनेत्यादिना । शओोकशोष्यपिं ताछ इति शक्रस्य चय- 
रूकषणव्यतिरिक्तेन शुकरशोषलिङ्गेन युक्तः, यदुक्तं उते-“विना शक्रयज्तेर्विकारैरप- 
रुर्तितः' ( सु. उ. अ. ४१) इति ॥ 

विमश्शः--शोकशोषी मेँ शुक्क्षय के लक्षण नदी मिरते शेष रक्षण व्यवायशोषी के समान 
दी होते है । विना ्ुक्रततयङृतेविकारेरपरुक्तितः' ( ख. उ. अ. ४१) । घन तथा आत्मीयजनो 
के नाद से मनुष्य को शोक का ेसा धक पहुंचता है कि यदि उससे मनुभ्य ङछ दिन मेँ अपने 
कोन सम्मितो शोष रोग हो जाता है, करथोकि चिन्ता ओर शोक से अन्तःस्नाव एवं वहिःलावी 
दोनों प्रकारक ग्रन्धर्योका स्राव कम तथा विकृत हो जने से भूख.प्यास नष्ट हो जाती है 
तथा यत्‌-किश्चित्‌ खाये इए मोजन का पाचन ओर प्रचूषण भी नदी होता । फलतः पोषणकीौ 
कमी से शारीर सूखने रगता है, रक्त की कमी से पीला पड जाता है, कास-धास आदि सक्षणो 
से अभिभूत रहता है । श्म धातुओं का क्रमिक क्षय होने से इते अनुलोम क्षय ही कह सकते हं । 


मन्दवी्यबुद्धिवे [1 
जराशोषी कृशो मन्दवीयुद्विषेन्द्रियः ॥ १६ ॥ 
कम्पनोऽरुचिमान्‌ भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः । 
छ्टीवति शेष्मणा हीनं गौरवौरतिपीडितः ॥ १७ ॥ 
संपरसुतास्यनासाक्षः शष्करूश्षमच्छविः । ( खु. उ. ४५ ) 
जराशोषी का शरीर कदा हो जाता है; उसकी वर, बुद्धि, वीयै ओर इच्धियोँ दुव॑ हो जाती 
है, उसका शरीर कोपने रुग जाता है, भोजन को रुचि नष्ट हो जाती है एवं फूटे हुए कांसी के 
पत्र के समान उत्क आवाज हो जाती है । शभ्मारदित सूखी खंसी आनौ है । शरीर मे 
भारीपन तथा अरति (कायै करने की इच्छा का अमाव ) रहती है । उसकौ नासिका, सुख एवं 
अखि से निरन्तर स्नाव निकलता रहता है । उसका मल सूखा हआ एवं सुख की कान्ति रक्ष 
रहती है ॥ 
वाधक्यशोषिणो कच्तणमाह--जरेत्यादि । कम्पनः कम्पयुक्तः । भिन्नस्य स्फुटितस्य 
कांस्यपात्रस्य हतस्य देण्डादिनेव स्वरो यस्य स तथा । षटीवति श्रेष्मणा हीनमिति 
श्ेष्महरणाय यम्ने कृतेऽपि न श्रेष्मनिःसरणम्‌ । शुष्करू्तमरुच्छविरिति शुष्करूदे 
यथाक्रमं मलच्छुवी यस्य स तथा ॥ १९-१७॥ 
विमश्ञं--वैसे तो जरा ( बुढापा ) एक स्वाभाविक प्रक्रिया है । इस अवस्था मँ समो धातुर 
क्रमराःक्षोण होने रपत ह जिससे दारीर कृश होने कुगता है ओर इन्द्रियो शिथिल होने रुगती 
दै आदि । इसीको जराशोष कहते है । शस श्चोक मेँ जराशोष का स्वाभाविक चित्रण हे श्सको प्रति 
चन्धकर या शामक विक्रित्मा भौ रसायनसे ही हो सकती है । कुछ रोगो को असमय मे ही वुदापा 
आक्रान्त कर लेती है तथा शोष के लक्षण प्रकट होते हैः उसे भी जरा्ोष कह सकते है । 
अध्वशोषिणं वर्णयति-- 
अध्वशोषी च सस्ताङ्गः संभष्टपरुषच्छविः ॥ १८ ॥ 


१. शौरवारुचिपीडितः' इति क । 
18 ?- मा० नि पू 





२६६ माघबनिदानम्‌-- [ राजयदमत्ततक्तीणनिदानम्‌ १० 


्रसुक्तगात्राबयः शष्कङ्कोमगलाननः । ( सु. उ. ४५ ) 

अधिक पैदल सफर करने ने जो शोष हो जाता दै उते “अध्वशोषः कदते है । अध्वदोषौ के अङ्ग 
शिथिल पड जाति दै, मुख कौ कान्ति लसी इह सी दिखाई पडती है, शरीरावयवा में प्रसुपषि 
( स्पदज्ञान का अमाव ) हो जाती है तथा छम ( कण्ठनाडी ) गला दवं सुख सूख जाति दैः ॥ १८ ॥ 

अभ्वरश्षोषिणो रक्णमाह--अध्वेव्यादि । श्टस्येव भर्जितस्येव परूषः छविः वणो यस्य. 
स तथा। प्रसुप्तः स्पशानभिक्ञः। छोम पिपासास्थानं; छोमस्थाने ताङ्िति पाटा- 
न्तरम्‌ ॥ १८॥ 

विमश्चं-प्राचौनकार मे यातायातकौ इविधा न होने के कारण इसके उदाहरण स्व॑र 
भिलते भे । आजकल मी भारत जैते गरोव ओर कृषिप्रधान देश मे चुदूर ग्रामीण अब्रलो के खेतों मे 
भूखे या आषापे खाकर चिकचिलातो धूप मँ भो मजदूर करने वार्लो मे शके उदाहरण प्रचुरता 
से भिल्ते है । इनका इस ्छोक मे सुन्दर धित्रण किया गया दै । 


उ्यायामन्ञोषिणं रक्यति-- 
व्यायामशोषी भूयिष्टमेभिरेव समन्वितः । 


लिद्ैरुरःश्षतङ़तैः संयुक्तथ क्षतं विना ॥ १९ ॥ (ख॒. उ. १ ) 
व्यायामश्चोषिगो रुक्णमाह--व्यायामेस्यादि । एभिरिति खस्ताङ्गतादिभिरध्वश्षोषल- 
त्तणेः, अध्वनो व्यायोममाच्रसामान्यात्‌ । भूयिषटम्‌ अत्यर्थम्‌ ! अध्वशोपेऽल्पानि रक्षणानि 
व्यायामजे तु महान्तीव्यर्थः । तथा “उरमकतृतेटिङ्ेः संयुक्तः कतवर्जितेः इति सुगम 
पाठः । गदाधरस्तु-'लिङ्गररः्ततछृतेः संयुक्तश्च चतं विना' इति पठति, व्याचष्टे च-उरः- 
कतेन व्यायामभाराध्ययनदुतयानादिहेतुना यः कतः शोषः सोऽप्येभिरेवाध्वजोषलिद्कभ- 
यिष्ठ संयुक्तः, चतं क्तकार्य विना । कतकायं तु खशवते यथा-“तस्योरसि इते रक्तं॑पयः 
देष्मा च गच्छति-' इत्यारभ्य “भिन्नवणैस्वरो नरः” ( ख. उ. अ. ४१ }-इत्यन्तमेतान्येव 
रक्तगानि सतेऽधिकानि, उरःरूतकारणन्यायामभारादिङ्कृतश्लोषस्य रक्तणमेव भूयिष्ठ यत्तदे- 
वोरः्ततकारणमात्रव्वादध्व नोऽपीव्यर्थः 1 अथवा कतं विना बणे विना, उरःक्ततनिमित्त- 
भराध्ययनादिनाऽतिमात्रेण यः कृतः शोषः सोऽप्येभिरेवात्यथाष्वज्ञोषणिद्धैः समन्वित 
इति प्रकृतेन सम्बन्धः, सव्र गस्य तु व्यमाणमेव रन्त गभिति ॥ १९ ॥ 
विमशषं--अति व्यायाम तथा अतिभार आदि उर्षत के कारण है । देहवल नथा पौटिक 
आहार का विना ध्यान किये हए अति व्यायाम करने से फुष्फुस मँ रक्त-भाराधिक्य होने ते क्षत 
इए प्रिना मी उर शूल, पाद्वशूल, रवास, शुष्क कास आदि ऊरक्षत सदृश लक्षण उत्पन्न होते है । 
कदाचित्‌ किन्चित मात्रा मे सुख ते रक्त निकलना आदि लक्षण भो हो सक्ते है । 


चणज्ञोषिणो लन्तणमाह-- 
रक्तक्षयाद्‌ वेदनाभिस्तथेवाहारयन्त्रणात्‌ । 
तरणितस्य भवेच्छोषः म चासाध्यतमो मतः ॥ २०॥ (सु. उ.४१) 


रक्तक्षय, वेदना ( व्रणवेदभा ) तथा नियन्त्रण के कारण भोजन की कमी से व्रणित को दोने 
वाला शोष त्रणशोष कटलाता है । यह असाध्यतम होता है ॥ २० ॥ 





१. भयायाममात्रसाम्यत्वात्‌? इतति क 1 


मधुकोश-विदयोत्िनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २६७ 


कारणत्रयेण चणन्लो षिणमाह--रक्त्यादित्यादि । वेदना णवेदनाः, ताभिभेयश्ोकवः 
न्मनः्तोभाद्वातपरकोपादेव शोषः । स चासाध्यतम इति स्वार्थिकस्तमप्‌, यथा-शयुधिष्ठिर 
श्रेष्ठतमः कुरूणाम इति 1 अत्रेष्टनेवातिश्ायिकम्रत्ययेन प्रशचस्ततमस्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ 
अथवा याप्यापेक्तयाऽसाध्यतमशचब्देन प्रस्याख्येय उच्यते, याप्यस्यासाध्यरूपत्वात्‌ ! 
नल, एवं सति (कृशानां णङ्योषिणाम्‌ । ब्रंहणीयो विधिः कार्यः ( ख॒. चि. अ. १) इति 
स॒श्वनेनेवोक्तम्‌ चिकिस्सितस्थाने विरुध्यते ? उच्यते, प्रबरश्चोषे प्रत्याख्येयस्वं, नानिम्रबरे 
तु चिकित्साविधानमिति समथंनीयम््‌ । चन्द्रिकाकारस्तु स चासाध्यतमः स्खरतः"-त्यस्थ 
स्थाने ध्याप्यासाभ्यतमस्तु स' इति पठति, चिकित्सायां बृंहणविधेरभिधानादिति ॥ २० ५ 
विमश्-त्रणरोपण के ख्य रक्त की आवश्यकता होती है। इस अवस्था यदिवाह्यया 
आन्तरिक किस मी कारण से रक्त काक्षय अधिको जाय तो व्रणका रोपण न होगा, एवं वातप्रकोप 
से शोष कौ उत्पत्ति भी हो जायेगी । अत्यभिक वेदना से भो वातपरकोपणपूवक शोष होता दै । 
आहारयन्त्रणात्‌-्रणितावस्था मेँ यदि पोषक पदाथ बाहरसे न देगे तत्र भी धातुक्षयजन्य 
वातप्रकोप से रणित को शोष उत्पन्न होता दहै एवव्रणक्रा रोपण मो नदीं होता प्रमेदपिडिका 
( 0न्पछणण्ण्‌€ ) मी तणद्योष का एक उत्तम उदाहरण है । यहा भौ तरण के च्वि आदार कौ भमी 
रहने से व्रणरोपण नदी होना एवं शचोष को उत्पत्ति हो जाती है । त्रणरोपणाथै शकरा कौ प्रम 
आवश्यकता रहती है, किन्तु मधुमेह होने के कारण उसका अधिकांश भाग मूत्र द्वारा हयी उत्वष्ट 
हो जाता दै, अतः पर्याप्त मात्रामे शकंरानमिल्नेके कारणत्रण का रोपण नही होने पाता। 
इस अवस्था मे सुख द्वारा अधिक इकृरा सेवन करने पर भौ व्रण को आहार द्रव्य पयाप्त मात्रा 
म नही भिरताः; क्योकि दाकौरा जितना ही अधिक सेवन कौ जायगी वह उतनौ ही अभिक मूत्र 
द्वारा उत्छृ हो जाती है । इस प्रकार शवर रूप आयार की कमी शरीर मे यथास्थित रहतो हे । 
सनिदानसुरःकतं निरूपयति-- 
धनुषाऽऽयस्यतोऽत्यथं भारयुद्रहतो गुरुम । 
युध्यमानस्य विभिः पततो विषमोश्चतः ॥ २१॥ 
वषं हयं वा धावन्तं दम्यं वाऽन्यं निश्हदः । 
शिलाकाष्टारमनिषीतान्‌ क्षिपतो निरतः परान्‌ ॥ २२ ॥ 
अधीयानस्य वाऽत्युेदृरं बा व्रजतो द्रतस्‌। 
महनदावां तरतां हयवां सह धावतः ॥ २३॥ 
सहसोत्प्ततो दूरं तूणं चाऽपि प्रदृत्यतः । 
तथाऽन्यः कमेमिः ऋरैभृक्षमभ्याहतेस्य कवा ॥ २४॥ 
विक्षतं वक्षसि गव्याधवबलवबाच्‌ सञुदीर्यते 1 
सखीषु चातिप्रसक्तस्य रुक्ास्पग्रमिताशिनः ॥ २५ ॥ 
उरो भिभज्यतेऽत्यथं भिद्यतेऽथ विरज्यते । 
प्रपीड्यते ततः पारे श्ुष्यत्यङ्खं प्रवेपते ॥ २६ ॥ 
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कमाद्रीर्यं बलं वर्णो रुचिरमिश्च हीयते । 

वरो व्यथा मनोदेन्यं विडभेदाग्निबधावपि ॥ २७ ॥ 

दष्टः श्यावः सुदुगेन्धः पीतो षिग्रथितो बहुः । 

कासमानस्य चाभीक्ष्णं कफः सासु्‌ प्रवतेते \॥ २८ ॥ 

स क्षती क्षीयतेऽत्यथं तथा शुक्रोजसोः क्षयात्‌ । (च. चि. १६) 


धनुष को प्रत्यच्रा को अधिक खौचने से, शक्ति से अधिक भार उठाने से, अति बलवान्‌ 
ज्यक्तिर्थो के साथ युद्ध करने से, निश्नो्तत स्थान से गिरने से, दौड़ते हृ वैर, घोडे तथा अन्य 
दमन करने योग्य ॐंटया हाथी आदि को रोकने से, अतिभारयुक्त शिला, काठ, पत्थर या 
निर्यात नामक अखरविशेष को फेंकने से, बल्वाम्‌ शब्ओं से कुदती आदि लडने से, उच्च स्वर से 
पढने से, दुतगति से दूर तक जाने से, चौढ़ी नदी को तैर कर पार करने से, घोड़ा आदि के साथ 
दौडने से, सदसा ऊँचा या लम्बा उछलने-से, जल्दी-जर्दी देर॒तक नाचने से तथा अन्य इसौ 
प्रकार के कूर कम करने तथा द।रुण आघात र्गने से, वक्षःस्थर मे क्षत हो जाने पर बलवान्‌ 
उरःक्षत नाम की व्याधि उत्पन्न हो जातौ है। श्सी प्रकार रूक्ष, अल्प एवं परिमित भोजन करते 
हृष या इसके बिना भी लिर्यो के साथ अधिक सम्भोग करने से उरःस्थर विदीणै हो जाता है । 
इससे अत्यधिक पीडा होती है ' पाव मे भी पीड़ा होती दै, करमशः शरीर सूखने तथा कोपने 
रगता है । इस प्रकार क्रमशः शक्ति, बर ( मांसोपचय ) व्ण, रुचि एवं अश्रि की क्षीणता होने 
लगती है । ज्वर, व्यथा, मन की दीनता, अतिसार तथा अभिका विनाश हो जाता है! सोँसते 
समय दुष्ट, इयाववणै, दु्गन्धियुक्त, पीरा, गठीला तथा रक्तमिश्चित कफ निकलता है । उरम्षत से 


युक्त रोगौ क्षत के कारण तथा ( अत्तिमैथुन से ) शुक्र एवं ओज के क्षय के कारण अधिकाधिक 
क्षीण होता जाता है ॥ २१-२८ ॥ 


शोषनिदानेनैव सा्सादिना उरःखतस्य संभवात्‌ उरःकतेनापि शोषसंभवात्‌, 
शोषाधिकारे सनिदानमरःकतमाह--धनुेव्यादि । आयस्यत इति आयासं कुर्वतो “नरस्य 
इति शेषः, “आयभ्यतः' इति पाठान्तरे विस्तीयंभाणहृदयस्य । दम्यं दमनाहं वृषादिकमेव 
बरवन्तमित्य्थः । अन्यं वा गजो्रादिकं, निगृङ्खतः । शिला दी्घ॑शिखा, अश्मा तदितरपर- 
स्तरखण्डः, निघा तोऽखरविशोषः, किंवा निघातः श्िादीनां प्रेरणविदोषोऽतिवरसंपादितः । 
निन्नत परान्‌ शत्रनु ताडयतः । अधीयानस्य पठतः! महानदीस्तरत इति, "बाहुभ्याम्‌ 
इति दोषः । तूर्णं शीघ्रम्‌ । तथाऽन्येः कम॑भिः ऋूरेमेछ्युद्धादिभिरमभ्याहतस्य, ऋरेरिव्यन्न 
शरोरिति श्ुभिरित्यन्ये । एषां कारणानां मध्ये किंचिश्रिखिलदेहस्यायासकरं, किचिदुरस 
एवेति बोद्ध्यम्‌ । भ्याधिरिति उरःकतलक्षणः, अथवा व्याधिर्वायुः, ष्दोषा अपिव्याधिः 
शब्दं रुभन्तः इत्यागमादिति जेल्नटः । उरो विभज्यते भज्यत इव, भिद्यते विदायंते द्विधा 
क्रियत इति पाठान्तरमसंगतं, कारणाभावात्‌ टीकाकारेरब्याख्यातव्वाच्च । वीयं शक्ति 
बरं मांसोपचयः । “विडमेदोऽभ्निवधादपी' ति पाठान्तरे अभ्भिवधाद्धेतोविंडभेदो भवतीस्यथं 
अपिशब्दात्‌ व्याधिमहिश्ना विनाऽप्यञ्निवधाद्विडभेदो भवतीत्याहुः । दुष्टो व्या पन्नः, तदेव 
विद्णोति--श्याव इत्यादि { विग्रथितो विशेषण ग्रन्थिः विबद्ध, इति जेञजटः । स 





.. 'पवैतादिग्रस्तरखण्डः' इति क । 
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पुरुषः, ती उरःकतवान्‌, चीयते घातुशोषमासरोति । न केवर तादेव कीयते, किं तहिं 
खीसेवादिना श्॒क्रौजसोः कयादयपीस्याह--तथेस्यादि ॥ २१-२८ ॥ 
विर्म॑श्च--उक्त कारण-समुदाय का अधिकांडा माग राजयक्ष्मा के हेतु साप्त में समाविष्ट हो 
जाता है। इसके अत्तिरिक्त अधिक स्ी-प्रसङ्ग भी क्षय तथा परम्परया सादत काही एक अज्ञ 
है । साहस के कारण उरश्षत होकर राजयक्ष्मा या शोष मे से कोई भी हो सृता है । यह तादृ 
सम्प्रानि पर ही निर्भर है। श्न समी कारणों मे से कुछ सवं शरीर पर एवं कुठ केवर वक्षःस्थल 
पर ही प्रभाव करतेहै। उर्षतके रक्ष्णो्मे ज्वरकाभी पाठ किया गया है अतः श्सके 
राजयक्ष्मा काटी एक प्रकार होने काभ्रेम हो सकता है। यथपि उरःक्षतं रोग मेँ क्षतोत्पत्ति के 
वाद पूयोत्यन्ति मौर ज्वर भी शो सकता है तथा यक्ष्मा रोग से अत्यधिक सादृश्य होता है पर जव 
तक खोतोरोध ओर तञ्जनित भिभिन्न धातुर्जो का शभ न प्रारम्भ दहो यई स्वतन्त्र रोग ही रत्र 
है । आधुनिक इष्टि से मौ क्षयदण्डाणु के उपसग के षिना मी अनेक अन्य कारणो जैते फुष्छुसीय 
विद्रधि, कोथ, अकरैद, एवं श्वासनख्िका-विस्तृति ( ए१,०४०1९6ग5 ) आदि रोगो मेँ मौ ज्वर, 
कास, रक्तपित्त आदि क्षय सदृश लक्षण होति है! परन्तु जव तक उसमे क्षय दण्डाणु का उपगं 
नदी होता-जिसके होने की अधिक सम्मावना एवं अनुकूर परिस्थिति रहती है-- तब तक उसे 
यक्ष्मा नही कहते । अतः लब तक यक्ष्मा के समान सम्प्रा्ति एवं लक्षण नदीं होते उरक्षत' एक 
स्वनन्त्र रोग ही है । यक्ष्मा रोग को सम्प्राप्ि के वर्णन का संग्रह चरक ने इस प्रकार किया है- 
लोतसां सन्निरोधाच्च रक्तादानाञ्च सं्लयात्‌ 1 
धातृष्मणाञ्ापचयाद्‌ राजयद्मा प्रवते १८ च. चि. < ) 
म्यवायादि जनित शोर्षो एवं क्षत भौर क्षीण रोगो म राजयक्ष्मा रोग के उपसगं ओर उसकी 
इत्पत्ति एवं बृद्धि के परम अनुकूल प्रिस्थिनि रहती है ओर प्रायः अन्त मे यह समी राजयक्ष्मा 
मे परिणत हो जति है! किन्तु आरम्भ से हौ यह्‌ यक्ष्मा या उसके ही एक रूष है यह मानना 
अनुचित है । महि चरक ने स्पष्ट ही कटा है-- 
उपेक्तिते भवेत्तस्मिन्ननुबन्धो हि यश्मणः। 
प्रागेवागमनात्स्य तस्मात्तं स्वरया =रैव्‌ ॥ ( च. चि. ११ ) 
तथा च सुश्चुतः--कषया एव हि ते हेयाः श्रषयेक धातुसं्तिताः1 (ख. उ. ते. ४१) 
शक्ति का कायै करने मेँ फु्छुस अत्यन्त महत्वपूणं माग केता है । इक्ति से अधिक भारया 
अन्य इसौ प्रकार के दारुण करायै करने से फषफुस्त का अप्रकृत विस्फार होता है भिसतसे फुष्फुस 
क कोषर्ये भस्नदो जाती है एवं वयँ कौ रक्तवरादिनी के फट जाने से रक्तल्ाव मी होने रगा 
द । आजकल यद्‌ रोग मोटर रोकने का प्रदश्चैन करने वे तथा अत्यधिक भार उने 
( भल रपपण्डु ) का काम करने वाले व्यक्तिर्यो मे कभौ-कमौ पाया जाता है 1 
इन रोर्भो के अतिरिक्त आन्त्रशञोष तथा अस्थिद्योष आदि क्षय के अनेक प्रकार मौ पाये जाते 
है । उनके क्षण पाश्चात्य पुस्तर्को मे देखना चादिये । 
उरःहतस्य पूवंरूपं वणयति-- 


अव्यक्तं रक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्पृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
उर्षत के रक्षणो को अव्यक्ता ही उसका पू्॑रूप है । ॥ २९ ॥ 
पूलरूप मान--अव्यक्तमिष्यादि ॥ २९॥ 
विमश्-्ात्ययै यह दै फ़ उर्षत को रूपावस्था म पाये जाते वाले रष्षरु दौ पूषैरूप की 
अवस्था में सूक्ष्म रूप से होते है । 
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इतङीणयोभंदनिरूपणम्‌- 
उरोर्‌ शोणितच्छदिः कासो वैशेषिकः षते । 
क्षोणे सरक्तमूतरत्वंपारपृष्ठकरीग्रहः ॥३०॥ (च. चि. १६) 

छाती मे पीडा, रक्त कों वमन तथा ( दुष्ट श्यावादि युरो से युक्त कफ के साथ ) विरिष्ट रूप 
की खाँसी काद्रोना क्षत का विशेष लक्षण है। तथा रक्त सहित मूत्रत्याग, पाश्च, पृष्ठ तथा करी- 
प्रदेशमे जकडाहट का होना क्षीण का विशिष्ट लक्षण है ॥ ३० ॥ 

चतक्षीणयोरसाधारणलन्षणमाह--उरोरूगिस्यादि ! वैशेषिको विशिष्टः कासः, स च 
विशेष उक्तो दुषटश्यावादिकफसंयुक्तसवेन किंवा वैशेषिक उद्धूतः । छत इति शदः । क्षीण 
इति क्षय इत्यथः । सरक्तमूत्रव्वम्‌ आरोहितमूत्रता ॥ ३० ॥ 

विमश्चः--उराक्षत रोग दो कारर्णो से उ्यत्न होता है एक “धनुषायस्यतः' आदि सादस्तिक 
कर्मौ के दवारा, दूसरा रूक्ष अल्प प्रमितमोजो शतिकराञुक व्यक्तियों मे शुक्र एव ओजके क्षय के 
कारण । दोनों मे हो अन्ततोगत्वा “उरो विर्न्यतेऽस्य्थम्‌' आदि लक्षण उन्न होते है किन्तु 
दोनो मे जो थोड़ा सा अन्तर होता ै उती का उ्ेख शस शोक मेँ किया गया है । 

९ साधारणसाध्य्‌ासाभ्यरक्षणान्याह-- 
अल्पलिङ्गस्य दी्रामरेः साध्यो बलवतो नवः । 
~ + नव सर्वटि ५ ९. 
परिसंवस्सरो याप्यः स्वेलिङ्गं॑तु वजंयेत्‌ ॥३१॥ (च. चि. १६) 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने राजय च्मक्षतक्तीणनिदानं समाम्‌ 1 

जिस रोगी में उपरिष्टिखित लक्षण अस्प हो, अभ्नि दीप्तयो तथारोग नयादहो ओर रोगौ 
भो बलवान्‌ हो तो वह साध्य" होता है । एक वधं ञ्यतोत हो जाने प्र यदौ “याप्यः दै, जब 
रोगौ सब रक्षणो से युक्त हो तो उसे पूणैतया असाध्य" समञ्लना चाहिये ॥ ३१॥ 

तयोः साध्यरुक्षणमाह-अल्पेत्यादि ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीविजयरक्षितछ्रतायां मधघुकोश्चम्याख्यायां राजय च्मङतक्षीणनिदानं समाप्तम्‌ ॥१०॥ 

विमञ्चं--जब त राजयक्ष्मा आदि के जोवाणुरभों का उपसं न होगा एवं रोगी का सामान्य 
स्वास्थ्य ठीक होगा तो लक्षणो को उघत्ति भौ कम ही होगी । यदि स्वास्थ्य ठीक हो ओौर विष 
भौ साधारण होतो रोग साध्य होता है एवं साधारण उपचार द्वारां ही वह ठीक भी दो जाता है । 
किन्तु जब पूयजनक या राजयक्ष्मा के जोवाणु्ओ्ं का उपगं हो जाता है एवं उनका विष तत्र 
तथा रोगो अत्यन्त दुबैर होता है उस अवस्था मेँ लक्षण पूरणप्रगल्भ एवं समग्र रूप मे प्रकट 
होते है । उक्त अवस्थण मे बलमांस का पांत क्षय होने के कारण रोग अस्ताष्य कोटि मे चला 
नाता है। 


इति राजयदमकतक्तीणनिदानं ससाक्षम्‌ 1 
---अक<अ- 


अथ कासनिदानम्‌ 
कासस्य हेतून्‌ वणंयति- 
धूमोपघाताद्रसतस्तथेव व्यायामरक्षानननिपेवणाच । 


विमा्गत्वाच हि भोजनस्य वेगावरोधात्‌ क्षवथोस्तथैव ॥ १ ॥ 

(सख, नासिका तथा गले मेँ) धूमके प्रवेश करने से, ^रजसः' धूल, गदं आदि के उक्त 

मार्गौ म चके जाने से अथवा शक्तः" वायु दवारा प्रेरित आमरस्त के सुख की ओर नेसे, 

व्यायाम नथा रूक्षान्न सेवन करने से, भोजन के ( श्वासनालौ सदृश ) विरुद्ध मागं में चले जाने 
से तथा मकादि एवं छक के वेग को रोकने से कास की उत्पत्ति होती दै ॥ १॥ 


कासस्य सप्रासिमाह ( सु. उ. ५२)-- 
प्राणो हयुदानादुगतः अ्रदुषटः स॒ भिन्रकांस्यस्वनतुस्यधोषः । 
निरेति वक्त्रात्सहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ २॥ 

उपयुक्त कारर्णो से दष्ट प्राण वायु उदान वायु सेमिल्कर पटे हए कंसि के पात्र के ठोकने 
पर हए शब्द के समान शब्दको करता हआ दोष (कफ-पित्त आदि) सित मुख से सदसा निकरुता 
है, इस अवस्था विेष को बुखिमान्‌ “कास' कष्ते है ॥ २ ॥ 

क्तयरूपे कासपाठात्‌ कासोपे्तया च कषयोत्पततस्तद नन्तरं कासनिदानमाह--धूमोपधा- 
तादित्यादि । धूमेन सुखनासाभ्रविष्टेनो पघातो धूमोपघातः । रसत इत्ति वातेनो््वनीता- 
दामरसात्‌, रजस इति पाठन्तरे मुखनासाप्रविष्टधूररित्यर्थः 1 विमागंगत्वं च हि भोजन- 
स्यातिद्रुताभ्यवहारादिना, च शब्दः सुच्चये- हि-पादपूरणे । वेगावरोधादिति पुरीषादेः, 
तेन हि वायुरु्वंगः स्यात्‌ । वथोस्तथैवेति वेगावरोधादिति सम्बन्धः । प्राणो वायुरुदा- 
नेन दुष्ेनाजुगतो वकतरान्निरेति। स वायुः, भिन्नकांस्यपात्रवत्‌ हतस्वनः कास इति प्रदिष्टः । 
सदोषः सकफपिन्तः, वातिकपैत्तिकादिमेदभिन्न इति वा । एतेनैव समानस्थाननिदानाभ्यां 
दिद्काश्वासाभ्यामस्य सेदःन हि तत्र वात्तिकपैत्तिकादिभेदेन व्यपदेश इति गदाधरः 1 
कसति शिरः कण्ठादृर्वं गच्छति वायुरिति कासः, 'कस' गतौ इत्यस्मात्‌; “कसखनात्‌ कासः? 
(च. चि. अ. १८ ) इति चरके पाठः, कासनं कास इति वा, भिन्नस्वरः कासति शष्कमेवः 
( ख. उ. २ ) इति सुश्चतददनात्‌ ॥. १-२ ॥ 

विमशं--पस्तुतः कस ( खी ) एक लक्षण ही है जो अनेक रोगो मे पाया जाता है । किन्तु 
जरो इसको वजह से ही अनेक लक्षण होते दै इते स्वतन्त्र रोग मानकर वहं इसकी विशेष चिभचित्सा 
भौकौजाती है) शौ से माधव ने भौ इसक्षो रोग विशेष मानकर निदानान्तर्गत पदा है । 

कास प्रवृत्ति के कारणो को बाह्य ओर ओभ्यन्तर दो बडे विभागो मेँ विभक्त किया जा सकता 
है । भरमोपघात तथा भूलि जादि वाच कारण तथा गरदोथ मादि आभ्यन्तर कारण दँ । 

्रत्येक दोषसे दोने वर कास के भूम आदि सामान्य कारणो का वर्णन चरक तथा वाग्मट 
मं नदीं भिल्ता है । किन्तु चरक ने प्रत्येक कास के पृथक्‌ एक्‌ कारणो क्रा उदलेख किया है गौर 
सश्चत ने केवर सामान्य कारणों का हौ वर्णन किया है । 

माणो ह्यदानालुगतः--राख मे वादु के साधारणतया प्राण तथा अपान नामक दो मुख्य 
विभाग विये गये है । शमे प्रापण करने वारी वायु को प्राण वायु नाम दिया गया है । तात्य यह्‌ 
है कि ररीर के परिसरीय (न्प एयम्‌) मार्गो से केन्द्र तक सूचना आद्धि पचाने वाली वायु 
कोह प्राण वायु कहते है । श्ससरे भोजन को उदर तक पहुंचाने वारी, रस को धातुपोषण मे प्रकृतत 


२७२ माधवनिदानम्‌- [ कासनिदानम्‌ ११ 


कराने काली, विष्णुपदासृत (0९72९) को फुष्फुस मे पचाने वालो तथा प्रान्तीय भागों से केन्‌ 
पर्यन्त संजञा-सवहन करने वालो नाडी ( ९०३०४ ४९५९) गत वान को प्राणवायु कह सकते है । 
अपना वायु का कायं इसके विपरीत दै, वद्‌ केन्द्र से प्रान्त मेँ अथवा दारणैरसे बाहरकौ ओर 
परवृत्ति कसती है । केन्द्र से प्रान्तीय भार्गो को आने वारो अश्ावादिनी नाडियोँ ( ०४० प७- 
१68 ) को तथा शरीर के स्यि अनुपयोगी विष्ठा-मूत्र आद्रि मल को बाहर निकालने के हरे प्रेरित 
करने वारो वायु को अपान वायु कते है । इस प्रकार शरीरगत वायु के प्राण ओौर अपान नामकं 
दो भेद प्रथानतवा होते हैँ । वेदिफ़वाञ्य मे भी सुख्य रूप से दो वायुका ही वणन मिलता है 
यथा--्य दमौ वातौ वातः जआासिन्धोरापरावतः' (ऋ०) ! गीना मे मौ कहा है-श्राणापानौ 
समौ कत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ इस प्रकार दो प्रकारकी वायु काही मुख्यरूपसे वणैन 
मिना है । इ विषय का विस्तृत वणेन "वातव्याधिनिदान' मेँ देखना चाहिये । अन्य सभी वाल 
इन्दं दो के मेदमात्र है । उदान वादु जपानकाही मेददहै; क्योकि यह भौ बादर निकालने का 
कीवं करता है । इसका स्थान कण्ठ है तथा यह वाणी का प्रवतंक है । प्राण एवं अपान मेँ सामस्य 
स्थापित करने का काय॑ समान वायु करती है ओर यह क्रिया उदर में सुस्पष्ट सूपसे मिलने से 
उसका स्थान नाभि या शरीर का मध्य भाग माना गया है । इते वैँशानिक कौ भाषा मेँ सन्तुलन 
तन्तु ( 009पःण10प 0४68 ) या उनमें रहने वाटी शक्ति कहते है, सवैशरीर मे परिभ्रमण 
करने वारी वादु को ग्यान या परिसरीय नादी ( एए] ०९०९) गत वायु कहना चाहिये ॥* 

सुपुप्नाशौषं ( 1९011 ००००४०९ ) मे कास का केन्र है । कासःग्रवृति मे तरिदाला ( ¶१५- 
्ट1981 ), जिहाग्रसनिका ( 61058000५.5०९९७1 ), प्राणदा ( ४०२०३ ) तथा अनुकोशिका 
नाडियां ( ए९०\० ०९४०९ ) काये करती है । येह प्राण ओर उदान वादु के अषिष्ठान हैः 
योकि इन्दी के दवारा क्षोभ अदिका शान एत्र उष्वक्षेपण का कायै सम्पन्न होता दै । फुषुस 
म विकार न दोते इए भी भम्कपित्त जैसे रोगों मँ शुष्क कास पाया जाता है, उसका कारण उप- 
भ्राचिर देका ( §प़ण€४० २९६०० ) मे फेलो हद अनुकोष्ठिका ( एटम० ) नामक नाडी क 
शाखा ही है । सम्प्रति कास के उत्पादक निदान का क्रमशः वणैन किया जाता है । 

धूमोपधातात्‌ -युख, नासा तथा गले में धूम के सदसा प्रवेश से वं कैी हृदं वातनाषियो 
मँ क्षोम होने से केन्द्र दवारा उन्तेजना भिलने पर काप की उत्पत्ति होतौ है । 

रजसः-- नासा सुख आदि मेँ धल के प्रवेश से मौ प्रूमोपधात के समान ही उक्तेजना होकर 
कास उतपन्न होता है । कनिपय विद्वान्‌ “रजसः के स्थान पर %संतः पाठ करते हैः । उनके मत में 
उदान वायु के दवारा गले तक लाये गये आमरस के कारण टी उत्तेजना होकर खांसी आने र्गी है 





१ शरीर के मौतर वायु, पित्त या कफ नारमो ते किसी एक ही भातु-उपधातु मादि को नष्ट बताया 
गयादहै। इस शारीर मे प्रत्येक सूक्ष्म या स्थूल अवयव चाहे वे धातुर या उपथातु या 
ओर कुछ समो पत्री हैँ अथात्‌ पञ्चमहाभूत संयोग भरत्येक मेँ होता है । फिर भौ जिस विज्ञेषभूत 
को भधिकता होती है उसी के आधार पर उनका बर्गोकिरण क्रिया जाता है । इनमे आकाश भर वायु 
भूयिष्ठ पदाथ वात, जभ्िबहुरु पदायै पित्त गौर जल जओौर शृ्वी भूमिष्ठ पदाथ कफ वगं मे आति है । 
किसी एक भूत कौ अधिकता का श्वान उपक गुणकम को देखकर ही किया जाता हे । श्त प्रकार 
स्थूर सू से श्रासोच्छवासुगत वायु एवं भक्न-पान परिणाम के अन्त मेँ उत्पत्र वायवीय पदार्थ (नैते) 
यह सब मोवायुदीदै किन्तु शारीरिक धातुओं में नाडी तन्तु ( 1९०९७ ५०७०९ ) मँ सुस्पष्ट 
बु के शुण-ऋरमे भास होति हैः मतः उसको पञ्कृत दते दए भी आश्रयाश्रयौम व ते वादु मानना 
तुचित नहीं तथा उस एक ही वरतु के उपाधि भेद से पाच भेद किण ग दै वह मी दाख्तम्मत है । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २७द्‌ 


तात्पयं यह है कि जत्र शवास्तपथ मे रपरक्त-सचार द्वारा आमप्स का सचय होता है तव उससे 
आतरन वायुका क्षोभ द्योता हे ओर काम कौ प्रवृत्ति होती है । अधिक व्यायाम से भो पुवोक्त रीति से 
शव।सोच्छबास का क्रम विपरीत हो जाता है अतः यह मौ कास का उत्तेजक कारण माना गया है 
विमा्गगत्वा्च हि भोजनस्य--घल द्वारा गृहीत मोजन अन्नभ्रणालो दारा आमाशय में 
चला जाना है। यदौ भाजन केजनि का प्रकत मामं है! अन्नप्रणालो के निकट सम्पकैमेही 
श्वासनल्कि काभो मामहोनाहै। इन दोनों के खुलने ओर वन्द होने केक्रम का नियमन 
उपजिष्िका ( छ्ा०४ऽ केद्वारा होता है। मोजन करते समय (अजल्पन्रहसंस्तन्मना 
अुञ्जीत के नियम को भूलकर बोलने या हंसने आदि कारणो से कदाचित दोनों के क्रभमे 
वेपरीत्य उत्यन्न हो सकता है । इस प्रकार भोजन अन्नप्रणाली मेँ न जाकर कदाचित्‌ श्वासनल्कि 
मे भी चल] जा सकना है! असात्म्य होने के कारण वहा कौ कला मे क्षोभ होने से वायु उत्तेजित 


होती है ओर केनरीयमूचना या साक्षान्‌ प्रत्यावतंन क्रिया दवारा कास की उत्पत्ति होती हे एवं 
वह असात्म्य पदाथ वारे निकल जाता हे । 


सदोषः-खासते समय वायु के साय उत्तेजक पदार्थ-कफ या ॒पित्त॒वाहर निकलता है । 
दिका, शवास्त तथाकाम के स्थान एवं निदान समान होने इये भी कास को पू्वोक्त दोनोँसे 
इसौ आधार पर प्रथक्‌ किया जा सकता हैकिउन दोनोकेवेग के समय कोई पदार्थं बाहर 


नही निकलता जव कि इसमे कफ ओर पित्त निकल्ते है । तथा कास का वातादि भेद दोताहै 
किन्तु श्वास ओर हिका के वातिकरादि भेद नँ होते । 


चरकोक्त सन्प्ापि भी यचपि सुश्टतोक्त सम्प्रा्ि के दौ समान है तथापि चरकोक्त सम्भ्रापि के 
द्वारा कास मे होने वले समो सां का वणन समुचित रत्ति से क्षिया गया है यथा-- 
अतः प्रतिहनो वायुरूध्व॑ख्रोतः समाश्रितः 1 उदानभावमापन्नः कण्ठे सक्तस्तथोरसि ॥ 
आविश्य शिरसः खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन्‌ । आभज्ञन्नाक्छिपन्‌ देहं हजुमन्ये तथाऽक्िणी ॥ 
नेत्रे धृष्टयुरःपार्् नि्ंज्य स्तम्भयंस्ततः। शुष्को वा सकफो वापि कसनात्‌ कास उच्यते ॥ 

वाग्मट ने भी इमी का अनुसरण किया दै । 

कास की निरक्ति--“कसनात्‌ कासः कस्‌ गतिशातनयो> इस घातु से ऊध्वंगति अथेमे 
कास सिद्ध दता है। श्सके अतिरिक्त कसति शिरःकण्ठादृष्वं गच्छति वायुरिति कासः इस 
क्रिया में वायु कण्ठ से ऊपर सिर कौ भर जाती है अतः कास कहते है । कासनं कासः इस विग्रह 
मे कास-कुशब्दे' इस धातु से कास शब्द कौ सिद्धि होती है । 

मेदानुसारं काससंख्यामाह-- ड 
पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तर्छेष्मक्षतक्षयेः । 


क्षयायोपेक्षिताः स्वे बलिनशोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ (ज. नि. ६) 
वातिक, पैत्तिक, दरैष्मिक, क्षतज तथा क्षयज मेद से कास पांच प्रकार का होता है । उपेक्षा 
करने पर पाचों क्षय मेँ परिणत हो सकते हैः तथा वातिक से पत्तिक आर पैच्तिक से इरेष्मिक "उससे 
क्षतज तथा क्षतज से क्षयज इस प्रकार उत्तरोत्तर बलवान्‌ होते है ॥ ३ ॥ 
संख्यामाह-प्चेत्यादि ! पञ्च कासा इति संख्येयनिदशादेव संख्यायां रुन्धायां पञ्च- 
अहणे जराकासस्य दोषजेष्वन्तभूतस्याधिकस्वनिरासार्थं, पञ्चानामपि वा चयकारणव्वप्रति- 
पादनाधमिति } क्षयाय धातु्तयाय ॥ २ ॥ 


विमज्ञं-कास की सख्या, नामक्ररण तथा इनके अन्तिम परिणाम के विषय के विषय रहत्‌ 
त्यौ काक मत है। कारण भेद से मत्येक कासि कौ तरेदना तथा स्वरूप मे भिन्नता हो जाती है 
जैसा किं कदा मो है-- 
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श्रतीधातविरेषेण तस्य वायोः सरंहसः । वेदनाशब्दमैशिष्टय कासानासुपजायते॥(च. चि. १८) 
कारणभेद से वेगवान्‌ वायु के विरेष प्रकार के प्रत्तिघात होने ( परिभिन्न स्थार्नो पर टकराने ) 
से वेदना तथा खांसने के शब्द मे विशेषता हो जाती है। 
यद्यपि वात्तिक आदि कासर का नामतः पृथक्‌ पृथक्‌ उस्लेख करने ते पाच प्रकार की खासी 
स्वयं िद्ध थी पुनः पाच संख्या कहना अनावदथक प्रतीत होता है तथापि जरावा का भी दोषज 
कास मे अन्तर्भाव करने तथा पां्चो को मीक्षयका कारण प्रत्तिपादित करने के हेतु पुनः शव्वः 
कहा गया है । 
& काससामान्यस्य ूवंखपं विविनक्ति- 
पूेरूपं भवेत्तेषां शुकपूणेगलास्यता । 
५ शे, 
कण्डे कण्ट मोज्यानामवरोधथ जायते ॥ ४ ॥ (च. चि. रर) 
सभौ कारो के पूर्वरूप मेँ सुख ओर गक मे शुक भर लानि के समान वेदना का होना, कण्ठ 
मेँ खुजली तथा भोय पदार्थो का गछे मेँ अवरोध ये लक्षण पाये जति है ॥ ४॥ 
पूव॑रूपमाह--पू्वत्यादि । भोउयानामवरोध इत्यरुचिरभ्यवहारासामर्ध्य वा ॥ ४ ॥ 
विमरषं--शूकपू्णगलास्यता--ताढु एवं अन्ननलिका के उपरितन माग ( ग्रसनिका = 
एप्प) मे दोषो के प्रकोप से कण्टकवत्‌ रचनाये ( 07०८168 ) बन जाती हे । इनकी 
उपस्थिति ते शुक के समान वेदना का अनुमव होता है। कास की उत्पत्ति मेँकफ काभी 
अंशरदता है भतः उसकी उपस्थिति से कण्ठ मेँ खुजली या खरास सी होनी है । दोषों के प्रकोप 
से गल््युण्डिका ( एर] ) तथा प्रक्तनिका मन्थि ( 7005115) मे शोथ हो जने कै कारण 
९८५५ पूवपिक्षय। सक्चित टौ जाता दै, अत एव॒ भोञ्यपदार्थं को निगलने मे कष्ट की प्रतीति 
होती है। 
स्॒टत मेँ पूवप के लक्षण कुछ विशेष मिलते दैः यथा-- 
भविष्यतस्तस्य तु' कण्ठकण्ू्भोञयो परोधो गरतालरेपः । 
स्वशब्दवेषम्यमरोचकोऽभ्निसादश्व.-ङिङ्गानि भवन्स्यमूनि ॥ 
इनके भनुसार ताल मे मी अह्कर उत्सन्न हो जति है । स्वरमैषम्य आदि सभी लक्षण कातत की 
उत्पत्ति के पुषं होते हैः य़ सभौ का अनुभव है । श्नदी उत्पत्ति का प्रयुल कारण कफ की सप्ता 
है। प्रायः यद्‌ देखा जाता है कि कमी कभी प्रातःकाल सोकर उठने पर ये रक्षण होते दै 
क्योकि वही कफ का काल है। इनके होने पर सदज ही भावौ कास का अनुमान हो जाता है । 
एक-दो दिन तक धस प्रकार के लक्षण प्रातःकाल होते है ओर फिर कास का वास्तविक रूप प्रकट 
ह्यो जाता है । 
वातिककास्ं विव्रणोति- 
नि) € रौज 
हच्छ्वमूधोंद्रपाशवश्ूली क्षामाननः क्षीणवलस्वरोजाः । 


परसक्तवेगस्तु समीरणेन भिनस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥ (ख.उ.५२) 
वातिक कास से पीटित रोगी के हदयप्रदेश, श्धभरदेश ( १९८1९ ), सिर, उदर तथा पाश्च 
मँ श्ल होता दै, रोगी का यु सूखा तथा कान्तिदीन दिखायी पडता है । शारीरिक वर, स्वर 
तथा मोज भी क्षीण हो जति हैँ । निरन्तर कास के वेग आति रहते है, खांसी सूखी ही होती है 
कफ आदि प्रायः नद्यो निकरे, भावाज फटी हुई सी हो जाती है या बैड जाती है ॥ ५॥ 
वातिककासस्वरूपमाह-हदित्यादि । राङ्क रुकटेकदेशः। क्षामाननः शुष्कमुखः, 
वात्तेन श्लोषणात्‌ 1 प्रसक्तवेगः सततकासदेगः । ॒ष्कमिति ररेष्मा दिनिष्ठीवनरहितम्‌ ॥ ५ ॥ 
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विपरश्ः--चरक ने निदान सदत इसके रक्षणो का निन्न प्रकार से वणन क्रिया है--र्स्‌, 
खत तथा कषाय रस प्रधान द्रन्य, अस्पारान, अधिक सखसमोग, वेगविधारण एवं श्रम से कुपित 
वायु वातिकि कास को उन्न करती है । इसके कारण हदयमदेशच, पाश्च, छाती तथा भिर में शूल 
एवं स्वरभेद होता है। रोगी का वक्ष कण्ठ एवं सुख सूखा रहता है । रोगौ के रोगे खड़े रते 
है तथा वहु अपने को अन्धकार मे प्रविष्ट हआ सा समञ्लता है ( वस्तुतः खासी का तीव्रवेग 
होने पर कमी कभीरोगी को आकाश्च मेँ तारेसे दिखाईदेते हैव कमीकमौ उसे छ भी 
दिखाई नदी पडता)! इस प्रकार दुला, दीनता, क्षोभ एवं मोह को करने वाला तीव्र ब्द 
युक्त शष्क कास होता है एवं यथाकथञ्चित्‌ शुष्क ( अत्यस्य } कफ़ को निकालने के पश्चात्‌ कास का 
दौरा शान होता है । 

साधारणतया समी कारो मेँ वातकी विद्यमानता परमावदयक है! अन्य कासो न कोई दृश 
उत्तेजक अनावदयक आभ्यन्तर पदाथ कफ़, पित्त या धूम आदि वाह्य कारण रहते है, किन्तु इसमे 
श्न कारणो कौ सन्ता नह रहती, अपितु अन्तःस्थित किप सकषम कारण ते नाडयो पर निरन्तर 
क्षोभ होता रहता है, जिते निरन्तर सूखी खाक्ती का दौरा दी्॑ार तक बना रहता है । अतः 
शस कास को वातनाड़-कषौ मजन्य अथवा केवल वातिक कास कहा जाता है। रक्ष, शीत आदि 
मरकोपक कारणो ले वान करा प्रकोप होता है ओर वातप्रकोपसे वातनाि्यो मे क्षोभ होकर काक 
की उत्पत्ति होनी है । इस प्रकार शुष्क एव निरन्तर ॒खांसने ते हृदय आदि प्रदेशो मे शल होता 
है, खोसते खँसते सुख सूख जाता ह दवं रोगी की कान्ति क्षोणप्राय हो जाती है । 

पित्तजकासमाह-- 
उरोविदादज्यरक्शोषैरम्यदितस्तिक्तपखस्ठपा्तैः । 
पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि कासेत्स पाण्डुः परिदद्यमानः ॥ & ॥ 

॥ (ख. उ. ५२) 

के कासे रोगी छती कौ जलन, ज्वर तथा सुखदोष ते पीडित रहताहै। खख का 
स्वाद निक्त ( कडवा ) रहता दै णवं प्याप्त अधिक ल्गती है, पित्त के साथ पीले रङ्ग का वमन 
होता है, सारे शर मे जलन तथा पाण्डुरोग के लक्षण दिखाई देतेहैः॥६॥ 

त्तिककासमाह--उर इष्यादि । अभ्यर्दितः पीडितः ॥ ६॥ 

विमक्षं--चरक ने कट, उष्ण, विदाही, अम्छ तथा क्षार क। अतितेवन करने से पेन्तिक 
कास की उत्पत्ति मानौ हे तथा सक्र वणन कुछ विशिष्ट लक्षणो के साथ कियाहैः। वाग्भट ने 
खशरुत के समान इसमे ज्वर की भी सत्ता स्वीकार की है । वस्तुतः कास के सामान्य निदार्नो के 
साथ यदि पित्तज कारणों का मौ अनुन्धे दो जाता है तो कास पित्त के लक्षणोँसे मी युक्तद्यो 
जाताहै। चरकने भी ज्वर का वर्णन न कसते हृ मी इस्ममे शारीरिक दाह का निर्देश कियाहे 


जोक्रिञ्वरकाही प्रतीक है, वैक्तिक कास पित्तया पित्ताुवन्धौ ज्वर तथा अन्य पुराण ञ्वरो 
( नीप्णण५ ‡ह्लाड ) मे मिङ्तादै। 





४ रूकषदीतकपायास्पप्रमित्ानशनं जियः । वेगधारणमायाप्तो वातकासप्रवतंकाः ॥ 
हव्या्ेरःशिरः्ूलस्वरमेदकरो शम्‌ 1 शयुष्कोरःकण्ठवक्तस्य हृषटनतोम्नः प्रताम्यतः ॥ 
नि्घोषदेन्यस्नननदौषैवयक्षोममो दत्‌ । छुष्फकासः कफ शुऽ्के छच्छान्युक्तवग्डस्पता व्रजेत्‌ ॥ 

२ कड़कोष्विदादयम्लक्षाराणामतिेवनम्‌ ¦ पित्तकरासकर क्रोधः = सन्तापश्च्चितूरव॑जः ॥ 
पीतनिष्ठीवनाक्षितवं तिक्तास्यत्व सखरामयः 1 उरोभूमायनं दृष्णा दाहो मोहयोऽरुविन्रंमः ॥ 
प्रततं कास्तमानश्च ज्योत्तोपौव च पदयनि । स्लेष्माणं पित्तसंखष्ट निष्ठीवति च पैत्तिके ॥ 


२७६ माधवनिदानम्‌- [ कासनिदानम्‌ ११ 


उरोविदाहः-उर शब्द से यदौ उर के सम्पकं मे रहने वारी भन्ननक्िका ( 0९50] शधप्ड ) 
कामी ग्रहण करता चाहिये । अत्तिमात्रा मेँ उतपन्न हुआ आमाशयिक स्राव का अम्ल ( ए ) वहो 
जलन उलयन्न करता है 1 इस अवस्था को अम्लाधिक्य (पणन या परएएलदण्णामफुतप) 
कह सकते है । यह कास अम्लपित्त में पाया जाता है एवं इसका विशेष सम्बन्ध फुपफुस से न होकर 
आमाश्चय या अन्ननकिकासे होता है। इस कास मे फुष्छुस पूर्णतया अविकृत भी रह सकते दै । 
जलन के कारण गर मेँक्षोभ होकर प्रतिक्रिया (20 ) जन्य कास की प्रवृत्ति से अन्ततः वमन के 
रूप मे पित्त बाहर निकल जाता है । 

कफजं कासं रु्तयति- 


प्रहिप्यमानेन भुखेन सीदन्‌ शिरोस्जातः कफपूणे देः । 
अभक्तरूगोरवकण्डुयुक्तः कासेद भृशं सान्द्रकफः कफेन ॥ ७ ॥ 


.उ,५ 

कफ़ज कासर से पीडित रोगी का सुख कफ़ से किप्त रहता है, व्ह दुर तथा 
शिरोवेदना से पीडित रहता है, शरीर कफसेभराहुा साप्रतीत होनाहै। मोजन मे 
अरुचि, दारीर मे भारीपन तथा खजरी हो जाती है) पेते रोगी के खोँसने प्र गादा कफ 
निकलता है ॥ ७॥ 

कफजकासमाह-प्रङिप्यमानेनेत्यादि । प्ररिप्यमानेन श्केष्मङिप्तेन सुखेनोपरुक्ठितः, 
सीदन्‌ जङ्गावसादयुक्तः । जभक्तरूगर्चिः ॥ ७ ॥ 

विमक्ष--चरक ने मधुर, युर तथा अभिष्यन्दि आदि कफवद्धैक पदार्थो के सेवन से वात 
कामगं मवरुद्ध होने पर कास की उत्पत्ति माना है, एवं मन्दाित्व, अरुचि आदि लक्षणो का 


वणन किया है? । कफज कास को आधुनिक्‌ दृष्टि से श्वासनलिकाशोथ ( 51०८०१३ ) में मिरे 
वाखा एक वरिरिष्ट लक्षण भौ कहा जा सकता है । दोनो की चिकित्सा मे मी साम्यहै। 


शिोसुनात॑ः--सिरोवेदना य्यपि वातिक कास का ही विशिष्ट लक्षण है । प्रहत मे भी कफ 
के द्वारा प्रायः कपालादि गत अस्थिकोर्रौं मे अवरुद्ध वात एवं शुष्क कफ़ के द्वारा हौ पीडा उदत्न 
दती है अतः कोई दोष नदी भाता । कफके द्वारा सरोतोरोष होने के कारण गुरुता का अनुभव 
होता है अतः कफपूणदेहः का अथं भी शरीर-गौरव करना चाहिये । 
ये तीनों कास क्रमशः एक दूसरे के उत्पादक होते है, अथात्‌ वातिक कास पैत्तिकं मे तथा 
पैत्तिकं कास ररेभ्मिक में परिवतित हो नाता है । वस्तुतः शवासपथ मे क्षोभ मात्र ( 1५४०८) से 
वातिक ओर दोय (1025 ) अथात्‌ उसकी आरम्मिक निः लाव जवस्था मेँ वैत्तिक भौर 
साखाव ( ए.००१०५००७ ) अवस्था एवं कफ़न शोध ( 0९१९०००. ) म कफ़ज कास होता है मौर 
यह एक दूसरे के जनक होते है । उपश्षा करने पर अन्ततोगत्वा हन सभी से क्षय या क्षयज कास 
की उतत्ति होती हे । कहा मी है--श्रतिश्यायाद्थो कासः कासात्‌ संजायते कयः 
छतजकास रक्षणं निरूपयति-- 


अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश गजविगरहैः । 
रक्षस्योरकषतं वाधुगहीत्वा कासमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

९. युवभिम्यन्दिमधुरलिग्धस्वप्नापिचे्टनेः । वृद्धः इरेष्माऽनिरं रुद्ध्वा कफकासं करोति दि ॥ 
मन्दाभ्नितवारुचिच्छर्दिपीनसोत्कलेशगौरैः । लोमहषास्यमाधुक्छेदसंसदनेयंतम्‌ ॥ 


बहर मधुरं स्निग्धं निष्ठीवति धनं कफम्‌ । कास्तमानो छ्यरग्वक्षःसम्पूणमिव मन्यते ॥ 
(च. चि, १८) 





मधुकारा-वद्यातनाटाकाद्वयापतम्‌ । 


स पूर्वं कासते शुष्कं ततः ष्टौवेत्सश्लोणितम्‌ । 
कण्ठेन रुजताऽत्यर्थं विरूगणेनेव चोरसा ॥ ९ ॥ 
घूचीभिखि तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना । 
दुःखस्पर्शेन शुलेन मेदपीडाभितापिना ॥ १० ॥ 
पर्वभेदज्वरथासदष्णावेस्वर्थपीडितः । 


क 
पारावत इवाकूजन कासवेगात्‌ क्षतोद्धवात्‌ ॥११॥ (ख. च. ५२) 

अत्यन्त मैथुन करने ते, शक्ति ते अधिक भार उठानि से, अधिक मागं चलने से, दौडते 
इण हाथी-वोडँ को रोकने से एवं वी मनुष्य के साथ युद्ध करने से रूक्षित मनुभ्य कौ छाती में 
जवक्ष॒त हो जाता है तो वायु उस क्षत स्थान ने पर्हुचकर खासी को उलन्न करता है) रोगीको 
प्रथम सूखी खाँसी होती है ओर पीछे खी के साथ रक्त भी भने ठ्गता दै । हत अवस्था में 
गहे मेँ अत्यन्त पीडा तथा छत्ती मेँ ददं होता है। देसा मालूम होता है मानों छाती मँ सुश्याँ 
चुम रही हों । छती तथा पावो मे स्परशासइता, भेद जओौर दादयुक्त चल के दौरे उठते 
हं । अगत्यंग द्ूटता है, ज्वर, श्वास, तृष्णा तथा स्वर-भेद सदृश उपद्रव उत्पन्न हो जति हैं । 
क्षतज कात के वेग ते कूलर के समान धुषरंराद दुक्त आवाज निकठ्ती है ॥ ८-२१॥ 

कतजकासमाह--अतिन्यवायेत्यादि । विग्रहो विधारणं युद्धस्य पात्तस्वात्‌ ; निग्रह इति 
पाठे स एवार्थः । ततः ्टीवेत्‌ सञ्लोणितमिति कासाभिघातेन हृदयस्य विदारणात्‌ ! कण्दे- 
नेस्युपरक्षणे तृतीया, एवभुरसेति । विरूगणेनेव, भग्नेनेव, सूचीभिरिव तुद्यमानेन, श॒क्ना 
दुःखस्पक्च॑न चोरसेति संबन्धः, दुःलस्पशतव स्पश्चांसहत्वम्‌ । शूनो परितः, तच्च पार्ादौ 
बोध्यम्‌ । वाग्भटेनापि पव्यते-पार््वश्रूखीः ( वा. नि. अ. २) इति । मेद्पीडामितापिनेति 
शूरुविरोषणम्‌ । पारावत इव कूजन्‌ , भवतीति शेषः ॥ ८-११ ॥ 

विस्त ने क्षतज कास का रक्षण अतिसक्षष मे निम्न प्रकार से दिया है-- 

वद्ोऽतिमात्रं विहतन्तु यस्य व्यायामभाराध्ययनाभिघातैः । 
विष्िष्टवक्ाः स नरः सरक्तं छीवत्यभीच्णं तजं तमाहुः ॥ 

अर्थात्‌ व्यायाम, भार जोर से वढना तथा लगुड आदि के प्रहार से इए आघात से वक्षःस्थल 
विदाणे हो जाता है एव उत्त मनुष्य के शूक में रक्त आने कगता है । वाग्भट ने मौ यद्यपि श्सकी 
सम्प्रा्ति चरक के समा नदी माना है किन्तु वान के साथ पित्त-प्रकोप को भी कारण मान। है? । 

स पूवं कासते शुष्कमिति-पिले जुष्क कास होतादहैनो कि शुद्ध वात्तिक है। इसके सतत 
वेगो के आधात से श्वास्नलिकागत या फुफ्फुस्तगत केका के विदीणं हो जने ते रक्तष्ठीवन होने 
र्गता ह । प्रसंगतः यह्‌ समङ्ञ ठेना मी आव्रदयक हे वि उरक्षत का कारण यदि साधारण होगा तभी 
देर तक शुष्क कास के अव्रेगो ते अधिक आधात होने पर रक्तएठीवन कुछ देर पश्चात्‌ होता है। 
किन्तु यद्वि आवात पिरे पे ही तीव्र स्वरूप का हेतो रनष्टीवनमभी शीध्र ही होने गता है। 
नातप यह है कि पहिल प्रकार मे रकतष्ठीवन का साक्षात्‌ एव सक्निट कारण काक हे ओर दृप्षरमें 
उरःक्षन स्वय कारण हं । इत्ते अतिरिक्त इस्त अवस्था मे उर्‌.क्षतजन्य रक्त कास का ्रवतैक 
भीहोनाहै। यह्‌ कास ययपि उरत का दी एक वििष्ट लक्षण है स्वतन्त्र रोग नही तथापि शस 
अवस्था मे चिकित्सा करने के छिव कास की प्रदृत्ति को राना अत्यन्त आव्य ह; क्योकि इसके 
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१. युदायेः सातैसतैसतेः मेवितरैरयथावलन्‌ । उरस्वन्तः क्षते वायुः पित्तेनानुगतो कटी ॥ 
कुपितः कुरुते काम कफ तेन सदोणितम्‌ ॥ ( वाग्भटः ) 


रजत माधवनिदानम्‌- [ कासनिदानम्‌ १४ 


रहने पर अविग के कारण केशिकार्भ के पुनः विदीणं होने तथा उरःक्षत को आत्ययिकता के वदने का 
भय रहता है । भतः क्षतज कास का स्वतन्त्र रूप से वणन किया गया है । 

उरश्षत का कारण अति व्यायाम तथा अति मार के उठने आदिरूप सादत के कार्यो को 
बताया गया है । ध्न समी राक्ति के कार्यौ को सम्पन्न करने के निमित्त श्वास को रोक कर 
फुष्फुस मे प्रकृत से अधिक वायु की मात्रा भरनी पडती है। अर्थात्‌ काय कौ कठिनताके अनुपाति 
से शक्ति तथा उ्तके संचय के ङयि फुष्छुसत मे वायु की मात्रा भरनी पड़ती है । फुष्छुसीय कोषाओं 
कौ रक्तिभी सीमितदहै। एक सीमा तकवे नको सफकतापूवैक सह सकती है । किन्तु जिस 
अवस्था मे वायुका मार फुष्ुसीय कोषाओं की प्तीमा का अतिक्रमण कर जातादै तब कोषा 
ओर उसमे रहने वाली रक्तवाहिनी के विदीर्ण होने से रक्तछाव होने रगता है । यही रक्त कास के 
वेग से सुख दारा बादर निकलता है। जव आधात के सापारण रहने प्र कोषा पणतया विदीणे 
नही दती, उस अवस्था मेँ देर तक शुष्ककास का वेग रहने के प्रशवाच उसके पूर्णतया विद्रीणै दोने 
पर रक्तष्ठीवन होता है । 


उरःशब्द से कुछ रोग स्तन-मण्डर के मध्यवतीं स्थान को हीक्ते है ओर कुछ इसकी 
सीमा का निर्धारण निम्न प्रकार से करते है-- 

ऊपर जघ (कण्ठ-स्कन्धसन्धि या अक्षकास्थि (19510163 ) नीचे क्रोड ( उदर का ऊपरी माग 
या एषभण्ण्डप ) तथादो मरके पारी का मध्यवर्ती स्थान दी वक्ष है। इसप्रकार इसे थोरक्स 
( प ) सज्ञा दी जा सकती हे । वस्तुतः यद दूसरा पक्ष ही युक्तिसगत होने से माननीय है । 
इसी व्युखन्ति के आधार पर पारश की सगति भी रग सकती है । पाङ से फुप्छुसगत 
तथा फुष्ुसावरणगत ( रप] ) शूल का ग्रहण होता है । पहली व्युत्पत्ति के भाधार प्रर केवल 
हृदय का हयी यहण हो सकता है! हृदय का सुख से साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने से हदय के बिदीणं 
होने पर सुख द्वारा रक्त का निकलना असगत्त ही है । अतः पुवं मत अमाननीय समञ्जना चाद्ये + 

बातके कारण प्वैभेद तथा स्वरभेद होता दै। रक्ष्ठीवन से र्ेनाश्च होने के कारणतथा 
उरःक्षतजन्य निपात ( 8०५ ) को दूर करने के निमित्त तृष्णा की स्वभावतः उत्पत्ति होती है । 
पुफुसगत असंख्य कोषाओं के नष्ट हो जाने के कारण तथा फुष्फुस मेँ रक्तस्रावजन्य घनता के 
कारण प्रत्येक उपात्त में वायु कम मात्रा मेँ प्रवेश कर पाती है अतः उस कमी को पूण करनेकेल्यि 
इवास की गति प्रतिमिनर साधारण सै अधिक हो जाती है। 


निदानसदितां चयजकासलम्भाक्तिमाह-- 
विपमासात्म्यभोञ्यातिष्यवाय्वेगनिग्रहात्‌ । 
घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽ््ो त्रयो मलाः । 
पिताः क्षयजं कासं इयुददक्षयप्रदम्‌ ।॥ १२॥ 


विषम तशा जमाल््व भोजन करने स, अति मवुन करने से, मरू-मूत्रादि केवेगो को रोकने 
से, अत्यन्त षणा करने वाक्ते नथा निरन्तर डोक-सागर तँ निममर मनुभ्यो की अश्चि ( देहानि तथा 
जाठरा ) के कनं हो जाने पर कुमिनि र नीनो दोष देका निनाद करने वाले क्षयज कान 
को उन्न करने है ॥ १२॥ 


तयजकासस्य रक्षणानि निरूपयति-- 
स मात्रश्ूरञ्वरदादमोहान्‌ प्राणक्षयं चोपलमेत कासी । 
श्ष्यन्विनिष्ठीवति दुबैरस्त प्रश्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ । ( डः ५९? 


मधुकोश-षिदयोतिनीटीकाट्योपेतम्‌ । २७६ 


तं सर्वलिङ्गं मृशदुधिकषत्स्यं चिकित्सितक्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १३ ॥ 

क्षयज का ते पीडित मनुष्य अङ्गो मे चू, उ्वर णव दाह पे पीडति रहता है तथा अन्ततो 
गत्वा प्राणो प्र मौ सकट आ जाना है ! रोगौ धीर-भीरे सूलता जाता है, उप्तका वरू ओर मास 
क्षीण हो जाता है तथा खां के साथ पुययुक्त रक्त निकलता है । इस प्रकार सव लक्षणो से युक्त 
( त्रिदो-लक्षणयुक्त ) रोगी के असाध्य कस्त को चिकिस्साश्ञाख्षपारङ्गत विद्धान्‌ क्षयल कास 
कहने है । गौर यह अ्नाध्य होता है ॥ १३॥ 

त्यजकासमाह--विषमेत्यादि । घृणिनां शोचतां चाहारभावाक्छपितेन वायुनाऽग्नेरूप- 
स्लवाहोषत्रयप्रकोप इति । क्तग्रजमिति शकादिधातुक्यज, न त रा्यदमजम्‌ । त्रिदोषजेऽपि 
राजयचमणि कासः कफेनेव क्रियते 1 यदुक्तं- "कासः कण्ठस्य चोदुध्वंसो विक्तियः कफको- 
पतः-' इनि; त्षयजकासस्तु त्रिदो पज इति । ननु, कासादेव क्षयो जायतते तत्कथं कयजः 
कास इति ? उक्तं हि-'कासारखञ्जायते क्षयः-इति ! उच्यते, दृष्टो हि परस्परं व्यक्तिभेदेन 
कायं करणभावो बहुशः, यथाऽतीसारार्शोऽग्निमान्द्ादादिति । स गात्रशूरेत्यादिश्छोकाधस्य 
छयजक्रासमध्ये पाठोऽयुक्तः प्रतिभाति, सुश्रुते कतजकासे पठितस्वात्‌ ; क्षयकासश्चान्न 
चरकसु्नत्राक्ये मेरुयित्वा माधव करेण छिखितः; उच्यते, स गाच्रश्रखेत्याद्यनन्तरं चयकासः 
सुतेन पितः; तेन स गात्रशूटेत्यादिश्छोकाधंस्य परंण सम्बन्धान्‌ क्षयकासलिङ्गस्वमिति 
माधवकरस्याभिभ्रायः; एतच्चान्ये नानुमन्यन्ते, यतः कतकासस्यावस्थायामसाध्यत्वख्यापन- 
परमेतद्वाख्या तं जेऽजटेन, गयद्रातेनापि कतजकासरू पत्वेनेति ॥ १२-१२ ॥ 


विमक्षं--घृणिनां ्ोचतामू-धृणा करने वाले तथा बन्धु-वान्धव आदि के विनाश से ओोक- 
सन्तप्त व्यक्ति आद्‌।र-महण नदी करते । भोजनाभाव से कुपित वायु अश्चि वो वितं करदेती है 
एव वाद मे अश्चिदु्टिमे कफ ओर पिन्तभौ दूषित दो जतिदै। अत एव क्षयज कात्तमें तीनो 
दोषो की विङ्कनि का वर्णन किया गया हे । 

त्यज कासमू-प्रक्न में क्षयज से शुक्र आदि धातुओं के क्षय से उत्पन्न देखा अथै करना 
उचिन है राजयक्मन नदी । क्योकि यपि राजयक्ष्मा त्रिदोषज होता है तथापि उसका कास 
लक्षण केवल कफ के दारा ही उन्न होता है, जैसा कि कहा मी है-- "काखः कष्टस्य चोदुध्वंसो 
त्रिक्तेयः कफको पतः" । इसके पिपररीत क्षयज कास त्रिदोषज होती है। तन्तान्तर में मी क्षयज 
कास राजयक्ष्मज कास का मेद श्रदशित करते इए कहा गया है-- 

न्वरे कासादिकं छिङ्गमेकदोषङ्कतं मतम्‌ । तदेव तच्छरते कासे सर्वदोषान्वितं बुधैः ॥° 

इस प्रकार उक्त कास को शुक्रादिथातुक्षयजन्य ही कदा जायगा राजयक्मज नही; क्योकि 
राजयक्ष्मज कास कफ़ारव्य ८ एकदोषारब्य ) ही होता है यह पिछली पङ्क्तियो मे स्पष्ट कियाजा 
चुका हे । चरकनेक्षयज कात के लक्षर्णो का वणेन निन्च प्रकार से किया है- 
दुगन्धं हरितं रक्तं वेत्‌ पूयोपम कणम्‌ । स्थानादुत्कासमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम्‌ ॥ 
अकस्मादुप्णञ्चीतातां वद्धाशी दुवः शः ल्िश्वाच्छमुखवगस्वक्‌ श्रीमहश्चंनरो चनः ॥ 
पाणिपादतरे. छदभेः मतनासूयको ब्रणी । ज्वरो भिश्राक्रतिस्तस्य पार्चर्‌क्‌ पीनसोऽरुचिः ॥ 

भिन्नसंहतवर्चस्सवं स्वरमेदोऽनिमित्तनः ॥ (च. चि ४८) 

वाग्भयोक्तक्षयज कान नै लक्षण चरकके ममानदीदहे। 

अव यहा सन्देदृदोनादंङिकास्ररैदह्यीक्ष्य की उव्पत्तिदोती है, क्षय से वास कौ नदी 
जैसाकि कदा मी है--कासात्‌ संजायते क्षयः" एनः यद्दा पर कास को क्षयज क्योकदा? इस 
पर कहनेहे फि व्यक्तियेढ र कायेकारणमव म भौ मेद कमो-कनी देखा जाना है, यथा 
अत्तिप्तार अदधिमान्द्र ओर श्द्यौको उत्पन्न करता है, अरत, यनिक्तार अँषर अच्चिमान्य को तथा 


रे८० माधवनिदानम्‌- [ कासनिद्ानम्‌ ११ 


अश्निमान्य भौ अशे ओर अतिसार को उतपन्न करता रै । यहां पर अतिसार जव अग्निमान्ाद्रि को 
उत्यत्न करता है तब वह्‌ उनका कारण ओर जव इनके द्वारा अतिसार उदन्न होत्ता है तो ये कारण 
ओर अ तस्तार काय॑ हयो जाता है) इसी प्रकार प्रकृत मे मी जव कास क्षेय के दवारा उतपन्न होता है 
तो उपे क्षयका कायं ही कहा जायगा विन्तुजवकास्तकेकारणक्षय होता ह तो काक्त कारण 
ओर क्षय कायं होता दै। इस सम्बन्ध को कार्यकारण सम्बन्ध कहते हे । किसी व्यक्ति मे अग्नि- 
मान्व के पश्चात्‌ अतिमार गौर किसो मे अतिक्तार के प्श्वात्‌ अग्निमान्ध देवा जाता है। इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति मे क्षय के पशवाव कास गौर किती मँ कास के पश्चाव क्षय होना है। इसप्रकार 
परिस्थितिभेद पे दोनों के कायं एव कारण होने ते प्रकृत मे दोष की आश्चका नहीं रहती ' 
(सगात्रश्ूल" इत्यादि सेक का क्षयज कात के प्रकरण मे रखना अनुचित प्रतीत द्योता है 
क्योकि सुष्टुत ने उसको क्षतज कास के प्रकरणमें पडा है, माधव ने इसको चरक के श्चेकोंके 
साथ जोड़ दिय दै, इसको कु विद्वान अनुचित समञ्चते है । इस विषय मे ङुछ विद्वानों की 
सम्मति है कि ययपि इसका पाठ क्षतज कास के साथ खुष्ननेकरियाहे तथापि इस्सके बाद परित 
क्षयज कास के साथ भी इसका सन्बन्ध होने से कोईं दोष नही आता । माधत्र ने इक्ती अभिप्रायसे 
उक्त शेक का पर ते सम्बन्ध कर दिया है) इस मत को कतिपय विद्वान्‌ स्वीक।र करने को प्रस्तुत 
नदीं है, क्योकि क्षतज कास की अप्ताध्यता का सूचन करने के अभिप्राय से ही सश्चत ने सको 
वहां पढ़ा है । "यदास" भी इसको क्षतज कास का ही रूप स्वीकार करते है । 
क्षतज एवं क्षयज कास मे कुछ लक्षण-साम्य होने प्रर भी कारणमेद्‌ से प्रस्पर॒तिभेद समञ्चना 
चादिये । इसके अतिरिक्त क्षतज या क्षयज काप मे सक्रमण ते पूवै यक्ष्मा के जीवाणुरभो कौ सत्ता 
नही पायी जाती । यक्ष्मज क्षय ओर कस मे तो पू्वसे दी जीवाणु उपसिथित रहते है अर्थात्‌ 
जीवाणु स्क्रमण के प्वात्‌ ही इस प्रकार का क्षय प्रारम्भ शेता है। 
कासस्य साध्यासाध्यविचारः- 
इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः 
साध्यो बलवतां वा स्या्याप्यस्तवेवं क्ष तोस्थितः ॥ १४ ॥ 
नवौ कदाचित्सिष्येतामपि पादगुणान्वितौ 
स्थविराणां जराकास्रः सर्वो याप्यः प्रकीतितः 
जीन्‌ पूवान्साधयेत्साध्यान्पण्यै्याप्यास्तु यापयेत्‌ ॥ १५ ॥ (ख- उ: +) 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने कासनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 

यह क्षयन कास क्षीण व्यक्नियो के शरीर वातो ना कर दी देता है । वलवान्‌ रोभिरयो य यह 
कभी साध्य ओर कमी याप्य होता है 1 इसी प्रकार क्षतज कास भी क्षीणे। मे अ्ताध्य एवं वख्वानाँ 
मे कसी साध्य ओर कभी याप्य होता ह। नबोसपन्नक्षयज या क्षनज का वैद्य आद्रि चतुष्पाद्‌ 
की सन्पत्ति' होने पर कदाचित्‌ साध्य भी दहो जने है। चृ्धो मेँ दोने वाला जरानिमित्तक 
( स्वभावतः चातुक्षयजन्य ) समी प्रकार का कासि याप्य होता है । इनमे ते पिल तौन ( गतिकः 
पैत्तिका तथा दकेष्मिक ) कासो कौ चिकित करे यार््यो का पथ्यादि से ग॑प्न वरे जि्तते वह 
असाध्यनदहो जये ॥ १४-६५॥ 


भसाध्यत्वादिलन्षणमाह--इतीव्यादि । पादशुणान्विताविति वै्यादिचतुप्पादसम्पन्नौ । 





१. भिषग्‌ द्रव्भाण्युपस्थाता रोगौ पाड चतुष्टयम्‌? । 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । २८१ 


स्थविराणां वृद्धानां; स्थविराणामिस्युक्तंऽपि जराश्चब्दोषादानं जरानिभित्तधातुयज एव 
कासो याप्यः; भपचारजनितदोषजस्तु साध्य इति बोधना्थंम्‌ ॥ ५४-१५ ॥ 
इति श्रौविजयरक्तितकृतयां मधुकोशन्याख्यायां कासनिदानं समाप्तम्‌ ॥ 

विमश्ः--सुश्चत, चायं ने सर्वलक्षणयुक्त क्षयज या क्षतज कास करो "असाध्य बताते इए कदा 
है-तं सवंलिङ्ग शुधि कि्स्यं चिक्किव्सतक्ताः चयज वदन्ति । 

जराकास :--वृद्धावस्था मेँ उत्पन्न कास से तात्पयं है जरावस्थाजन्य धातुक्ष्य से होने वाला 
काम ' यही कासवृद्धो म याप्य होता है! अन्य प्रकोपक कारणो से कुपित वात आदि दोष्से 
सामान्यतः उत्पन्न कास तो साध्य था ङच्छसाध्य हो सकता है । यद्यपि जरा-कास भी दोषतैषम्य 
ते ही उसन्न होता है तथापि अन्य अवस्थाओं मे होने वाके कास ते श्समे मेद अवदय होता दै; 
क्योकि इस्तका निदान भी भिन्न है। 

कास के प्रकरण में कुक्कुर खाँसी (पः०००्द ८०४) का मो वणेन करना अप्रास्तगिक नदीं 
है अतः आगे किया नाता है। यद्‌ रोग आजकल विक्ञेषतः वचँ मेँ पाया जात्ता है। इसके लक्षण 
वात्तिक काप से पूतया भिल्ने है। इ रोग में संक्रमण का भी युण है अतः यह एक से दूसरे 
भ्यक्ति मँ सन्पकं से सक्रान्त दो जाता है स रोग का प्रधान उध्पादक कारण वेसिरस पय॑स 
( एष्लाण5 एच्पऽाऽ ) नामक दण्डाणु है । यद स्वस्य बालक मेऽसि ५ दिन में रोग 
उलयन्न कर सकता है । १० व॑ से केम अवस्था वाठ बर मे विशेषतः लडकिर्यो मेँ यह रोग अधिक 
मिक्ता है । रोगी को प्रथम मन्द ज्वर द्योता है साथमे तीन कास रता है। खँसी सूखी होती दै, 
कमी-कमी रोगी खोँसते-खंसिते वमन भी कर देताहै। ७ से श्४ दिन्मेँरोग दूसरा रूप 
धारण करता है । ज्वर शान्त हौ जाता है तथा खोँसी अधिक तीतरदो जाती है। खोँसी के दौरे 
अत्ति । रत्रिं ये दौरे अधिक अतति है । पिले एक वार गम्भीर श्वास्खेने के बाद बहुत जल्दी 
जल्दी खोंसी भाने ल्गनी है । एक के वाद दूरी लोंसी तनौ शोध आती है कि रोगी को घास 
केने का भी अवसतर नहो मिल परता । यो तक कि फु्फुप्त मे वायु का पूर्णतः अभाव दने 
रगा हे जिसके परिणाभस्वरूप वचा मुँह खोर देना दै जिहा निकर पडती है, ओं वाहर की 
ओर निकर आनी है; सुख प्रर नीक्मिादाजानोहै। इसप्रकार यक्रायक खसीरुकजागी है 
ओर वायरु फुफुक्त मे जोर ते प्रवे करती है तथा कुछ गाढा कफ निकर जाता है ओर इसके साथ 
हौचोसौ का दौरा मी पू हो जाता है। कभी-कभी नासिका तथा श्वासप्रश्वास के अन्य 
अङ्गो ते उपद्रव स्वरूप रक्तघ्ाव होने गता हैं । 

साध्यासाध्यता--वडे वचो तथा अधिक भु वारे रोगियों मँ सुसाध्य होती है 1 

इति कासनि दानं समा्षम्‌ 


अथ हिक्षा-खवासनिदानम्‌ 
हिक्ाश्चासयोः सामान्यसुस्पाद्कनिद्‌ानमाह-- 
विदाहि गुरुषरटम्मिरक्षामिष्यन्दिभोजनेः । 
शीतप नाशनस्थानरजोधूमातपानिठेः ॥ १॥ 
व्यायमकमेभाराध्ववेगाधातापतर्षणैः | 
दिक्षा श्वासश्च कासश्च तृणां समुपजायते ॥ २॥ 


( सु. उ. ५० 
१६ मा० नि० पू ¢ 


२२ माघधवनिदानम्‌- [ दिल शासनिदानम्‌ १२ 


मरिचियासरपुप जते बिदादी१ या जर्न पैदा करने वले, उड्द की दार तथा शुककर-मांस 
मष युण एव पाक मँ युर, विष्टम्भि या कब्ज पैदा करने बलिः रुक्ष ( जेते चना ) तथा दही, 
दूध ओर मछरी जेते अभिष्यन्दि पदार्थो के अत्यधिक सेवन करने से, शीतर जर के पीने, 
द्ीत्त मोजन करने तथा शीतल ( सीन या नमी-युक्त ) स्थान मेँ रने से, धूडिः धुव, ङ., तीव्र 
वायु, अधिक व्यायाम, भक्ति से अधिक कायं करने अथवा अधिकं वोच उठने से, पैदल अधिक. 
यात्रा करने, वेगो के रोकने से एव उपवास व्रत आदि अधिक करने से मनुष्यो को दिक्ता, शास 
आर कासवेरोगदयो जाया कस्ते है ॥ १-२॥ 

समाननिदानस्वात्कासानन्तरं हिक्काश्वासौ । ननु, एतेषां प्रायस्तुर्यनिदानचिकिस्सित- 
तेनै काधिक्रारे कथमनमिधानम्‌ १ उच्यते; यद्यपि कासश्वासदिक्छानां निदानं स्मान, तथापि 
कामस्य दोषमेदाद्ेदः, यथा-वा तिकः, वैत्तिकः, शकैष्मिक इत्यादिः दिकाश्वासौ तु कफगता- 
स्मकावेव, यदाह दृढवलः-'कफवातातव्मकरावेतौ पित्तस्थानसम्ुद्धवौः ( च. चि. ज. १७) 
इत्ति । सुभ्रुतोऽप्याद-“वायुः कफेनानुगतः पञ्च दिताः करोति हि' ( घ. उ. अ. ५१) इतिः 
मेदरू्वनयोः सग्राध्िमेदाद्वगक्रियादिना च; न तु कासवदोषमेदेनः श्वासकासाभ्वां हिक्कायाः 
स्वनतोऽपि भेदः । पित्तस्थानसमुद्धवाविति विशेषणं सुश्रुतमते द्रां न प्राप्नोति, सा हि 
ज्चुमूलास्मधाविततेति पठ्यते; चरकमते तु ्यपेतां न प्राप्नोति, साऽपि जत्रुमूकादुखन्ततेति 
पश्यत; तस्मात्‌ पित्तस्थानसमुद्धवावि ति विशेषणं छत्रिणो गच्छुन्तीति न्यायेन बोध्यम्‌ । 
शीतदब्दः पानादिभिख्िभिः संवभ्यते। रजो धूः, सा च धूमवन्नासादिप्रवेशात्‌ 
कारणम्‌ । व्याय्ामकमं धुराकषणादिन्यापारः, वेगाधातो मलादिवेगविधारणम्‌, अपतपं 
णमनक्ञनादि । कासश्चोक्तोऽप्येकनिदानस्वभ्रतिपादनाथं पुनरभिदहित इति ॥ १-२॥ 

विमर्षः साधारण बोलचार मेँ दिक्षा को हिचकी तथा-खास को दमाः कने है । खोँसी के 
साथ खासन का धनिष्ठ सम्बन्ध है । खोस पुरानी होकर इवास को मौ उत्पन्न करती है। श्न 
दोनो का शाखो मे पाठ मो प्रायः एक ही जगह भिरता है यथा-कासश्वासनिबहंणः अथवा- 
ऊडवाधं च पिप्पल्याः स छेदः श्वासकासनुत्‌ ( हरीतकीरेहः )-मधुखपिंयंतं कासदिक्छ- 
श्वासं जयल्चिहन्‌ । दिका, खास एवं कसर तीर्यो का समान निदान दोते इद भी सम्पर्षि, वेग 
तथा क्रिया मेँ भिन्नता होने के कारण कास का पाठ पृथक्‌ किया गया। इसके भतिरिक्त वात आदि 
के आधार पर कासर के वातिक, पैत्तिक आदि भेद होते दै किन्तु दिक्षाओर श्वास के (भेद उनके 
विद्धिष्ट खरूप एव प्रभाव आदि के अनुसार वभित है । जेते दिक्षाके भेद अलजा, अभला, 
आदि नथा व्वासके मेद महा, अध्व, छिन्न आद्वि। एत्र कासरे प्रधान विक्रतति बातकीही 
होनी दहै दथा श््राणो इयदानानुगतः, इसके विपरीत दिक्ता ओर उवास मेँ कफ ओर व्रात 
की प्राना तथा पाचनसस्थानगत क्ङिति का होना भी अनिवार्यं दै । जैना कि ध्ृढव 
ने कहा भी है-कषवातात्मकावेतौ पित्तस्थानससुद्धवौ । तथा श्वाः कफेनाुगनः 

१. दरन्यस्वभावादथ गौरवाद्रा चिरेण पाकं जठराग्नियोगात्‌ ' 

पित्तप्रकोप िददत्कयोत्ति तदन्नपान कथिन विदाहि ॥ 

तथा-पिदादि द्रव्यमुद्वारमम्लं कर्यात्तथा ठृषाम्‌ । हदि दाद जनयेत्‌ पाकं गच्छति नचिरात्‌ 1 

२. श्विष्टभ्य पात्र, गच्छति यत्तद्‌ विष्टम्भि? । ५ 

३ 'दोषधातुमलघोनततां क्लेदप्राक्षिजननम्‌? सुश्रुतः । 
तथा च--पैच्छिल्याद्‌ गौरवाद्‌ दव्य रुद्ध्वा रसवहाः सिराः । 

धन्ते यद्‌. गौरव तसस्यादभिष्यन्दि यथा दवि ॥ ( दा० २० ) 
आभिञ्रख्येन स्यन्दितु शीं येषां फाणित्तमत्स्यक्षीरमापरादीना तानि अभिभ्वन्दीनि' 
इत्यानङ्ुद प॑णकारः । 





मघुकोश-षिद्योतिनीटीकादवयोपेतम्‌ । रण्डे 


पञ्च दिक्छाः करोति हि" सुश्रुत काउक्त कथनमी दिक्ताके वात-कफारब्ध दने में प्रमाण 
ह शती प्रकार हिका ओर इवास के मी सम्प्राप, वेण, स्वर ओर लक्षणो मेँ भिन्नता होने से इन 
दोनो मे मो भेद समञ्चना चाद्ये ^ चरक ने मौ निदान का वणैन सुश्रुत के समान दही किया हे) 
इसके अतिरिक्त बे.कुछ रोगों के उपद्रव रूप मे तथा कुछ विशिष्ट निदानं से दिक्षा गौर खवास 
की उत्पत्ति का वर्णन निम्न प्रकार से करते है-- 

अतिसारज्वरच्छर्दिरतिश्यायद्कतचयात्‌ । रक्तपित्तादुदावतांद्विसूच्यसकादपि ॥ 

पाण्डुरोगाद्विषा्चैव भरवतेते गदाविमौ । निष्पावमाषपिण्याकतिकतेरनिषेवणात्‌ ॥ 

पिष्टरालकविष्टम्मिविदादिगुरुभोजनाव्‌ । जलजानूपपिशितदध्यामक्तीरसेवनाव ॥ 
अभिष्यन्द्ुपचाराच्च श्छेष्मकानां च सेवनात्‌ । कण्टोरसः प्रतीघाताद्धिवन्वेश्च एथग्विधः ॥ 

वाग्मट ने तो--श्वासेकेवुभाूपसंस्यापरकतिसंश्रयाः' श्सके दारा दिका के निदान, आदि 
विरे का पथक्‌ रूप पँ वणन न करते हये केवल श्वास के सष्श दी ककर प्राम ठ खियादै। 

भ हिद्कायाः स्वरूप निरुक्तिञ्नाह-- 
यहृर्हर्ायुरुदेति सस्वनो यद्ृखमन्त्राणि सुखादिवाधिषन्‌ । 

व रि यि 
स धोष्रवानाश्चु हिनस्त्यश्चल्‌ यतस्ततस्तु हिकेत्यभिधीयते बुधैः ॥ २ ॥ 
( सु. उ. ५० ४ 

(उदान सदत प्राणवायु प्रकुपित होने पे) सवाय यज्व, प्लीहा भौर अन्व को वेग से सुख 
दारा निकारूता हआ सा जव बार वार सुख कौ जोर आरा है तो अचानक दिक्‌ हिक्‌ शब्द कौ 
उत्पत्ति हो जाती है । शस प्रकारः के शब्द को करता इभ चकि वह्‌ प्राणो को भौीग्र ही नष्ट 
कर सकता है अतः बुद्धिमान्‌ इते दिक्षा नाम से पुकारते है ॥ ३॥ 

दिक्छनां स्वरूपं निरक्तिं चाह-मुडखंइरिस्यादि । वायुरश्र सोदानः प्रण ह्याहुः । 
उदेति उर्ध्वं गच्छंति। सस्वन इति हिगितिशब्दवान्‌ उर्व॑गमनमेव विशिनष्टि 
यद्कदिस्यादि । अन्न ण्कहिति हस्वेकारश्चन्दोऽनुरोधात्‌ । मुखादिति श्यब्छोपे कमणि पञ्चमी, 
तेन यद्क््ीहान्त्राणि सुखमानीय, आद्धिपन्‌ निःसारयश्निवेष्यथंः । स इति वायुः । हिन्‌ 
स्त्यसू' इति हिक्केति निरुक्तिः, एषोद्रादिना रूपसिद्धिः । “हिगिति इत्वा कायति 
शब्दायते, इति हिका इति ज्ञाव्दिकाः॥ ३॥ 

विमस्लः--प्राणवाु जौर उदानवादु प्रकुपित होकर जब एक साथ क्रियाशील होते है तव 
उवास द्वारा किया हआ वायु बौच में रुककर जोर से खख की भर बढता है ओर भचानक दिक्‌ 
शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, कुछ देर तक निरन्तर सका दौरा रहने पर पेसा प्रतीत होने 
र्गता है कि मानों यज्कव , प्लीहा भौर आन्त्र सुख दारा बाहर निकल जा्येगे । 

"हिनस्व्यसून्‌' यह प्राणो को नष्ट कर देनी है । 'हिनरित काय' इत मिह मे षोदरादीनि 
यथोपदिष्टम्‌! इस पाणिनीय सूत्र के दारा दिका शब्द की सिद्धि होती है । वस्तुतः यद रोग प्राणो 
के ल्थि खतरनाक है इसी लिये तो शसक भयकरता का वर्णन करते हद चरक ने कडा दै-- 

कामं प्राणहरा रोगा वहवो न तु ते तथा । यथा श्वासश्च दिक्ता च हरतः भ्राणमा हि ॥ 
अथवा हिगिति कृत्वा कायति शब्दायते" जिसको कारण रोगी हिक्‌-दिक्‌ करने क्गना 
दै, शस मियह मेँ हिक्‌ पूर्वर के शब्दै" पातु से मी हिका शव्द की सदधि दोती हे । 
हिक्कायाः समेदां सम्प्र्तिमाह-- 
अन्नजां यमलां कद्र गम्भीरां महतीं तथा । 
वायुः ककेनाुगतः पश्च हिकाः करोति हि ॥ ४ ॥ (ड ५०? 


स्ट माधवनिदानम्‌- [ हिका श्वासनिदानम्‌ १२ 


कफ ते युक्त वायु अन्नजा, यमला, द्रा, गम्भीरा तथा महती नाम की पौँच दिकाओं को 
उत्पन्न करता है ॥ ४॥ 

तासां मेदं संप्राकषि चाह--अश्नजामिस्यादि । यमेव चरके व्यपेतेति नाम्ना पठिता, 
अन्नपाने व्यपेते परिणते जायत दत्यतो हेतोः; अस्यां चानुक्तमपि यमख्वेगत्वं सुशरृतदरौना- 
विजयम्‌ । अन्नजा्याः साध्यत्वेन प्ाशस्त्यास्पूवंमभिधानम्‌ ॥ ४ ॥ 

विमद्खं--चरक मेँ यमला को ही व्यपेता नाम दिय। गया है । यह अन्न-पान के जीणो 
जाने पर होती है अनएव इसका नाम व्वपेता है। यथपि चरक ने शसम यमल (दो ) वे्गोका 
निर्देश नहीं करिया है तथापि सुश्रत के वणैनानुसार उक्तका मी समावेद्य कर केना चादिये । 

वायु ओर कफ मिलकर हिक्का को उत्पन्न करते दै यह वात इस शेक से स्पष्ट है। इसके 
साथ शुहुसुहुः इत्यादि शोक की उपरितन पङिक्त का सम्बन्ध कर देने पर ह सम्प्रति पूणे हो 
सकती है । दोनो को मिराने पर निन्न अन्वय होगा--“कफेनानुगतः सोदानः प्राणवायु 
सष हान्त्राणि सुखमार्गाद्‌ बहिः दिपश्निव स्वने ऊव॑श्च सुहु संहुरूध्वं गच्छन्‌ सन्‌ दिगिति 
शब्द गुष्कां हिकं करोति" इसका तायं है कि--कफ से युक्त उदानसदित प्राणवायु वेग पे 
यज्ृत्‌, प्लीहा ओर आन्तर को मुख द्वारा बाहर निकाङ्ता हआ सा पुनः पुनः दिक्‌ शाब्द को करता 
हुआ दिक्ता रोग को उत्यन्न करता है । चरक ने दिक्षा ओर श्वास कौ सम्प्राति को समान वत्ते 
इए कदा है- 
मारुतः प्ाणवाहीनि खो तांस्याविश्य कुप्यति । उरर्स्थः कफञुद्‌ पूय हिक्ाश्वासान्‌ कोति सः॥ 

अर्थात्‌ वक्षःस्थल मे स्थित वायु प्राणवायौ खोतो मेँ प्रबिष्ट होकर प्रकोपक कारणो के संयोग 
ते प्रकुपित हो जाती है, एवं क्षा ओर श्वास को उलन्न करती दै। वर्णनदलौ की अपक्षान 
करके आधुनिर्को द्वारा प्रतिपादित हिक्का! कौ सम्प्रापि मौ प्रार्चनां के समान हौ प्रतीत होती है। 
आधुनिक वैयक के अनुसार इसका नाम दिकफ ( 51400४५ ) हे । साधारणतया यह भी दिक्षा 
का अपन्न ही प्रतीत होता है। श्सके अतिरिक्त इसका व्युत्पत्तिरुभ्य अर्यं भी दिक्‌ +क्फ़ 
(५८१०००९४) या दिक्‌ शब्द युक्त कास ही है । भर्थात समानदेतुक खोसी का वह रूप जित 
एूटे हुए कांसी के वंन के समान शब्द न होकर दिक्‌ दिक्‌ रूप पिरिष्ट शब्द की उत्पत्ति होती है । 

दिका की उत्पति काप्रषान कारण महाप्राचीरा पेशौ का भसामविक्र संकोच ( 0100८ 
59950 ० € 0" ४फणञछप ) ही है? । साधारण अवस्था . मे श्सका संकोच नियभित होता है। 
इसका संकोच शने षर उरोगुदा ( ०४८० (ध्य ) मे शल्या (८ 9९८८ ) उतत 
होती है, ओर श्सी समय उपञजिहिका ( 2?0410\118 ) खुरूती दहै, जिससे वायु फुष्छुस मे प्रवेद 
कर जाती है महाप्राचीरा के अपनी पूवं स्थिति मेँ आने पर उसके दवाव ते वायु फुफुस से बहर 
निकल जाती है । साधारणतया इसी क्रम से शवासत्रश्वपस्तकी क्रिया मे भी विकार नही आता। 
इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ महाभ्राचौरा के अनियमित या असामयिक संकोच होने पर महाप्रागीप 
के संकोच ओर उपजिहिकाद्ार के खुलने के समय मेँ ( जो कि स्वाभाव्रिक अवस्था मे एकं ही होता 
है) अन्तर हो जाता है जिसते भन्तःशसिते या वदहिः-प्रोरित याथु उपजिहिका द्वार बन्द होने के 
कारण रास्ते मँ ही अवरुढ टो जाती है ओर परिणाम स्वरूप दिक्‌ दिक्‌ शब्द की उत्पत्ति शेत 
है । महाप्राचीरा क अनियमित कोच के विविध कारण हैः । उन सवको पाचनसंस्थानीय ( 4116. 
प्य ) एवं वातसस्थानीय ( ९०००5 ) इन दो बडे विभागो मे विभक्त कर सकते दै । 

-१. पाचनसंस्थानीय-पाचनसंस्थानगत विकृति मेँ आमाश्चय एवं अत्नप्रणारी ( 0650}. 
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१. “अन्नजादीनाम्‌ इति क । 


मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २८५ 


पड ) का प्रत्यक्ष क्षोम है जिसका कारण, मिच॑, अचार आदि तथा तीक्ष्ण स्वरूप के भ्रूम जदि दो 
सकते हैः । तीक्ष्ण मोजन भी आमारायिक क्षोभ का कारण है । इ प्रकार कीषिकामे जरू पौनेते 
श्चान्ति मिर्ती है! आमाङयिक क्षोभ से उन्तेजित अनुकोष्ठिका नाड़ी ( एटणा० फलटण्ट ) 
महाभ्राचीरा का असमय मे संकोच करा देती है। श्सी प्रकार आमाश्चयिक इरेष्मिक कलाञ्ोथ, 
आमाशय का विस्फार, आन्विक कलाञ्योथ, अन्त्रावरोध तथा आनाह -आध्मान आदि कारणोँ से 
मी महाप्राचीरा का अनियमित संकोच होने से दिक्का की उत्यत्ति होती है । आयुर्वेद ने भी दिक्का 
को उतयन्ति मे पाचन संस्थान की विङृति को प्रसुखता प्रदान किया है इसमे निम्न उद्धरण 
प्रमाणभूत है--(कफवातार्मकावेतौ पित्तस्थानसयुद्धवौ' । पित्त स्थान याव पाचनसंस्थ 
का यहण किया है इत प्रकार उदान ओौर प्राण के अतिरिक्त समान व्यु भी इ्तरोगकां 
उत्पत्ति मेँ भाग ङेता है यद मी तिद्ध होता है । 

२. वातनादी-संस्थानीय-- श्सके अन्तगंत॒योषापस्मार ८ पऽ" ), मस्तिष्कांड 
( (लर्ण पप्पण््छ ), भस्तिष्कावरण-शोध ( प्लणण्डा्त3 ), जलश्ीषे ( छरवण०लुगभापऽ ) 
तथा मदात्यय का समावेद्य कर सकते है । शस कारण-समृह को केन्द्रीय कारण क्ते हैः । शसके 
अतिरिक्त मध्यान्तराल्गत ( 1९९1४5४०] ) अलुँद, मह प्राचीरीय-फुष्फुसावरण-शोथ आदि 
का हणं कर सक्ते है । इन दो कारणो के अतिरिक्त पुराणवृक्घशोथ ( 0णणण० पलाश ) 
तथा मूतरविषमयता ( ए"२९य५ ) के कारण भी हिक्का की उत्ति होती है! हिक्का की कारण- 
तदित मीमांसा करते इर शरीरक्रियः-पिश्चान के निष्णात हैखिबिरैन महोदय क्ते है-- 
पात्व 28 कध उपव्णृपणक्प 8०96४ वणपाठ ० ल तप्पा, न्ण्ञणट 
2 03०० कपनः 73 ऽप्तेतटणङ कप्टञ€त ए #€ ना0इप्णट ग ४४८ सए्ान्ञ, 
व्कण्ञणट्ठ 9 ०8० ऽ०प०त. प्प्‌ 89156 णो दढा ऋषनी००. अर्थात्‌ 
महाप्राचीरा के अनैच्छिक आकस्मिक सङ्कोचं एवं उपजिहिकाद्वार के बन्द होने के कारणही 
हिक्का की उत्पत्ति होती है । दिक्का की उत्पत्ति मे शन्दोने भी पाचनसंस्थानगत विङ्ति को प्रमुख 
स्थान दिया है । 

हि्ा्तामान्यस्य पूर्वरूपं निरूपयति- 


कण्टोरसोयुरुत्वं च वदनस्य कषायता । 
दिकानां पूर्वरूपाणि ङक्षेरायोप एष च ॥ ५ ॥ (च. चि. २३) 


गङे भौर छती का मारी होना, सुख भे कसैलापन तथा उदर का पूरा इजा रना दिक्का के 
पूवरूप ह ॥ ५॥ 

पूर्वरूपमाह--कण्ठोरसोरित्यादि । वदनस्य कषायता वातात्‌, न तु कफान्माघुयं, 
ख्याधिप्रमवाव्‌ ॥ ५॥ 
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स माधवनिदानम्‌- [ हिक्छा-शवासनिदानम्‌ १२ 


विमक्षः--सुख का करैरापन वातकेप्रमिसे होता है, किन्तु व्याधिप्रभाव से कफ कै 
कारण माधुयं नहीं रहता । खुश्रुत ने भी पूर्वरूप मे शृन्हीं लक्षणों का उल्टेख किया है । क्षि ` 
ब्द को पुरे उदर का उपलक्षण मानना चाद्ये । 
क्मप्रापामश्नजां हिष्लमाह-- 
पानानरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितोऽनिलः । 
दिकषयत्यष्वेशो भूत्वा तां विधयादन्नजां भिषक्‌ !॥ ६॥ (उ-उ. ५०) 
अस्यभिक पेय तथा अन्न के सेवन करने से सदसा पीडिते वायु उष्नयामी होकर हिक्का करो 
उन्न करत है; श्सको अन्नजा दिका" कहते हे ॥ ६ ॥ 
अज्नजाया रक्त माह--पानान्रैरिस्यादि । दिक्यति दिक्षां करोति ॥ ऽ ॥ 
विम्षः--यथपि अन्नन। दिका की उतपत्ति क भौ कारण वाघ ही दै तथापि वह्‌ वायु अत्र 
से पीडित होकर टौ दिक्षा उत्पन्न करता है अतः हसे अन्नजा नाम दिया गया दहै। पाठान्तर म 
सशरत ने अन्नजा का लक्षण निम्न दिया है-- 
स्बरमाणस्य चाहारं मुज्जानस्याथवा घनम्‌ । वायुरश्रवस्तीणंः कटुकैरदितो श्‌ ॥ 
दिकछयत्यध्वंगो भूत्वा तां विद्याद्च्रजां भिषक्‌ ॥ 
चरक ने भी पेय, मच तथा भोज्य पदां के अतिसेवन से पीडित वायु के दारा उत्पन्न हुई 
दिक्ाको षी अन्नजा नाम दिया है । यह्‌ दिका खाने ओौर जरु पने से शन्न हो जनी है। 
अत्यधिक अन्न.पान के सेवन से आमादाय मे भार एव क्षोभ होकर प्रत्यावर्तन.क्रिया 
दारा मकषप्राचीरा का अनियमित सकोच होकर पूणे-वणंनानुसार दिक्षा की उत्पत्ति होती है 
जिसका वर्णन मूर इरोक मँ किया गया है । विन्तु मोजन ते दिक्षा की उत्पत्ति एक दूसरे प्रकार 
सेमी होती है उसका मी ध्यान रखना चाहिये जिसका वर्णन घुश्रुत के त्वरमाणस्य चाहारम्‌ 
इस वाक्य मेँ किया गया है। न्नप्रणाखौ ओर श्वास्प्रणाली दोर्नो अतिसमीप हैः । जव हम 
अक्न-पान का सेवन करते हैः तब श्वासप्रणाल मेँ उते जाने से रोकने के ।ल्ये उपजिषिका खवासपथ 
कोबन्द्‌ कर देती है! भौर अन्नके उक्नप्रणाली भं चे जाने पर ही सुकुती है । ज्दी-जल्दी वा 
अतिरूक्च या टो भोजन करते पर अन्नप्रणाली मे बहुत सा अन्न एक साथ अवरुदड होने से क्षोभ 
हयोतता है । इसकी प्रतिक्रिया स्वरूपं उपजिहिका दवार बन्द ही रहता है भौर मदाप्राचीरा के 
संकोच करने प्रर जव अन्तःरवसतन मरारम्भ होता है तो इवास वघ तीच म हौ अवरुद्ध होकर पूर्वत्‌ 
हिक्का को उलन्न करती है । तास्पयं यह है कि म्रहाप्राचीरा के असमयमेंसंकोच कौ ही भाँति 
उपजञिषिकाद्वार के मसमय मेँ बन्द होने प्र मौ हिक्। कौ उत्पत्ति होती दै । 
यमलां हिक्कां रुषयति- 
चिरेण यमलवभैयां दिका सम्प्रबतेते । 


कम्पयन्ती शिरोग्रीवं यमलां तां षिनिर्दिशेत्‌ ॥ ७ ॥ (ख. उ. ५०) 
जो दिक्षा स्तिर ओर प्रीवा को केपाती इडं रुक-रककर एक बारे दो वेगं के साथ ( दोहसे 
आवाज से ) होती है उसे यमङा हिका कहते है ॥ ७॥ 
यमलामाह--चिरेणेष्यादि । कम्पयन्ती शिरोभरीवमिस्युपरुच्चण, तेन चरकोक्तप्ररप- 
ृषठावमितृष्णावेचित्यजम्भाविष्ठुतादष्वयुखश्षोषा बोध्या इति गयदासुः ॥ ७॥ 
विमश्षः-सिर ओर गोवा का कम्प यां उपलक्षण मात्र है भतः चरकोक्त प्राप्‌, मूच्छ, वमन, 


‰ मखं ऋषावमरतिगोरवं कण्ठवक्षसोः । पूव॑रूपाणि हिक्षानामाटोपो जठरस्य च ॥ 
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चृष्णा, केचैनी, जम्माई, आख मँ पानी आना तथा सुखक्षोष भादि का भी इसते ब्रहण कर ठेना 
चाये ! चरक मे यमला नाम की हिका नदी मिरुती । अन्य चार के अतिरिक्त पाची हिकाका 
नाम “व्यपेता मिलता है । वस्तुतः चरकोक्त “्यपेता' एवं स॒श्रुतोक्त यमला? एक ही है ¦ वाग्भट 
नेतो श्यमला' नाम का ही उर्लेख .किया है। '्यपेत्ताः का रक्षण चरकमें निश्च प्रकारसे 
मिलता है-- 
व्यपेता जायते हिक्छा याऽन्नपाने चतुर्विधे ! आहारपरिणामान्ते भूयश्च लमते दरम्‌ । 
प्रखापवम्यतीसारवृष्णातंस्य विचेतसः । ज म्भिणो विप्डुताक्तस्य शुष्कास्यस्य विनामिनः ॥ 
पर्याध्मातस्य हिक्छा या जघुशूकादखन्तता । सा च्यपेतेति विज्ञेया हिद्छ प्राणोपरोधिनी ॥ 

इस्त प्रकार चरक ने भोजन या पान से छान्त होने जौर परिणाम के वाद कटने वाटी केवल 
जु मूच से उतपन्न दिका को व्यपेता कशा है । प्रकाप आदि उपद््ँ से युक्त हयोने पर व्वपेता को 
प्राणो के लिय अनिष्टकर वताया है । वस्तुतः दुरे वेगो से आने के कारण यह कष्टप्रद होती है यह 
बात सुश्रुत के वचन दारा भीसिद्धदहै। धसी आधारपरश्न दोर्नोकोण्कही माना गया है। 
यह मह्प्रचीरा एवं उपजिद्धिका दोनो के एककाछिक क्रियाविपरिणामजन्य दयोती है, अनः अधिक 
खतरनाक होती है । 

इददिक्छाया रुक्तणमाह-- 
्कृष्टकाठेया वेगैमेन्दैः समभिवतंते । 


द्रिका नाम सा हिका जचुमूलातप्रधाविता ॥ ८ ॥ ( ख" उ ५० › 

जो दिका कमी-कमी हो तथा जिसके वेग हल्के हों गौर जग्मू ( कण्ठ-उरःस्थल सन्धि ) से 
द्यो उठे उसे श्ुद्रिका' या द्रिका कदते दैः ॥ ८ ॥ 

चद्रामाह-्रढृष्टव्यादि । प्रढृष्टकाङेश्िरेण । जनु कण्टोरसोः सन्धिरिति जेल्जटः; जु 
्रीवामूरं, तद्‌ ्रहणेनेव हृदय्ोमकण्टग्रहणमिति गयदासः ॥ ८ ॥ 

विमक्शः--चरक ने स्री साध्यता का निर्दे करते हृद कदा है कि-द्धिमायस्यतो 
याति जुक्तमात्रे च मार्दवम्‌" अर्थात्‌ श्रम करने प्र बदृती है भौर भोजन करने पर शान्त हो जाती 
है वस्तुतः श्समे वात कौ विशेषता रहती है यह बात मी इस कथन से स्पष्ट दै । 

गम्भीरां दिक्षां वणंयति- 


नाभिप्रवृत्ता या हिका घोरा गम्भीरनादिनी । 
अनेकोपद्रववरती गम्भीरा नाम सा स्पता ॥९॥ (ख. उ-५०) 


जो दिचकौ नाभि से उठकर घोर ण्वं गम्भीर शब्द को करती है एवं अनेक उपद्रवो से युक्त 
होतो है उते गम्भीरा" कते है ॥ ९ ॥ 
गम्भीरामाह--नामीस्यादि । नाभि्रृत्तेति नाभितः ग्रति सज्ञातौ, जत एवास्या 
गम्भीरत्वम्‌ । अनेको पद्रववती तृष्णाञ्वरादियुक्ता ॥ ९४ 
विमं --श्स्े ज्वर, तृष्णा, प्रलाप तथा मूच्छ आदि यमला मे कहे गये उपद्रव मधिकं वेग 
से आ जाते हैँ अत्व चरक ने रक्षणो का निर्देश करते हृष इते असाध्य माना है-- 
हिक्कते यः प्रबद्धस्तु रो दीनमना नरः । जजंरेणोरसा कृच्छं गम्मीरमनुनादसम्‌ ॥ 
सजम्भन्‌ संकिपश्चैव तथाङ्गानि प्रसारयन्‌ । पाश्च चोमे समायम्य दुजन्स्तम्मरगर्दितः ॥ 
नाभेः पक्राश्याद्वापि हिक्का चास्योपजायते । क्लोभयन्ति श्वं देह नामयन्तीव तास्यतः ॥ 
स्णद्धयुच्छृवासमार च म्रनष्टबल्चेतसः । गम्भीरा नाभ सा तस्य हिक्का प्राणान्तिकी मता ॥ 


१ यमरंव चरके व्यपेत्तेति पय्यते । ८ डर्हणः ) । श्रवृष्ताः इति क । 


रे माधवनिदानम्‌- [ हिक श्वासनिदानम्‌ १२ 


महादिक्कामवतारयति- 
५ वतते 
मर्माष्युत्पीडयन्ती सततं या प्रवतेते । 
हिके [+ ४५१ + [९ 
महाहिकेति सा ज्ञेया सवेगात्रधिकम्िनी ॥१०॥ (ख उ. ५०? 


मर्मौ ( बस्ति, हृदय, शिर ) को पौडा परहुचाती हई तथा सम्पूणं शरीर को कंपने वाली जो 
दिका वरावर वनौ रदती है उपे “मदादिका" कते है ॥ १० ॥ 
महतीमाह--मर्माणी्यादि । मर्मागीति प्रधानानि ब॑स्तिहृदयशिरांसि ॥ १०॥ 
विमर्--चरक ने भी महादिक्का-गन धिति का वर्णन निम्न शब्दो म करिया है-- 
संक मुष्णाति गात्राणां स्तम्भं सञ्जनयस्यपि । मार्गं चेवाञ्नपानानां रुणद्ध्युपहतस्ते ॥ 
साशचिष्छतनेत्रस्य स्तन्धशङ्कच्युतशचुवः । सक्तजल्पप्रकापस्य निकृतिं नाधिगच्छुतः ॥ 
महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला । महाहिक्केति सा नृणां सद्यः प्राणहरा मता ॥ 
अर्थात शस हिक्का की प्रवृत्ति गम्भीर मल्से होती दै एवं श्सके वेग, रब्द ओर प्रवत्तिका 
बर तीव्रतर स्वरूप के द्योते है अतः इसको असाध्य ही नदीं अपि तु सघोमारक मी कह दिया है । 
हिष्काया असाध्यतां निरूपयति- 
आयम्यते हिकंतो यस्य देहो, दषटिश्वोध्वं नाम्यते यस्य नित्यम्‌ । 
क्षीणोऽन्नदिट्‌ क्षौति यश्वातिम्र, तौ दवौ चान्त्यौ वजयेद्धिकमानौ ॥ 
व ( सु. उ. ५०) 
अतिसद्धितदोषस्य भक्तच्छेदकृशस्य च । 


व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ १२ ॥ 
आसां या सा स॒मुत्पन्ना हिका हन्त्याद्यु जीवितम्‌ । 
यमिका च प्रलापार्तिमोहवष्णासमन्विता ॥ १३॥ 
अक्षीणश्चाप्यदीनश्च र्थिरधावििन्दरियेश्च यः । 


तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥१४॥ (व. चि. २१) 
हिचकी के कारण जिस रोगी का सारा शरीर फक जाय जिसके नेत्र ऊपर को चढ जावे, या 
संकुचित हो जाय जिसको भोजन मे अरुचि दो तथा जो क्षीण हो गया हो, "वं जिसको अत्यधिक 
छीकि भी आती हो वह असाध्य होता है । सर्के अतिरिक्तं अन्त मेँ पठित दो ( महती तथा गम्भीरा 
नाम की) हिचक्रिय मी ( स्वभावतः ) असाध्य होती है । 
जिसके शरीर मे दोषो का अतिमात्र मे संचय हो, जो अक्रादि-तेवन न करने से दुबल हो 
गया हो, अथवा -दीषेकारीन रोग के कारण जिसका शरीर दुर्भ हो चुका दो, रोगी दद्ध हो या 
मति मैथुनशील हो उसको साध्य या असाध्य स्वरूप की पूवोक्त पोच दिक्कार्था मे से जोभीदो 
जयेगी वही जीवन का नादा कर सकती है। तात्य यह्‌ है किं उपंत रक्षणो या कारणो से युक्त 
रोगौ के चयि रपवो हिक्कायें अत्ताध्य दै । 
भ्रकाप, पौड़, मूच्छ ओर तृष्णायुक्त यभिका मौ असाध्य होती हे । बल्वान्‌ जर सवर 
मन वे रोगी जिसकौ समी धातुर गौर श्द्र्योँ स्थिर दै--उनमे ही यमिका साध्य होती 


२, प्राधान्येन नासिवस्तिहृदयरिरांसि" इति फ़ । 





मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २८६ 


है श्सके विपरीत दुबल शरीर भौर मन तथा धातुओं गौर इन्द्र्यो के अस्थिर होने पर 
असाध्य होती है । 

अवस्थायामसाध्यत्वमा्--जायम्यत इत्यादि । आयम्यते चिस्ताय॑त इव । दष्टिशवोध्वं 
भवतीति शोषः । नाम्यते आकुन्न्यते देह इति सम्बन्ध इति जेउनरगयदासौ । ताम्यत्तीति 
पाठान्तरे सुद्यति दि्छी । रौति दविक्कति । तौ द्वाविति आयम्यत इत्यादिना नित्यमित्यन्ते- 
नैकावस्थो हिक्की, रीणेत्यादिनाऽतिमात्रान्तेनापरः; साभ्यानामपि मध्ये एवं विधौ वजये 
दिव्यर्थः 1 गम्भीरामहत्योः स्वभावादेवासा्यस्वमिति तथच्छौ हिक्कमानावन्स्यौ शेषपटिता 
वसाध्यौ; पाठन्तराणि व्याख्याविशोषाश्च विस्तरभयान्न डिखिताः । आसां या सेति! भासां 
साध्यहिक्कानां मध्ये याऽत्तिसच्चितदोषादेर्भवति सा हन्तीति योज्यम्‌, अथवा आसामिति 
पञ्चविधानामेव । तेन महतीम्रश्टतीनां स्वरूपेण यद्साध्यस्वसुक्कं तस्परायिकम्‌ । यदाह 
जतूकरणेः-'आच्या दुःसाध्या, यमिका मोहदृष्णावतः सद्यः; भाणहत्‌-इति । यमिकेत्यादि । 
यमिका चेस्यनेन चकारात्‌ छदा अन्नजा वा या साध्यत्वेनोक्ता सा यमरदेनैजायमाना 
हन्तीति योऽयम्‌ । सेवाद्ीणादेः साध्या भवतीस्याह--अचीण इत्यादि । अक्षीणो बरुवाच्‌ । 
अदीनः भरसन्नमनाः ! अन्ये तु अन्नजां यमलामिस्यादिसुश्चतग्रन्थपठितां यमरां यमिका- 
शब्देन व्याचच्ते । तन्न, '्यमिका च प्ररपार्ती ्यादिश्छोकश्चरके पठितः, अत्र यमला यमि- 
कानाश्ना न पठितैव हिक्केति। यमिकाशब्दे नैवाथंगव्या म्यपेतोग्येतेति चेत्‌ ; न, तिं 
श्यपेता च परखापार्तीव्येवमभिदध्याव्‌ ॥ ११-९४ ॥ 

विमन्ञं--अन्तिम दोनो क्का उदरावरण शोथ, उण्डुकपुच्छ शोथ आदि तीत्र विकारो एवं 
विषमयता जनित होती हैँ अतः परायः असाध्य होती दै । वलवान्‌ एवं ददचित्त आदि व्यक्तिर्यो मेँ 
ही तथा प्रलापादि उपद्रवरदित यमठा दी "साध्य दै, "वः शब्द से अन्ननाओरक्षद्राकामी 
हण करना चाद । अथाव यद दोर्नो मौ प्रलापादि लक्षण युक्त होने पर तथा दुव॑ रोगियों मेँ 
असाध्य हो सकती दै ॥ ११-१४ ॥ 

सनामग्राहं धाससंख्यामाह-- 


महोष्वच्छिन्नतमकशचुद्रभेदेस्त॒ पञ्चधा । 


भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १५॥ (ख. उ.५4 > 
शास नामक महान्वाधि स्वरूप से एक दोते हए भी [देतु-रक्षण भेद से ] म्स, ऊष्वंघास, 
छिननश्वास, तमकश्वास तथा द्रा नाम से पोच प्रकार की दती है॥ १५॥ 
तेषां हेतुभिन्नतां ददायति- 
( वाताधिको भवेत्‌ श्ुद्रस्तमकस्तु कफोद्धवः । 
कफवाताधिकथैव संयुष्टरिछन्नसन्ञकः 
9. €. 
श्वासो मारुतसंयुष्टो महानृष्वेस्ततो मतः ॥१२॥ ) (ख. उ- ५ 
श्चद्रास मेँ वायु की प्रधानता रहती है, तमकश्वास मे कफ प्रधान होता है। चछिन्नधास में 
कृफ ओर वायु का अधिक प्रकोप रहता है जव कि महान्‌ ओर ऊध्व॑में वायुका दी अधिक 
म्रकोप होता है । [ साथ मे दूसरे भी दोष अनुवन्ध स्वरूप रहते हैः ] ॥ १२॥ 
श्वासानाहट--महोरध्वेव्यादि । एको विशेषत इति श्वासत्वेनेक एव सन्‌ विशेषं हेतुलिङ्- 
मेदं प्राप्य पञ्चधा भिद्यते, पञ्चसु श्वासत्वं वेगवदृध्वंवातस्वंः यदुक्तमन्यैः--शश्वासस्तु भलि 
काध्मानसमवातोध्वंगामिता'-इति । संख्येथ निर्दैश्ञादेव पञ्चप्रकारस्वे सिद्धे पञ्चवचनं तम- 
कभेदस्य प्रतमकस्य परथक्त्वसंख्यानिरासार्थम्‌ ॥ १५ ॥ 


२६० माघवनिदानम्‌- [ हिक्का श्रासनिदानम्‌ ऽर 


विमर्घ--माथी धौकने के समान वायु श्वास रोग मेँ निकल्ती है। संतमक ओर प्रतमक 
त्तमक केही मेद है यह्‌ बताने के लिए "पांच" सख्या का निदेश किया है । 
श्वाससामान्यस्य पूवंरूपं निरूपयति- 


परा्रपं तस्य हृत्पीडा शलमाध्मानमेव च । 


आनाहो वक्त्रवेरस्यं शह्कनिस्तोद एव च ॥ १६ ॥ 


हृदयप्रदेश या छाती मेँ पीडा, पार्॑श्ू, आध्मान ( वायु के द्वारा पेट का पूलना )* अगनाह 
(आम या मल से अवरुद्ध वायु के द्वारा पेट का परूलना )° सुख कौ विरसता तथा शंख प्रदेह मे 
खरं के चुभने जेसी पीडा का होना श्वास का पूव॑रूप है ॥ १६ ॥ 
श्वासस्य सम्प्रासिमाह | ह 
यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूकः । 
विष्वश््रजति संरुद्रस्तदा श्वासान्‌ करोति सः ॥१७॥ (ख-उ.५4) 
कफ़प्रकोप के कारण अवरुद्ध एवं विमागंगामी वायु जव (्राणवाही) खोता को अवरुद्ध कर सब 
ओर (पूरे फुष्छुस में ) व्याप्त होता है तो श्वास को उतयन्न करता है ॥ १७॥ 
सम्पराधिमाह--यदेव्यादि । सरोतांसीति दिक्धानिर्दिश््राणोदानवहानि 1 कफः पूवं 
श्रधानं यस्य स तथा, तेनेव कफेन रुद्धो विमार्ग॑गतिर्विमा गंगस्वेन, विष्वग््रजति विष्वग 
ऋतीति, विष्वक्‌ सवंत इत्यथः ॥ १७ ॥ 
विमर्ञः--ल्ोत का अर्थं मुख्यतः प्राणवह सोत है । उवास वादु बात रूप ही है तथा उसका 
संचाक्क शरीरगत सुक्ष्म वायु (प्राण व उदान) ही होती है । अतः उ्तमे वात कर प्रथानता स्वीकार 
करना उचित दी प्रतीत होता है । साधारण अवस्था मँ वायु शवासकष्ट को उलन्न नही करता । किन्तु जव 
वह कफ़ से अवरुदध॒हदोता है तो श्वास रोग को उन्न कर देता है । खुश्तने भौ इसी बातको 
स्पष्ट करते हए कहा है 
विहाय प्रहृतं वायुः प्राणोऽथ कफसंयुतः । श्चा सयय्यध्वंगोभू्वा तं श्वासं परिचक्तते ॥ 
(ख. उ. तं. ५१॥ ) 
यह सम्प्राप्ति आधुनिक दृष्टि से मी पृणैतया साम्स्य रखती है नो कि निन्न वणन से स्पष्ट ै- 
सामान्यतया वायुको्षो वा श्वासनलिकाओं मेँ सदैव ऊुछ तरल पदां का स्राव होता रहता है 
जो उच्छ्वसित वायु के साथ बाष्परूप मे निक जाता हे । जब कमी फुफ्फुस या नकिका्ओं मेँ अधि- 
रक्तता (00४६७१०४), श्लोथ (पकण००1०८) या शोथ (0५०४) मादि कारणो से यद ताव 
अधिक मत्रा में होने गता है तव मात्रानुसार एवं कारण भौर सम्बन्ध के अनुरूप थोड़ा या अधिक, 
तरल, सान्द्र या घन कफ के रूप मेँ कास के साथ निकलता है ! फुप्छुस ओर श्वास भौर नलिकां 
मे कफ दने से क्षोम ओौर इवासवायु के रयि स्थान की कमी से प्रतिक्रिया-स्वरूप प्राण भौर उदान 
वाय का प्रकोप होकर कास लौर शीघ्र श्वासकेने कौ क्रिया आरम्भ होती है । यदि वायु की विगुणता 
कै कारण कास के साथ कफ का निष्कासन आसानी से नदीं होता तो खवास की ्ी तीव्रता बढती 
है। कफ या कफोत्पादक कारण की प्रवता एवं आधिक्य, दव्य या विगुणवातकृत शवासनलिका- 


१. साटोपमल्यु्ररुजमाष्मातसुदरः भृशम्‌ । आध्मानमिति त विदद्‌ घोरं वातनिरोधजम्‌ ॥ 
२- आमं शङृदवा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं वियुणानिठेन । 

भरवतंमानं न यथास्वमेनं विकारमानादमदादरन्ति ॥ 
३. श्राणान्नोदवहानिः इति क । 
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संकोच ( जैसे तामकश्वास में ) भादि कारण कफ के सररता से निकलने मेँ बाधक दोतते है । शसते 
स्पष्ट है कि प्रथम कफ की दुष्ट होकर वाति की दुष्ट होनी है भौर वह श्चुभित वायु समस्त फुर्फुस 
मे व्याप्त होकर श्वास को उत्पन्न करता है तथा श्वासकायं मे बाधा होने से विष्णुपदाृत ( 0४४९० ) 
की कमी ते प्रत्यक धात्वभि दूषित होती दै, जिसे प्रत्येक धातु का पोषण ठीक नही होता । इससे 
ङूपित वायु का सावदेिक प्रभाव होकर श्वास के अतिरिक्त बेचैनी, विपिथ शूल, भ्रम, मोह भादि 
विकार मौ उदन्न होते है । इसके विविध भेदो का वर्णन विमं मँ विस्तार से किया जायगा । 


कफ की प्रधानता से युक्त वायु जव भ्राणवाद्ठी खतो मे अवरोध उत्यन्न करके सर्वैव धूमता है 
तो शरास कौ उत्पत्ति होतौ दै । आयुर्वेद दृष्टया श्वास की यदी सम्प्राप्त है । प्राणव स्रोत ते वहाँ 
प्र श्वासप्रणाङी, नछिकर्दँ ओौर फु्फुस का य्रहण करना चाहिये । फुप्फुस वक्षःस्थर मे ह्य 
के दोनों ओर रने वाठ दो यले है । ये अत्यन्त ठचकीके तन्तुं कै बने हुये असंख्य कोटो के 
समूह है । श्नके अन्दर एक ज्ञागदार पदार्थ भौ रहता है । प्रत्येक कोष्ठ मे रक्तवाहिनियों होती 
है 1 अन्तः्ब्तन करने पर बाहमवाञ फुर्छुसीय कोष्ठो परेश्च करती है प्वं ये कचक्नीरे होने के 
कारण पल जति हैँ । श्वसतितवायुस्वगत अमृतस्वरूपम जारक ८ आक्सीजन } से प्रत्येक को मेँ 
स्थित रक्तवादिनीगत रक्त की शुद्धि करता है एवं उसकी अञयुदधि ( ९०8 ) को ग्रहण करके फुष्फुस 
के संकोच होने पर पुनः बहिःसन कै द्वारा बाहर ची भती है । शास-परशास की यह क्रिया 
याकस्जीवने अनवरत ज्रक्ती रती है । इ प्रकार श्वास-प्रशवास क्रिया कौ परकृनिस्थता फुपफुस्त के 
क्रियाशील कोष्ठो कौ पया संख्या, उनका रुचकीलापन, अवरोष का का अमाव तथा रक्त कौ 
पर्या मात्रा पर निमैर है । 

शात प्रश्वास कौ यह क्रिया बड़ी खुन्दर रीति से संक्षेप मे शाङ्गयर संहिता में वणित हैः-- 

नाभिस्थःप्राणपवनः सृष्टा हस्कमलान्तरम्‌ । कण्ठादू्नं बहिर्याति पातु विष्णुपदा्धतम्‌ । 
पीत्वा चाम्बूरपीयुषं पुनरायाति वेगतः । प्रीणयन्‌ सक देहं दी पयञ्जठरानरम्‌ । 

रोगविन्चान मे पठित शास्त शब्द का अथं शवासकष्ट ( 7४0 7० ए्मण्ड) या 
्ासङ्च्छुं ( 17५०८०९९ ) किया जाता है । उपदकत पिवरण के अनुसार चूकरि श्वास-प्रास का 
साक्षात्‌ सम्बन्ध फुषफुस से ही है अतः खास रोग मेँ विकृति का प्रधान केन्र मी फुष्फुस दी 
रता है यद निविवाद्‌ है । हदय एवं ृक्वजन्य ( (५५५० छ २९२४] ) भी उवास होति दैकिन्तु 
अन्ततोयत्वरा वह भौ फुपणुीय ही हो जति दैः । इवास रोग मे चिङ्ति पूरे फुष्फुस मेँ रहती है । 
प्रथम कफ़ कौ विकृति होती है एवं पश्चात्‌ मवरोष के कारण वात प्रकुपितं होकर वासर को उतपन्न 
करता है । कदा भी है-श्वायोर्धातु्चयत्कोपो मार्गस्यावरणेन चः 1 वस्तुतः साक्षात वात्तया 
उसके अधिष्ठान वातनाडिर्यो कौ चिङत्ि ही खवासोत्पत्ति मे प्रधान हेतु है । प्राणदा ( वागसत) की 
क्रिया की कमौ या सिम्पैथेटिक कौ क्रिया की अधिकता का ही फल इवासाधिक्य है । शस प्रकार 
विकृति केवर फु मेँ न रषटकर वातनाडियो म भौ रहती है । श्स कथन ते यह भी सिदधहै 
कि जिन भादार-विद्धार या रोग-विरेष का प्रभाव श्न नाडयो प्र अवसादक या उत्तेजका स्वरूप 
क्ाहयोताहैवे सभी शास रोग के कारण माने जाति है । श्वास्-निदान मेँ निर्दिष्ट विदाही जज्ञ, 
व्यायाम तथा उपास्त आदि कारण-रूक्षता से वात कौ वृद्धि करते हैः तथा उपवृक्त ( उपप 
&190 ) के अन्तःल्लाव को बदाकर सिम्पेेटिक की क्तियाशील्ता को बढा देते हैः। विष्टम्भी, अभि- 
ष्ंदी या युरूपदाथं मी आमाङ्यिक क्षोम दवारा या कफ की बृद्धि से फु्फुस् मे अवरोध उलन्न करके 
खुन्नाशषस्थ श्वासनियन्तरक केन्र को उत्तेजित करके उवास की उत्पत्ति करते है । इसके अतिरिक्त 
कभी-कभौ मधिकं भोजन कर्‌ ठेने पर मौ फुर्छुस पर भामाश्चय दारा दबाव पडता है, जिससे 
एषछुसगत वाधुसंचार की सत कौ कमी टो जाने से पुनः पुनः श्वास छेना पडता है । अधिक समय 


शक्र साधवनिदानम्‌- [ दिद्छ-धघासनिदानम्‌ १२ 


तक उत्तेजित रहने पर शवासकेन्द्र का घात हो जाता है, जिससे चवासकष्ट निरन्तर नहीं र पाता ¦ 
यष कारण है कि इसके सामयिक घाक्रमण ( एषणफऽणा ०७४९००३ ) होते हे । 

श्वासकष्ट ( 775००९९ ) के मो अनेक भद दो सकते है यथा-- 

१ अन्तःश्वसनिक श्वासच््टता ( 1णणण््णप 07७००९० )-इसमे अन्तःदवसन के 
समय कष्ट होता है, वटिःखवसन मँ कोर कठिनाई नहीं होती । इका कारण इवासनकिका के 
उपरितन माग मेँ किसी प्रकार के अवरोष काहोना है। यद अुख्यतया स्वरयन्तरीव रोणी 
(1कपण्ल्म ताएलःा७ ) मे पाया जाता है 1 

२. बहिशश्वसनिक शवासङ्ृष्ट ( एधणण४्ण 0157०९8 )--हसमे वहिःखसन के समयः 
विशेष कष्ट होता दै, अन्तःसन अपेक्ाकृत ठीक रहता ह । वदिःधसन के समय ओदरिक्‌ पेशिर्यो 
कौ विष सदायता लेनी पडत है । श्सके परिणामस्वरूप वक्षःस्थल परिपूणं रहता है । इसका 
कारण उरोवात ( एण्णए 9००९ ) सदश्च रोगो के फलस्वरूप फुप्फुसीय कोषाओं का वायु से 
अत्यधिक पला रहना है । 

३. उभयनिष्ठ-कृच्छरूता--केवल एष्फुसजन्य श्वास ( छष्ण्णनण ०] 9४८७) रोग श्सः का 
उदाहरण है । इसके अतिरिक्त यह मूत्रविषमयता ( ए५८०)९ ), जानपदिक शोफ ( एए0€प्प० 
0११७ ) तथा मधुमेहजन्व संन्यास मेँ मौ पायी जाती है । 

साधारणतया उवास रोग के तीन सुख्य कारण है-- 

२. श्वासकेन्द्र की विडृति-यह निम्न कारणो से होती ै-- 

( क ) अधिरक्त हृदयातिपात ( ०९८७९ छा पट ) 

( ख ) अत्यधिक रक्ताव्पता--श्समे प्राणवायु के संवहनमें की कमी हो जाती है । 

(ग ) मधुमेदजन्य संन्यास ( 12180९10 ०००8 ) 

(घ) जानपदिकञ्चोफ ( एषिपलणा० कणु ) 

उपृयक्त कारणों से होने वाली '्ासङ्कच्छरृता उमयनिष्ठ होती है । 

२. श्वासमागं मे किसी प्रकार का अवरोध एवं वायुसंचाराथं फुष्फुसीय सतद की कमी । श्सके 
कारण श्वासङ्च्छता अन्तःरसनिक ( 1४3० ) स्वरूप की होती हे । तुण्डिकाद्योथ, रोणी 
आदि अवरोध के कारण है । निमोनिया, राजयक्ष्मा जते रोग वायुसचरण के च्यि फुष्फुस की 
सतद को कम कर देते है । 

२. श्वास मेँ सहायक पेशिरयो के कायं मेँ बाधा होना । यह निम्न कारणो से होती ै-- 

(क ) पीडा-वक्षःस्थ या उदरस्थ किस अङ्ग में शोथ होने प्र । 

(ख ) उरोवात ( एष्णाऽ€ ०५ }-स्वामाविक लचकीरापन कम हो जाने से फुग्छुस 
निरन्तर वायु ते भरा रहता है, ओर उसे पूणैतयः नष्ट निकाश पाता । 

(ग) अनुकोष्टिका ( शाण ) तथा वक्ष की पेशिरयो कौ वातनाडी का घात। इससे 
महाप्राचीरा तथा वक्ष की पेदिर्यो क्रिया नदीं कर पातीं जिससे श्वास मे मी कष्ट होता है । 

(ष ) आमाशय या दूसरे उदरस्थ अंगो का पूला होना । श्ससे जलोदर का भी गदण 
करना चाहिये । ये अवस्थाये भौ धासपेशिर्यो के कायं मँ वाथा उपस्थित करती है । श्सके 
अत्तिरिक्त ये फुष्छुस पर दबाव डालकर भी श्वासङृच्छरता उलन्न करती है । 

जव श्वास की मुख्य पेशचिया कायं नहीं करती तो उदरस्थ पेरि तथा पाशचौय पेशिर्यो 
जिन्हे श्वास की -अतिरित्त पेश्ियो ( छ प्णपऽत1९8 ० गणप ० ) मी कहते है- 
शास्र मे सहायता करती है । इस अवस्था मेँ जो वि्ेष प्रयत्न किया जाता है वह्‌ उदर कौ गति ते 
रोगी मे स्पष्ट दिखायी देता है । 


मधघुकोश-विकोतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । २९३ 


महाश्नाखर्चणमाह-- 
उद्धूयमानवातो यः शन्दवद्‌ दुःखितो मरः । 
उच्चैः श्वसिति संसद्धो मत्तपेम इवानिशम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रनषटज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः । 
विदृताक्ष्याननो बद्धभूत्रवचौ विश्ीणेवाक्‌ ।॥ १९ ॥ 
दीनः प्रश्वसितं चास्य दृराष्िज्ञायते भृशम्‌ । 


महाश्वासोपयुष्टस्त॒ शिप्रमेव विपद्यते ॥ २० ॥ (च. चि, २१) 

जो रोगी क्रुद्ध या थक हए मस्त साँड के समान फुफकारने या हफने आदि जैसे शब्द युक्त 
श्रा को निरन्तर दुःख के साय ठेता है भौर जिसके शान णवं विश्वान ल्त हो जाते दै अर्थात्‌ 
वहु अचेतसा दो जाता है, ओं चंचल हो जाती टै एवं सख ओर नेष फैठे इए रहते है 
मरू ओर मूत्र रुक जति दै, द्रे इए श्न्दो का कष्ट से उद्धारण करता हआ दीन या अप्रसन्नचित्त 
रहता है, श्वास की आवाज या क्रिया दूर सेह प्रत्यक्ष हो जाती है; शस प्रकारके श्वास्तको 
मदाश्वास कहते हैँ ओर इसका रोगी शीघ्र ही सत्यु का ग्राप्त बन जाता है ॥ १८-२० ॥ 

महाश्वासरचषणमाह--उदुधूयमानेस्यादि । उद्‌ धूयमानवात इति उत्‌ ऊर्ध्वं धूयमानो 
नीयमानो वातो यरय स तथा । शब्दवत्‌ सशब्दं यथा मवति, उच्चैदीघंम्‌ । संरुद्धो मत्तषभ 
इवेति स्वरविरोषद्तापनाथं मयं इ्टान्तः । ज्ञानं शाद्नं विज्ञानं तद्र्थनिश्वयः । वि्रान्तरोचन- 
श्वज्लरनेश्रः । विवृते स्तब्धे अदयानने यस्य॒ स तथा, नेत्रस्य विश्नान्तस्तब्धष्वे काट्भेदा 
दिति जेलटः! विज्ञीर्णवाक्‌ बक्तुमक्तमः, मन्दवचनो वा। दीनः छनन्तमनाः; हीनमिति 
पाठान्तरम गुच्छं, “दूराद्वि्ञायते श्छशमिस्यःनुपपन्ते रिस्याहुः ॥ १८-२० ॥ 

विमल्ञं--दुश्चत ने मदाद्वास का लक्षण अति सक्षेप में किया है-- 

“निःसंज्ञः पाश्व॑शूलातंः शष्ककण्ठोऽतिधोषयान्‌ । 
संरन्धनेत्रस्त्वायम्य यः श्वस्यात्‌ स॒ महान्‌ स्तः ॥' ( सु. उ. तं. ५१) 

यक्शा दुःखितः शब्द से "किसौ अन्य रोग से पिरे ते ही पीडितः अथै करना अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है क्योकि यह उवास कई रोगो के अन्त मे मृत्यु की सूचना-सदटृश उतयन्न होता हे । 
सामान्यतः अधिक परिश्रम आदि कै वाद भी इ प्रकार के श्वाप्त कौ उत्पत्तिहोती है पर वह 
विश्राम करने मात्र प्ते शन्त हो जाती है) देसे श्वास को श्ुद्रसास्तः की सन्ना दी गरंहे तथा 
उसका वणंन आगे किया जायगा । इप्तीख्यि महादवास्त के रक्षण मे (अनिश्चम्‌” ८ निरन्तर ) शब्द 
मी दिया गया दै । आधुनिक दृष्ट्या इते 11018 0००4 कह सकते है । ना 15 प~ 
पषण १८६९९७6 82 १६८८९९४९ 70 € तलु त पनात ग पञुध्०ण एप 
ऋ 100 205 २९1० 9 ४०६६] 20068 111 = }९४४ लटः ( 3९08146 ०१६1०10९ ) अर्थात्‌ 
इस अवस्था मे श्वास कौ गम्भीरता णवं तीव्रता मेँ क्रमबदध वृद्धि ओर हास होता ह किन्तु पुण 
उवाप्तावरोध कदापि नहीं होता है । यह अवस्था अनेक प्रकार के हृदय, वृक एवं मस्तिष्क रोगो मेँ 
उन्न होती है । 

ऊर्ध्वश्वासं छुरयति- 


उध्वं सिति यो दीधे न च प्रत्याहरत्यधः । 
श्टेष्मावृतयुखस्रोताः क्रद्धगन्धवहार्दितः ॥ २१ ॥ 


२६४ माधवनिदानपर { हिष्ठा श्वासनिदानम्‌ १ 


उध्व॑दष्िविंपश्यंस्तु विभरान्ताक्ष इतस्ततः । 
प्रहन्‌ बेदनातैश्च शङ्कास्योऽरतिषीडितः ॥ २२ ॥ 
उर्वश्वासे प्रह्कपिते द्यधःश्वासो निरुध्यते । 


बुद्यतस्ताम्यतश्योध्वं श्वासस्तस्यैव हन्त्यदन्‌ । ।२३ ॥ 
(ष.चि-१) 


जो रोगी ऊपर की ओर श्वास तो देर तक छोडता है पर नौचे ( भौत्तर ) की भोर ( उतनी 
शी देर तक ) नदी खीचता, जिसके अणवद्‌ खरोत के सुख भौर मां कफ ते अवरुद्ध हो जते है, 
बा के प्रकोप से जो पीडित रहता है, जिसकी दृष्टि ऊपर को टौ चद रहती है, ओर अनेक 
विङ्तिरयो को देखता है, जिसकी मांसे श्थर-उधर धूमती है, जो बार बार मूच्छित होता है एवं वेदना 
से पीडित रहता है, जिसका सुख उवेत रहता है तथा जिसको अत्यन्त वेचैनी रहती हैः इस प्रकार 
का रोगी उवास तो छोडता है जिन्तु अषभ्धास रुक जाता, इसी के कारण रोगी बार 
बार बेचैन श्ेकर मूच्छित हो जाता दै ओौर अन्ततः यह्‌ "ऊध्वं -इवास' रोगी के प्राण को मी इर 
लेता है ॥ २१-२२॥ 


उरध्वश्वासरदण माह--उष्वंमिष्यादिना । उध्व॑मिति विशेषप र, सवंश्वासानां तथाविधः 
स्वात्‌ । वीरमिति वीरघकाखम्‌ । न च प्रव्याहरस्यध इति न श्वासमधःकरोति दीर्घकार- 
मिस्य्थः । श्छेष्मावृतञुखलोता इति श्केष्मंणा घाद़ृतानि सुखं छोतांसि च यस्य॒ स तथा । 
कर्धगन्धवहार्दिंतः कपितवातपीडितः, समस्तपाठे तु ररेप्माद्रतसुखस््नोतस्त्वेन करद्धो यो 
गन्धवहस्तेनार्दितः । विपश्यन्‌ इतस्तत इति इतस्ततो विकृतिं पश्यन्‌ । ऊध्वं श्वसिति यो 
दीष न च प्रत्याहरत्यधः" इति यदुक्तं तन्न हेतमाह-उर््व॑श्वास दंस्यादि । निरुध्यत इति 
हृदय प्वालिस्तम्भितः स्यात्‌ , जथवा श्वासो वातः सोऽधो न वतते; उध्वं श्वास ऊरध्व॑- 
श्वासः । ताम्यतो ग्छायतो मुद्धतश्वासुन्‌ प्राणान्‌ हन्ति, नान्यथेति ॥ २१-२३ ॥ 


विमर्श-उध्वं शास का जो वणन किया है इसका तात्पयं यह है किं मुख कण्ठ एवं प्राण- 
वह स्रोत ( समस्त श्वासनल्िकि्े आदि ) कफपूणं होती है अतः रोगी बाहर की ओर तो श्वास 
बायुको देर तक छोड़ता है किन्तु मीत्तर की ओर कफपूणं होने से स्थानाभाव के कारण श्वास 
देर तक नीं खीचता है। एक वार क्के ते श्वास खींचता है फिर देर तक उस शास्त को बाहर 
फकता रहता है । प्राणवायु ( 0 शट ) की कमी से बडी धवबङ़ादट, देचैनी ओर मुच्छ आदि 
उत्न्न होते है । श्सी आशय का प्रतिपादन चक्रपाणि ने भौ किया है~ दीर्ध सिति = श्वासस्य 
बहिनिगंमनं दीर्धकारुं करोति न च प्रत्याहरत्यध इति श्वासमधो न नयति! । तथा मूल 
पराठमें मौ भगे स्पष्ट किया दै--“ऊर््वश्वासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरुध्यते । इसका यह 
मी अभिप्राय है कि रोग ओर बढने प्र अधास \ श्वास का भीतर खीचना) पूणेतया रुक 
जता है ओर रोगी की श्रल्युहयो जाती है। अधुनिकडृष्टया इस अवस्था को 9१९०००5 
ल्क) ० प्याट्‌ गदञ]19011011 कह सकते है ओरं यह्‌ अवस्था फुप्फुस की अधिरक्तता 
( 0णण्डल्डप्र०प ), घनता ( (015०11० ) जैसे शस्तनक ( ए८प०1० ), विद्रधि ( 40 
50९88 ) या कोथ ( (थमल ), अन्तःस्फार ( 1५ ) तथा विभिन्न प्रकार की मूर्छ्ओं 
( ~+गलसर मत ८००8 ) में हो सकती है । 


१. श्लेष्मावकृतसुखानि खोतांसिः इति क 1 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २६४ 
वि्नगसे निरूपयति-- 
यस्तु श्वसिति विच्छिनं सर्वप्राणेन पीडितः । 
न वा श्वसिति दुःखातो ममेच्छेदरुगदिंतः ॥ २४ ॥ 
आनाहस्वेदमृच्छतो दद्यमानेन वस्तिना । 
विष्ठुताक्षः परिधीणः श्वसन्‌ रक्तैकरोचनः ॥ २५ ॥ 
विचेताः परिश्ुष्कास्यो बिव्णैः प्ररपन्नरः । 


छिन्नशासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यश्चन्‌ ॥ २६ ॥ 
(च. चि. २१) 

जो रोगी अपनी सम्पू शक्ति कमाकर मी रुक रुक कर श्वास केता है णवं जो हृदय आदि 
नर्म दो वेदना से पीडित होने के कारण दुःखी होकर श्वास नदी ठे पाता, जो आनाह, स्वेद नौर्‌ 
मूच्छ ते पीडित है, जिसके बस्तिपदेश मे दाद दो रदा है, जिसकी आंख ओंखयों से परिपूणं दै, 
जो क्षीण है तथा जिसकी एक मख खाल दै, जिसका चित्त उष्ट्र ओर सुख सूख गया दै, नो 
कान्तिदीन है एवं प्रलाप करता है रेते "रोगी को चिन्रधासत से पीडित समञ्ना चाद्दिये । यद 
रोगी मी श्ीघरहयीध्रार्णो कात्याग करता दै ॥ २४-२६॥ 


दिशचश्वासलचषणमाह--यस्त्विव्यादि । विच्छिन्नं सविच्छेदम्‌ । स्व॑भ्रागेन यावदेनं । 
न वा श्वसिति श्वासं न लभते। मर्मच्छेदरूगर्दित इति हृदयच्छेदवेदनयेव पीडितः । 
दद्यमानेन बस्तिनोपरक्ितः, एतेन वातस्य पित्तानुबन्धो दुकषितः। विष्डुताकश्चञ्चरने- 
च्रोऽश्रुपूरणचष््वां । न वा श्वसिति न वा श्वासं रमते । रक्तैकरो चनव्व व्याधिप्रमावात्‌ , 
दोषात्त्‌ योरपि स्यात्‌ । विचेता उद्विग्नचित्तः। विच्छिन्नो विमो हितशन्धिः, पीडित 
इत्यन्ये, “विहतः इति पाठान्तरम्‌ ॥ ₹७-२६ ॥ 

विमय "सर्वप्राणेन पीडितः, इस वाक्यांश का सम्बन्य प्राचीन टीकाकारो मे कुछ 
ने केवल पूर्वैः ओर कुछ ने केवर पर से किया है किन्तु इसा सम्बन्य द्वेहलीदीपकषः 
न्यायेन पूवं मौर प्र दोनो से करना उचित प्रतीत ह्यता है गौर न वाः का मी द्विरष्याहार करना 
चाहिए । इस प्रकार सक्षेप मेँ छिन्न्वास का लक्षण निम्न होगा--छिन्नश्वास का रोगी रुक-रुक 
कर श्वास केता है, कभी सम्पू दक्ति र्गाकर जोर ते श्वास छेता है तो कभी. समस्त शक्तित 
नही लेना अथाव भीरेधोरे श्वास क्ता है ओर कभी पूणता (कुछ समयकेलियि) श्वास 
रुक जात्ती है। 


दद्यमानेन बस्तिना--दाह कं वर्णन से इस शवान मे पित्त का अनुबन्ध भी प्रतीत होता है, 
ख॒ष्टनन (उ. तं. अ. ५१) मीहम तथ्य का वर्णन कियादहै-- 
आध्मातो दद्यमानेन बर्तिना सरुजं नरः 1 सर्वप्राणेन विच्छिन्नं श्वस्याच्छिक्ं तमादिशेत्‌ ॥ 


चिन्नधास में सव अङ दिथिकरुहो जाने दै। विवर्णता रक्तसक्चार की कमी ते होती है! 
छिन्तश्वास का स्वरूप आघुनिकों द्वारा प्रनिपादित €॥९#/१९-०।००।८८5 1८४० ते साम्य 


४. “वस्तु सर्व॑म्राणेन पीडनः सन्‌ ्थित्वा रित्वा शितिः रङ्जधिरः । 
२. श््व॑भ्रणिन न वाश्च सिनि' विजयरछितः । 


२६६ माधवनिदानम्‌- [ हिह्ल-श्ासनिदानम्‌ १२ 


रखता है । यह श्वास कौ वह अवस्था है जिसमे श्वास की क्रिया कभी कम ओर कमी अधिक होने 
खगत है मौर कमी कुछ काल के किए रुक जाती है! । 


सम्प्रापिपूवंकं तमकश्वासलचणमाह-- 

प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते । 

ग्रीवां शिरश्च संशय केष्माणं समुदयं च ॥ २७ ॥ 
करोति पीनसं तेन रुदो धुरं तथा । 

अतीव तीत्रवेगं॑च वासं प्राणप्रपीडकम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रताम्यति स वेगेन तृष्यते सन्निरुष्यते । 

प्रमोहं कासमानश्च स॒ गच्छति शहु्हुः ॥ २९ ॥ 
श्केष्मण्ययुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः । 

तस्यैव च विमोकषान्ते अहतं लभते सुखम्‌ ॥ ३० ॥ 
तथाऽस्योद्ष्वंसते कण्टः कृल्क्रच्छक्रोति भाषितुम्‌ । 

न चापि रभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः ॥ ३१ ॥ 
पार तस्याबग्रह्णाति शयानस्य समीरणः । 
आसीनो लभते सौख्यस्रुष्णं चेवाभिनन्दति ॥ ३२ ॥ 


१ चिन्नश्वास ( 0०९ ०९-5४००65 पट्ञपक 0 )--यह्‌ स कौ एक विशिष्ट अवस्था 
है जिसमें श्वास की गति पहर कम भौर फिर अधिक हो जाती है। यह क्रम निरन्तर चरता 
रहता हे । यद क्रिया पूणं स्वस्थ व्यक्ति मे भी अल्प मात्रा मे सप्तावस्था मँ देखी जाती है । 

कारण-होफने पर सच्चित का्निक अम्ल इारीर के वाहर निकर जाता है, एवं परिणाम- 
स्वरूप रक्तगत कार्वोनिक अम्ल की मात्रा $-ई तक कम हो जाती है । कदाचित सते भौ कम 
षो सकती दहै। यह निश्चित है कि श्वासतकेनद्र का सर्वोत्तम उत्तेजक भी कार्बोनिक अम्क ही है। 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के दारा यदसिद्ध हो जाता है कि कार्वोनिक अम्क की उपस्थिति 
मे श्रासकेन्द्र का उत्तेजन एवं उसके अभाव मँ अवसाद होता है। श्वासकेन्द्र ॐ अवसाद के 
कारण खवास-क्रिया भी बन्द होने ल्गती है। इसी समय पुनः धमनौरक्तगत जारकं 
( 049०) की कमी तथा प्राज्ञारिक अम्ल ( 00४१११८० ०: ) कौ वृद्धि होती है । शरीर 
के छ्यि जारक एक अव्यावदयक वस्तु है जिसके अभाव में कोषाओं का अन्तःखवसन भौ वन्द होने 
ङगता ह । अतएव पुनः जारक को प्राप्त करने के ध्येय से उवाशतकेन्द्र का उत्तेजन दोकर श्वास 
की गति भी तीव्र हो जाती है। ठस्तुतः वरहो एकत्रित हु प्राज्ञारिक अम्ल ही उास-कैनद्रको 
उत्तेजित करता है । इस प्रकार क्रिया का उक्त पर्याय क्रम निरन्तर चरता रहता ह । अथात्‌ 
पुनः पुनः श्वास का बन्द होना तथा पुनः पुनः श्वास क्रिया का अत्यधिक वदना प्राज्गारिक 
अन्ड कौ उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के द्वारा अनवरत चलता रहता है । रोगी इससे छन्त हो 
जाता है एव अन्ततोगल्वा प्राणत्याग भी कर देता है। इसी को प्राचीनां ने चिन्रश्रा्त नाम 
दियाहै। 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ ! २६७ 


उच्छ्रिताक्षो लरटेन स्विद्यता भृद्चमातिमान्‌ । 
विशयुष्कास्यो मुहुः सवासो मुहुैवावध्यते ॥ ३२ ॥ 
मेधा्बुशीतगरागबातैः श्ठेष्मलेश्च विवर्धते । 


स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्याननवोत्थितः ॥ २४ ॥ 
(च. चि. २४) 

विरुद्ध गति को प्राप्त हृभा बाय प्राणवह लोतो मे पहुंच कर प्रीवा एवं सिर को जकड्ता 
हा फ़ को ओर भौ उदीण करके पीनस ( प्रततिदयाय ) रोग को उत्यन्न कर देता है । इस कफ 
से अवरुद्ध हज वायु दुर शब्द ते युक्त, प्राणों के ( आशय हृदय ) को कष्ट देने बले एवं अत्यन्त 
तीव वेगो से युक्तं तमक श्वास को उत्यन्न करता है । 

श्स तमक श्वास से पीडित रोगी भपने को अन्धकार मे प्रविष्ट इया मानता है ८( उसकी 
आंखो के आगे ञभिरा छा जाता है ), प्यास ते भ्याकुरू तथा निष्ेष्ट हो जाता है। दार-बार 
खासने से मूच्छति सा हदो जाना है। खांसते-खांसंते जव तक कफ न निकर जये उते बेचैनी 
रहनी है, किन्तु उसके निकल जने पर कुछ क्षण के किए सुख क। अनुमव करता है! गला 2 
जाता है ओर प्रयत्न करने पर॒ भौ कठिनता से कु बोलनेमे समथ होता हे । केने पर भी श्वास 
से पीडित होने के कारण निद्रालाम नष्ींकर पाता; क्योकि सोने पर उसके पां मे स्थित वायु 
पीडा फो उत्पन्न करता है । पठने पर कुछ आराम भिरता है । उष्ण स्वभाव की कुं उसके अयुकूक 
रहती हैः! भख पर सूजन रहती है, या आंखे चढौ होतौ दै, मस्तक पसौने से तर रहता तथा 
कष्ट सवेदा बना रहता दै, सुख सूखा रहता है. वार बार श्वास लेता हे एवं सारे शरोर को कषक 
ज्ोरत्ते इण पनः पुनः एूत्कारों दारा श्वास को छोड़ता दै । मेव, शीतख श, शात ऋतु तथा पूवी 
वायु एवं कफव्ंक पदार्थौ के सेवन से श्सकी वृद्धि ्टोती है । यह तमकश्वास थाप्य होता है किन्तु 
नवीन होने पर साध्य भी होता है 1 २७-३४॥ 

तमकश्वासलक्तणमाह--प्रतिरोममिष्यादि ! ररेष्माणं सदीयं चेस्यनेन सामान्ये. 
परासिरुन्धस्यापि श्केष्मणः पुनरभिधानादिह विशेषेण कारणत्वं बोधयति । तेन रुद्धः कफे 
नादतः। घुधुरके कण्ठे घुषुरशब्दम्‌ । प्राणगप्रपीडकं प्राणायिष्टानहदयस्य पीडकम्‌ 1 
भ्रताम्यति तमसि प्रविक्रातीव । सद्चिरुण्यते निश्चेष्टो भवतीति चक्रः, जेऽ्नरस्तु संनिरध्यते 
श्वासः" इति शेषमाह । तस्यैवेति रेष्मणः ¦ सुखं सुखभिव । उद्धव॑सते कण्डूयते । 
पाश्वं इति कर्मपदम्‌, भवगृह्धाति पीडयति । उष्णमभिनम्दति वातकफारण्धर्वात्‌ । 
उच्छाच्च उनच्छरननेत्रः। लकटेनेरयुपरुषणे तृतीया । भवधम्यते गजारूदस्येव सवगार 
खाङ्यते ॥ २७-३७ ॥ 

विमशे-ख्त मे मी संक्षेप भ शसौ प्रकार के कर्णो का उरछेख भिल्ता है किन्तु चन्दोनि 
वमन का विशेष उर्ख्ख किया है :-- 

दटुसवेदवमथुपरायः कण्ठघुधुःरिकाम्वितः। विशेषाद्‌ दुर्दिने ताम्यष्रासः स समको मलः ॥ 
घोषेण महताविष्टः सकासः सकफोनरः ॥ 
यः श्वसित्यवलोऽ्द्धिट्‌ सुसस्तमकपीडितः । स शाम्यति कफे हीने स्वपतक्ष विवर्धते ॥ 
( सु. उ. त. ५१) 

यति श्वास सामान्य कौ सम्प्राप मेँ कफ ओर वायु कौ विकृति का बणेन हो दुका है तथापि 
तमक श्वास को कफम्रपान होना भ्रतिपादित करने के लियि पुनः श्रति्ोमं' से केर ्राणप्रपीटकम्‌ 
तक इसकी सम्प्रातति का विशेष रूप से वणेन किया गया है । 


0 २८ मा० नित पू 


र्ध माधवनिदानम्‌- [ हिका श्वासनिदानम्‌ १२ 


श्वासं प्राणप्रपीडकम्र-शवास की गति बदने के साथ हृदय की गति का बढना मो? स्वाभाविक 

है। अतः श्वास कौ तीत्रतौ से दरति भी सवत्र ( निमोनिया सदृश रोगो को छोडकर ) स्वाभाविक 
१,४ के अनुपात से तीत्र हो जाती है णवं हृदय को अपेक्षाङृत अधिक कायं करना पड़ता है, श्सीलियि 
उसे अत्यन्त कष्ट का अनुभव होता है । 

इवास-नलिकाओं मे संचित रेष्मा ही खास का कारण होता है अतः जब तक वह्‌ नदीं 
निकलता अवरोध बराबर बना रता है एवं उसकी उत्तेजना क फलस्वरूप उस्तको निकालने के 
ल्थि कास की प्रदृच्ति भी निरन्तर होती रहती है । यदह कफ अत्यन्त गाढा एवं चिपचिपा होता है 
ओर आसानौ से नदं निकल पाता। इसङ्यि खँसी श्तनी प्रवर दो जाती है कि रोगौ बेदोश् 
तक हो जाता है। किन्तु द्रष्मा के निकर जाने पर उवासनल्किा तथा फुष्छुस्ीय कोषागत 
अवरोध दूर हो जाता है एवं इवासनलिकाओं के खच्छ दो जने से वायु का संचरण या खवास 
प्रवास का कायं पुनः सुचार रूप से होने रगता है । उत्तेजक कारण के न रहने पर कास भौर 
इवासकावेग भी नदीं रहता कंठमेंकफकाम्रक्पद्धोनेकेकारण खुजली का अनुमव होता 
है। इसी से कंठ र्मे कुछ अवरोध सा होने से रोगौ को बोल्ने मँ मी कष्ट का अनुभव 
होता ह। 

न चापि भते निद्वाम्‌-तमक खवास ते पौडित रोगो का फुप्छुस कफ से व्याप्त रहता 
है जतए्व इवास-रखवास के समय कष्ट का अनुभव करना पड्ता है । शस क्रिया को जव वह्‌ 
सामान्य श्वास-पेशिर्यो द्वारा सपन्न करने मे असमर्थं रहता है तौ उवास कौ उततिरिक्त पेिर्यो 
( छण्‌ पपप3०]€8 ० ८९७0०४०८ ) ते मौ इस कामे सहायता उने रुगता है । इस , अवस्था 
मेँ रोमी यदि पाश्वं के बरु क्ता है तो दवाव कै कारण सहायक पेशियाँ कायं नदीं कर पाती 
है तथा रेष्मा से अन्याप्त ( जिनको इलेष्मा ने अवरुद्ध नदी कर रक्खा है ) कुछ अवशिष्ट वायु- 
कोष भी दब जार्येगे एवं अवरुद्ध वात पीडा को उत्पन्न करता है ओौर खासावरोध की अवस्था 
उत्पन्न हो जातती है। अतः रोगी व्याकर होकर पुनः बैठ जाता है जौर पूवपिक्षया कुछ अधिक 
आराम का अनुभव करता है । यदि रोगौ सौधा कमरके ब ल्ेटतता है तव भी आराम नदीं 
भिलता, कर्योक्रि उस समय भौ वह इवास की अतिरिक्त पेिरयो को काम में नदीं ला सकता । 
रैठने प्रर वह मतिरिक्त पेशि्यो से मली-मोति काम ले सकता है एवं अपेक्षत खल का 
अनुभव भी करता है । 

उष्णं चेवाभिनन्दत्ति-तमकश्वास वात-कफारव्य होता है अतः उष्णोपचार से इसमे उपशय 
यारामहोताहै ण्वं श्वास की गत्ति अनुकूल होने लगती है जतएव रोगी की मी स्वतः प्रवृत्ति 
उष्णोपचार की भोर जाती है । 

अवधम्यते-पूत्राो से श्वास को छोडता है । यद तमकर्वास का विदिष्ट विभेदक र्ङशण 
है । अथवा जोर-जोर से खवास केने के कारण सारा शरीर क्षरे के साथ दिता रहता दै 1 

मेष, शौन तथा अन्य लेष्मल आहार भी कफवर्धक होने से तमक इवास के प्रवत॑क दै, अतः 
्लीत या दटेष्मठ पदार्थौ को अनुपश्चय ( अपथ्य ) समजना चाद्ये । ये दोनो लक्षण चिकित्सा 
कौ दृष्ट से अत्यन्त महत्व के है । 

आधुनिक सेग.विष्ठान की दृष्टि से इसत अवस्था को ( ०००1९] ४0०५४ }) नाम दिया जा 


१. साधारण अवस्था्ओं मेँ -फुपकुस एवं हृदय की गतियो का अनुपात २,४ रहता है अथात्‌ 
भ्ङृत एवं प्रौढ व्यक्ति मै प्र्तिमिनट इवास की गति १८ ओर हृदय की गति ७२ बार होती दै । 
रोग होने पर इसी अनुपात से बद्‌ जाती है, किन्तु निमोनियो मे दोनों कौ गति बद्ते हृएमी 
१.२ का अनुपात इ जता है! 
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सकता है, क्योकि इसमे भी तमकद्वास्त के समान ही रक्षणो की उपलन्ि होती है । इसके 
अतिरिक्त चिकित्साटृष्टथा दोनों के उपशय ओर अनुपरायरूप आद्ार-बिहार मी समान हे । 

पाश्चात्य रोगविक्ञान के आधार पर दसकी परिमाषा निम्न प्रकार से की जाती है-ख्वास- 
नादी के संकोच. के साथ वदिःखवसनसंबेधौ इवासच्ृच्छरृता के प्रावेशिक आक्रमण को तमक इवास 
( 450७० ) कहते है । इसका कारण कफ की अधिकता के साथ साथ इवासनछ्का्ओं का 
भ्रावेगिक सकोच भौ है । संकोच की अवस्था समाप्त हीने एर ररेभ्मिक कला से स्राव होता है णवं 
संकोचक पेशि्याँ शिथिल हो जाती है जिससे इवास का भाक्रमण मी दूर हो जाता है । पाश्ास्योँ 
के आधार पर श्समे निम्न लक्षण पाये जाते दै-- 

706 क्ड्नः ऽपो एद प१८३ ०४ ¶€ दक 0प्§ ० +€ प्कणोण्ड, ल्ल फक 
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उक्त लक्षण भी प्राचीनोक्त तमकर्वास के समान हयी हैः । यथा प्रातःकालीन आक्रमण, पीनस 
( प्रत्तिदयाय या 0०८5० ), सोते समय विरोष कष्ट, छतो मेँ कफ का घुर करना (पषएत्व्यण्ड) 
इङेष्मा के निकर जाने पर दौरे की शान्ति ये सभौ दक्षण दोनो म समान है । श्नके अतिरिक्त 
भ्राश्स के समान माधव ने मी श्समे स्वेदग्रवृत्ति ( स्ि्यता ) का उर्केख क्रिया है । ङस अवस्था 
मे छती वायु से सदा परिपू रहने के कारण एूली हई रइती दै । आधुनिक इष्टि से तमकर्वास 
८ 45४0708 ) वृक्रजन्प ( 5<००1 ), हृद्धिकारजन्य ८ 0180 ) तथा फुष्ुरतीय ( 5०१८४181 ) 
भेद ते तीन प्रकार का दोता है जरन्त अन्ततोगत्वा समी फुष्ुसीय रूप धारण कर र्ते है । 

श्रतमकश्वासरुकणमाह- 


उवरभूच्छौपरीतस्य विद्यात्प्रतमक तु तम्‌ । 
उदावर्तरजोऽजीणद्धिन्नकायनिरोधजः ॥ ३५ ॥ 


यदि तमकश्वास में ज्वर ओर मूच्छ का मी अनुवन्ध हो जाय "तो उसे प्रतमकद्वास जानना 
चाहिये । यदह उदावत ( विभिन्न ल्लोतसों मे विपरीत गति ), धूखि, अजीण, छ्िन्नकाय ( शरीर कौ 
आद्र॑ता या वृदधत्व ) तथा वेगविधारण से उन्न होता है ॥ ३५॥ 

तमकस्मैव पित्तानु बन्धत्वाउञ्वरा दियोगेन प्रतमकसंज्ञामाह--ऽबरेस्यादि । ज्वरमूष्छा- 
भ्यां परीतो उवरश्ूनछपरीतः, उवरेण मूच्छ उवरमच्छति जन्नटः । प्लस्देवापरकारणं 
कुचचणं चाह--उदाबतंत्यादि ! उदावत रोगः, रजो धूङिः, अजी्णमामादि, द्धिन्नं विदग्धे, 
काये वेगानां निरोधः कायनिरोधः अथवा क्िश्नकायो ¶डनर दस्याः, निरौधो वेमनिरोधः 
अथवा ऊुयो गिनां ऊम्भका दिरूपवातनिरोष इति जेजटः ॥ ३५ ॥ 


1, कटभणफऽपा8ा 94808 भ ०१७०००९७, नली = द्वणिष्छौण = 20 = पकप 
२5801260 कय ए०पलाक्‌ उडप › ( ए6भप०प(१8 द्वलण€ ) 

२. छिन्नकायनिरोधजः = छनन मुक्त, कायनिरोधः कायाभिनिरोधः” इति गङ्गाधरः । कायनिरोषः- 
वेगाना निरोधः, करंवा-छिन्नकायो वृद्धः, निरोधः वेगनिरोभः इति चक्रपाणिः 1 
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क्षिमर्छः--तमक उवास कफप्रधान होता है किन्तु जब इसी मेँ पित्त का मी भनुबन्ध हो जाता है 
तो ज्वरयुक्त शने पर प्रतमक कदराता हे । 

निरोधजः--वात, मूत्र, पुरोष आदि केवेग को रोकने से होता है, अथवा योगवि्या से 
अनभिन्च व्यक्ति दारा कुम्भक, पूरकं तथा रेचक नामके प्राणायाम की विधिर्यो के विपरीत प्रयोग 
करने षे भी टोने वाखा प्रतमक उवास वेगनिरोधज हौ फलता है । सुश्त ने प्रतमक का लक्षण 
निम्न प्रकार से दिया है-- 

(मूष्छञ्वराभिभूतस्य क्षेयः प्रतमकस्तु सः । 

फुपमुसीय खास ( 45४५८०५ ) के इवास्नछ्िका शोथ ( 58०८०15 ) से उपद्रुत होने पर 

यह अवस्था उत्पन्न हो सकती है । 
सन्तमकरक्षणं वणंयति-- 
वर्धते 
तमसा वधेतेऽत्य्थं ्ीतंथाद्च प्रशाम्यति । 
मजतस्तमसीवास्य विद्यात्संतमकं तु तम्‌ ॥ ३६॥ (च चिः २१) 

किन्तु जब यष श्वास भन्धकार या मानसिक दोषो से वदे एवं शीतोपचार से शान्त हो तथा 
रोगी जिसमे अपने को अन्धकार मेँ इवत इआ सा समज्ञे उसे सम्तमक समक्षना चाहिये ॥३६॥ 

तमसा अन्धकारेण, मानलदोषेण वा; अत्यथंभिति इतरकारणापेकया विशेषेण; 
वातकफारन्धोऽपि पि्सम्बन्धाच्छीतेरपशाम्यतीस्याहः । सन्तमकः प्रतमक पएवेति । 
अन्ये तूदावतेत्यादिमा प्रतमकस्योपसर्ग माहुरिति जेञ्यटः ॥ २६ ॥ 

विमश्च॑--अन्य कारणों कौ अपेक्षा मानसिक दोष संतमक कौ उत्पत्ति मेँ विशेष माग क्ते है। 
पित्त से युक्त द्येने के कारण यह शीतोपचार से शान्त दता दै । बिजयरक्षित ने श्स शटोकाधं की 
व्याख्या प्रतमक के साथ की है । शषोक के उन्तरा्ैमात्र को सन्तमक माना है। किन्तु सन्तम 
को प्रतमकका दही भेद सभी ने माना है । वस्तुतः श्न दोनो शोको मे प्रथम ्ोकका आधा माग 
मात्र ग्रतमक का क्षण तथा देष १॥ लोक संतमक के निदान ओर रक्षण मानना अधिक सगत 
प्रतीत होता है । जिस तमक या प्रतमक मे तमम्रषेश मादि मूच्छ के लक्षण प्रधान हो ओररोग 
की अ्युग्रावस्ा मे हृदय, बस्ति ( शृ ) ओर धिर ८ मस्तिक ) ह्न तीनों प्रधान मर्मौ की 
विक्ृत्ति के कारण लक्षण बते जाये तो उते सन्तमक कहना चाहिये । (तमस्ता व्ंतेऽत्यथम्‌" अत्र 
तमःश्ब्देन तमोभवाः मूच्छोदयः, तैः स अत्यथं वद॑ते शति सदर्थं तृतीयाऽवगन्तम्बा । 


श्ुद्राश्रासमाह-- 

रुक्षायासोद्धबः कोष्ठे दरो बात उदीरयन्‌ । 

ुदरर्वासो न सोऽत्य्थं दुःखेनाङ्प्वांधकः ॥ ३७ ॥ 
हिनस्ति नस गात्राणि नच दुःखो प्रथेतरे । 

न च भोजनपानानां मिरुणद्ष्युचितां सतिम्‌ ॥ २८ ॥ 

नेन्द्रियाणां व्यथां नापि कांचिदापादयेदुजम्‌ । 

स साध्य उक्तो विनिः सवे चाग्यक्तरक्षणाः ॥ ३९ ॥ (च.चि. २१) 
रूक्ष पदार्थो के अधिक सेवन तथा अभिक व्यायाम से जो उवास परू जाता है उते शचद्रश्नास 
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कहने है । इसके वेग दस्के होते है एवं वह शरीर के अंग को अधिक कष्ट मौ नहीं पर्हचाता । 
ॐन्य दासों क समान यह रोगी को दुःख नदी पर्हुचाता दवं पाणो के क्पि मी धातक नहीं है। 
शसते खाने-पीने मेँ मी कोई रुकावट नदौ हौप्ी (उनकौ उचित गति को नहीं रोकता), इन्द्रियो को 
मी किमी प्रकार का कष्ट नदीं प्हुंचाता ( उनकी ग्रहणकक्ति अश्चण्ण र्ती ह ), उपद्रव स्वरूप 
किसी दूसरे रोग को मी यद उत्पन्न नदी करता । यह खास सराष्य ्ोता है। श्सके अतिरिक्त 
अन्य चार्यो इवास भी सव्रल रोगियों मेँ अन्यक्त या आरम्भिके अव्रत्था मेँ साध्य रहते है ॥२७-३८॥ 
सर्देषां श्वासानां साध्यासाभ्यसां निरूपयति-- 
द्रः साध्यो मतस्तेषां तमकः कृच्द्र उच्यते । 


त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुरबैरस्य च ॥ ४० ॥ (ख.उ.५१) 

कद्रख्वास साध्य माना गया है; तमक खवास ङच्छरूसाध्य तथा भन्य तीनो इवास ( समस्त लक्षण 
युक्त होने पर ) भसाध्य होते है । दुव॑ रोगी का तमक इवास भौ असाध्य होता है ॥ ४० ॥ 

जदरश्चासमाह--रूकेत्यादि ! रूकमन्ञपानम्‌ । छदोऽरपनिदानलिङ्गः । उदीरयन्‌ उध्वं 
गच्छन्‌ । इतरे ऊष्व॑श्वासाद्यः । स साध्य उक्त हति च्छेदः । सरवे महाश्वासाद्योऽष्यक्छ- 
कदणाः सन्तः साभ्या इति योऽयम्‌ । त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति महोभ्वंच्वन्नाः सम्ू्ण- 
छक्तणाः ॥ ३७-४० 

विमशं--द्र श्वास साधारण ह्येता है वं व्यायाम आदि साधारण कारणों से दी उत्पन्न 
होता है अतः इसे आवस्थिकृ हौ समञ्चना चाये । यथपि शस प्रकार का उवास रोग नदीं का 
जा सकता तथापि जिन व्यक्तियों को थोड़ा परिश्रम करने प्र ही खासङ्च्छरृता हो जाती है 
उने यह रोगकेदीरूप मे रहता है क्योंकि यह दुर्ल्नः का निदशेक है मौर दूष तथा वस्य 
चिकित्सा कौ अवेश्षा- रखता है । इसका वणेन करते हय सुत ने कडा है- 
किचिदारभमाणस्य यस्य श्वासः प्रवते ! निषण्णस्यैति शाग्तिञ्च स शुद्र इति संज्ञितः ॥ 

हिक्वाश्वासयोभंयङ्करता- 


कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तुते तथा। 


यथा इवास हिका च हरतः प्राणमान्च च ॥४१॥(ध.धि. ? 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने हिक्छा-श्वाप्तनिदानं समाम्‌, ॥ १२॥ 
भ्राण को नष्ट करने वाले रोग यथपि बहुत है तथाषि वे दिक्षा भौर खस के स्मान प्राणो 
का नाश उतनी शीघ्रता से नष्टौ कर सकते ॥ ४१॥ 
उपक्तेणासम्यगुपक्रमाभ्यां हि्काश्वारयोः शीभ्नावश्यमारशूष्वमाह--फाममित्यादि । 
काममनमतौ, प्राणहराः सच्िपातञ्वरादयः । शेषं सुबोधमिति ॥ ७११ 
इति श्रीविजयरङितछतायां मघुकोज्ञभ्याख्यायां हिका सनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 
विमश्षंः--कहावत है कि जव्रतकं सांसा तवतक आशाः । दिक्षा भौर श्वास में श्वासक्रिया 
कभी भी रुक कर गृ्यु में परिणत हो सकती है श्सके अतिरिक्त श्नमें स्त्य के तीर्नो प्रषान कारणों 
की संभावना रहती रै- 
८ १) खासतावरोष ( 4४५२० ) ( २ ) हृदय का धात ( 8४०००१८ ) ( ३ ) संन्मासर ( 0०४08) 
इसछ्ए ध्न दोर्नो रोगो को अत्यन्त धातक का यया है । 
ति दि्वाश्वासनि दानं समास्‌ । 
"स्थ 


अथ स्वरमेदनिदानम्‌ 
इवरभेदस्य सहेतुकां सभ्भ्रा्िमवतारयति- 
अत्यु्भाषणविषाध्ययनाभिधात- 
सन्दूषणेः प्रकुपिता पवनादयस्तु । 
स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठा 
हन्युः स्वरं मवति चापि हि षड्विधः सः ॥१॥ (ड. ५२) 


बहुते ऊँचे स्वर से वोरना ( व्याख्यान देना, ) विषसेवन, अधिक उच्च सरसे मध्ययन 
तथा अभिषात सश प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हए बात आदि दोष स्वरवादय स्रोतो मेँ अधिष्ठित 
होकर स्वर को नष्ट कर देते दै, श्सको स्वरभेद कहते ह ८५ यह छः प्रकार का होता है ॥ ए ॥ 

प्राणोदानदुष्टिसाधर्म्यात्‌ श्वासे च स्वरभेदो भवतीति श्वासानन्तरं स्वरभेदमाह-- 
अस्यु्धमाषणेस्यादि । अध्ययनसुच्चेवेंदादिपाटः, अभिघातः कण्डादिदे्े रगुडादिभिराघातः, 
एतैः संदुषनेरन्येश्च यथास्वं वातादिकोपनैः, विषं तु सवंदोषप्रकोपणमेव । खरोतःघु" 
स्वरवहेषु चतुषु, यदुक्तं घुशुते-'्राभ्यां भाषते, द्वाभ्यां घोषं करोति, ( घ. शा. म. ९) 
इति, माषणघोषणयोररपस्वमहस्वाभ्यां भेदः । प्रतिष्टां स्थतं छृद्धि वा । स इति स्वरभेदः 
षड्विधो वातपित्तकफसंनिपातयमेदोजमेदात्‌ ॥ ६ ॥ 

सनामम्राहं स्वरभेदसंस्यामाह-- 
( वातादिभिः पृथक्‌ सवर्मेदसा च क्षयेण च । ) 

वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, क्षयज तथ। मेदोज भेद से स्वरभेद छः प्रकार का होता दै। 

विमं -आयुेद के सिद्धान्त से स्वरवाी स्रोतस्‌ चार है । शमे दो के द्वारा भाषण तथा 
दोकेद्वारा घोष दोता है। श्रत ने कदा भी है-द्वाभ्यां भाषेते, द्वाभ्यां घोषं करोतिः! यदि 
दो प्रत्यावतंनीस्वरयन्तगा ( ्वल्छण्णलय [9०६६९] पलार€ऽ ) तथा दो उष्वगा स्वरयन्त्रगा 
( 8ष्फण्मणः 1प्य ०६९81 ८८०९७ ) को ये नाम दिये जाये तो कोई`असगति न होगी । 

बोलते समय शब्दोच्वारण मे होने वले वरिकारो को स्वरभेद कते है । स्वर मेँ मिकार 
साधारणतया स्वरयन्त्र (1.८५ ) की स्थानिकृ वित्ति तथा वाणी के मस्तिष्कस्थ केन्द की 
विकृति के कारण होता है स्वर का आंशिक या पूण॑रूप मँ नष्ट होना इनकी विक्ृति के प्रमाण 
प्र निमैर है । यद वणित स्वरभेद का तात्पयं स्थानिक विक्ृतिजन्य निकार से ही है। स्थनिक 
कारणो से होने वाके स्वरभेद की विकृति की तीत्रता के अनुसार खरस्वरता ( ०५९88 0 
४०1०6 ) माषणङच्छरता ( 7891५५18. ) तथा स्वरसाद्‌ ( &.9०।४ ) कते दै । यद्‌ अवस्था तीव्र 
स्वरयन्त्र सोथ ( 4९6४९ ०४ ०४४8] 198 7६115 ), सशोफ स्वरयन्त्र शोध ( ०९१८०००॥०७ 
फ ण्टप3 ), रोहिणी-तद्ृश-रोगकृत स्वरयन्वर-शलोथ तथा पुराण स्वरयन्तर-शोध ( 0प्ण्ण० 
3 03 ) मँ पायी जाती है। मस्तिष्कगत वाणी के केन्द्रे किती प्रकार की विकृति होने 
प्र यदि स्वर का पूणंतया विनाश्च हो जाये तो ऽते पूणं स्वरनाशच ( 299९. ) कहते है ) 
इतका कारण वाणी-ढेन्द्र कौ भयङ्कर विहृति है। निस अवस्था मे स्वर का अपूणं नाश होता है उते 


२. (स्वरवहेषु स्रोतः शम्दवाष्िनीषु" ति डरदणः । 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३०३ 


दिस्फेजिया ( 05९5० ) कहते हे । इनके अतिरिक्त एक अन्य अवस्था भी होती है जिते 
गदूगदस्वरता ( 7959४४8 ) कहते है । इमे भो लक्षण वाकूङृच्छरता ( 19०8578 ) के 
समान ही होते है किन्तु यह्‌ अवस्था स्वर के साधनों ( स्वरयन्त्र, ओष्ठ, जहा तथा ताड ) के घात 
( ८००} ) के कारण होती है। स्मे पेश्षी मौर नाडीतन्तु के मध्य का सम्बन्य नष्टो 
जाता है  श्नके अतिरिक्त वाक्‌ वेन्द्र मँ व्यापक विकृति होने पर छिखने-पद़ने ओर खनने मेँ से 
किसी एक या अनेक क्रियाओं मे भी विकृति होती है ओर उनके भाधार प्र भौ स्वरसाद के 
अनेक भेदो का वणन आधुनिक पुस्तकों मे मिलता है । 

स्वरभेद मेँ स्वरयन्तर या शब्दोत्पादक अन्य अवयवो कौ विकृति का होना भवदयम्भावी होता 
है अतः श्ञब्दोतपत्ति का साध।रण क्रम समञ्च केना भी प्ररमावदयक है । शब्दश्चा-निष्णात मषिं 
पाणिनीय + के अनुसार शब्दोत्पत्ति निम्न प्रकार से होती ै-- 

बुद्धि से संयुक्त आत्मा कुछ कहने की इच्छा से मन को श्स कायं के च्य नियुक्त करता हं 
कर्योकि मन दही श्रयो से साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित करके बोल्ने की क्रिया का सम्पादन कर 
सकता है ।' पुनः मन शरीराग्नि को प्रेरित करता है एवं रारीराश्नि वादु को । यह वायु उरःस्थक मे 
धूमता इभा ऊध्वं गति ते मूषा स्थान मेँ यकराकर सुख मेँ आता है एवं बर्णोतपत्ति के आठ स्थान 
उर, कण्ठ, शिर, जिह्वामूल, दन्त, नासिका, गोष्ठ तथा ता के संपकं से वर्णो कौ उत्पत्ति करता 
है । अथात्‌ शब्दोत्पत्ति या विशिष्ट स्वरोतयत्ति के चयि इन सव या कुछ स्थानों से प्रयत्न किवा 
जाता है) न्दं प्रयत्नो के बाह्य ओौर आभ्यन्तर दो भेद होते है ' ऊुछ वर्णो की उत्पत्तिरमेँ 
आभ्यन्तर प्रयल एवं कुछ कौ उत्पत्ति मँ बाह्य प्रयल सहायता करते है । पुनः इन प्रयलो के 
मी अनेकविधं भेद होते ह । विस्तार-मय से उनका पूणं विवरण करना अपेक्षित नहीं है । किन्तु 
यह्‌ निश्चित है कि श्न आठ स्थार्नो एवं श्नके द्वारा किये गये दो प्रयलोँ के फलस्वरूप असंख्य 
प्रकार की ध्वनिर्यो की उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार का प्रयल होगा एवं जो स्थान बोल्ने मेँ 
काय करेगा वैसे ही विशिष्ट-ष्वनि युक्त शब्द कौ मी उत्पत्ति होगी । 

महिं पतञ्जलि ने भी मदामाष्य के प्रस्पदाह्िक ( प्रथम आदिक ) मँ शब्दोत्पत्ति का वर्णन 
आलंकारिक रूप मेँ करते इए वेदवाक्य का उद्धरण कतिया है-- 

चत्वारि शङ्गाः त्रयो जस्य पादाः, द्वे शीषं सप्त हस्तासो शस्य । 
त्रिधा बद्धो इृषभो रोरवीति, महो देवो मर्या आविवेश ॥ 


यद्य पर श्िधाबद्ध' शब्द हौ महक््पूणं है । अथाव उर्‌, कण्ठ तथा शिर इन तीन स्थार्नो 
मै शब्दर्वेधा हआ है। इनके प्रयत्न के विना शब्दोत्पत्ति नीं हो सकती । शिर शब्द से मूधा 
या आधुनिक दृष्टि से मस्तष्कस्थित माषणकेनद्र का भी रहण करिया जा सकता है । शब्दोलत्ति 
ॐ विषय में प्राचीन महषियों का यदी सिद्धान्त है । 





१. आत्मा बुद्धथा समेत्यथान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया । मनः करायाभिमाहन्ति सं प्रेरयति 
मारुतम्‌ ॥ मारतस्तूरसि चरन्मन्दं जनयति स्वरम्‌ । सोदीर्णो मूष्न्यंभिहतो वक्त्रमाप्च मारुतः ॥ 
अष्टौ स्थानानि व्ानाञुरः कण्ठः शिरस्तथा । जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च ॥ 

( पाणिनीय -शिक्षा ) 

२. शुद्ध भौतिक विज्ञान पर आधारित आधुनिक विज्ञान आत्मा ओर मन की सत्ता को 
स्वीकार न करके इस क्रिया को बुद्धि या वाणी के केन्द्र ( 0९५४९ ० 9०९०० ) ओौर जिह 
तथा अन्य सहायक पेरियों का ही कायं मानता है । प्राचीनं ने शस भौतिक विश्ञान के स्तरते 
छ अधिक विचार करके भात्मा ओर मन की सत्ता का मी निदेश इस विषय मेँ किया है । 


३०४ माधवनिवानम्‌- [ स्वरभेदनिदानस्‌ १३ 


आधुभिकः वेश्ानिक शरीर चना एवं शरीरक्रिया-विज्ञान के याधार पर शष्ड की उत्पत्ति 
निम्न प्रकार से मानते है-- बदिः श्वसन के समय फुष्छुस से निशुकने वाली वायुसे तरङञायित 
्वन्बुत्ादक रज्जुफारमो ( ५०८३1 ००705 ) के दवारा ष्वन्युतत्ति होती है । ये रज्जुकाये संख्या 
भम दो होती है एवं श्वसननखिकं। के उपरितन भाग मे स्थित तरुणास्थि-घटित मजूषा मँ रखी 
रहती है । श्स मंजूषा का नाम स्वरयन्तवर है। दस स्वरयन्तर मे वायु की तरङञ से तरज्ञायित 
ध्वनधुस्पादक रज्जुकां के दारा उत्पथमान शब्द जिह; दन्त एवं ओष्ठो के प्रभाव से विभिन्न रूपों 
को धारण कर केता है 1१ 

इस प्रकार जब वायु ध्वन्युत्दक रन्जुकार्भो को स्यदो करता आ ऊपर अता है तो सुख, 
नासा पवं भन्ननछिका ( 7८२) कौ भी विशिष्ट आकृति बन जाती ह, श्सी का दूरा 
नाम प्रयल है) इसके ही परिणामस्वरूम विभिक्न स्वरो की उतपत्ति होती हे । सके छ्यि वोर 
करा उदाहरण पर्या है । श्त प्रकार शब्द या स्वर कौ भिन्नता वायु, उससे तरङ्गायित ध्वन्ुत्पादक 
रज्जुका तथा जिहा भादि शब्द्‌ के स्थानों क़ कृति पर निर्भर है । वायु जिस प्रकार के प्रय 
से ध्वन्युत्पादक रज्जुकारओं मे तरङ्ग उतपन्न कूरेगी एव इन तरगों का जिन स्थानों से सम्पकं होगा 
उसी .के अनुसार ध्वनि एवं ब्द मे विशेषता पायी जायेगौ । 

इन स्वरोत्पादक अङ्गीं के स्वस्थ रहने प्र स्वर भी प्रकृत रहता हे किन्तु किसी कारण ते 
इनमे साक्षात्‌ या परम्परया विकृति होने से स्वरभेद न।मक रोग की उदयह्ति होती है यश निषि- 
वाद है। विभिन्न निदान विभिन्न दोर्षो को प्रुपित करते हँ अतः स्वरभेद भी विभिन्न दो्षोके 
उक्ष्णो से युक्त होता है। श्सी आधार पर वातिक जदि भेद कयि गये ह । विषप्रयोगतेतो 
तीनों टौ दोष प्रकुपित होकर स्वरभेद उत्पन्न करते हैः । 

स्वरयन्त्र मँ विकृति होकर स्वरभेद होता है तथा धसक कारण स्वरयन्त्र के राजयक्ष्मा या 
अन्य कारणो से उत्यन्न तीव्र एवं पुराणो होते हँ । इसका प्रतिपादन पिछली पंक्तियो मे किया 
जा चुका है ) फुष्छुसजन्य विकारो से भी स्वरभेद हो सक्ता है । इसके मतिरिक्त फिरङ्ग के 
कारण स्थानीय एवं सावं दैदिक प्रभाव होने के पश्चाव्‌ भी स्वरविकृति देखी गयी है । 

वाग्मटरने मी चुश्रुत के समानछःभेदों का ही निरूपण किया है) चरक ने स्वरभेद 
नामक रोग का स्वतन्त्र वणैन्‌ न करके राजयक्ष्मा के एक. लक्षण रूप मँ वणेन करते हुए उसके, 
विभिन्न भेद का मी वणैन किया षै तथा उसके मेद सुश्रुत से कुछ भिन्न मनि है । यथा-- 

वातार्पिसास्कफादक्ताव्कासवेगास्सपीवसात्‌ । 

अर्थात्‌ वात, पित्त, फफ, रक्त, कास के वेग तथा प्रतिङ्याय से स्वरभेद की उत्पत्ति दोती दै । 

वातिकस्वरमेदमा्-- 
वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवचा भिक्ष दनैवेदति गदेभवत्‌ खरं च । 
(खु. उ. ५३) 
वातिक स्वरभेद मे सुख की छवि, ओंख, मूत्र तथा मक कारे पड़ जतत दै, रोगी धीरे-धीरे 
एवं गधे के समान कठोर ( भद ) आवाज करता है । 

1. शल पप्णतड्पटचा १0०68 म %€ पणत ४६९ ०९०८१ ए पल तपर न 
कएपल्त्‌ क वकण्डण्ट प्ल पणर ग प पणवा ००५5; ४० 0858 त०णीनप९त 
0 8 त्वरो पण्ड 0 08०६0 8१ प्र€ #0 ग चल कयत ए१९ ० ४४०९७. पाऽ 
०४ 1* ०1९4 च ष्वकृपः, पाल 80८पत्‌3 एषण्वप्न्ट्त्‌ पलट भप छित्तफील्त्‌ ए ककल 
एकप8 ऽपण 25 धल पणणडुपल, ट्छ & 11089 ( छभाएप्प००3 शिण ) 

२. शो भयौ: समस्तैश्च वाद्‌ वषट मेदस, स्वरभेदो भवेच." “""" "८ वाम्मट ) ॥ 
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वातिकमाह--वातेनेव्यादि ! कष्णव्वं मूत्रादिषु स्वरभेदारम्भकदोषस्थ स्वाङ्गव्यापक- 
स्वात्‌ , लवत्‌ । भिन्नं भिन्नस्वरं तदेवाह--गदंभवत्‌ खरमिति, खरं निष्ठुरम्‌ उद्वेजक- 
मिति यावत्‌ ॥-- 

विमश्च॑--वाग्भट ने कदा है- तत्र ठामो रुकश्चरः स्वरः । शूकपूर्णाभकण्ठल्वं लिग्धो- 
च्णोपडायोऽनिङात्‌ ।* "अर्थात्‌ स्वर क्षीण, रक्ष भ्रौर अस्थिर रहता है एव रोगी के गलेर्मे कोटे 
प्रतीत होते है तथा किग्थ भर उष्ण पदार्थौ के सेवन से इसमे लाभ होता है । 

पिनत्तजस्वरभेदं कुक्यति- 
पित्तेन पीत नयनाननमूत्रवचा ब्रूयाद्‌ गरेन सर च दाहसमन्वितेन ।॥२॥ 
( सु. उ. ५३ >) 

पत्तिक स्वरभेद मे नेत्र, सुख, मूतर तथा मल्का वणं पीलाहोजातादहै, रोगी कोबोरूते 
समय गले मे जल्न होती है॥ २॥ 

पैत्तिकमाद--पित्तेनेस्यादि ! गलेनेदि विशेष्यो पदशश॑नं दाहसमन्वितेनेति विशेषणस्य 
विशेष्याधीनप्रतीतत्वात्‌ , गरः सदाहो भवतीस्यथंः ॥ २॥ 

विम स्थानिक प्रदाह सदश उत्तेजक क्रारण रहने पर यह अवस्था उत्पन्न हो सकती है 
चरक ने तो कहा है "पिताद्कक्तमसूयते' अर्थात्‌ पित्तकरत स्वरभेद में क्ट होते। है । 

कफजस्वरमेदमाह-- 
जरयात्कफेन सततं कफरुद्रकेण्ठः स्वर्पं सनैवदति चापि दिवा विशेषात्‌ । 
उ. ५३ 

कपफ़ज स्नरमेद से पीडित रोगौ कफ से कण्ठ के सदा अवरुद्ध रहने से धीरे-धीरे बोलता १ 
किन्तु दिन के समय अधिक सररता से बोर सकता दै । 

शकेष्मिकमाह--बयादिष्यादि । दिवा विक्ञेषादिति दिने सूयररिमभिः कफस्य मन्दी. 
मावाद्विदोषाद्विश्चिष्टं वदतीस्यथंः । “दिवा विशेषम्‌" हति पाठान्तरे स एवाथः ॥- 

विमक्ष-दिन मे सूं की रदिम्ो से कफ़ ढीखा हो जाने पर बोलने मेँ गाप्ताज्नौ हो जाती है । 

साक्निपातिकं स्वरभेदं विद्रणोति- 


सर्वारमके भवति सर्वविकारसंपत्तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः॥।३॥ 


„उ. ५ 

साज्निपात्तिक स्वरभेद सव दोषो के रक्षणो से युक्त होता है वं ऋषिर्यो ने चृ (8 
मीक्हादै।॥३॥ 

साक्गिपातिकमाह-सर्वास्मक स्यादि । स्व॑ विकारसंपदिति उन्तवातादिस्वरमेदलिङ्- 
योगः। तं चाप्यसाभ्यमिति अपिशब्दो भिन्नक्रमे, असाध्यमपि, तेन सर्वजे छ्यजे चापि 
श्रस्याख्यायाचरेत्‌ क्रियाम्‌" ( सु. उ. ५३ ) इति सुश्रुतवचनस्ुपपश्नं भवतीति ॥ २॥ 

विमक्चं-बहुरक्षण दने के कारण हौ उत्ते असाध्य कहा गया है । यँ अपिः शब्द का 
प्रयोग भिन्नक्रम रूप मेँ हुआ! है जिसे क्षवज के समान च्रिदोषज प्रायः असाध्य मी होता है यद 
फरिता्ं होता दै । अतएव सशरुत ने का है-सवंजे कयजे चापि भ्याख्यायाचरेत्‌ ्ियास्‌ 1” 
न्तं च अखाध्यमर्‌ अपि वदन्ति, इति भिन्नकरमः प्रत्याख्याय चिकिरस्य हत्यर्थः । 

यजं स्वरमेदमवतारयति- 


धृष्येत वाक्‌ क्षयकृते क्षयमाप्तुयाच 
वागेष चापि हतवाक्‌ परिवजेनीयः (ख. उ. ५२) 


३०६ माघवनिदानम्‌- [ स्वरभेदनिदानम्‌ १३ 


क्षयज स्वरभेद मेँ ेसा लगता है मानों सुख एव नासिका से धुवां निकर रहा यो एवं क्षय 
के कारण [ स्वरतन्तुओं के नष्ट हो जाने पर ] बोल्ने की दाक्तिनष्टष्ो जातीहै। इस प्रकार के 
८ इतव्राक ) रोगी को विकित्सा न करनी चाद्ये । 

कयजमाह--धूष्ेतेव्यादि । धृष्येत चागिति सधूमेव निर्गच्छन्ती वेदनयऽलुभूयते । 
सयक्रृत इति धातुत्तयज्कते स्वरभेदे ! ््रमाप्लुयाच्च वागिति पदच्छेदः । एष च यदा 
इतवाग्मवति ओजःकयाद्र चनाक्तमस्वदा न साध्यः, अन्यथा तु साध्यः, तेन प्रस्यास्याय 
क्रियाकरणस्ुपपन्नं मवति । एषु चापीति पाठे वानादिस्वरभेदेषु मध्ये हतवागसाध्यः 
कित्वं पाष्टीकाकारे नं व्याख्यातः । 

विमक्ष इसको धातुक्षयज का यक्ष्मज स्वरयन्त्र-विङृतिजन्य सररभेद कह सक्ते है । 
क्षय से विरेषतः ओजःक्षय का यण करना चाये क्योकि उसके क्षय से ही रोगी अप्ताध्य होता 
है। जिस किसी भी कारण ते उत्पन्न स्वरभेद म पूण वाक्य ( मूकता ) उन्न हौ जाय उसे भी 
असाध्य ही समञ्चन चादिये-दे्ता भौ ङु रोगो का मत है । 

मेदोजस्वरमेदं रुक्तयति-- 
५ # 
अन्तगेतस्वरमलक्ष्यपदं चिरेण 


मेदोऽन्वयाहदति दिग्धगलस्तषाततः ॥ ४ ॥ (ख-उ-५२) 
मेद ते गले तथा स्वरतन्तुओं के अच्छादित रहने ते रोगी गकेके अन्दर ही बोल सकना 
है, जो कुछ बोकता है वह समञ्च मे नीं आता अर्धाद्‌ कुछ पद स्पष्ट होते है जौर कुछ नदी । 
रोगी को प्यास बहुत लगती है ॥ ४॥ 
मेदोजङ्चणमाह--अन्तर्गतेत्यादिना 1 अन्तग॑तस्वरमिति क्रियाविशेषणम्‌, अन्तर्गतं 
स्वरम्‌” इति पठे तु कण्ठस्यान्तरगतं यथा भवति तथा स्वरं^ वचनं वदतीति योज्यम्‌; 
'अन्तगंछम्‌! इति पाठान्तरे गकस्यान्तरिति अन्तगंङुं स्वरं वदृतीस्यथः । दिग्धगक इति 
श्ठेष्मणा मेदसा वा किक्तगरु इत्यथः ! ठृषात॑श्च मेदो रुडधलोतस्त्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
विमर्ञं-मेद ते खोतोरोध होने के कारण प्यास क्गती दै। इस भवस्था पँ वस्ाधिक्यते 
पेशचियों के उपचित होने पर वायु का निष्करमण-मागं कम होने से रोगी स्पष्ट नदीं बोर पाता। 
अन्तगंत स्वर घे प्रतीत होता है कि गठे में को$ विकृति नदी रहती अपितु श्सके उपरकेमागमें 
डी निज्कति का स्थान रइता है जिससे राब्द अन्दर तो होता है किन्तु बाहर नदीं मा पाता । 
स्वरमेदस्याषाध्यतमाह-- 
क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वाऽपि चिरोत्थितो यश्च सहोपजातः । 
मेदस्विनः सर्वसमुद्धवश्च स्वरासयो यो न स सिद्विमेति ॥५॥ 
(खु. उ. ५३ ) 
इति धरीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने स्वरभेदनिदानं समाम्‌ 1 
क्षीण (क्षीणमांस), बृद्ध तथा श (दुबल) को होने वाला, चिरकालीन, जन्मजात तथा मेदसी को 
हीने बाखा णवं सान्निपातिक स्वरभेद असाध्य होता है ॥ ५॥ 
उक्तवातादिजानामेवावस्थायामसाध्यत्वमाह-ीणस्येष्यादिना सषहोपजात इत्यन्तेन । 
छीणस्य चीणमांसस्य । कृशस्य अबलस्य । सष्ोपजातो जन्मप्र्टतिबद्धः "काकस्वर' इति 
रोके! सहोपजात, इत्यत्र “मदो पजात" इति पाठान्तरं, मदो रोगविरोषः। मेदस्विनोऽ- 
१ प्वषुः शति क । २. "द्तम्‌ शति प्रा० । 
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तिस्थूरुस्य मेदसाऽऽदरृतखरो तस्त्वेन यो जातः; जमेदस्विनस्तु मेदोदुश्टया यो जातः स साध्य 
पूव॑मुक्तं इति न विरोधः । सखव॑समुद्धवश्चावगाढः सम्पूणंलिङ्गो वाऽसाध्यो दष्टम्य इति ॥५ 
इति श्रीविजयरदितङृतायां मघुकोज्ाव्याख्यायां स्वरभेदनिदानं समाक्म्‌ ॥ १३ ॥ 
विमर्श--मेदरदित रोगी को मेदोदुष्टि से होने वाटा स्वरभेद तो साध्य हौ दै । सहज कदापि 
साध्य नर्द होता; क्योकि उसमे स्वरयन्तगत्त अवयव या माषणकेनदर ( ९४१८२ ० 9९०८ ) का 
ही अमाव रहता है । सव॑समपू्ण लक्षण त्रिदोषज भी असाध्य होता दै । 


इति स्वरभेदनिदानं खमाप्तम्‌ 1 


-न्न्ग्न्छ-- 


अथारोचकनिदानम्‌ 
अरोचकस्य हेतुमाह-- 
[> ् [+ = 0 = 
वातादिभिः श्लोकमयातिलोमक्रोधेमेनोघाश्चनरूपगन्पेः । 


अरोचकाः स्युः- 

वात, पित्त, कफ़ तथा सन्निपात एवं शोक, भय, अति कोम, कोध एवं मन के ल्यि अरुचि- 
कर भोजन, रूप ओर गन्ध के सेवन आदि से पाच पकार के अरोचक रोग की उत्यत्ति होती है ॥ 

ऊ्वंगविकारसाधर्म्याद्रोचकमाह--वातादिभिरिस्यादि । एकैकशो वातादिभिखयः, 
सन्निपातेनेकः, आओोकादिना' गन्धान्तेनागन्तुरेक एव गणनीयः, यतः पञ्चानामेकं रक्षणं 
वयति; खश्टने चोक्तं--“भच्छोपघातमिह पञ्चविधं वदुन्ति-' ( खु. उ. अ. ५७ ) इति । 
श्लो कादिजस्तु ययपि वातादिज्ञः, तथाऽपि हेतुप्रस्यनीकचिकितसाकरणार्थं पृथगुक्तः । 
अतिरोभोऽत्राहितस्य सततोपयोगहेतुतया दोषप्रकोपक इति दर्शयति! अरोचकाः 
स्युरिति केदः ॥- 

विमर््चः--मरोचक् मे भूख तो ख्गती है किन्तु खनेकी च्छा विल्कुङ नही होती । इस 
रोग के कारर्णो को सुख्यरूप से दो मार्गो मे विमक्त कर प्तक्ते है-- 

शारीरिक र२-मानसिक-- 

वातादि सन्निपातान्त चार शारीरिक कारण है। शोक आदि समी मानसिक या आगन्तुक 
कारण करति है¦ श्त ने भी कदा है-"भक्तोपघातमिह पञ्चविधं वदन्तिः अर्थात्‌ 
अरोचक पाच प्रकार का होता है । 

आधुनिक दृष्टि से इस रोग को ( *००५९९ ) कह सक्ते है । इसके शारीरिक एवं मानसिक 
भेदसेदो प्रकार के कारणों का दही निरूपण किया गया है, 

१, शारीरिक कारण--अरोचक कौ उत्पत्ति का स्थान आमाश्चय है 1 उसके द्वारा द्यी श्चुषा- 
नाञ्च एवं ्वधाभिव्द्धि होती है! आमाश्चय म वातादि सन्निपातान्त दोषो का प्रकोप या मामाञ्च- 
यिक कलाद्ोथ ( 0४303), आमाद्चयिक कक॑टाबुद ( 6०७४८1५ «भणब्लः ), अआसारायिक 
उपाम्ढता ( छएण्नाापफतमः९ ) तथा रक्तादयता ( ^ प्ट) ये शारीरिक कारण दै 
जिनसे भोजन के प्रति देष उत्पन्न हो जाता है । 

२. मानसिक कारण शस अवस्था को ( -^.०४८२९ }प ९००७० ) कते दै । इस अवस्था 
मदर प्रकार के भाजन से घणा हो जाती है प्वंथोडासा मी खा लेने पर उदर कूला हमा सा 


6 
१. श्लोकादीनःमागन्तुत्वेन' इति क । २. वातजः, इति क । 


३०८ माधवनिदानम्‌- [ अरोचकनिदानम्‌ १४ 


मालूम होता है । भोजन न करने पर॒ मासक्षय होता है एव रोगी मानसिक जर शारीरिक 
दोनों इषठियो से दुर्बल हो जाता है। माधव-्रतिपादित शोक, भय आदि कारणमी श्सीके 
अन्तगेत समन्ने चाहिये । इनके कारण मी आमाशयिक स्राव फम होता है एव भूख नही रूगनी । 
यद्यपि शोकज ओर भयज मी वातज के समान ही है; क्योकि "कामश्लोकभयाद्वायुः' इस 
उक्ति के अनुसार चोक ओर मयसे भी वायु की ही उत्पत्ति ्टोती है तथाति देतु-प्रव्यनीक 
चिकित्सा करने की दृष्टि से नका पाठ पृथक्‌ किया गया है । केवल वातिक उपचार से इनमे 
किच्धिन्मात्र भौ राननदहोगा। 
वातजारोचकरंक्तणान्याह-- 
[5 क, 
--परिदृषटदन्तः कषायवक्तर्च मतोऽनिरेन ॥ १॥ 
(च.चि.२६) 
वातिक भरोचक में दातों मेँ हषं या पानी ठगता है तथा सुख का स्वाद कसैला होता है । 
वातिकरुक्षणमाह-परीस्यादि । परिदृ्टद्न्त इति अम्लभक्षणेनेव ॥ ९ ॥ 
पित्तजारोचकरकषणान्माह-- 
कटवम्लुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विात्‌-- 
(च. चि. २९) 
पैत्तिक अरोचक मे सुख तिक्त ( कडवा ), सद्धा, गम, विरस तथः दुगन्धियुक्त होता है ॥ 
पैत्िककषणमाह--कटिविस्यादि । कटुशग्दोऽत्र तिक्तवाची । यदाह विदेदः-पित्तेन 
तित्तास्यविद्धाह्चत्‌ स्यात्‌ , स्वाद्वास्वहल्ञासकरः केफेन-इति 1 
विमक्ञं- पित्त के विदग्ध होने से छाती मे जलन सी ती है। कड का अर्थं यँ तिक्त 
किया गया है; क्योकि विदेद्‌ ने कहा है--'पित्तेन तिक्तास्यविदाहङ्त्‌ स्यात्‌ # 
कफजारो चकलकणयाह-- 
-ठवण च वक्त्रम्‌ 
९ 6 + 
माघुयपच्छस्यगुरुत्वश्चत्य विबद्धसबद्धयुत कफेन ॥ २॥ 
(च. चि.रेद) 
कृफज अरोचक में रोगी का सुख नमक़ीन सौर मीढ होता है। उसके “मुख मे पिच्छिरूता 
मरोपन, शीतता तथा जकडाहट रहती है ॥ २॥ 
शरैष्मिकरुक्षणमाह--रवणमिस्यादि । रुवणं वक्त्रमिति विदग्धस्य श्केष्मणो रुवणरस- 
त्वात्‌, उक्तं हि सशते-“श्छेष्मा विद्श्वो कवणः स्खतः, पित्तं विद्ग्धमम्कम्‌*-(घु. सू. अ. ४०) 
इति । विबद्धसंबद्धयुतमिति विबद्धं च तत्‌ संबद्धयुतं चेति विषद्धसंबद्धयुतम्‌ । अत्र 
विबद्धं बद्धमिव, भदणाद्सामर््यात्‌, संबद्धयुतं कफस्य! इति शेषः, भवे क्तः, कफषित- 
भिस्यथंः । °विदस्धसंबद्धयुतम्‌' इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । विबद्धसच्न्धयुतम्‌" इति पाठे 
विबद्धः सन्नद्धः स च प्रकृतस्वात्‌ कफस्य, सन्नद्धो बद्धः, "गहः बन्धने इत्यस्माद्धातोः 
पूववत्‌ क्तादि । "विबद्धसंस्तम्भयुतम्‌' इति कादभीराः ॥ २॥ 
विमश्ः--विदग्धक्लेष्मा का रस ठवण होता है अतः सुख का स्वाद क्वण भौर अविदग्ध से 
मधुर होता है । क्योकि कदा सौ है-शरेष्मा विदग्धो वणः स्तः, ( स॒. सू. ४० ) 
आगन्तुजमरोचकं निरूपयति- 


अरोचके शोकभयातिलोभकोधादह्ाश्चचिगन्धजे स्यात्‌ । 
स्वाभाविकं चास्यमथारुचिष- (च.चि. २६) 


मधुकोश-बिदोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३०६ 


ज्लोक, भय, अतिलोम, अतिक्रोष आदि से तथा मन के विपरीत पदार्थे जपवित्रता एवं दुगैन्ध 
आदि पे उलयन्न अरोचक को आगन्तुज कदते है । इसमें सुख का रवाद स्वाभाविक रहटा हैफिरभी 
अरुचि रहती है के व 
आगन्तुजमाह--अरोचक इस्यादि । अहृद्यगन्धो घ्राणो गन्धः । स्वाभा 
ष्वास्यमिति अविक्कृतसुखरसस्वं, न तु वातादिवत्‌ कषायत्वादि । 
त्रिदोषजमाह- 


--्रिदोषजे नैकरसं भवेत्तु ।॥ २ ।। (च. चि. भ. २९) 
तरिदोष्रज अरोचक मे वात आदि तीनों दोर्षो.म भताये गये कषाय आदि अनेक रसो का 
अनुभव ह्येता है । 
तरिदोषजमाह-न्रिदोषज इत्यादि । त्रिदोषजे नैकरसमिति वातजायुक्तकषाया्नेकरसम्‌ ॥ 
विशिष्टानि दोषरूपाण्याह-- 


हच्छलपीडनयुतं पवनेन, पित्ताच्डदाह चोषत्रहुलं, सकफप्रसेकम्‌ । 


9 ५ [न्व 3 = ् [श = 
शलेष्मात्मकं, बहुरुजं बहुभिश्च (१ च॥ 
च.चि.अ.२ 
इति श्रीमाधदकर विरचिते माधवनिदानेऽरोचकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ ६. 

वात से होने बा अरोचक मेँ हदय प्रदेश में शूल ते पीडा होती है। पित्त से होने वाठेमें 
तृषा, दाह तथा चोष की विेषता रहती है कफज में उष्मा का स्राव ( लालाल्लाव ) अधिक 
होता दै । त्रिदोषन अरोचक मेँ अनेक प्रकार की पीडा होती है। इसके अतिरिक्त शोक आदिति 
होने वाठ अरोचक मेँ मन की व्याकुरता, मूर्छ, हठ जादि लक्षण होते है ॥ ४॥ 

वातजादिमेदेन सुखविकृतिमभिधायान्यदेश्यविङृतिमाह--हच्छरेस्यादि। हदि श॒ङेन 
पीडनं हच्छरटपीडनम्‌ । चो षश्चषणवत्‌ पीडा । बहुभिरिति त्रिदोषः । वैगु्यमोहजडताभि- 
रथापरमिव्युपङुदणे तृतीया, वैगुण्यं मनसो व्याकुलम्‌ । जपरमिति दोषजादन्यमागन्तु- 
जमिव्य्थः। सत्यामपि बुखुायामभ्यवहारासामध्यंभटचिः, अभिरूषितमप्यन्नं दीयमानं 
नात्यवह्टरतीत्यन्नानभिनन्दनं भन्नस्य श्रवणस्मरणद्ंनगन्धस्पदनेय्रो द्विजते स भक्तदेषः, 
पूवं भाविधोऽपि रोग श्वरकख॒शटताभ्यामरोचकश्ब्देन संगृहीतः । उक्तं हि बृडटभोजेन-श्रकिप्तं 
च सुक्ल चान्ते जन्तोनं स्वदते जुहुः । भरोचकः घ विज्ञेयो, भक्द्ेषमतः श्वणु ॥ चिन्सयित्वा 
च॒ मनसा इका श्चत्वाऽपि भोजनम्‌ । द्वेषमायाति यो जन्तु्॑कतदवेषः स उस्यते ॥ कुपितस्य 
अयातंस्य अभिचारहतस्य च । यस्य नान्ने भवेच्छरृदधा सोऽभक्तच्छन्द्‌ उच्यतेः-इति ॥ ४ ॥ 

इति श्रीविजयरङितक्ृतायां मधुकोकशञभ्याख्यायामरोचकनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

विमक्षं-गृद्धमोज आदि ने अरुचि के रूपान्तरो का मौ वणन निम्न रोति से किया है :-- 

अरुचि--मुख मेँ डरने पर सुस्वादु भोजन का भी स्वाद टीक न लगना (न रुचना) 
अरुचि कती है । 

अन्नानभिनन्दन--भभीष्सित आहार देने पर भी न खा सकना अन्नानभिनन्दन कहलाता है । 

भक्तद्वेष--अन्न के स्पदोन, ददन, गन्ध, श्रवण तथा स्मरणमात्र ते होने वालो उद्विभ्रता को 
मक्तदेष कहते है । 

अभक्छच्छुन्द्‌-करोध, मय आदि मानस कारणो से भोजन कौ श्च्छा न होने को कहते है । 

वस्तुतः श्न सव कौ सम्मिलित अवस्था को ही चरक भौर खुश्चत ने अरोचक नाम दिया है। 

इव्यरोचकनिदानं समाक्ठम्‌ । 
० - 





१. प्राणोद्रेजकः इत्यानङ्कदपेन पाठः । 


अथ छदिंनिदानम्‌ । 
क्या मेदानाह- 
षटदोषिः पथक्‌ सरवैवीमत्सालोचनादिभिः । 
छदयः पश्च विज्ञेयास्तासां लक्षणषुच्यते ॥ १ ॥ 
वातः पित्त, कफ, सन्निपात तथा गन्दी वस्तु के देने आदि ( आगन्तुक कारणो ) ते पोच 


रकार कौ छदि उन्न दोती दै । उनके रक्षणो का थक्‌ पथ्‌ वर्णन करेगे ॥ २॥ 
द्यां निदानं व्याचष्े- 
~ = ~ ~ यैटंव। ~अ उ 
अतिद्रवरतिकतिग्धेरदृयेरंवणेरति । 
अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यैशच भोजनैः ॥ २ ॥ 
शरमाद्धयात्तथोद्वेगाद्जीरणात्‌ करिमिदोपतः । 
नायास्चापन्नसचायास्तथाऽतिद्ुतमश्षतः ॥ २॥ 
न 
बीमत्सरहतुभिस्चान्येः-- 
द्रवबहल, अधिक स्निग्ध, मन के प्रतिकूल तथा नमकीन पदार्थो के अभिक सेवन करने से, 
अकाल भोजन, अतिमोजन तथा जसाल्य-भोजन करने से, श्रम, मय, उद्वेग, जजीणै ते तथापेटर्मे 
क्रिमि हो जाने सेदि दोनी है। इसके अतिरिक्त गर्मवती खी तथा अतिरीधर भोजन करनेवाके 
को तथा चरणा उत्वन्न करने वाठे पदार्थौ से भौ बमन होता है ॥ २-२ ॥ 
छ्य निरुक्तं भ्याकरोति-- 
--तयुत्क्छेशितो बलात्‌ । 
४ = © = 
छादयन्तानन वमरदंयनङ्गमञ्जनंः । 
निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वत्करं प्रधावितः ॥ ४ ॥ 
\ (सु. उ. ४९) 
< पूर्वोक्त कारणो ते ) अकस्मात्‌ उलकेश को प्रात होकर सुख को अच्छादित करके तथा अङ्ग 
भर्ग को पीडित करता हभ सल दारा निकलने वाला प्ङपित दोष छदं कहखाता है ॥ ५॥ भ 
चर्यामप्यरूचेभांवात्तथाऽरोचकवत्पञ्चविधस्वादरोचकानन्तरं छदिः, तस्या निदानं 
निरुक्ति चाह-दुष्टरिव्यादि । बीभत्सो चनं विकृतिदर्चनं, आदिद्महणेनानि्टगन्धभकणा 
दीनां अहणम्‌ । नार्याश्वापन्नसर्वाया इति गर्भिण्याः, तस्या ग्ोस्पीडनेन वातवगुण्या- 
च्छदिः । चादयन्नाननमिति वेगं छादयन्‌ पूरयन्‌ , अर्दयन्‌ पीडयन्‌ , अङ्गभञ्जनेरङ्ग- 
भेदैः । चादयनि सुखम्‌ , अर्दयति चाज्गानीति चुर छद अपवारणे, "अदं हिंसायाम्‌ 
अनयोः एषोदरादिसवेन रूपसिद्धिः ॥ १-४॥ 
विमश्ञं-वातिक, पैत्तिक, कफज, सातनिपातिक तथा आगन्तुज भेद से छदि पाच प्रकार की 
होतो है । यथपि ^रोगस्तु दोषवैषम्यम्‌' दोरपो की विकृति दी रोग है- शस सिदान्त के आधार 
प्र आगन्युजरछ्दर मा भि्ती एके य। अनेक दोषो कै प्रकोप से ही उत्त होती दे अतः साधारण- 
तया उत्क यवः वर्णन वुरने कौ आवय्यवन। प्रतीत नदी होनी तथापि ्संक्ेपतः क्रियायोगो 


मघुकोश-बिद्ोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌। ३१९१ 


निदानपरिवर्जनम्‌' सव रोगो मेँ निदान का परित्याग ही चिकिल्ता का मूल मन्त्र दैः शस वचन 
के आधार पर विशिष्ट चिकरित्मा करने के प्रयोजन से दी आगन्तुज को पथक्‌ माना गवा है । 
घृणा के उत्पादक पदार्थो अथवा उनके दशंन-स्पद्ंनादि से उयन्न मानक्षिक सस्कारो को समूरो- 
न्मूखित किये बिना केवल वात आदि दोषप्रस्यनीक उपचारो से किच्रिन्मत्र मी लाभ कौ संमा- 
वना नदी है, अपितु कदाचित अज्ञान से वास्तविक निदान कौ उपेक्षा कर किट गए इस प्रकार 
के उपचार हानिकर भी दो सक्ते ह । 

अरूचिकर या बृणोत्पादक पदाथ कौ इयत्ता का निर्धारण नही किया जा सकता, व्याधि भेद 
से इनमे मी भिन्नता पायी जाती है। किसीको कोड एक वस्तु अतिप्रियद्रै तो दूसरेके क्वि 
वही धृणोत्पादक एवं अरुचिकर होने से वामक मी दहो सकती है । कनिपय व्यक्तियों को दूष, घौ 
तथा पिस्ता सदश्च उत्तम पदाथ भौ वमन करादेते दै! माजकर इते एलजी ( ~ल) या 
वस्तु-विशेष कै प्रधि शरीर या मन की स्वाभाविक अरुचि कह सकते है । प्राचीन दृष्टि से इसमेद 
का सुख्य ओर एकतम कारण साल््यासात्म्यभेद दै । इसके अतिरिक्त मदनफल, र्वणजल आदि 
कनिपय देखी वस्तु भी है जो सर्वसामान्य को वमन करा खकती दै । किन्तु इनको उक्त विभाग 
म नदी रख सकते ! इस विभाग मे ठेसौ वस्तुओं को ही रखना चाहिये जिनका स्वरूप अत्यन्त 
विक्कः, दर्गम्धिुक्त हो, जिनके देखने ओर रसघन मात्र ते ही वमन हो जाये । देसी वस्तुर्भो के 
भरवयक्ष अनुभव के अत्तिरिक्त कदाचित्‌ श्रवण ओर मनने मी वमन दयोने लगता है। इसका 
सुख्य कारण पूर्वानुमवजनित धृणात्मक संस्कार विशेष ही है । उक्त सस्कार के उदय होने पर 
व्यक्ति स्वयं को उसरी वातावरण से ओत-मोत सा देखना है । इस प्रकार उक्त छदं का अन्तमव 
आधुनिक सिद्धान्तानुसार केन्द्रीय छदि (0९०४२ पणप५ध्र०६ ) मे किया जा सक्ता है \ 

चरकने मी चुश्रुत के समान रपोच प्रकार की छदि का दयी उल्ठेख किया दै-- 

ष्दोषैः थक्‌ व्रिपरभवाश्चतचो द्वि्टाथंयोगादपि पञ्चमी स्यात्‌ 

ये समी निदान अगले धृष्ट मेँ वर्णनीय त्रिविध सम्प्राप्नि ( प्रत्यावनंन, केन्द्रक्षोम नथा विष) 
के द्वारा छदि को उत्पन्न करते हैः । यथा-- 

अतिद्धव--आमाञ्चय में अतिद्रव की उपस्थिति, वहाँ अत्यधिक तनाव ( 0ष्छः 015१९८४० ) 
उत्पन्न करके प्रत्यावत॑न द्वारा छर्दिं कौ उतपन्न करती है । 

अतिखिगध--अतिल्िगध भोजन दुष्पाच्य एव कफ़वर्धक होता है, वद्‌ वित होकर स्रोतो 
रोध तथा आमाशयिक इङेष्मिक कला मे क्षोभ उत्यन्न करके वमन कराना है । 

अह्द्य--खाने मेँ अरुचिकर एवं आमाशय की दरेष्मिक कला मेँ संक्षोभ उतपन्न करने वाके 
सभो पदां अद्य करति है । सुख द्वारा रहण करने प्र आमादय मेँ क्षोभ उत्पन्न करके 
प्रत्यावतैन क्रिया द्वारा वमन करानेवाठे वामक या अन्य मसात्म्य पदाथं इस वगंमेंआ जतिदहै) 

अतिरूवण--ल्वण इलेष्मपित्तववक होने ते सरोतोरोध एव विदग्ध पित्त का आधिक्य उलन्न 
करके वमन कराता ह । इसके अतिरिक्त रवण में आचुतीय पीडन (9८०१० "८७5प्प्९) बढाकर 
अपनी ओर द्रवांश को खोच ठेने कौ अद्भुत शक्ति होती है। सौ शक्ति के कारण वह॒ आमा- 
शयस्थ केिकाओं की दीवार्यो से द्रवाञ्च का खाव अत्यधिक मत्रामे कराकर उदर को फुखादेता 
है जि्फे फलस्वरूप प्रत्यावतंनक्नियाजन्य छदि की उत्पत्ति होती है । इसी इष्टिकोण से ल्वण का 
सत्त थोक वमनार्थं प्रयुक्त होता है । 

अकारु भोजन तथा अतिमाच्र भोजन--मोजन तथा परिपाक करने के व्यि निश्चित समव 
वं निव्रिन प्रमाण मे पाचक रस्तकाचाव होना है। अरमय मे भोजन दते आमाशयिक रस का 
सावन होने से भोजन का प्ररिपाक नही होत, एव वहु चिछ्त होकर अनुकूल परिस्थित्ति गकर 


३१२ माधवनिदानम्‌- [ इर्दिनिदानम्‌ ९५ 


प्रत्यावर्नन क्रिया द्वारा छर्दिं को उत्पन्न कर सक्रता है । ठीक यही परिणाम अधिक भोजन करने 
प्रमी होता) 

अलाट्म्य भोजन-आमादाय मेँ क्षोभ उत्पन्न करने वाले सुखिया सदृ विष तथा अन्य 
वामके ओर अनिष्ट पदार्थं असात्म्य कहलाते है । इनमे ते कछ केन्र पर साक्षात्‌ प्रमाव द्वाराः 
एव कुछ प्रत्यावतंन क्रिया दवारा ओौर कुछ उभय परिधि से वसन करानि दहै 3 , 

श्रम, भय तथः उद्वंग--ये मानसिक कारण हें, णव इनके दारा होने वाली छदि केन्द्रीय 
छदि ( (रपण पण्पाध्णटु ) कहलानी है । इसमे मिचली नदी होती । 

अज्जीर्ण--अजीणं के कारण आमाशयस्थ पदार्थं विन होकर आमविषोत्पत्ति तथा वायु की 
उलात्ति ( (५५5 ०7८००१०1) ) के दवारा प्रत्यावतेन जन्य छदि को उत्पन्न करता है । 

क्रिमिदोष--मामाराय मे गण्डूपदक्रिमि कौ उपस्थिति ते प्रत्यावर्तन क्रिया दारा वमन दता 
है। इसके अतिरिक्त कभौ कमी ये ङुण्डल्ितिं होकर अन्त्रावरोध एव उदावतं उत्पन्न करके भी 
वमन के प्रवर्तक होतते दै । 

सगर्भावश्था--मधुकोष कार के अनुसार शयर्भोस्पीडनेन दानवेगुण्याच्छदिः” गमं के 
पीडन ते उन्न वायु की चिति से छदं को उदत्ति होती है। गभ के प्रथम तीन मासो मे 
प्रायः वमन ह्येता है। इतका कारण प्रत्यावर्तन क्रिया ( [< १०४०० ) के अत्तिरिक्त कु 
नदीं है) चरकने भी तृतीय मासमे होने वाले दौहद तथा गभभैधारण के सामान्य रक्षणो का 
वर्णन करते इए छदि का वर्णन किया है । तचथः--आतंवादक्ंनमास्यसंखवणसनच्नाभिराषः, 
छदिररो चकोऽम्ककामता च विरोषेणः इत्यादि । 

अतिज्ञीघ्र भोजन कर ना--अतिशीघ्र भोजन करने से मौ आमाशय के शीघ्र भरने एवं क्षोभ 
होने पर प्रत्यावर्तनजन्य छदं होती है । 

वौभत्स अदिदहेतु मी मानसिक विभाग के अन्तत हयौ समञ्लने चाये, ये मस्तिभ्कगत 
वामक केन्द्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव उतपन्न करके वमन करति है । 

इन्‌ सव्र बाह्य कारणो के अत्तिरिक्त आमाशय के ऊक रोगो ( आसमाश्चयिक कलाज्ञोथ, आमा- 
शयत्रण तथा धातक अवुंद, आमादाय का तीव्र भिस्फार ) मे मौ आमाञ्चयिक क्षोभ तथा तजजन्य 
प्रत्यावर्तन क्रिया के द्वारा भी छदि होती है ¦ सक्षोभ द्वारा होनेवाञे सभी वसन प्राणदा (५९०९) 


नाडी की सक्रियता प्रर निमेर्‌ है। च 
दोष शब्द से प्रकृत मँ मुख्यतः चिङ्ृत उदान वादु से प्रित विदग्ध कफ ओर पित्त एवं दृष्ट 


आमाश्ञयिक पदाथ समञ्लना चाहिये । शस प्रकार उदान वायु कौ ।वङृति से भमयिक पदाथ के 
सुख दवारा निकलने को छदं कहा जाता है 1 छदि शब्द छद्‌ ओर अदं के संयोग से बना है ! छ्द-का 
अर्थं ठकना या आवृत करना है ओर अदं का अथं पीडित करना । आमाशय से निकलने वाडा 
पदाय॑ सुख को मर देता है एवं आमाञ्चयादि अवयवो के साथ समस्त शरीर मे अदन = व्यथा उदन्न 
होती है जतः इस रोग को छदि कहते है । छदि मेँ भतिकार कौ अपेक्षा मी कष्ट अधिक होता है । 
इसौख्यि -गृज कल वमन कराने का प्रचार लुपषपराय स्ता हो गया है। श्सरोग मे प्रधान विङ्ति 
उदान वायु की रहती है एव वद स्प्रकोपक निदानों अथवा प्रवृद्ध विरोषतः त्रिदग्ध कफ ओर पित्त 
के आवरण से प्रकुपित होकर आमाञश्चयस्थ अपक पदार्थो को ओर कभी कभी भन्तरस्थ पदार्थौ 
की ( आन्त्रावरोष मेँ ) मी सुख द्वारा बाहर निकाल देता है । छदि ( ४०५५६५५ ) कौ आधुनिक 
परिभाषा मी श्के समान हौ निम्न प्रकार ते दै-- 
१. एपोमाफीँन । २. गमं पानी, नमक, तान्न तथा जिक सर्फेट । 


३. पकक पथा सज्ञाहर ओषधिर्यो । 
४. “उदानो चिज्ृतो दोषान्‌ स्वास्वप्यध्व॑मस्यत्तिः । ( वाग्भटः ) 


` मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३१३ 


व्पग्पा्नण्डु 15 ण्प्यणेह द्यृपाञ्०य ग कल एञप० क्णीलणीौऽ चण्ड चल 
०९००१४०५ 8०0 '0०प), अर्थात्‌ अन्ननलिका एवं सख द्वारा भामाडचयिक पदार्था के वेगपुवक 
निकालने कौ क्रिया को छदि कहते दै । 

पाश्चाच्य वैयक के आधार पर छदि को तीन बड़े भागो मे विभक्त किया जाता है-- 

१. केन्द्रीय छदि ( (शपा ४०128 )--वामक केन्द्र मस्तिष्क मे प्राणयुदा-तले (1०० 
ग € कण स्ल्णण्यन€ ) मेँ अवस्थित है । किसी वस्तुं के प्रति स्वाभाविक घरणाया मय 
आदि कारणो से वामक केन्द्र की उत्तेजना के फलस्वरूप होने वाली छर्दि केन्द्रीय छदिं करती 
है। इसत प्रकार कौ छर्दिं अधिकतर असहिष्णु ( २८५०४१५ ) न्यक्तियों मेँ पायी जाती है । जिन को 
भय, घृणा या भीड़ आदि कारर्णो ते पदक कमी वमन दो चुका है उनकी स्यति तथा अनुभव 
से भी पुनः वमन हो जाता है) इसके अतिरिक्त मस्तिष्कावंद ( 00९] ४००; ), एवं मस्ति- 
ष्कावरण शोथ ( ४०1४125 ) सद्दा मस्तिष्क के रोगो मेँ भी छदं होती है । श्सका प्रधान 
कारण श्र्षान्तरीय निपीड ( 1५०८९०18] [0९७5८ ) की दृद्धि तथा वामक केन्द्र की उत्तेजना 
है। केन्द्रीय छदि कौ यह विद्ञेषता है कि इसमे अन्य छर्द्यो क समान छदि के पूवं भिचली 
तथा उदर्य या उदर के अन्य विकार नहीं पाये जते किन्तु इसमें शिरोवेदना ह्यो सकती है । 

२. प्रत्यावर्तसक्रियाजन्य छदि ( 8९06 ००५1४ )--यह्‌ अमाडशयस्थ विकृत खाय पदाथै, 
तथा विभिन्न देन्दरियिक एवं अनैन्धियिक विर्षो से आमारयिक इङेष्मिक कला के श्चोभ तथा भोजनादि 
से आमाश्चय के अधिक तन जने से दोती है। इसके अतिरिक्त किसी सविदनिक नाडी कौ 
यीडायुक्त उत्तेजना के फल स्वरूप मी प्रत्यावतित छदि हो सकती है ; 


३. विषजन्य छदि ( 70० श्ण" )--एपोमारफीन सदर्थं वामक पदाथ वामक केन्द्र 
पर प्रत्यक्ष प्रमाव द्वारा चमन कराते है। श्सके अतिरिक्त ताघ्र तथा र्वण-जर आमादय मे 
पहुंचकर प्रत्यावर्तन क्रिया दवारा वमन कराते है । मूत्रविषमयताः तथा प्रमावट्कयन्धिता 
( पणेलप्पम्णता5 ) के द्वारा उत्पन्न विष केन्द्र पर साक्षात्‌ प्रमाव करके छर्दिं को उत्यन्न 
करते है । इस छदि मे हास अधिक किन्तु वास्तविक वमन कम रता है । केन्द्रीय तथा प्रत्या- 
वतंनजन्य छदि से एथक्‌ करने के ल्यि यद्‌ विरिष्ट लक्षण है । 

साधारणतया छदं कौ उत्पत्ति मेँ वामक केन्द्र का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मेँ उत्तेजित होना 
अनिवायं है ! आयुेदोक्त छर्दिं के उत्पादक सभी कार्णो का इन तीनों मेँ ष्टी समावेश हो जाता 
है। वस्तुतः छर्दिं के उत्पादक कारण तो अतिद्रव आदि पदार्थौ के सेवन ही है, इन्दे तो निदान- 
सेवनजन्य सम्प्राप्षि-विशष के अंश ही कह सकते है । मस्तिष्कावुँद भादि स्थानीय कारणो ते 
उत्पन्न होने वाली छदि श्तका भपवाद है । 

च्याः पूर्वरूपं विदेचयति- 
हृछासोद्रीररोधौ च प्रसेको लबणस्तनुः । 


द्र षोऽ्नपाने च भृशं वमीनां पूवलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ (ख. उ. ०९? 
भिचरी, डकारो का ठक न आना, सुख से प्रते तथा नमकीनल्लावका होना पवं भन्न 
पान मेँ अरुचि ये वमन के पृवंरूप हे ॥ ५॥ 
पूव॑रूपमाह--हल्ञासेस्यादि । उद्ाररोध उद्भाराप्रृिः । भरसेको सुलग्रसेकः, तस्य 
रुवणव्वं प्रभावात्‌ , जामाश्ञयोस्करेश्चभवस्वेन कफविदाष्द्ा; तलुरनोऽटपो दा ॥ 





१. कविजन गणनाथ सेन ने सी को ब्रहदय कदा हे ¦ 


४. [3 
२१ सा०नि० परः 
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विमं-छदिं की पूवल्पावस्था मेँ सुख को प्रतेक छूदण रस का होता है । चूंकि ल्वेण छदि 
का उत्पादक है अतः यदि यह्‌ छवण रस युक्त छद लाला रस अतिमत्रा मेँ भमदय में षहुंच जाय 
तो तुरन्त छदि को उत्यत्न कर सकता है । इक्त विषय में ारीरक्रिया-विज्चानं के निष्णात श्री दैलि- 
बर्न महोदयकी भी यही सम्मति है--"1€ ५५४ ० ९०011 15 १९५९१९५ 1 ९ {९९- 
[ण्ड भौ पण्डा 8०6 5580 0 8 गुट वपाय ग ३०11० अर्थात्‌ हृह्ास 
ओर सुत खालारस को अत्यधिक मात्रा मेँनिगल लेने के उपरान्त बमन कौ त्रिया सम्पकच 
होती है। सुख का नमकीन होना व्याभिप्रमावजन्य है । चरक ने भी तासां हदुरकलेशकफप्रसेकौ 
देषोऽशने चेव हि पूर्वरूपम्‌ के दारा पूव॑रूप का लक्षण का दै । दत्समीपीयं आमारयिक छि 
( तपल णलणण्ट 9 ६८ 5॥०००. ) के समीपस्थ माग मे आमश्चयस्य पदै को बाहर 
निकाठने कौ विशेष प्ृत्ति को ही हृदुकलेश कदते है । वस्तुतः हत्समीपीय अमायिक च््रिके 
बिना खुरे वमन की क्रिया कदापि सम्पन्न नरी हो सकती । शस प्रकार हृदुलेलेश वमन क्रिया का 
प्राथमिक अंग या पूर्वरूप है । इस विषय में हैलिवर्थ॑न महोदय कहते दै--1०५ ४८ 0 
एल पणडणा€ +0 &० पए गऽ 8.7 पणपृवलदण्टु एप०८ शदटुा5+ जोत प्ल ०). 
७४० € ६5७६0. 4४ प्€ = ऽधणट -प्रट पट (भात1०० उकिरपनाछः एलाण पलडत्प 
४४0 प ०0०6 कलो प फणा हपत3 एलणड् १२१५४९५) कणा ४८ = एफागपड 
28 ००४९१ &० € अणणष्ल 25 8150 (०यक०वणट्ु, पल &०४्०य म॑ € >०५०- 
परणठद्य्‌ फपञ्०्‌€8 छनक€ा5 चल (त्पला४§ ० ल कटय पणणण्टोः धल ०८8०४६७ 
छएष्पाणः 8०0 प. तदयं यह्‌ कि सहाप्राचीरा पेशी के कड़ी दो जाने से आमाशय 
पर दबाव पदता द तथा ग्रहणीषच्छद् ( ८९1०४०5 )बन्द रहना हैः साथ ह ओद्य पेशियां संकुचित 
हत्ती हैः जिससे च्छिद्र की पेशियां स्वभावतः टली पड जपती है \ शस प्रकार इच्छिद्र के खु 
जाने एर वेग के दवारा आमारावस्थ पदाथ सुख द्वारा बाहर निकल जाता है । 

देशेऽन्रपाने-लक्षणोदन्ति से पूवं हौ आमाशय मँ विङ्ृति की परम्परा निरन्तर चरती 
रहती है निके परिणाम-स्वरूप अरुचि या भन्त-पान-देष नामक पूवैरूप की उत्पत्ति होती 
ह । इस मवस्था भे गृहत अक्ञपान भी वेयपूरवक बमन का प्रवत॑क होता है। इतके अतिरिक्त 
खाच के साथ लालारस मी आमाशय मेँ अवदय षहचेगा; जो कि वमन का उत्तेजक है, इसी 
अय से आमाशय प्राङ्ृतिक नियम के अनुसार किसौ मी बाह्य वस्तु को स्वीकार करने में 
असमथ रहता है । 


वातजायाश््याः स्वरूपं निरूपयति-- 

९ कासस्वरभेदपो 
हत्पावपीडागुखशोषशीषेनाम्यतिंकासस्वरभेदतोदेः । 
उद्‌गारशब्दम्रवलं सफेनं बिच्छिन्नङृष्णं तनुकं कषायम्‌ । 
छृच्छरेण चापं महता च वेगेनार्तोऽनिलाच्छदयतीह दुःखम्‌ ॥६॥ 
1 (च. चि.ज. २३) 

बातिक छदि मे हदय प्रदेश तथा परसियो मे पीडा अधिक होती है, सुख सूख जाता दै, 
सिर भौर नाभि प्रदेश मे पोडा होती है, खासी, स्वरभेद ( भाव्रान बैठना ) तथा वोद ( सारे 
शरीर मे सुरं के समान चुमाव्र ) होता है \ वमन प्रवर शाब्द ब्राली उकार वैः साथ बडी 
कषिनता ते श्ञागदार; पतला, काठे रंग के उकर्डो से युक्त थोड़ी मात्रा मे कषाय प्रपान ओर 
बड़ेवेग के साथ क्षेत है! शसते रोगी को अत्यन्त कष्ट दता है ॥ ६ ॥ ५ 

वातजाया रुषणमाह-हसपार्धत्यादि । शीषनाभ्यत्निः मस्तके नाभौ च शृं, वोदेरिः 


मधुकोश-विद्योनिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३१५ 


व्यनन्तरं, श्ुक्छः इति शेषः, उपलकणे वा ठृतीया । आर्तो नरश्द॑यतीति योज्यम्‌ । किं- 
मूत चदंयतीस्याह--उद्भारत्यादि । उद्भारशब्दाभ्यां भवलसुद्धारशब्दपभ्रबरस्‌ । विच्छिशव 
सान्तरवेगमस्पद्रवं वा, वातस्य स्वतो द्रवस्वाभावात्‌ । तनुकमघनम्‌ । कषायं कषायरसं, 
कषायस्य वातुकरतत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
विमज्ञं--वातिक चप मे दो लक्षण विशेष है १-पीडा तथा २-वेग । "वातादते नास्ति 
रुजाः इ्त सिद्धान्त के अनुसार वातिक छदि मेँ पीडा का दोना स्वाभाविकी दै। श्सके 
अत्तिरिक्त वायु का गुण गति है, उस श्रवल होने पर गति मौ वेगयुक्त हो जाती है एवं अन्ततो- 
गत्वा श्सफ्ठा परिणाम मी पीडाहीहोताहै। 
इत्पर््वपीडा--सामान्यतः छट के समय आमाश्योत्ते के कारण हृदय या तत्समीपस्थ 
अंगों पर दबाव पड़ने से पीडा का अनुभव दता है। वमन के समय उदर की सभौ पेशियां 
सामान्य काय करती है चिन्त वाताधिक्य के कारण उनकी क्रियाशीलता भौर भौ अधिक बद्‌ 
जानी है । वात्तिकं छदि मँ आमाश्चव प्रायः रिक्त रहता है फिर भौ क्षोम मातर के कारण वमन 
जोर उ्के छिण सततत एवं उग्र प्रयास काः प्रमाद विदेषतः दय, पाशवं भौर शिर प्र्‌ होने से 
अत्यधिक पीडा होती है । 
उद्भारशचब्द्‌ प्रबल--वमन के पूप मे उद्रार का अवरोध बताया गया है किन्तु रूपादस्था 
मँ सुख्यतः वातिक प्रकारः रे इसको उपस्थिति ही नीं अपितु प्रबलता मी हयो जाती है । रिक्त 
आमाशय में क्षोभमातर से बमन के प्रवास मँ रोगी पयां मात्रामे वायु धोट जता है मौर वदी 
वायु इद्वार के सूप र्म उच्च चब्द के साथ नि्करती है। यदा कदा स्वर्प मात्रा मे विशेषतः 
आमयुक्त पदाथ मी बाहर आता है । इस छदि को वातनाडीजन्य छदि कह सक्ते है क्योकि 
चरक-प्रततिपादित इसके अधिकांश कारण ( शोक, भय, तीक्ष्णोषध आदि ) वातनाडी-संस्थान पर 
प्रभाव डालने वञेहै। 
पित्तजां छदि कहयति- 
च्छोपिपासापुख्षो भ € ~. ् ः 
मृच्छोपिपासायुखशचोषमूधेता्क्षिसन्तापतमोभ्रमातेः । 
पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रं च पित्तेन वमेतसदाहम्‌ ॥ ७ ॥ 
(च-चि. २३) 
पित्त्रकोपजन्य वमन भे मूच्छ, प्यास की अधिकता, सुख का नारबार सूखना, सिर, ताल 
तथा भाखों मेँ दाद, आंखो के अये अधेरा तथा जम रोग हो जाता है। श्सते पीडित रोगी 
अत्यन्त पीठे, गमं, हरे तथा कड्वापन लिये हृद धूमवणं का वमन करता है। वमन ऊ समय 
शरीर ओर गले में निदोष दाद का अनुभव होता है ॥ ७॥ 
पित्तजामाह-मू््स्यादि । तमोऽन्धकारदश नमिव । धूम्रं कष्णोहितवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमशं-्॒चत ने ज्वर लक्षण विशेष माना है । इसके अतिरिक्त अन्य सभी लक्षण समान 
है वस्तुतः पित्तजन विकार म शरीरान्तगंत उष्णता के योक ज्वर का होना अनिवायं भी रै । 
यद्यपि चरक ओर काव्मट ने ज्वर का प्रत्यक्ष उर्लेख नहीं किया तथापि उनके सन्ताप ओर्‌ ताप 
शब्द से अभीष्ट अथं कौ उपरुन्धि हो सकती है! 
श्न रक्षणो ते युक्त छदि आमारयिक एवं यहणी कला शोथ ( 7रलध८ प]०ः-)१ यज्च्छोफ, 
पित्तारायगत शोथ एवं अदमरी, कामला ओर आन्त्र पुच्छ ञ्लोथ ( 4९०९1०४३ ) आदिमे 
वेष रूप से मिक्तो है । पीत या हरित वणं गौर तिक्तता अहणी से उदावृत्त पित्त के कारण भौर 
धूत्वणे थोड़ी मातरा में रक्त के कारण होता है । इते विल्व वमिटिङ्ग ( 5०८७ ए०प्णपनण्ड ) 
कहते हे । 
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हृदय प्रदेश मे दाह तथा खाने के कुछ देर पश्चात अर्थात्‌ पाचन के स्मय वमन होता 
है । पाचन के मध्य काल मँ वमन होना पि्ठाभिक्य का ोतक है । 


| कफजां छदि व्याच््े- ४/४ ६ 
तन्द्राऽऽस्यमाधुयेकफप्रसे$सन्तोषनिद्राऽरुचिगोरवातेः । 


लिग्धं घनं स्वादु कफा्िद्ं सरोमहर्पोऽल्परुजं वमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
(च. चि. २३) 
कफम्रकोपजन्य वमन मेँ तनद्रा, सुख कौ मधुरता, खख से कफ का सराव, तृक्ति (खनि 
की श्च्छाका अभाव), निद्रा, अरुचि तथा शरीर का भारीपन रहता है । इस रोग से पीडति 
रोगी चिकने, गाड़ एवं मधुर रस से दुक्त दवेत वणं का वमन करता है ओर रोगी के रोगे ख़ 
शयो जति है एवं वहु मामूलो पीडा का जनुमव करता है ॥ ८ ॥ 
कफ़जामाह--तन्दरेस्यादि । आस्यमाधुयं सुखस्य मधुररसस्वम्‌ । सन्तोष इति सन्तोष 
इव सन्तोषः, अन्नानभिलाष ह्यर्थः; सृप्तो हि नाज्ञमभिरूषति । जरचिरभ्यवहारासाम- 
र्यम्‌ । स्वादु मधुरम्‌ । विदधति, उक्तः “धक्लं हिमं सान्द्रकफं कफेन ( ख. उ. म. 
४९) इति पाठात्‌ ॥ ८ ॥ 
विमक्श-त्नतोष का अथं तृचि है । पक्षि श्टे्मविकारः' दृक्ष दलेष्मा का विकार है । 
'जनन्नामिाषस्तृतिः, भोजन न करने क श्च्छा को भी ठकि कते है । अरुचि अत्देष को 
कहते है 1 श्न दोनो के छिथ अरोचक दाब्दं का मी व्यवहार करते दै 1 
निद्रा-शाल् मे निद्रा के सात मेद वणित दै यथा-- 
तमोभवा श्ेष्मससुद्धवा च मनःशरीरश्रमसम्भवा च । 
आगन्तुकी ग्याध्यलुवर्तिनी च रात्निस्वभावभ्रमवा च निद्रा ॥ 
१५ निद्रा श्लेष्मसमुद्भवा ै। शते विङृतिजन्य निद्रा हौ कह सक्ते है; कयोमि 
क्हामीदहै- 
रात्रिस्वभावग्रभवा मता या तां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ । 
तमोभवामाहुरघस्य मूं शेषं पुनर्म्याधिषु निर्दिशन्ति ॥ 
रात्रिमवा एवं तमोमवा के अतिरिक्त शेष विमाग मे दलेष्मसमुद्धवा निद्रा ही समाविष्ट दै। 
शषा से स्नोत मँ अवरोष दो जने के कारण शरीर कौ क्रियाशीरता शिथिक हो जाती दै । पक 
वस्था देसी आती हे जव कि यह्‌ निञ्करियता निद्रा मे परिवतित दो जाती दै । 
विशद्धम्‌-पथत मे “क हिमं सान्द्रकफाुविद्धम्‌ देसा पाठ भिरा है भतः यद भौ 
विशद ऋ अय मतिशयुभ या श्वेत किय। गया दै । कफ के शीतलता युग के कारण रोमदषं उतत् 
शेता है । वेगो की मन्दता से पीडा भी कम होती है । 
ऊोरोफाफं जैते पदार्थे के सेवन ते एलमाधुयं तथा कफमरतेकपूंक वमन दोता है! वारविः 
रेट सशदाय क दर्यो क तवन ते तनद्रा, निद्रा तथा छर्दिं होती है वन्तु हनका भ्रमाव केन 
द्वारा होता है मतः यहु वातिकच्छर्दि दी दै । इनमे कफ का अुवन्धमातर रहता है । 


त्रिदोषजायारछुधाः स्वरूपमाह-- 
श्ूला्रिपाकारुचिदादतष्णाश्चासप्रमोह्रवला प्रसक्तम्‌ । 


छदिंखिदोषाठवणाम्छनीरसान्द्रोप्णर क्तं बमतां तृणां स्यात्‌ ॥ ९ ॥ + 
(च. चि, र 


मधुकोश-षिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। ११७ 


तरिदोषज छदि मे उदरश्ू, मोजन का न पचना, अरुचि, शरीर मेँ दाद, प्यास, श्वास यवं 
मृच्छ ये लक्षण होते है तथा नभकौन या खुट्या वमन होत्रा है एवं यह्‌ रंग मेँ नीला, गाढा, गम गौर 
रक्तयुक्त होता है ॥ ९॥ 
त्रिदोषजामाह--शूरेत्यादि । शूलादिभिः भ्रमोडान्तैः भरबखा शरलादि्रबला । प्रसक्तम्‌ 
निरन्तरम्‌ । त्रिदोषादिव्यत्र शत्रिदोषा" इति पाठान्तरे त्रिदो षजे्यर्थः ॥ ९ ॥ 
विमरं-चत्रिदोषज छदि मे तीनों दोषों के मिभित क्षण भिल्ते दै । यथा--वायु के कारण 
यूल, कफ के कारण अपच, अरुचि तथा श्वास होता है । इसी प्रकार पित्त के कारण दाद, ठष्णा, 
मूच्छां तथा कमी कमी वमन मेँ रक्त भी मिलता है । इस प्रकार कौ छर्दिं विविध विषमयता यथा 
मूत्रविषमयता ( एः्९यण९ ) एवं जीण जामय शोथ, तरण या ककंटकाठंद, पित्तरक्तता ( 0०1०९- 
प्प० ) आदि विकारो मेँ होती है। 
असाध्यां छर्दिं वण॑यति- वदो 
विट्‌स्वेदमूत्राम्बुवहानि बुः स्रोतांसि संरभ्य यदोध्वमेवि । 
चितं वं दोष 
उत्सन्नदोषस्य समाचितं तं दोषं सथुद्धूय नरस्य कोष्ठात्‌ ॥ १० ॥ 
विष्मूत्रयोस्तत्समगन्धवणं दटृश्वासदिकार्तियुतं प्रसक्तम्‌ । 
्रच्छदंयेद्‌ दु्टमिहातिवेगात्तयाऽदितश्वा्च विनाशमेति ॥ ११ ॥ 
(च्च. चि-२३) 
जव वादु विलोम होकर अत्यन्त प्रकुपित दोष वाले व्यक्ति के मल, मूत्र, स्वेद तथा जल्वाही 
च्रोतों मे अवरोध उत्यन्न करके दोषो को कोष्ठ से निकालकर ऽपर की ओर ाता हतो मरू ओर 
मूत्र के समान गन्ध तथा वण वाला वमन करतां दै ( जततणएव ङु लोग इते सुख हारा मल्का 
बाहर निकलना भी कहते है ) । रोगी प्यास, श्वास तथा हिचकी से बहत पोडित रषटता है । श्स 
प्रकार के तीव्र वेग युक्त वमच से पीडित रोगी शोघ्रद्यी णतु को प्राप दता है॥ १०-२१॥ 
असाध्यामाह-विडित्यादि । उत्सन्नदोषस्य उद्गतदोषस्य । दोषमिति पितं ककं वा, 
स्वेदादिकानू वा ॒तद्‌दुष्टानू्‌ धातुमलानू । तदिति यस्माद्विडादिवःहिखोोदुष्िस्ततो 
हेतोर्विष्मूत्रयोः समगन्धवर्ण छुद॑यतीति योज्यम्‌ । प्रथं तु छदिर्िङृतिविषमसखमवबायारग्धा 
त्रिदोषजेति केचित्‌ , जन्ये त्वाहुः-खवां एव छदंयः मरबऊा एवंविधाः सत्योऽसाध्याः स्युरिति । 
विमशं--श्स प्रकार की असाध्य छदि का श्श्रुत तथा वाग्भट मँ विदेषः उच्छेख नदीं भिरता \ 
दोष शब्द से यहो कफ एवं पित्त अथवा भाम, दुष्टान्न आदि का महण करना चाष्धियि 4 इष 
विद्वन्‌ श्स छदि को विकृतिविषमसमवायजन्यः व्िदोषन मानते है. मौर कोई सा कश्ते है कि 
स्वां एव चछद॑यः प्रबला एवंविधाः सत्योऽसाध्या स्युः" समी भकार कौ छर्दिंयाँ शत प्रकार 
सम्पूणं रक्षण होने पर असाध्य होती है । `वस्ठतः किस प्रकार कौ छदि मेँ यह रक्षणं भिथ्योपचार 
या खतः दोषान्तरों क प्रकुपित होने से दय दते दैः अतः इसे त्रिदोषज ष्ठी मानना ठीक दै! 
कर्योफि-एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानेव प्रको पयेत्‌. । निर^तर तीव्र वमन होते रने से शारीरिक 
जलीयांश की क्षीणता होती है ओर परिणामतः स्वेद ओर मूतर का अभावे दता है तथा विभिन्न 
धातुओं एवं खोतोँ मेँ मर संचय दोकर जात्म विषरमयत्ता के कारण मृत्यु मी हो जाती है । 
इस प्रकारकी छदि को यदि उदावतंजन्य या आन्रावरोध ( ौ्ञप०्‌ 00रपणणननय ). 
जन्य छदि कदा जाय तो अनुचित न होगा । इसका विशद वणेन बद्धगुदोदर के प्रकार मे किया 
जायगा । आन्तरावरोधजन्य वमन जीवन कै छ्यि भयंकर घटना है, इससे अधिकां व्यक्ति मृत्यु ङे. 
सुख मेँ चे जाति दै । अतः आचार्यो ने इसको असाध्य कोटि मेँ रख! है । 


ङ्श माघवनिदानम्‌- [ छ्दिनिदानम््‌ ९५ 


आागन्त॒जां र्दिमाह- 
बीमत्सजा दौहदजाऽऽमजा च ्यसात्म्यजा च क्रिमिजा च या हि । 
सा पश्चमी तां चपरिमावयेच दोपोच्टरयेणेष यथोक्तमादौ ॥१२॥ 
(सु. उ. ४९) 

गन्दी वस्तुओं ऊ सम्पकं से, खिर्यो मेँ सगरभावस्था से, आसदोष या आमाजीणं से, असाल्य 
भोजन आदि केसेवनपे तथा अन्त्र में क्रिभियो कौ उपस्थिति से होनेवाली यद्‌ रपोचवीं छदि 
आगन्तुज कदलाती है । इस छदि का भी दोषानुसार हौ पिचार करना चादिये ॥ १२ ॥ 

आगन्तुजामाह--वीभत्सजेव्यादि । दौडदजा दौहदाकाभजा, जामजा जजीणंजा, 
असात्म्यजा असाल्गरभक्तणादिसंमूता, किमिजा कोषटक्रिमिसंभवा; बीभव्सजेत्यादिना क्रिमि- 
जन्तेनैकतेनैव गणनीया, आगन्तुजत्वसामान्याव्‌ ; भगन्तुञ्वरवत्‌ । सा पञ्चमीति त्रिदो- 
षजाेक्चया; यदि तु वीभ्सजायेक्तया क्रिमिजा पञ्चमीति गण्यते तदा तां च विभावयेदोषो- 
टये ेवेत्यनेन क्रिमिजाया एव दोषसंबन्धः स्यात्‌ › ततश्च वीभव्सजादीनां चिकितसो पयोगी 
दोषसंबन्धो न लभ्यते ! जन्ये तु तदोषपरिदाराथं सा पञ्चमी ताश्च' इति बहुवचनान्तं 
पठन्ति, धवं सत्यन्तर्गणनया न प्रयोजनमि्यन्तगंगनां नाद्रियन्ते । कथमत्र दोषोच्छरयो 
विभादनीय इत्याह--यथोकच्छमादाविति 1 आदौ वातादिकक्षण इत्यथः ॥ १२ ॥ 

विमर्ष बीभत्मारोचनादि जन्य विभिन्न आगन्तु कारणो हे उत्पन्न छदि मँ मौ कारणानुसार 
ढोष प्रकोप होता है ओर तत्तत्‌ दोषजन्य लक्षण भी मिलते है क्योकि “आगन्तुरन्वेति निजं 
विकारम्‌ शस उक्ति के आधार पर आगन्तु मी खस्पकाठमे दौीकसी न किसी दोष से अवद्य 
सम्बद्ध हौ जाता है। अत्तः आगन्तुक कारण के साथ साथ वात आदि दोर्षो के अनुबन्धक 
ज्ञान करना भी परमावद्यक है । इससे वातादि के विरुड चिकित्सा करने से विरेष सफलता 
भिङ्ती है । 

सा पञ्चमी' ब्द से केवल क्रिभिजाका यहणन करके आगन्तु सामान्य का ग्रहण होता 
ह, पृथग्दोषजा तीन भौर सन्निपातजा चौथी कौ अपेक्षा आगन्तुज पांचवीं ह है । 

बौभत्स पदार्थौ से उनेके दशन, स्पशैन, जास्वादन तथा मनन सभो का रहण होता है। ये 
पदाथ. दौहद१ त्था क्रिभि प्रत्यावतंन क्रिया द्वारा वमन करति है यष्ट कारण-विवेचन के समय 
मलीभोंति सट किया जा चुका है । अजीणं म गैस से आमाड्चय के अधिक पूक जाने के कारण 
तथा असत्य भोजन से स्थानीय संक्षोभं के कारण प्रत्यावतनक्रियजन्य छदि होती है । आमते 
विसूचिका सदृशो वमन की भी उत्पत्ति दती दै । 


क्रिमिजां दिं निरूपयति- 
शूलदृद्छासबहुला क्रिमिजा च विशेषतः । 
क्रिमिहृद्रोगतुल्येन रक्षणेन च रक्षिता ॥ १२ ॥ (उ-उ. १९) 


क्रिमिज छदि मे रोगी को दरद्ू तथा हास या भिचली ये लक्षण विशेष रूप से होते 
है इसके अतिरिक्त मन्य क्षण क्रिमिज हृद्रोग के रकष्गोः के समान होति है ॥ १३ ॥ 








१. गमावस्थाजन्य वमनाधिक्य ( प्रएलदप्य53 परतरपपयय ) तथा =सूत्िकापसमार 
( छणम्पण्‌98 ) उग्र दौदृदजन्य छदि के उदाहरण हैँ 1 
२. उत्वछेदः ्टीवन तोदः शरं हृद्ासकस्तमः 1 अरुचिः चयावनेत्रतवं रोधश्च क्रिभिजे भवेत्‌ ॥ 





मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोषेतम्‌ । ३१६ 


क्रिमिज्ञाया क्णमाष--श्रखेव्यादि । किमिद गतुख्येन रचषणेन ऊडिततेति किनि- 
हृद्रोगे क्रिमिरुकषणात्‌ ( ण ) यत्‌ पीडादिक तदस्यां मवतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
विमज्ञ--क्निमि रोग में उद्र विशेषतः हत्पदेश्ीय शू (00485220 112) होता है तथा 
मिचली विदरेष रूप से आती है अतः क्रिभिदोषजन्य छदि मेँ मौ उक्त रक्षण पाये जाति दै! छदि 
गण्डूपद क्रिमि ( ए.00०0 ५० ) का विद्ेष लक्षण है । 
असाध्यायाश्ु्या रुदणान्याह-- 
क्षीणस्य या छदिरतिग्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता । 


सचन्द्रिकां तां ्रवदेदसाध्यां, साध्यां चिक्ित्सेननिरुपद्रवां च ॥१४॥ 
(च. चि. २३) 
क्षोण रोगी को निरन्तर होनेवाखी तथा रक्त, पूय एवं मयूरपिच्छवत्‌ं चन्द्िकाधुकत तथा काक्त- 
श्वास आदि उपद्रवो से युक्त छदि असाध्य होती है । उपद्रवरहित की साध्य समन्चकर चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ १४॥ 
ससाध्यकच्णमाह--क्षीणस्येस्यादि ! सचन्दिकामिति । मेदःशरदधतिधातृनां स्नेहः प्रवतं. 
सानो मयूर पिच्छचन्द्िकावत्‌, प्रतिभाति । निर्पद्रवामिति । काक्ाद्युपद्रवरहिताम्‌ । तदुक्त- 
“कालः श्वासो ज्वरो हिका तृष्णा वेचित्यमेव च । हृद्रोगस्तमकश्चैव स्ेयाश्ठ्रपद्रवाः” इति ॥ 
इति श्री विजयरक्ितङ्कतायां मधुकोशब्यारूयायां दर्दिनिदानं समाम्‌ ॥ १३॥ 
विमर्षे-शोणितपू्युक्ता-रक्तधुक्त बमन, अन्ननङ्का शोथ (0९5० ग्ण), आ।माश्चय~ 
व्रण ( ७४४० ताष्छ) या आमादायान्तसंकोच \ ए10916 ०४५४०००० ) आदि की विकृति 
जन्य छदि मै षटोता है । अन्तविद्रभि में पययुक्तता मी होती है । 
सचन्द्रिकामू-मेद भौर मञ्ना आदि धातुर का स्नेह हौ वमन दवारा निकलने पर मयूर. 
पिच्छ की चन्द्रिकां के समान दीखता है। फास्फोरस खाने के पश्चाद्‌ भी होने वले दमन मे 
इस प्रकार की चद्िकाये पायी जाती है । भातुगत फास्फोरस के इस अनवरत क्षय घे क्षीण रोगी 
क्षीणतर होता जाता है एवं उसकी छदं भसाध्य कोटि को प्राप्त श्च जती है । छदि की असाध्यता 
क युश्तोक्त लक्षण मी ध्नके समान हौ है । 


छां उवदवान्‌ दरंयकि-- 
( सः श्वासो ज्वरो हिका वृष्णा बेचिश्यभेव च । 
होगस्तमकभैव ज्ेयाश्छदरपद्रवाः | १५ ॥ ) ( च. चि २९) 
इति भ्रीमाघवकर विरचिते माधबनिदने धुर्दिन दामे खमाछम्‌ ॥ १५ ॥ 
(कास, श्वास, ज्वर, हिचकी, प्यास, बुद्धिविज्नम, इद्रोग तथा तमक श्वास ये छदि के उपद्रव दै ॥) 
विमक्च॑-निरन्तर ओर उगरस्वरूप कौ छदि मे शारीरिक जरयां शच के अमाव एवं मरसंचय 
के कारण श्न उपद्रवो की उत्पत्ति होती दै जैसा-कि छोक १०-११ के बिमशं मे विवेचित है 1 
इति दिनिदानं समाघ्तम्‌ । 


छ 


अथ तृष्णानिदानम्‌ 
वृष्णायाः सहेतुकं सम्प्ा्िवर्णनम्‌- 
भयश्रमाम्यां बरसंकषयाद्वा द्वं चितं पित्तविवरधनेथ । 
पित्तं सवातं इपितं नराणां ताटुप्रपन्नं जनयेत्पिपासम्‌ । 
सरोतस्स्वपांवादिषु दूषितेषु दोपे तृट्‌ सम्मवतीह जन्तोः ॥ १ ॥ 


भय, परिश्रम तथा बर के नाशते प्रकुपित वात तथा अपने (कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाही 
पदार्थ, म्पान एवं क्रोध आदि ) प्रकोपक कारणो से प्रङुपित पित्त मिलकर उध्वैगमन के द्वारा 
ताढ मेँ पहुंच कर प्यास को उत्पन्न कर देते हैँ । इतके अतिरिक्त दोषों से जल्वादी सोतं के 
दूषित हयो जने प्र मी तृष्णा की उत्पत्ति होती है ॥ १॥ 
तृष्णायाः पूवंरूपाणि सामान्यलिङ्गानि चाह-- 


( तास्वोष्ठकण्ठास्यविशेषदाहसंता पमोहभ्रमविलापाः । 


पूणि रूपाणि मवन्ति तासा्ुत्पत्तिकाले तु विशेषतो दि ॥ ) 

तृष्णा की उत्पत्ति के पूर्वं ताल, ओष्ठ, कण्ठ ओर खख सूखते है भौर उन्म दाह का अनुभव 
होता है साथ मे सावंदेदिक ताप, मोद, अरम णवं प्रलाप मौ होने कगते हैँ । रूपावस्था मे यदय लक्षण 
पब हो जति दै! 

तृष्णाया मेदनिरूपणम्‌- 
तिशः स्मृतास्ताः श्तजा चतुथीं श्च यात्तथा द्यामसञुद्धवा च । 
भक्तोद्धवा सप्षमिकेति तासां निबोध लिङ्गान्यनुपूर्॑शस्तु ॥ २ ॥. 
(सु. उ. ४८) 

वातिकः, पैत्तिक, कफज, क्षतज, क्षयज, आमज तथा अन्नज या भक्तन भेद से वृष्णा सात 
प्रकार की होती दै, अगि क्रमशः उनके लक्षण कदे जते हँ ॥ २॥ 

ददसवृष्णो पद्रवस्वच्छुर्चनन्तरं वृष्णानिदानं, तस्याः संप्राध्िमाह--भयेत्थादि । पित्त- 
विवर्धनेरिति । कट्वम्छोष्णादिभिः करोधोपवासादिभिश्च स्वस्थान एव संचितं कुपितं च पितत 
वातश्च भयश्रमबरूचयैः कुपितः, ऊर्वं प्रसरत्‌ पिपासां जनयति तारिविष्युपरकण, तेन 
छरोमा्यपि बोध्यं, तस्य पिपासास्थानत्वेनो क्छत्वात्‌ । चरकेऽप्युक्तं-'रसवादिनीश्च धमनीर्जिहा- 
मुखगर्तालुकष्छोन्ञः। संशोभ्य नृणां देहे ऊुरुतस्तृषमतिवलौ तौ तुः ( च. चि. म. २२) 
इति 1 अञ्नकफामजानां खंप्रापतिमाह--खरोतःस्विस्यादि । नु, अपांवाहिभ्विति बहुवचनं 
विश्धं, रे उदकवहे' ( ख॒. शा. अ. ९) इति खशरुतेनोक्तस्वात्‌ । नेवं, तयोरेकानेकप्रतानयोगा- 
दिति। दोषैरिति! भन्नकफामैः, दष्टिकवृस्वाद्‌ दुष्टदोषसंबन्धादवाऽ्नामयोरपि दोषश्वमिति 
गदाधरः । तिच इति । वातादिभिः परव्येकम्‌ । तजेत! इतनिमित्ता चणिनां या भवति । 
चतुर्थीत्यनेनोक्वानां चतख्णां सुखसाध्यत्वं बोधयति, अन्यासां तु कष्टसाध्यत्वम्‌ ॥ १-२ ॥ 

विमश्ै--्यास की अधिकता ( २०750७५ ) या वार वार जर पौने प्र मी जरकी 
श्च्छाकाशान्तनदोनाहीतृष्णाहै। 

सततं यः पिबेद्‌ वारि न तृ्िमधिगच्छुति । 
पुनः काङ्कति तोयञ् तं दृष्णार्दितमादिशेत्‌ ॥ ( ख. उ. तं. ४८ ) 
१. गयदापसतः इति क 1 


मधघुकोश-विद्योनिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३२१ 


यह तौ निश्चित द्यो है कि शरीर मे ६५-७० प्रतिश्न मत्रा जलकी होती है। अस्थि जैसे 
धातुमे भी २०९४ जल होता है! आहार द्रव्य से उत्यत्न आवदयक त्वौ को वोकलकर 
रसरूपे रीर के विभिन्न धातुओं को पोषण परहुदाना ओर उनके त्याज्य दर्यो को मृन्न, 
स्वेद, श्वास, वाप्य ओर मल दारा कचित्‌ अश्रु आदि द्वारा भी बाहर निकाल्नाजल का हीकाम 
ह इटि यह भौ निश्चित है कि जवी दारीर में रस पचार मेँ बाधा उत्पन्न दोगौ यामल 
की अयिकृ उत्पत्ति एव सचय हागा अथवा किसी कारणसे मूत्र, स्वेद आदि दवारा जस्वाभाविक 
रूप मँ जू का अति निःसरण हो जायेगा अथवा आहार द्वारा रेते पदां रीर में पच जा्यँगे जो 
अनिष्ट है ओर उन्हे घोर्कर नि्वै करना तथा बाहर निकाल्नादहोगा तोजक की अधिक मत्रा 
मेँ आवद्यकता हागी । इस आवद्यकना की सूचना-स्वरूप सुख, जिह तादु आदि अवयवो मेँ 
जलीयाद्की कमौके कारण शोष तथा अन्य सार्वदेहिक रक्षणो का उत्पत्ति होती है । श्सी को 
तृष्णा कते है किन्तु नृष्णा अनेक रोर्गो का विचष्ट रक्षणदै। उमकीदही प्रधानता होने पर 
यह्‌ रोगमी है ठृष्णा को आधुनिक द्ाखकार्ो ने ¶४१5४ संश्च दी है! इसकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में अभी तक्र कों निध्ित मत नदी स्थिर है । 6 पन््कणोऽप्य 9 ०0 पठ्रत्य 
० चज 13 ४०१ पए ०५९७००५, एप मर्छलला०€ क्ण 16 ८१806 0 = ऽण्टुच्ञपिरट 
०0५८००५ ( फुः ) । कारणो का विवेचन उपलक्षण माज दै, अतः अन्य समौ सम्भव 
कारणो का समावेश इसमे कर ठेना चादिये । श्न समी कारणो को तीन मार्गो मेँ विमक्त कर 
सकने है- 

5. शारीरिक कारण-वे सभौ कारणजो द्चरीर कौ धातुओं पर प्रत्यक्ष प्रमाव करके 
तृष्णा को उत्पन्न करतते है शारीरिक कारण कलत हैँ । कट, अम्ल, उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, क्षार, 
क्वण तथा मयश्रेणी के पदाथ एवं धाुक्षय, श्रम, वमन, अतिसार तथा अन्य इती प्रकार के कारण 
शारीरिक कारण के जाने हं । 


२ मानसिक कारण--वे कारण मानसिक प्रमावपृवैक शरीर प्र प्रभाव करके तृष्णा की 
उद्मत्ति करते है भय, क्षो तथा क्रोध इसश्रेणीमे भा जाति है । 

३. जगन्तुक कारण--सुय॑सन्ताप्‌ आदि तथा वितिध आधात आगन्तुक कारण कुरति हे । 
तृष्णा की उत्पत्तिके द्‌ मूर कारण है-- 

(क) चरीर मे जरु की कमी तथा ( ख ) वायव्य ष्वं आग्नेय या पैत्तिक गुणं की बृद्धि। ये 
दोनों सपक्ष, शरीरमेजल य सोमयुण की कमी से वायव्य एव आग्नेय युण की बृद्धि होती 
है इसी प्रकार कदाचित बात ओर पित्त वर्धक आहार-विहार के सेवन से भी वायव्य वं 
आग्नेय गुरो को वृद्धि होने पर॒ सोमयुण या जलीयाद् का हास भी होता हैः । वा गौर पित्त 
ही बठकर तृष्णा की उत्पत्ति करते हैँ । इस प्रकार जिन अवस्थां मेँ वादु ओर पित्त की 
अधिकता तथा शरीरान्तर्गत जल की कमी होती है उन सव मेँ तृष्णा कौ उत्पत्ति भी अनिवार्यं 
रूप मे पायी जती है । 

साधारण अवस्था मे मूत, स्वेद, मल तथा कुछ अदयम वाष्पके सूप मे हरीर से जल का 
हास होत रता है जिसकी पूषि जर के साधारण सेवन से विनः किसी विकार के निरन्तर 





१. प्त्पकोपो हि सौम्बधातुप्रदूषणात्‌? वागभटः । 

२. क्षाभाद्‌ मयाच्छरमादपि सोकात्करोवद्िद्रनान्मयात्‌ । 
्षाराग्लल्वणकटकोष्णरुकषदचष्यानसेवामिः ॥ 
धावुक्षयगदकपणवमनाचतिये गसयै्न्तापैः । 
पित्तानिरौ शरव सौम्यान्‌ ध्र शोषयतः ॥ ( चरक ) 


३१२ साधवनिदानम्‌- [ वृष्णानिदानम्‌ १६ 


होती र्ती है। किन्तु जिन्त अस्वा मे यह दास सीमा का उद्लबन कर जाता है तो रासैरान्त- 
गंत जल की कमी कौ सूचना न्वरूष तृष्णा की उत्पत्ति होती है । इस अवस्था मेँ वार-वार जल- 
ग्रहण करने प्र भी प्याम वनी ही रहती है। 

नृष्णा रोग हैया लक्षण ? वृष्णा स्वतन्त्र रोग न होकर नेक रोगो का विशिष्ट लक्षण है। 
अतव चरक ने कहा है कि~'घोरग्याधिङञ्ानां प्रभवद्युपसगंनूता सा' अर्थाच विविध रोगों 
सेकृश हृ रोगियों मे यद उपद्रवरूप मेँ पायी जाती दहै! फिरभी चरक आदि संहिताकारो 
तथा उनका अनुसरण करने वाके माधव ने इसको आत्ययिकता एत्र चिकित्सा-विेष के कारण 
सोगस्सूहं मे पद्य है । उद्राहरणाये कतिपय रोगो या अवस्थार्ओं का उल्लेख किया जा रहा हैः-- 

मधुमेहजन्य वृष्णा-मघुयेह के विदिष्ट लक्षणो मेँ वृष्ण) ( २०1१०४५० ) भौ सुख्य लक्षण 
है। मधुमेह मे मूत्र द्वारा कंसा का उत्तमं होता दै । शवौरा एक धन पदां है अत्तः उप्तको तरक 
वनाकर मू दवारा उष्सगं कराने के छ्य जल की प्रचुर र्षि अपेक्षित होती है। श्स प्रकार्शत 
रोग मे शरीरस्थ जल का अधिका माग शकरा को तरल्तर वनाक्रर वृक्मायं से मूत्र दारा उत्छष्ट 
कराने मे न्यय दयो जाता है । इससे शरीरस्थ जरू की उपयुक्त मात्राकमहो जाती है। शती कमी 
को पूणं करने के लियि मत्क परिणाम स्वरूप तृष्णा करी उत्ति होती है । 

रक्तखावजन्यतृष्णा-- रीर की प्रत्येक कोषा जल से परिपू एवं जलप्लानित रहती है । यह्‌ 
जल उसको रक्त के द्वारा ही उपलब्ध होता है। शस प्रकार इरीरस्थ जल का प्रधान स्रोत रक्त 
यारक्तरसरहीहै। किसी कारण से जाभ्यन्तर (1प्ध्टण्वा) या वाद्य ( एदल ) स्वरूप का 
अत्यधिक रक्तस्राव दोने प्र स्पूं शारीर मेँ जरु की साधारण मात्रा कम हो जाती दै, अन एव 
रोगी को प्यास कौ च्छा ड जातो दै । सुश्रुत ने रसक्षय मेँ सक्षात्‌ तथा रक्तक्चय मे शौत्रा्थना 
के दवारा दृष्णा कौ उत्पत्ति का उल्लेख किया है रसक्षये हस्पीडाकम्पः शून्यता वृष्णा च, 
श्लोणितरथे व्वक्पारुष्यमम्लक्ञीतधराथना सिराक्षेथिख्यच्च' च॒शुनः। दोतप्रथना की व्याल्या 
मे उल्हणाचा्यं कदते है--^क्तस्य द्रवरवाच्‌ तस्ये सेजोकृदधौ श्ीतप्राथनाऽपि' अथात्‌ रक्तगत 
जल के अंश द्रव के नष्ट होने पर पित्त की बृद्धि होने ते रीत के सख्य आश्रय जल ग्रहण करने 
की इच्छा उत्पन्न हो जाती दै । रक्तसादजन्य मुच्छ की अवस्था मं रोगी को प्यास का अनुमव 
नहोति हुए भी यदि उसके युखमें पानी की दुवूदरेही डाक दी जयं तो वह तुरन्त ओं 
खोलकर सक्चा-खाम करता है । इाछ्यि तो (जीवनं जीविनां जीवो जगत्सवं तु तन्मयम्‌! 
स्स प्म जरुको जीवन सन्ना दी गयी ह तथा रक्तको भौ जीव कदा है शक्तंजीव इति 
स्थितिःः। 

म्रीष्मकारीन चृष्णा-यद्यपि यह रोग नदी है तथापि यद रीर कौ समान किक्ृत्ि मेही 
उत्पन्न होती है यह व्यक्त करने के थि दी इसका उर्रेख यददो भिया गया है । इसका मूल कारण 
स्वेदातिप्रृत्ि है । स्वेदाधिक्य से शरीरस्थ जक धी कमी तथा उसको पूणं करने के लियि तृष्णा कौ 
उलत्ति स्वभावतः होती है 1 

तीन विरेचन या विसुधिका जैते रोगों मे शरीरस्थ जल कौ कमी से अभ्य लक्षणो के अतिरिक्त 
तृष्णा की भी उत्पत्ति योती है। सिरा द्वारा जल प्रदान करने पर रोग की निवत्त होती है। 
तीतर ञ्वर आद्रि रोगो मेँ विषमयता ऊष्माधिक्य एवं स्वेदाधिक्य आदि के कारण तृष्णा होती है । 

उपयुक्त विवरण के गव।र एर सू्रूष मँ धातुगतत जल की कमौ को ही तृश्या का प्कतम 
कारण कदा जा सकना हे । महि चरक भी सप्त सहमत है-- 
ब्धान देहस्थं कुपित्तः पवनो यद्‌ धिज्चोषयति।तस्मिन्दुष्डे शुष्यव्यवलस्तृप्यत्यथ विश्ष्यन्‌॥ 

द्तकै अभिरक्त बराग्मर ने मी कहा दै-^्तस्थ्रकोपो हि सौम्यधातुप्रदूषणात्‌' जलीय 
धातुकीकमीसेवृष्णाका प्रकोप होता है। 


मघुकोश-बिदोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ } ३२३ 


स्थान संश्रयः--स्स रोग मे दोषो की स्थिनि जिस अवयव वेष मँ होती दै उत्तका उट्लेख 
करते हृ कहा है ताल्युपपन्नम्‌ । तानु शब्द यदह उपलक्षण मातर है, अतः इत्ते रसवाडिनी 
जिहामू, गला तथा क्लोम करा भौ यहण कर ठेना चादधिवे । वर्योलि तृष्णा-स्प्राति मे इन अगो 
की विक्नि चा वणन अन्धानतसे मे मिलना दै--शरस्तवाहिनीश्च धमनीर्जह्यारलगरूताखकङ्चो न्नः 
(च. चि २२) तथा--'जिह्धमूकूगलछ्ोमतपलुनयवहाः सिराः । संशोष्य तृष्णा जायन्ते" (वाग्भटः) 

तालु श्म भो केवन तालु ( ८५१०६ ) का ग्रहय न करङे इतके ठीक ऊपर मस्तिष्कस्थित 
उपाज्ञापिण्ड ( 115एणपाजाचपप्ठ ) का चह मी यदि शिया जाव तो उचित है, क्योफि यही 
जलनियन्वक ऊन्द्र (प्ल णव्टुपा१६७४ व्ण ) का मी अधिष्ठान हे) वात, जौर पित्त 
प्रकृपिन होकर तात कोयुष्क करदे दे, जिसते वहो केरे इए वातनाडी के अर्यो दवारा 
ऊेनद्र मे उत्तेजना पर्हुचने के फलस्वरूप वृष्णा की उत्पात्त होती है । 

ख्रोतःस्वपांवादिषु दूपितेषु-जन्बादौ खोता के दूषित होने पर प्यास का जनुभञ्र दोता दै 
जेता किकडा मौ है--“उद्कदे दे तयो्मुरं तालु कोम, तत्ने विद्धस्य पिपासा सचोमरणं 
चः सुश्रुतः । अन्‌ उदकषवाही दो चोन है-जिनका मू तात जोर छम है-उनमें विकृति दोन से 
प्यान एवं ताकालिक यृत्यु भौ हो सकती दहे। यथपि उद्रकवाहीस्नेत दोही है तथापि उनकी 
अनेक द्ाखा-पशालाओं के कारण प्रक्रत जें वहुवचन का प्रयोय किया गया है । 

रक्षव्राही या लपव्राही तथा रक्तवाही खो दी उदकवाही खो भी है । नके अतिरिक्त भिभिन्न 
धात्वन्ततेयावकायो (एपन्लण्लाणाभः 9००९७) मे मी जल सचित रहा है ओर वह र्तीकान्तगंत वं 
धातुकरोषाणुगत जल के विनिमय का धार्‌ है अत्तः इने मौ उदकवाही खोतस्‌ मानना उचित है 1 कुछ 
रोग गलस्थित जिदह्यधरिका सिरा ५०७०००१] ५९०५ को ह्य उदकवाही खरोत कौ संज्ञा देते दै वह 
ठीक नही । 


मधुकोचकार मिजयरक्ित जी शरोत.सु" आदि को अन्न, कफ ओर आम से उन्न 
ठ्ष्णाकी ही सन्प्राप्नि मानने है। 'अच्नकफामजानां सम्भ्रािमाह--खोत्तःस्विव्यादिः । क्योकि 
गदाप्रर जी दोपे शब्दरते आन, कफ़ गौर अन्न का ग्रहण करते है। दोदैरिति अन्न 
कणामे., दुटिकतृ्वाद्‌ दुष्टदोपसस्वन्धाद्वाऽ्नामयोरपि दोषत्वम्‌" लोतो को दु्टि करने तथा 
दुष्ट दोष के सन्वन्ध से अन्न ओर्‌ आम भौ दोप के जा सक्ते है 1 शस प्रकार अन्न, कफ भौर आम 
से उद्कवाही चोनो के दुष्ट होने से अन्नज, आमज ओर कफज वृष्णा की उत्पत्ति होती है यह श्री 
विजयरक्षित का आश्य है! भिन्तु समौ प्रकार की तृष्णार्ओं मे पित्त ओर वात कौ प्रधानता तथा 
जल्दीडी खोता कौ इष्टि अनिवायं है ग्नः इते भिचिष्ट सम्प्रात्ति न मानकर सामान्य सम्प्र दी 
मानना ठीक है--पित्तानि प्रबद्ध सौम्यान्‌ धातू शोपयतः । रसवाहिनीश्च नाडीजिह्वा- 
नूलमरतालु्को न्नः । संशोष्य चरणां देहे कुरुतस्वृप्णां महावरूदेतौ" (चरकः) । 'जोतांसि संदुष- 
चतः समेतौ यान्यग्डुवाहीनि शरीरिणां हि । स्वोतःस्वपांवाहिषु दु धितेषु जायेत वृष्णाऽति- 
वा ततस्तु" (खशरुतः) 1 "वातपित्ते तु कारणम्‌ 1 सर्वासु नस्कोपो हि सौम्धातुमरद्‌षणात्‌ । 
जिह्वामूकगलद्धोमतालनोयव्रहाः सिराः । संदयोप्य नृप्णा जायन्ते' (वाग्भटः) । ये कथन सभी 
तृ्णाओं मे जल्वराही चछोर्तो की दुष्ट तथा वातपित्त की प्रधानना के चोक है । इसके अनिरिक्त 
चरकने तो सष्ट कद दिया है फि--“नाचि विना हि तः पवनाद्भा तौ हि शोषणे हेतू 1 अन्धानोर- 
तिचरद्धावपां चमर तृप्यते नरो हि' अचि ओर वायु के विना प्यास्त नदी ्गनी, क्योकि वेदी जलीव 
धाठुका शोषण करने वाले दै, इशत प्रकार जरू का क्षय दोन पर ह दृध्ा की उत्पत्ति होती दै) 

छोम--यद सन्दिग्ध अद्र दहै। छोम चाबव्द ते अभित अर्थंके दिपय मेँ विभिन्न विचारक के 
मन्तव्य सक्तेपने नीते डिये जति है-- 

२- पित्ताश्लय--ाद्गवर तथा अन्य मध्यकालोन तदिताओमे्खोम को निक करै आक्र का 
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बताया गया है । सस आधार पर कुछ विद्वान्‌ इस नाम से एक व्डे तिल की आकृतिवाङे पित्ताशय 
(6बा एष्ददलः ) का यण करते है । पित्तादाय के साथ भी वृष्णा का छ न कुछ 
सम्बन्ध अवदय है । 

२. कविराज गणनाथ तेन जी गल्नाडी ( 7५०५९ ) को ही छ्ोम मानते दै । क्योकि उसमे 
मण्डलसन्थि का होना बताया गय। है । 

३. कुछ लोग अत्रनछ्कि के आदि भाग ( प्म ) को ही छोम मानते है । क्योकि प्याप्तं 
लगने पर सूखने ते वह पिपासा स्थान प्रतीत होता दै। 

४. कतिपय विद्वान्‌ तासमीप मस्तिष्कमूरू ( ०5९ ० ४०< ४४१५ ) मेँ रहने के कारण 
पीयूष्न्थि ( 110४9. 104% ) को ही दयम मानते है । इसकी त्रियादृद्धि से मेदोदृदधि तथा 
परम्परया पिपासाधिक्य होता है । 


५ छ्ोम शब्द से कतिपय विद्वान्‌ अग्न्याशय ( २५०७९४३ ) का ग्रहण करते हे । मधुमेह 
इसकी विकृति का ष्टी परिणाम है। विति होने पर श्सके अन्तःलाव (1०5० ) कमी मी 
कमी हो जाती है जिससे शकरा का समवतै ( }7९\9001150 ) पूण नदी हो पाता, परिणामस्वरूप 
वह मूत द्वारा सत्सष्ट होती है । शकरा का उत्सगं कराने के छथि जल की प्रचुर राशि का दोना 
भी अत्यन्त आवदयक है । इस प्रकार दाकरा के उत्सगं मेँ शरीरस्थ जल की बहुत अधिक राशि 
मूत्र द्वारा उत्स हो जाती है जिसे शरीरगत जल की कमौ की सूचना देने के छ्यि भौतिक 
प्रिणामरूप तृष्णा की उत्ति होती है । इसते यह सिद्ध है कि मधुमेदजन्य त्ष्णा का मूल 
अग्न्याश्चय की विकृति हे, अत णव छ्छोम शब्द से प्रकरणात अग्न्याशय का ग्रहण करना उचित 
समदते है । किन्तु अग्न्याशय तो अग्नि या पित्त का स्थान है ओर छोम स्पष्टतः कफ का स्थान 
माना गया है अतः यह मत भी माननीय नहीं है । 

वस्तुतः प्रत्येक तृष्णा कौ उत्पत्ति मँ उदकवाही सरतो तथा वात पित्त की दुष्टि अनिवायं है ! 
किन्तु निदग्न-वेचित्रय के कारण इनके क्रमम भेद है । कुछ रोगियों मे स्वप्रकोपक फारणों से 
पिरे वात ओौर पित्त की द्टि होती है तत्पश्चात्‌ खतो कौ दुष्ट होकर ठृष्णा कौ उत्पत्ति होती है । 
इसके बिरीत कुछ रोगि्यो मेँ साक्षात उदकवाही स्रोतो की दु्टि पिले दोत्ती है तत्पश्चात्‌ 
वात पित्त की दुष्ट होकर वृष्णा मी उत्पन्न हो जातौ है) कट, तीक्ष्ण, विदाही, भय तथा श्रम 
वातपित्त-प्रकोपणपूर्क जलप्रवाही स्तो को दुष्ट करके तृष्णा को उस्पन्न करते है, तथा अन्न, 
कफ ओर आम प्रथम जल्वाही स्रोतो को दुष्ट कस्ते है तव वात-पित्त की दु्टि करके प्यास को मी 
उत्पन्न कर देते दै । 

जल्वाही लोतो की दुष्ट से उतपत्र तृष्णा का सर्वोत्तम उदाहरण दृक्कविकृतिजन्य जलोदर है । 
यह वताया जा चुकः है कि रक्तवाही स्रोत य। रुसवादी खरोत दी उदकवाही खोत है । दकं कौ विति 
से इन लोतो मेँ अवरोध होने पर जरू उदरगुहा मे ही संधित होने लगता है एवं परिणामस््ररूप 
्ारीरिक धातुओ मँ जल्दी कमी हो जाती है ओर पिपासा की उत्पत्ति होती दै। इसी आराय 
से चरक ने कहा दै-"खोनःसु सुद्धमारगेषु कफश्नोदकभूच्छितः । वर्धयेतां तदेवाग्ब स्वस्था. 
नादुदराय तौ । तस्य रूपाणि अनन्नाक्ाह्ा पिपासा (न. चि. १३) ; उदकवाही लोतो के दूषित 
होने ते इस अवस्था मे पिया हुआ पानी मी षातुओं मेँ न जाकर उदरावरण मे द एकत्रित होता दै, 
अत एवे इसकी चिकिल्ना मे जल्का निषेध है। यसत्‌ ओर डद, पित्तके स्थानहै। इनको 


१. उरः कण्ठक्निरः्मोमपर्वाण्यामाशयो रक्षः 1 
मेदोघ्राणं च जिद्धाच कष्य सुतरमुरः॥ अ द.स १२ 
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विकृति पे दोन वाले जलोदर मे प्रथम पित्तदु्टि तत्यश्वाव ज्वा लोत्‌ कौ दुष्टि होकर दृष्णा 
उतपन्न होती है । रसक्चय या रक्तक्षय-जन्य तृष्णा मे प्रथम जलवाह सखोतस्‌ तथा पश्चात्‌ पित्त की 
इष्टि होती है । विभिन्न रोगो ष्व विभिन्न रोगिर्यो मे इनकी दु्टि का क्रम मौ भिन्रही होता दै । 
ख॒श्रुत तृष्णा के उपयुक्त सात भेद मानने ह । किन्तु चरक ने वातजा पित्तजा, आमजा, 
वृष्णा तथा उपस्तगंजा ( ज्वर, मेह आदि रोगों के उपद्रवस्वरूप ) भेद से पोच प्रकार की 
तृष्णा काही उष्लेख किया है) चरक ने चुशरुतोक्ते कफजाः, क्षतजा तथा भक्तोद्धवा भेद नहो माना 
है, इसके अतिरिक्त उनन्ोनि उपसगंजा मेदविद्ञेष स्वीकार किया है । अमिजा तृष्णा के लक्षण त्था 
चिकित्सा कफ के समान ही है अनः जामजा च्ब्द से कफजा का भौ अहणकर लेना चाद्ये? । 
अन्नजा या मक्तोद्धवा तृष्णा का अवस्था के अनुरूप वातिक आदि मे समावेश्च हो जाता है, यथा- 
पाक दी पूर्वावस्था मे कफ़ज। या आमजा मे, पच्थमानावस्था में पित्तजा मेँ तथा पाकोत्तर अवस्था मे 
वातजा तृष्णा मे श्सका अन्तमाव ह्यो जाता है । क्षतजा तृष्णा का उपस्तगंजा मेँ या क्षतजन्य वातप्र- 
कोप होने से होने से वातजा मे अन्तरमांव होता है' 1 वाग्भट ने भी वातजा, प्रित्तजा, कफजा, सन्निपा- 
तजा, आमजा, क्षयजा तथा उपसगंजा मेद से सान प्रकारकी ही तृष्णा खीकार किया है3। स॒श्रतने 
उपस्तगंज को ही क्षतज नाम दिया है, वाग्भरोक्त सन्निपातज तृष्णा के स्थान पर चुश्रुन ने भक्तोद्धवा 
का उद्लेख किया है । वस्तुनः मोजन का परिपाक ठीक न होने से भाम की उत्पत्ति .तथा आम से 
त्रिदोष लक्षणो वाली तृष्णा उन्न होती है । इस प्रकार वणैनरी के अतिरिक्त तीर्नो संहितार्ओं 
मँ ताच्तिक मतभेद प्रतीत नदीं होता । 
वातजां तृष्णामाह-- 
क्षामास्यता मारुतसंभवायां तोदस्तथा शङ्शिरःसु चापि । 
स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्रं श्ीताभिरद्धिश्च विदरद्धिमेति ॥ ३॥ 
(सु. उ.४८) 
वातजा तृष्णा मँ सुख सूख जाता ह तथा फौका दिखाई पड़ता है, शंखप्रदेश ( कनपटी ) तथा 
सिरमे पौडा होती है, जल्वादी स्रोतों मेँ अवरोध दहो जाता है, सह का स्वाद फीका रहता है, 
शीतल जल के पीने से इसकी वृद्धि होती है॥ ३॥ 
वातजामाह--त्तामास्यतेत्यादि । क्ञामास्यता शुष्कदीनसुखस्वम्‌ । खोतोनिरोध इति। 
रसाग्डुवाहिधमनीनिरोधः। चछीताभिरद्धिरित्यनेन वायोः शीतस्य सीताम्बुना बृद्धिरित्य- 
जुपञ्ञयनिदश्ञंनम्‌ । चकाराचरकोत्तनिद्रानाश्स्य अहणम्‌ । यदाह चरकः निद्रानाशः 
शिरसो अमस्तथा शुष्कगकताद्धः? ( च. चि. अ. २२ ) इति ॥ ३॥ 
विमर्ष-कुपित वायु जव शरीरस्थ जल को खुखा देता है तो तृष्णा की उत्पत्ति होती हे। 
वस्तुतः धातुक्षयो्थ वातप्रकोप से इस प्रकार की तृष्णा उ्यन्न होती है अत एव इसमे समस्त शरीर 
क। शोष होना चरक ने छ्खिा है । साधारणतया तीनो संहिताओं में वातजा तृष्णा के सःन 





१. (अआमशब्देन चेह लक्षणया आमसमानचिकित्सित आमसमानलक्षणश्च कफोऽणि गृह्यते, 
तेनामभवाया व्युत्पादनेन कफजाऽपि सुश्रुतोक्ता गृही तैवे । अन्नजा चामजायामेवान्त्मावनीयाः 
चक्रपाणिः ( च० चि० अ० २२ शोक १७ ) । 

२. क्षतजा चौपसमिकायामवरुद्धा' ( चक्रपाणिः ) । 

३. वातातित्तात्कफाततृष्णासन्निपाताद्रपक्षयात्‌ । षष्ठो स्यादुपसर्गाच ( वाग्भटः ) । 

४. अब्धातुं देहस्थं कुपितः पवनो यद्रा विद्योषयति 1 

तस्मन्चछुष्के शष्यत्यवलस्तृष्यत्यथ बिदयु्यत्‌ ॥ ( चरकः ) 


३२६ माधवबनिदानम्‌- { दृष्णानिदानय्‌ 5६ 


उक्षण भिखूते हैँ । किन्तु चरक ने गातदृद्धि के सहज लक्षण निद्रानाश को भौ शसका लक्चण माना 
है+। आचावं वाग्भट ने श्न लक्षणो के साथ गन्ध तथा शब्दके ग्रहण करने की शक्तिकाभी 
विनाश इस रोग करा रक्षण माना दै 1 
सामास्यता इस्यादि- यहाँ क्षामता मुख्यतः कृशता के टिप प्रयुक्त है । समी तृष्णार्ओं में 
वात तथा पित्त का अनुबन्ध र्ता दै) वातिक तृष्णा मे वात दोप की परसुखना रहती है अतएव 
उसके लक्षण मी अधिक होतते हैँ । वातत का गुण रूक्षता एवं श्योष उन्न करना है भतः मुख मे रूक्षता 
एवं शुष्कता उत्पक्च हो जाती है । शरीर शोष का प्रभाव सचैभथम चेहरे पर दिखायी पडता दै लिससे 
शंख कपोरु आदि पिचक जातत है ओर अस्थियोः उभडौ प्रतीत होती ह । -यद र्ता शरीरस्थं 
जल की कमीकी निददिकाहै) सुखमेंभीतालद्ी विशेष रूपसे शुष्क होता णवं वही तृष्णां 
की गनुभूति का सुख्य केन्द्र है । वाताधिक्य के कारण हौ नस्ता की इरेष्मल्कल। शुष्क हो जाती 
है जिससे वर्हो पर फैठे हए वातनाडी के अग्र शुष्क होने के कारण गन्ध रूप संवेदना का वहन 
नही कर पाति । गन्धशान के जमाव करा यदी प्रसुख कारण है । श्रवणशक्ति केष्टास्त कामी कारण 
वादु कौ रुक्षता के कारण भन्तः कणे ( [पश्‌ €अः ) की विकृति ही दै । बातदृद्धि से वातनाडी- 
संस्थान श्चुभित रदता है जिसे निद्रा का प्रायः "अभवि हो जाता है। श्खप्रदेश मेँ पीडा कौ 
अनुभूति वातदृद्धि का ही लक्षण है 1 
स्नोतोनिरोधः--उदकवाद्ी स्रोतों का अवरोध वस्तुतः वृष्णा का लक्षण न ह्योकर वातबृद्धि 
कालक्षुणतथाद्ष्णा का उत्पादक कारण है। वात्ृधि ते उदक्रवाही लोतो मेँ अवरोध होनेते 
धातुगत जर की कमी होने पर वृष्णा की उत्पत्ति दती है । 
शीताभिरद्धिरिष्यादि--भतिशीतल जल भौ वात की दृद्धि करत है । वातजन्य तृष्णा यदि 
शीतल जल का प्रयोग किया जाय तो वात अत्यधिक प्रकुपित सकोचन द्वार सरोतोरोध उत्पन्न करके 
तृष्णा को उतपन्न करता है । श्सके विपरीत उष्णजल वातनाशक एवं सोतःशोधक होने ते ेसी 
तृष्णा मँ उपाय होने से लाभ करता है । अतएव उष्ण जल को तृष्णाश्चामफ़ भी कदा गया ह । फं 
से भिभित अतिंशीतरु जर के पीने से उदकवह स्रोतो की दृष्टि ( संकोच ) होने से स्रोतोनिरोधवद्‌ 
तृष्णा की उत्पत्ति होती हैर । वपा कापानी पीनिते प्याप्तं अभिक लगती है सका शान प्रत्येक 
अनुभवी व्यक्ति को है अतः सका विजञेष वर्णन वरन की आवद्यकता प्रतीत नही होती । 
पित्तजां तृष्णां निरूपयति-- 
(^ १७०१ ५ 
मूच्छोऽ्नविदरेषविलापदाहा रक्तक्षणत्य प्रततश्च शोषः । 
शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिदूयनं च ॥ ४ ॥ 
(सु. उ. ४८) 
पित्तजा दृष्णा मेँ मूच्छ, अन्न मे अरचि, प्रप, दाह, भालं मे लाट, निरन्तर सुखना-- 
अर्थात्‌ तृष्णा की तीव्रता कै कारण समरत शरीरिकं षटुभो का शोष एव शीतल पदां के प्रति 
अभिरुचि दती है, सुख कडवा रुदता हे नथा दरीर मे वेवेनी या अगस्ती लमी रहती है ॥४॥ 





१. निद्रानाशः शिरसो परमस्तथा श्ुष्कपिरसखन। च । 
स्रोतोऽवरोध श्नि च स्याद्धि वातततूणावाः ॥ ( चरकः) 
र मारुता क्षामतां दैन्ये चडपोदः दिरो्नः। 
गन्धाज्ञानास्ववैर स्यश्वतिनिद्राबरक्षयाः ॥ 
शीतामबुपानाद्‌ बदधश्च "^" "2" "~" । ( वाग्मडः ) 
३. पिबेऽजलं शोतरमाश्चु तस्य ष्टोतासि दु्यन्ति दि तद्रहानि 1 


मधुकोश-विदोतिर्गटीकार््योपेतम्‌ । ३२७ 


पित्तजामा्-मृब्छत्यादिना । दिलापोऽच्र प्रापः । प्रततश्च कोषोऽतीवे महती तृष्णा 1 
शीतामिनन्दा शीतेच्छा, "गुरोश्च हरः-इत्यकारम्रस्ययः! परिदूयनसुपतापः, "परिधूम(प़ेनम्‌ 
इति पाठेऽन्तः छोभण, घूमनिगंम इव वा । चकारात्‌ पौीतविष्मूत्रनेत्रस्वादयो ग्राह्याः ॥४७॥ 

दिमर्छः--पित्त कौ उखगना से धात्वच्निरयो की वृद्धि धातुक्षय एव मलाधिक्य के कारण शरीरस्थ 
जल का नाश अधिक मात्रा म होता दै । परिणामस्वरूप मूच्छ होती है क्योकि मूच्छ की उत्पत्ति 
मे पित्त का विदेषर माग रहता है । जैसा कि मूच्छनिदान मे बताया जायगा--दूस्वप्येतासु पित्त 
तु प्रभुतेनावतिषटते' । शीतर जल के पान एवं परिक से मृच्छ के साथ दृष्णा की मौ निचृत्ति 
हो जाती है अत्त एव इसमे “शीताभिनन्दा' शीत से शान्त होने गली कद! है ! शरीरत्थ जल 
की कमी होने से आमाशयिक रस की भी न्यूनता हो जाती है जिससे पित्तजा तृष्णा से पीडित 
व्यक्ति यो भोजन करने की इच्छा का अभाव र्ता है । पित्तजा तृष्णा मेँ भाुक्षयजन्य वात का 
अनुबन्य मौ पर्या मात्रा मे रहता है अतः प्रकप-तष्दा वातिक लक्षण हो सकते हैँ । त्वचागत 
पित्त मेँ भी विदेष विङ्कलि होने से पित्ताकृत व्यान के कारण त्थं शरीर में दाह का अनुभय दोताहै। 
ठृष्णाको दाह रोगकाभी णक लक्षण मानागया हे) 

रक्ते्णस्वमू्‌--यचपि चरक ने “पीताक्िमूत्रव च॑स्वम्‌' के दारा नेत्र, मू तथा मल का वणं 
पीला बताया है ओौर सुश्टत दवारा रक्तनेता कने से विरोध सा प्रतीत योता है तथापि विरोध 
ताचिक्र न होने से कोई दोष नीं जता 1 वस्तुतः रक्त ओर पीत दोनों ही पित्त केरंगदहै। एक 
रोगौ मे रक्त वणैकी प्रतीति ष्ोतीहैतोदूमरे मे पीत वणैकी) शस प्रकार कोई दोष नदी आता। 
हेतु-साम्थ के कारण यद्यपि पीतिमा या रक्तिमा ( राखी ) सर्वं शसीर मेँ प्रकट होनी चादिये तथापि 
नेत्रगत केशिकराओं के धधिक्र उत्तान ( 3०८४१181 ) होने से वहो पर ही उक्त वणो की प्रतीति 

विदेष रूप से होती है अन्यत्र स्प मात्रासें या नदी होती । 
कणष्जवृष्णां रकयति-- 


वाप्पावरोधात्कषसघ्ृतेऽनौ वृष्णा बलासेन भवेचथा तु ।( ख. उ, ४८) 


निद्रा गुृत्व मधुरास्यता च तयाऽ्दितः शुष्यति चातिमात्रम्‌ ॥ ५॥ 


अपने कारणो से प्रकुपित कफ के द्वारा दारीराग्नि के आच्छादित हो जाते पर जलवाह स्रोतों 
मेँ ऊष्मा करा अवरोध होने सेजो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे कफजा कहते है । श्स वृष्णा मेँ नींद 
अधिक आती दै, शरोर भारी रता है, सुल मधुर रहता है तथा रोगौ बहुत अधिक सूख जाता दै ॥५॥ 

श्टेष्मजामाह--वाप्पेस्या दि । स्वकारणङ्कपितेन कफेनोपरि्टादाच्डादितेऽन्तरग्नौ कफा- 
वरुद्धाप्पेण पावकोप्मणाऽ्थोगतेनाम्बुवहखोतःशोषणात्‌ कषफजा वृष्णा भवति । ननु, 
कफजा चृन्णाऽनुपपन्ना १ कफस्य वृद्धस्य केव्द्रवस्य पिपासाकठलनायोगात्‌ , वातपित्त- 
योरेव तृष्णाकलूत्वेनोक्तन्वात्‌! यदुक्तं “पित्तं सवातं कपितं नराणाम्‌" इत्यादि 1 चरके- 
ऽ्यक्त-“नाग्नेविना तप॑ः पवनाद्वा, तौ हि शोषणे हेत्‌, ( च. चि. अ. २२) इति । सुश्ते- 
ऽप्युक्त-^मयस्याग्नेयनायज्यगुणायम्बुवहानि तु । खोनांसि शोषवेयातां ततस्तृ्ण 
म्रजायते' ( ख. उ. अ. ४५ ) दति । अत आह--तथेति । उक्तप्रकारेण कफाम्नेर्बाष्पावरोधा- 
दिना, नतु स्वगुणेन; अत षव चरके कफजा तृष्णा न परितिव, सश्रुनेन तु चिकिर्सामेदा ्थ॑पठिला, 
हारातिनापि खपित्तेनैष श्ठेष्मणा तृप्णा पठिता न तु केवरेन । यदाह--स्वाद्रस्करुवणाजीैः 
कदधः रलेष्मा सहोप्मणा । ्रपधाग्बुवहं खोतस्तृष्णां संजनयेन्नणाम्‌ ॥ शिरसो गौरवं तन्द्रा 
धुय वदनस्य च । मक्तद्ेषः भ्रसेकश्च निद्राधिक्यं तथैवं च ॥ पएैरिङ्तेविजानीयात्तष्णां 
कफ़मसुद्धवाम्‌' इति ॥ 


देर माधवनिदानम्‌- [ ष्णानिदानम्‌ १६ 


विमशं-मघुर, अम्क तथा वण रस युक्त एव स्निग्ध ओर शोत आदि द्रव्यो के मेवन के 
कफ़ की वृद्धि होती है । वृद्ध कफः जाठराग्नि को आवृत कर केनाहै। आमय कफ़ का स्थान 
है, भोजन का प्रथम पाचन भी आमा्यमेहीहोना ै। कफ सौम्यै तथा आमाश्चयिक् रप 
या पाचक पित्त माग्नेय है । इस प्रकार ये दोनों परस्पर भिरोवी है । कफ की अधिकता से पाचक 
रर्षोका कायं ठक नहो सकने के परिणाम-स्वरूप अजीणं की उत्पत्ति होती है इसते स्रोतों क 
आमादृत होने से रस ओर जल का शोषण नद होता हं अत उदकवादी स्लोतो में जखाभाव होकर 
धातुगत जल की कमी के साथ नृष्णा की उत्ति होतो है। 

शराष्पावरोषः का अर्थं “स्वेदावरोवः मी कर सकने है । स्रेद रुकने से उस साथ निकलने वे 
त्याज्य मछ कारक्तमे सय होता है गौर उन्हे पीलक मूत्र दारा निकालने के लि अधिके जल 
की आवञ्यकता के निददंनस्वरूप तृष्णा की उत्पत्ति ज्वर आदि मेँ प्रवयक्च मिल्ती है। 

मधुकोरकार कफ कौ दृष्णोत्पाद्कता का प्रतिपादन निम्न शङ्ा-समावान केद्वारा करते हे । 
कफ़ सोमगुणभूविष्ठ होने के कारण तृष्णा का उतयादक्न नहो हो सकता; क्योकि वात ओर पित्त को 
ही ठृष्णा का उत्पादक कारण माना है-पित्त सवातं कुपितं नराणाम्‌" तथः पपित्तानिलौ प्रबृद्धौ 
सौम्यान्‌ धातुश्च शोषयतः' अथवा †नाम्नेविना हि तः पवनाद्वा तौ हि शोषणे हेत्‌" (चरकः) 
इनके अतिरिक्त सुश्रुत ने भी म्य को आग्नेय तथा वायव्य युण प्रधान मानकर जल्वाही लोतो का 
शोषक तथा नृष्णा का उत्पादक स्वीकार किया है--मद्यस्याग्नेयवायव्यगुणावम्डुवहानि तु। 
स्रोतांसि शोषयेयातां ततस्तृष्णा प्रजायते" । इन सभौ उद्धरणो के आधार पर केवर वात ओर 
पित्तकी ही तृष्णा के प्रति साक्षात्‌-कारणता है कफ की नदी। वस्तुतः कफ़की तृष्णा के प्रति 
साक्षात्‌-कारणता किसी को भो स्वीकार नदी है । ती आधार पर चरक ने कफ़ज तृष्णा का उलन 
करके आमजा मेँ हौ उसका अन्तमाव कर छया दै । .कुम्भक्रारपवन न्याय से कफ कौ प्रतिक्रियासे 
प्रवद्ध पित्त हयी वृष्णा को उत्पन्न करता है यह सव॑मान्य सिद्धान्त है । सुश्रुत ने चिकित्सा-मेद के 
कारण इसका“एथक्‌ उस्लेख किया है । हारीत भी कफजा तृष्णा को पित्तानुवन्धिनौ दी स्वीकार 
करते है यथा--स्वादवम्रूवणाजीर्गेः क्रुद्धः श्रेपष्मा सहोपष्मणा । प्रपद्याम्बुवहस्रोतस्तृष्णां 
संजनयेन्नृणाम्‌' 1 शिरसोगौरवं तन्द्रा माघुय॑ वदनस्य च । भक्तदवेषः ्रसेकश्च निद्राधिक्यं 
तथेव च । पतेलिङ्गविजानीयाततृष्णां कफसमुदधवाम्‌ । 

क्षारमयता ( ^1४०1०€ 1 ), अम्लमयता ( 4०09018. ) तथा परममधुमयता ( 0एव्ड- 
15५०८08 ) मे होने वाली तृष्णा को त्रिदोषज होते इट मी दोर्षो कीउल्वणतः के अनुस्तार क्रमद्यः 
वातिकः, पेत्तिक तथा कफजा तृष्णा कह सकते है । 

श्न्यति--उदकवादी स्नोतो के अवर्द्ध हो जने से शरीर कौ कोषाओ को पोषण नही मिरता 
अतः रोगी निरन्तर कृश होता जाता है 

त्यजतृष्णां व्याच 

क्षतस्य स्क्शोणितनिगेमाभ्यां तृष्णा चतुीं क्षतजा मता तु । खः.) 

क्ती को क्षत हो जाने पर॒ अत्यधिक रक्तल्ाव एवं पीडाके कारण क्षतजा नाम की चौथी 
वृष्णा उत्पन्न होती हे ॥ 

दतजामाह--क्ततस्येस्यादि । शखादित्ततयुक्तस्य । 

विमश्ं-प्त तृष्णा को रक्तखरावजन्य तृष्णा मी कह सकते है । पिदली पडिक्तयों मे अनेकशः 
यह्‌ स्पष्ट किया जा चुका ह कि तृष्णा का सम्बन्ध रक्त या अन्य धातुगत जलीयाश से है । रक्तछाब 
से जीयाश्च कम हो जाता है जिते तृष्णा कौ उत्पत्ति होती है। इसी अ(शय ते प्राश्स महोदय 
ने भी कहा है-- प्भ्लप०्प9इ€ €धल०४] ० वप्ीलणकषा] 15 9 तप्यप०ए८्७ तपल ०४ 
‰ा] 79 € ०००१ रप्र, एषण ट 01004. गुप एम 06 २९०८९ एङ 1958 ग 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ३२६ 


फगडपः, 31005, पप लपन्‌ पुप्प्लञ, कण०३, कण 19515 8110 € 06709 7५६1०४ 
०58०८४९ ५२६1 मपोरमर्छ३, वा पल्ल (०, काननम ४ = ऽलण्लः वरफलल०च, प्ण 
चचाल प्रा्लपाठ, {ता कम्लकद्रथ)9द€ ० 010० तल्ञन्प्पमा०प. पलाल 15 दरण्लाप०] 
लतकवञणा, माण ०६ ऊ ८८०१९, थः पपयदुय, उकण 800 पञ, अन्य लक्षणो 
के अनिरिक्त प्यास ( ५५५७४) होना सुख्य लक्षण है । क्योकि चिकित्सा मे केवल जल प्रदान 
करने ते भी अन्य लक्षणो की ङुछ शन्ति होती ईँ । (० इर मी देखे) 
त्यजां तृष्णामाह-- 
[8 [+ श्ादिनेषु 
रक्ष याद्या क्षयसभवा सा तवराञमभूतश्च नि ॥ ६ ॥ 
पेषीयतेऽम्भः स सुखं न याति तीं सन्निपातातिदि केचिदाहुः । 
रसक्षयोक्तानि च रक्षणानि तस्यामशञेषेण भिष्यवस्येत्‌ ॥ ७ ॥ 
( खु. उ. अ. ४८) 
शरीरस्थ रसत धातु कै क्षय से होने वाली दृष्णा को क्षयजनृष्णा कते हे । शते पीडित रोगौ दिन 
रान वर वार पानी पीता है किन्तु फिर भी उसे आराम नदी मिक्ता, इस तृष्णा को कु विद्वान्‌ 
सच्चिपात्तजा भी कहने दै । इन लक्षो के अतिरिक्त वुद्धिमान्‌ तैय को ( सुश्रुत आदि मेँ बताये गये ) 
रसक्षय के लक्षणो कौ कल्पना भी इसमे कर ठेनी चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
तयशब्द॒स्यानेकविषयत्वात्‌ त्यजां विरोषयज्नाह--रसक्तयादिव्यादि । पेपीयते पुनः 
पुनः पिबति; एतच्च विशेषपरं, सरव॑चृष्णासु तथाभूतत्वात्‌ । यदाह ख॒श्रुतः-'सततं यः पिवे- 
द्वारि न तृक्षिमधिगच्छति । पुनः काङ्कुति तोयं च तं वृप्णार्दितमादिशेत्‌ः-( घ. उ. अ. ४८ ) 
इति 1 रसक्तयोक्तानि च लक्षणानि स॒श्रुतोक्तानि । तद्यथा--“रसये हृत्पीडा कम्पः डोषः 
शून्यता तृष्णा चः ( सु सू. अ. १५ ) इति । तस्यां रयजायाम्‌, अोषेण कार्स्न्येन ॥ ६-७ ॥ 
विमशं-आदहार-रस से सम्पूणं धाठुओं का पोषक धादुरूप रस उष्वन्न होता है । इसी भातु 
रससे इ्रीर का निमांण तथा क्षतिपूतिं भी होतो है । अतएव चरक ने चतुरविंशानितत्त्वात्मक पुरुषको 
रसनं भो कहा है । रस भी जठग्रधान धातु है अतः उस क्षय से श॒रीरगत जल की कमी होती 
है ओर वह कमी तृष्णा के दवारा व्यक्त होती है । रस के क्षय से उदयन्न होने वाली तृष्णा को क्षयजा 
तृष्णा नाम द्विया है । वस्तुतः रक्तवाहो, रसवादी एव जल्वाही स्रोत प्रायः अभिन्न ही है अतः रस- 
क्षय से रक्तक्षय का भी ग्रहण करना चादि । ईस प्रकार क्षतजा का भी अन्तभाव इसमे हौ किया 
जास्कनाहै। चत्कने सी छिए क्षतजा का पृथक्‌ उर्लेख नदौ किया । रस का क्षय होने पर 
च्ष्ण। के अतिरिक्त रसक्षये हृत्पीडा कम्पः श्लोषः शून्यता तृष्णा च' हदय-परदेश मे पीडा, 
कम्प, शोष, तृष्णा तथा शून्यता ( चेतमाहीनता या खोखरापन ) ये लक्षण भौ भिर्ते है एव उत्त- 
रोत्तर धातुओं का शोष्षमौर क्षय मी होता है। 
आमजां तृष्णां निरूपयति-- 
त्रिदोपलिङ्गाऽऽमसमुद्धवा च हच्छलनिष्ठीवनसादकत्रीं । 
(सु, उ. ४८ ) 


आमज तृष्णा मे तीनाँ दोषो के भिश्रित लक्षण पाये जते है । श्सते हदय मेँ चूल, मधिक धूक 
कराआना( मचलौ ), शरीर का गिरा रहना ये विश्चेष लक्षण होते है । 





१. रसजश्चायं गभः" ( चरकः ) 
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जामजामाह--त्रिदोषेव्यादि । त्रिदोषलिङ्गा त्रिदोषटिङ्गयुक्ता। आमादजीर्णात्तरदोष- 
कोपः स्यादिति ॥ 

विमर्ञ--भामजन्य विष से त्रिदोष का प्रकोप होने पर उदयन्न होने वाली ठृष्णा आमजाया 
सन्निपाता तृष्णा कदलाती है । सभी तृष्णारओं मे पित्त की उपस्थिति अनिवायं दै अत एव चरक 
ने आमला तृष्णा का वणन करते इद कहा दै-- 

तृष्णा याऽऽमप्रभवा साप्याग्नेयाऽऽमपित्तजनितस्वात्‌ 1 
छिङ्ग तस्याश्चारुचिराध्मान-कफगप्रसेकौ च ॥ (च.चि.अ.२२) 

चरक ने आम दव्य ते कफ का भी महण करके कफजा तृष्णा का भी समावेदा श्सीमेकर 
ख्या द श्सका विवेचन पिके किया जा चुक्रा । वाग्भट इसको खाच पदे के अवरोध 
से उतन्न तथा वातपित्तजनित मानते है! 1 इस प्रकार ख्वतने जो इते त्रिदोषलिङ्ग कडा हे वह 
युक्तियुक्त दी दै । इसके अतिरिक्त आमविष ते भी त्रिदोष-प्रकोप होता है अतः त्रिदोष के रुक्रणो 
कामिलना मी जनिवायं है । 

हृच्छरकेति-भामादाय भिक प्रू कर ऊपर हृदय पर दवाव डार्ता है तथा आम का प्रभावि 
सर्वप्रथम रस धातु पर होता है क्योकि रस का आश्रय हृदय है। अत्तः हृदवप्रदेश मे पीडा होती 
है ।जाममे कफकी प्रधानता ह्येती है अनः कफ का स्वामाविक लक्षण निष्ठीवन ( लालाप्रतेक ) सी 
मे होना है। 

भक्तोद्धवां वृष्णामाह- त 
लिग्धं तथाऽम्लं लवणं च युक्तं गुव्नमेवाश्चु तृषां करोति ॥ ८ ॥ 
(सु. उ.ज-४८) 

अधिक चिकन, खट, नमकीन पदार्थौ तथा गुरुपदारथौ के सेवन करने ते जो तृष्णा होती है 
उसे "मक्तोद्धवा या अन्नजा तृष्णाः कहते है ॥ ८ ॥ 

मक्तोद्धवामाह--लिग्धमिस्यादि । चकारात्‌ कटु "च, न तु तिक्तकपायमधघुराणीरयर्थः ! 
गुरुशब्देन मात्रागुरु द्न्यगुर्‌ च गृह्यते । दृढवलेन तु पञ्च तृष्णाः पठिताः, वातपित्तततया- 
मोपसगंजाः ( च. चि. अ. २२ )दति; तत्र, कफजा जामजायामेवावरुद्धा; तजा वातजायां 
भक्तजा च वातजायां, भक्तावरणेन वातप्रको पात्‌ ; पित्तजायां वा, विदाटेन पिन्तप्रकोपात्‌ । 
सशते चोपसर्गजा यथास्वं दोषजासु । ननु, म्जाऽपि स॒भरुते मदात्यये ( घु. उ. अ. ४७) 
पटिता, तत्‌ कथं सप्तेदयुच्यते ? सस्यं, तस्या वातपित्तजाय्यामवरोधः, एवं टृदबलमतेऽपि ॥८॥ 

विमक्ञं--उदरगत मोज्ञन क स्थिति के अनुसार इसका अन्तर्भाव विभिन्न तृष्णारओं मे किया 
जा सकता है, यथा--मोजन के तुरन्त पश्चत्‌ की अवस्था मेँ आमजन्या या कफजा म, पच्यमानावस्था 
में पित्तजा में तथा पाकोत्तर अवस्था मेँ वातजा ठष्णा मेँ इसका अन्त्ांव कर ठेन चाहिये । भोजन 
की प्रचुर मत्रासे मी आमदोष की उत्पत्ति दोती हं अतः भोजनाधिक्यपते होने वाटी तृष्णाका 
अन्तमाव आमजामे ही कर लेना चाहिये । ज्लिग्ध आदि के साथ अति शब्द का प्रयोग करन 
चाहिये ओर उनके अनुसार भी दोष-मेद दो सकता हे 1 

अम्ल रस आाग्नेयगुणमूयि§ दने के कारण पित्तवधक होना है । पित्वृदधि से आभाशय मे 
विदाह एवे सोमगुण का ना होने पर पिपासता की उत्पत्ति होती है । अम्लरस्-सेवन से अत्यधिक 
लाटाल्लाव होने के कारण टाु्योष होने से. भी.वृष्णा की उत्पत्ति हो जाती है । 

१. 'आमोद्धवा च भक्तस्य संरोधाद्‌ वातपित्तजा । ( वाग्भटः ) 

२. दूषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदय गताः । 

हृदि बाधां प्रकुवेन्ति हृधोगं तं प्रचक्षते ॥ ८ घु. उ. ते, ४३) 





मधघुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३३१ 


क्वण रप्र क्लेदक भौर मधुरविपाकी होने से कपफव्ध॑क होत दै । कफ पिच्छिलता गुण के 
कारण स्रोतों मेँ अवरोध उत्पन्न करके धातुगन जर कौ मभ्राको कम कर देता है जिससे प्यास 
क्गनी है ! इसके अतिरिक्त क्वण मेँ मार्तीय पीडन (03०४० ?,€ऽ5प्म९) बढाने वाली मदूभुत 
शक्ति है । सेवम करने प्र यह धाुगत जलीयांश्च को अपनी जोर खींचकर धातुगत जरु कौ 
साधारण मावाको कमकरदेता है । य कमी रवण की न्यूनाधिक मात्रा पर निमैर है । इस कमी 
की सूचनाके रूपमे वृष्णा की उत्पत्ति होती है 1 

गुर्व॑ननं तृषां करोत्ि-एरु से माजायुरु एवं खभावयुरु दोनो का अकण करना चाहिये 1 
पर्ति से र्षु मोजन भी भधिक मात्रा में यरु के समान प्रभावकासे शने से युर कहराता है, 
उड्द तथा सूभरकः मास अदि स्भवरसेद्यी गुरु होतेह) भोजन के पाचन्मेजर का मीः 
बहुन वडा माग रहता है जतः मात्रगुरु तथा स्भावगुर भोजन का परिपाक करने के ल्यि पुनः 
पुनः जर-महण करने की अभिलाषा होनी है । 

उपसर्गजां तृष्णां वणंयति-- 
दीनस्वरः प्रताम्यन्‌ दीनः संशचुष्कवक्त्रगरताटुः । 
भवति खल योपसगात्ुष्णा सा शलोषिणौ कष्टा ॥ ९ ॥ (जः चिः 

(रोगो के उषदवव सू मे होनेवालो दृष्णा को उपसगंज( ठृभ्णा कहते दै ।) शसते पीडित रोगी 
कौ भावाज बैठ जाती है, रोमी बारवार मूच्छिति होता है अपने को अत्यन्त दीन ( छन्त ) 
या असहाय समञ्ञता दै, उसका सुख, गला ओर ताड सूल जाता है । यह्‌ रोगी को खा देती 
है तथा इच्छरसाध्व है ॥ ९ ॥ 

तत्रोपसर्गजामाह--दीनेस्यादि । दीनस्वरः कामवचनः, श्रताम्यन्‌ ख्षन्‌ , दीनः 
न्तः । उपसर्गादि्युपद्रवाद्रोगात्‌ , उपद्रव शब्दश्च सामान्येन रोगमात्रेऽपि वतंते, चथा- 
“निरूहो पद्रवचिकिंर्सितं व्याख्यास्यामः, ( स. चि. अ. ३८ ) इत्यत्र । कष्टा कष्टसाभ्या, 
व्याधिकर्षितदेहष्वात्‌ ॥ ९॥ 

विमशं विभिन्न निज या आगन्तुक रोग मँ उदन्न मलांश या विष को निकालने के छ्यि जल 
के अधिक मात्रा की जावइयकता होती है । किन्तु सावदैदिक शक्ति के साथ अश्चिवर भो क्षीणः 
रहता हे भतः जश्ररूपमे भौ कम हो जल प्राप्त होता है । दुर्व॑रुता के कारण रस भौर रक्त 
का संव्रहन भी उपयुक्त रूप मे नदी हो पाता है अतः धोर तृष्णा ओौर उस्तका कष्साध्य होनाभी 
स्वामाविक दयी है। 

ओपसर्गिकतृष्णायाः कारणान्याह-- 


उवरमोदक्षयकासश्ासाचुपसृषटेहानाम्‌ । ( च. चि, २४) 
ञ्वर, मृच्छ, क्षय, काप तथा श्वास आदि ते पीडित्‌ व्यक्तियों मे ( उपसग॑ना ठष्णा होती रे । } 
तनेवोपसर्गानाह--ञवरेत्यादि । आदिश्चब्देनाततीसारादीना ग्रहणम्‌ ॥-- 


विमश्षं-आदि शब्द से अतिसार तथा वमन का भौ हण कर ङेना चाद्ये । इस दरोक- 
खण्ड का सम्बन्ध पूवे इकोक से कर इसका निम्न अर्थं करना उचित प्रतीत होता है--ञ्वर भादि 
र्गो से युक्त मुर््यो को जो धातु शोषणगाप्मिका तृष्णा होती हे उसे उपसगंजा कते है एनं व 
ङच्छस।ध्य होती दै । 


३२२ माघवनिदानम्‌- { वृष्णानिदानम्‌ १६ 


चरक ने मोहः के स्थान पर भेह" शब्द का प्रयोग फिथा है । जो अधिक उपयुक्त है ¦ मधुमेह 
तथा मधुमेहजन्य सन्यास कौ अवस्था मे होनेवाली तृष्णाको ही मेदजा या मोहना तृष्णा समञ्चना 
चाहिये । क्षय एव कास से दारीर के पोपक रसकानाश्च हाता है अनः इस्त तृष्णा को धातु- 
शोषणात्मिका कहा गया है । 


असाध्यं वृष्णां व्णयति- 
सरवास्त्वतिप्रसक्ता रोगदरश्ानां वमिग्रयुक्तानम्‌ । 
घोरोपद्रवयुक्तास्त्ष्णा मरणाय चिज्ञेयाः |॥ १० ॥ 
(सु.उ.४८) 
इति श्रीमाधवकर विरचित्ते माधवनिदाने ृप्णानिदानं समाक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


सभो ष्णाय अत्यपिक प्रमाण मे प्रायः निरन्तर होने से असाध्य समञ्चनी चाधिये । रोगो से 
छद तथा जिनको वमन होता हो रेपे रोगिर्यो म एवं भयकरं उपद्रवो ते युक्त वृष्णा भी मारक 
होती है ॥ १० ॥ 

असाध्यानां रुकणमाह-सर्वा सत्यादि । सर्वा वातजाद्‌ यः, अतिप्रसक्ता अतिप्रवरद्धाः 
घोरोपद्रवयुक्ता युखशोषादिभिवंऊवद्धिर्पद्रवैः समन्विता इति जेज्टः ॥ ९० ॥ 


इति श्रीविजयरक्तितङ्कतायां मघुकोम्याख्यां दृष्णानिदानं समाससम्‌ ॥ १६ ॥ 


विमर्ं--वमन शब्द्‌ उपलक्षण है अतः इसे निरेचन के अतियोग का मौ महण करना 
चाद्ये । जठ को जीवन कहा गया है । उसके मतिमता मेँ नाश से शरीर का भौ नाश द्यौ जाता 
है। जिस प्रकार विसूतिका आदि रोय मँ वमन ओर विरेचन दारा उमव मागं से जल का नाश 
होकर सुखशचोष, अंगमदं एव तोद जते उपद्रष उलन्न द्योते है एव रोगी की सत्यु हो जानीदै 
श्सी प्रकर अत्यधिक रक्तल्ाव दवारा जलाद का नाश होकर मूत्राधात्त एव मूच्छ सादि उपद्रव 
से युक्त तृष्णा भी रोगी को मार डाली है । अन्य मभी प्रकार को वृष्णार्भो कौ अत्यधिकता होने 
प्र मयंकर उपद्रव उलन्न होते हैँ एवं उपद्रुताः तृणा रोगौ को श्रल्युसुख की ओर्‌ जाने के चयि प्रेरित 
करती है । 
दढवलने दृष्णाके पूव॑रूप सामान्य लक्षण ओर शमन का वर्णन सक्षि मेँ निम्न प्रकारसे 
किया दै-- 
भरारपं मुखशोषः, स्वर्णे सवंदाऽमबुकामिस्वम्‌ । 
तृष्णानां सर्वासां लिङ्गानां टाघवमपायः ॥ ( च. चि. २२) 


समाप्तं चेद्‌ तृष्णानिदानम्‌ । 


~ 


अथ मूच्छभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यासनिदानम्‌ 
मूच्छांयाः सहेतुकां सम्प्रा्षि वण॑यति-- 
क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्राहारसेषिनः । 
वेगाघातादमीधाताद्रीनसचस्य वा पुनः ॥ १॥ 
करणायतनेपूप्रा वबा्येष्वाभ्यन्तरेषु च । 
निविशन्ते यदा दोपास्तदा मच्छन्ति मानवाः ॥ २॥ 
संज्ञाषदास नाडीषु पिदितास्वनिलादिभिः 
भ न्दे र 
तमोऽभ्युपति सहसा छउखदुःखन्यपाहङृत्‌ ॥ २ ॥ 
खखदुःखव्यपोहाचच नरः पतति कष्वत्‌ । 
मोहो मूर्च्छति तामाहुः-- 
जो मनुष्य अत्यन्त क्षीण हो गथा हो, जित्तम दो्पौ का प्रकोप अत्यधिक मत्रा मेँ द्ौण्वंजो 
विरुड आहार का मेवन करने वाखा हो उनमे तथा मन्-मूत्र आदि के वेगो को धारण करने से, 
चाट ल्ग जने से, दरव मनवे या जिनमे सचणुण की कमी होती दै, ठेते मनुष्य के मनया 
इन्द्र्यो के बाह्य आयनन ( चश्च, धरोत्र आदि ) तथा आभ्यन्तर आयतनो ( मनोव स्रोतों ) मेँ 
तीध्णूप ने विक्त दोर्ण का प्रवेश्च हो जाने पर मनुष्य मूच्छित दो जाता है । 
वान आदि दोषो ते सथावादहौ नाड्यो के आच्छादित हो जने पर आंखों के अगे सुख एं 
दुभ्के धिवेक को नष्ट कर देने वादा तमौगुण या अन्धकार छा जाता दै) छख तथा दुःख का 
जान न्टलो जाने पर्‌ नदुध्य सूले काठके समान गिर पड़ना है) इ्स अवस्था को मोहया 


मूर्छा कत्तेहे। 


मूच्छाया मेदानाद-- 
-- षड्विधा सा प्रकीतिंता॥ ४॥ 
बातादिमिः शोणितेन मधेन च षिषेण च । 
पटस्वप्येतामु पित्तं तु प्रथतवेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥ 


(ख. उ. ४६ ) 

वान, पित्त, कफ, रक्त, मद्य तथा निष से उन्न होने के कारण यह ६ प्रकार की'ही होतीहै, 
किन्तु इन सभी मूर्छ मे पित्त की प्रधानता रहती दै ॥ ४-५॥ 

तृष्णायां मोहो भवतीति तचृ्णानन्तरं मूच्छ, उक्त हि-“तृषितो मोहमायातिः-इति । 
निदानं सम्प्रा चाह--ीणस्ेत्यादि 1 बहुदोषस्येति । विशुखुदोषस्य न स्वनेकदोषस्यः; तथा 
सत्येकदौोषजायाः सम्प्रा्िरनोक्ता स्यात्‌. । वेगाघातान्मलादिवेगधारणात्‌ । अभीघाताञ्- 
रुडादेः। हीनसस्वस्य हीनसत्वगुणस्य । करणं मनः, तस्यायतनानि आद्यानि चद्करादीनि, 
आभ्यन्तराणि मनोवहानि लोतांसि, येरागस्य मनश्द्रादीन्यधितिष्ठति; अथवा बाह्यानि 
कर्नन्दियाणि, जभ्यन्तराणि धीन्द्रियाणि; तेषु यदा उभ्रा दोषा निविशन्ते तदा मृच्छुग्तीति 


३३४ माधवनिदानम्‌- [ मूच्छ्मादिनिदानम्‌ १७ 


योज्यम्‌ । पुनः कया संप्राप्टया ? इत्यत आह--संक्ञावहास्वित्यादि । संह्ावहनाडीशब्देन 
सिराधमनीखोतसां यहणमिस्याहुः, यतस्तेमन इन्दरियदेदो माप्नोति । पिहितासु आृताघु 1 
तमो मनोगुणोऽन्ञानदेः, अभ्युपेति वर्धंते, सहसा ज्ञटिति । अन्येषु तमोवहुल्षु रोगेषु 
मदाव्ययादिषु सखरजसी न तथा कीयेते, यथा मूच्छौयामित्यत आह-सुखटुःखभ्यपोह- 
कृदिति । सुखदुःखयोरसंवित्तिकरम्‌ । एतत्त प्रायिकव्वेनोक्त, ( त्रिविधं तानं भवनि हेयो- 
पादेयोपेक्षणीयभेदाव्‌ ) तेनोपेणीयज्ञानाभावोऽपि ज्ञेधः। व्यवहारार्थं तत्पर्यायावाह-- 
मोहो शष्ंति । वातादिभिस्तिखः ज्ञोणितमद्यविपेश्च तिखः, एव षट्‌ । प्रसु्वेनेति व्याप. 
कष्वेन, वातजादिष्वपि उवरवद्रोगमदहिम्नाऽवश्यं पित्तसंबन्धः, अत शव॒ वच्यति- 
“मृच्छ पित्ततमः्राया, इति; चिकित्सायां च सीतक्रियाविधानमिति ॥ १-५॥ 


विमक्षं--वडुदोष' शब्द का अथं शवहुत बडा हआ दोषः करना चाये, क्योकि “अनेकं 
दोषः करने से यह ॒सम्प्रापि एकदोषज मूच्छ कौ भी सम््रा्ि नदी यो सकती । मछली ओर दूष 
जैते पदार्थौ का शक साथ सेवन करना विरुदधाहार कडाता रै । ध्नके सेवन से भोजनजन्य विष 
को उत्पत्ति से मूर्छा उलन्न हयेती हे । क्षीणता आदि उक्त समी कारण सम्मिङ्ति रूप मे तथा 
पृथक्‌ एक्‌ मी मूच्छ के उत्पादकं होते है । 

पराचीन सम्ध्राध्ति के आधार पर मूच्छ का विदोष सम्बन्ध हदय या सम्पूण रक्तवह-तस्थान 
एवं मस्तिष्कं की विङ्ृति से प्रतीत द्योता है । अत्तः शते सिनकोप ( ७१०५०१९८) ओर कोमा (०८०४) 
कौ मिलो हरे अवस्था कह सक्ते है । मूच्छ मे चेतना शक्ति का हास हो जाता है। प्राचीर्नोने 
ङ्य को ष्टौ चेतना का स्थान स्वोकार किया है-हृदयं चेतनास्थानम्‌' जाधुनिक वैशनिक चेतना 
का मधिष्ठान मस्तिष्कं को हौ मानते हैः । वस्तुतः गर्मविज्ञान की दृष्टि से प्राचीनं का दय 
चेतनावाद हौ अधिक उपयुक्त प्रतीत्त होता है । गभा॑वस्था मे मस्तिष्क की उत्पत्ति ते पूव ही हदय का 
निर्माण हो जाता है एवं मस्तिष्क के अभाव में भी गभ म चेतना रहती है अत ण्व उसका 
स्पन्दन स्पष्ट प्रतीत होने लगता है । गति चेतना की चरोतक है, चेतना के अभाव रमँ गनि कामो पूणं 
अभाव रहता है । यद्वि चेतना मस्तिष्क के ही अधीन है तो उसके अभाव मेँ चेतना के अनुभावक 
खक्षण गति की भी सत्ता न होनी चाद्ये । हदय के निर्मांग से प गति नदी रहनी । इम प्रकार 
हदय के रहने पर चेतना, न रने पर उसका अमाव शस अन्तरयव्यतिरेक के बरु पर हदय को 
चेतना का स्थान कना अनुपयुक्त नदी ' । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक मस्तिष्क के साथन होने 
शते उत्े चेतना का सुख्य केन्द्र नदीं कहा जा सकता बद्‌ मे हृद्य का नियन्त्रण मस्तिष्क के दारा 





१. प्राचीन आचार्यो ने चेतना का स्थान ह्य करोदहौी माना है उस्तकी वास्तविकताकेदो 
म्रमाणजौर भी है जिन पर भाभुनिक्‌ विदान्‌ आजम हौ तरिधा न करे किन्तु आदुैदने 
उनका ब्णैन है गौर समय प्रकर ये प्रमाणित मी हदो जाये इसमे भी सन्देद नही \ 

(१) योगिजरनो दवारा भालाका शरोरान्तर् बार होने पर उस ` शरीर ने स्थित मसितिष्का के 
अनुभर्तो के स्थान पर प्रबिष्ट आत्मा के अनुभवो की उपस्थिति होती है । 

(२) दक्ष एनं गणेश के रिरच्छेद के बाद करमशः कूरे ओर हाथी का क्षिर जोड देने पर 
इनक रारीर में बकरे या हाथी की बुद्धि के स्थान पर भूलभून दैषौ या मानकर इद्धि द्यी रदी है। 
भतः हृ्टय ही मूर चेतना का स्थान हे । आघुनिक्दृष्टया मो हृदयगत्ति-नियन्वण केन्द्र दो होते दै । 
(क) हदयस्य-यह सिराङिन्दयन्थि { शप०४प्५०णलः ००९९) है जो हृदयग॑तति का उत्पादक एवं 
नियामक दोत्त दै । (ख) मस्तिष्कात-जो हदय कौ गति को तीन्न या मन्द करता है । (इस विषय 
का विवेचन मदात्यय प्रकरण (षृ. ३५५) मेँ मी देख) 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । ३३५ 


हय होता दै, ्स प्रकार ये दोनो अन्योन्याधित भी है । इस प्रकार मूर्छां का सम्बन्य हदय ओर 
मस्निष्क दोना ते है। गारीरिक यन्त्र कासचाल्न करने के ल्य मस्ति तथा शरीर की भ्र्येक 
धातुक पुष्टि के ल्यि विशुद्ध एव पर्याप्त रक्त की आवश्यकता होनी है। उन दोनो रुर्णो की कमी 
मूच्छ का जनक है। जिस प्रर कै आर-विहार ८वे हृदय तथा समन्त रक्तवहमस्पान क 
रोग मसिनिष्क मेँ रक्त कौकमौया आधिक्य द्वारा अथवा अन्यक्िसी भौ प्रकार मस्तिःकको 
पिन करने मे सहायक होते हँ उन समी को मृच्छ का उत्मादक कारण समञ्चना चा्िये। 
मूच्छ आद्रि व्रिक्रार मत्तिष्फ के दी विकरति होने से उन्न होने है। हृदय या रक्त- 
सव्रहन आदि के विकार भौ मस्तिष्क मेँ विक्रति उत्पन्न करके ही मृच्छ आदि को उतपन्न वःते ई । 
शिरोऽभिवान आदि कतिपय कारणो से साश्नात्‌ मस्तिष्कमें ही निकार पैदा होते है। यट अने 
के वर्ना से सुस्पष्ट हो जायगा । 

इस प्रकार यह सिदध हो गयाक्रि मृच्छांका सुख्य कारण मस्तिष्क नथा अन्य धातुओं मे रक्त 
सवदन के तरिकार (0८०9० 05४५१००००६३) ही है । यह दो प्रकार का होता है-- {द्य 
सम्बन्धी ( ८५१५८ ) २-परिसरीय (९1 ) । पहिले प्रक्रार मे शरिकृति का केन दृदय ही 
होता है। रक्त की भर्या मात्रा रहते हए भी वह हारदिक पेशीगत तथा हार्दिक कप{टगत परिरति के 
क।रण मस्िष्फ़ तथा भन्य धाओ में पोषण केख्यिरक्त की पर्याप्त मात्रा पहुचाने मे अस्तमं 
रहता है । इसते मस्तिष्के रक्त की कमी तथा परिणामस्वरूप मूच्छ की उत्ति होती दै । 
दूरे प्रकार ( परिसरीय रक्तकषवहनावरोध ) मेँ कुछ अंगो ( विशेषतः ओदर ( 81५५11० 
०८४ ) मे केशशिकार्भो का िस्फार ( 01110" ) होने के कारण हृदयगामौ सिरागत रक्तव्रवाह 
स्व्रमावतः कम हो जाना है, परिणामस्वरूपर हृदय मेँ रक्त की कमी हो जानी है । हृदय मे रक्त की 
कमी होने से मस्तिष्क को सामान्यतया भिल्ने वारी रक्तकी मात्रा मी कम हो जातीहै। 
दोनो प्रकार से होने वाला रक्तसंवहनावरोध ( दफव्णानध्ण पभा ) मस्तिष्क मे रक्त 
की कमी तथा तञ्जन्य मूच्छ का उत्पादक होता है। यद्यपि दीनो प्रकार के रक्तसवहनात्ररोष 
मुच्छ के जनक दै तथापि मूच्छ कौ उत्पत्ति मँ परितीय प्रकार विरेष मद का है । यद प्रार्स 
महोदय के निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-न्‌॥ 15 10०१०५४ 10 ००४९ ५१०६ ९११1०८३5, दप 
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पराप, इन कारर्णो के अतिरिक्त निश्च कारण मी मूच्छ उदन्न करते दै-- 

१. मस्तिष्क के तीव्र आधात--इसके कारण कपा कौ अस्थियां भस्म होकर मस्तिष्क के 
भीतरो मागमे प्रविष्ट हो जानी है इससे मस्तिष्क कौ कोषाओं का ना तथा रक्तलावर होना है। 
$ स्थिति को अदपनिकार होने पर मस्तिष्क-संक्षोभ (००५०७5०7) या अधिक भार होने पर 
संपीडन ( 0०्फ])€55107 ) कहते हैँ । 

२. किसी विष के प्रभाव से मस्तिष्क कौ बड़ी धमनी का फट जाना । 

३. सामान्य स्नाहर ओषधियां जिनका वणेन आगे विषजा एवं मयजा मूच्छ के प्रकरण मेँ 
किया जायया । 

४. अतितीव्र उष्णता ( ५०४ ७०), ) मौर अति तीन ज्वर । 

५. दिस्टीर्था ओर अपस्मार स्र रोग । 

६. मादक द्र-य जेते अफीम ओर मव । 

७, मूत्रविषमयता ( एष्न्लण० )) अम्लोत्कषं ( -+«100513 ); ्षारोत्कषं ( +1५.10515 ) । 

त्तीणस्य-पिषिध धाठुक्षव हयी क्षीणता का हेतु है अतः क्षीण व्यक्ति मे" रक्तास्पना एवं 
मूज्छाका होना स्वाभाविक ही है । 


३३६ माधवनिदानम्‌- [ मूल्छौ-भरमादिनिदानम्‌ ‰७ 


अभीधातात्‌--इसते मूच्छ ओर सन्यास दोनो ह हो सक्ते दै । शरीर के किसी अभिघात 
से अस्वधिक रक्तलराव के कारण मस्तिष्क मेँ रक्नकी कमी होने से मूच्छ होनी है प्रत्यक्ष 
शिर मे आघानके कारण कपाल कौ अस्थिरयो के भसन होने से मस्तिष्फकौकोषा्य नष्टहो जाती दहै 
जिसे मूर्च्छा को उतपत्ति होती दै । 


हीनसच्वस्य-दुवंर मन वारे व्यक्ति का आतनाडी-सस्थान मी दुल होता है अतः उपयुक्न 
कारण ( भय आदि } उपस्थित होने पर परिस्तरीय धमनी-विस्फार के धारा मस्तिश्कमेरक्त कौ 
कमी कराकर तुरन्त ह मूच्छां को उत्पन्न क्रते दै । यह स्थिति मनोधात (ॐ००८) मेँ मी 
पायौ जातौ है, अतः दुर मन के कारण होने वालो मच्छ को मनोधातजन्य मच्छ मो कद 
सक्ते है 1 

संावहासु नाडीषु--उपययक्त कारणो ते हृदय मेँ रक्त की कमी होने पर मस्तिष्क तथा परि- 
सरीय वातनाडिर्यो (२९४८९९1 ०९०६७) को पोषण न मिलने से मस्तिष्कस्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मे- 
नदिय तथा मन, बुद्धि ओर अदंकार के केन्द्र एवं अधिष्ठान (मनोवादी स्रोतसो) मे दोषों का प्रवेश 
हयो जाना है । इतके वाद शरीर की अन्तः सं्ञावादी नाञ्यिो म भौ प्रङपित दोषों केप्रमाव से 
विकृति आ जनि पर संज्ञावदन ( 8९5००" ) का काय बन्द हो जाता है एवं सत ओर रज के 
नाच दोने पर अश्ञानोत्पादक तमोयुण का सदसा आधिक्य होने से रोगी को सुख एवदु-ख का लेश- 
मात्र मी ज्ञान नहीं रहता ( देय, उपादेय ओौर उपेक्ष तीनों हौ प्रकार के ज्ञान नष्ट दो जति है ।) 
देसी अवस्था में मनुष्य का चारीरिके सन्तुलन स्थिर नदी रह पाता ओौर वह सूले काष्ठ के समान 
अचेत होकर भूमि पर गिर पडता है । खख ओर टुः का ज्ञान न होना ह मूच्छ या मोह दै। 
मुकादकार मज्ञावह नाडी शब्द से सिरा, धमनी तथा खोतस्‌ का भी यहण करते है, क्योकि मन 
उक्त मागो के दवारा दयी इन्द्रिय प्रदे मे पुना दै । इस प्रकार इनमे किसी प्रकार का अवरोव यु 
क्रियाद्यीनता होने प्र मन का गमन नहीं हो पाता) मन मौर ड्द कासयोग न होने से 
ज्ञानोत्पत्ति भी नदी होतो वर्योक्कि प्रत्येक ज्ञान की उत्पत्ति ॐ छ्यि आस्मा, मन, इद्दिय तवा पिपय 
का सन्पव होना अनिधाय है १ । 


वलनाडियो को भौ शक्तिग्रदान करने वले भिरा, धमनी; चोत्‌ ही दै । धमनी ओर घोतस्‌ 
की दिक्रति के करण वातनाडिगोँ भौ अपना संश्ञासवहन का कायं नही कर पार्ती; इस प्रकार 
प्रत्यश्ननया वातनाडिर्यो के संश्ासवादक होते हए मी वातनाडीपोषक हनि;े परम्परया सिरा, धमनी, 
स्रोतन को भी सन्ञावह कदना अनुचित्त नदी है । इस प्रकार सिरा (४९1४९), धमनी ( 4१165 ) 
खोतम ( (पा ) की विकृति दयी मृच्छ का मूक दै यह सिद्धान्त आयुवेद-संमत है । अधुनिक 
चिद्टान्‌ भी रक्तप्तवहनावरोध को दी मूच्छ काकार मानते है । रक्तसंवहनावरोध का कारण 
भनिदहीङ्दो किन्तु यद निचित है कि मूर्छ का कारण रक्तसवहनावरोध ही दै। इस 
प्रकार भिर, धमनी, खोतस्‌ कौ मूच्छ के प्रति सक्षात्‌-कारणत्ता भी सिद्ध हो जाती हे । वस्तुतः 
मराचीन अर्धौ मं नाडी, सिरा, षमनी तथा चछोतस्‌ करव्यो का व्वज्हार-साकयं देखने को मिरता 
हे। ये समी कदी एक अर्थं के यथा "नाडी तु षमनी सिराः तथा कही स्वतन्त्र अथैके मौ वाचक 
दत्त ह यथा-- 

'ठत्र केचिदाहुः, विराघमनीखोतसामविमागः, िराविकारा एच हि धमन्यः खोतांसि 
चेति! तत्तु न सम्यक्‌ , अन्या एव हि धमन्यः खोतांसि च सिराम्यः 1 कस्मात्‌ ? 
ब्य्जनान्यस्वान्मूसन्नियमात्‌ कर्मवेशेष्यादागमाच्च, केवटन्तु परस्परसन्निकर्षात्‌ 





१. “आत्मा मनसा युज्यते, मन इन्द्रियेण, शन्दरियमर्थन ततो ज्ञानसुत्पचततेः । 


मपुकोश-बिच्रोतिनीटीकाद्रयोपेनम्‌ । ३३७ 


सद्शागमकर्मव्वान्‌ सौच्म्याक् विभक्तक्मणामप्यविभाग इव कर्म्मसु भवतिः 
(सु० चा०अ०९)। 
श्तप्क ही मव अगो का नियन्त्रणकनां है । अनः उमे रक्त की कमी होने से सर्वज्ञ मे मूच्छ 
होती है । कभी कभा मसिनिष्क मे रक्त को पर्याप मात्रा रहने पर मी बिरिष्ट अंग मे रक्तमवदन 
न होने से उस अग की मूच्छ ( भ्ञानाश्) होनी है। इते स्थानीय (1.0९) मूच्छाभी 
कह सकते हैँ । 

मद, मृच्छ तथा सन्यास मे रसवाही, रक्तवाही एव ॒संजञावाही स्रोतों मे अवरोध का होना 
अनिवार्यं है यह्‌ वाग्मट के निम्न उदधरणस्ते मी स्पष्ट है-- 

रजोमोहाहिताहारपरस्य स्युखयो गदाः । रनासक्चेतनावाहिस्नो तोरोधसमसुद्धवाः ॥ 

मदमूच्छयसंन्यासरा यथोत्तरबकोत्तराः। (ज ह. नि- ६) 

अर्थात्‌ अहिताहार विहार का सेवन करने प्र रजोगुण तथा तमोयुए् कौ वृद्धि होने से 
रसवादी, रक्तवादी तथा चेतनावरही स्नोत मे अवरोध होकर मद, मूच्छ तथा सन्यास रोग की 
उत्पत्ति होनी है । सद से मूच्छ तथा मूच्छ से ्न्याप्त आत्ययिक होता है! भसमे यह मी स्यष्ट 
है कि यद्यपि तीनो रोगो मे तीर्नो स्तो मे अवरोध होना अनिवार्य है तथापि सन्यसतमे 
प्रधानतया चेननावाही खोतस्‌ मेँ ओौर मूच्छ में प्रधानतया रक्तवाही एवं रसवाही खोरतो मँ अवरोध 
होता है । रक्तवाही लतम्‌ हौ रसवाही स्रोतम्‌ हे कर्योकिं रक्त के आधार हदय को हीरप्त कामी 
स्थान माना गया है “रसस्य च हृदय स्थानम्‌" । मद मूच्छ कौ प्रथमावस्था है, इमे पूरमतः 
सञ्चानाश् नही दोता । 

चरक ने भौ मद, मूच्छ ओर सन्यास की उत्पत्ति मे रम. रक्त तथा चेतनावाही सख्रोर्तो मे 
अवरोध को ही कारण माना है-- 
यदा तु रक्तवाहीनि रसमंज्ञावहानि च । प्रथक्‌ प्रथक्‌ समस्ता वा खोतांसि कुपिता मलाः । 
मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृ ताव्मनः । प्रतिहत्य।व तिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ 

मदमूच्छयसन्यासास्तेषां विद्याद्विचच्तणः। यथोत्तरं बलाधिक्यम्‌ । ( च. सू २४, 

चरक ओर वाग्भट ने मूच्छ को वानिक, पैक्िक, वफाज तथा सान्निपातिक मेद से चार प्रकार 
काही माना है--चव्वारो मूच्छाया इत्यपस्मारे्व्याख्याताः! ( च. सू १९) तथा मृच्छाकोही 
सत्रस्पवल स्वरूप मद का भी अल्ग से उर्लेख क्रिया है । मयज आदि अतिरिक्त मूच्छाओं का 
समावेश भी लक्षणानुसार वातादि जनित मूच्छ मेँ कर ख्ियाजाता है। चरक नेमद मी चार 
प्रकारकेदयी माने हे, विन्तु वाग्भटने इन्हे सात प्रकार का स्वाकार फिया है-.मदोऽत्र दोपे 
स्वैश्च रक्तमद्यविषैरपि ।' समी मूच्छौरमो में पित्त कौ प्रधानता रहती दै क्योकि भ्ृच्छां पित्त 
तमःप्राया' ठेस! कदा गया है तथा मूच्छ मे श्ीतोपचार का आश्रय लेना पडता है एवं उप्तीसे 
लाममोहोतादैर। 





१. यश्च ममदः पोक्तो विषजो रौधिरश्च यः। 
सव॑ एव मदा नने बातपित्तकफत्रयात्‌ ॥ ( च. सू. अ २४) 


२. तेकावगादयौ मणयः सदाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिाश्च । 
शीतानि पानानि च गन्धवन्ति स्वा मूरछस्वनिवारितानि ॥ 
द्ाक्षासितादाडिमलाजवन्ति शीतानि नीरोखर्पद्मवन्ति । 
पिवेत कषायाणि च गन्धवन्ति पित्तञ्वर यानि शम नयन्ति ॥ ( सुश्रुतः ) 


~ माधवनिदानम्‌- [मृच्छ ्रमादिनिदानम्‌ १७ 
मूच्छीयाः पूर्वरूप माह-- 
८ (=, 9 ल्य = 
हृत्पीडा जुम्भणं ग्लानिः संज्ञादतरेस्यमेव च । 
सतरीसां पूवरूपाणि, यथास्वं ता विभावयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
( सु. उ. ४६) 
हृदय प्रदेश मे पीडा, जम्माईं अधिक आना, किसी कावंको करने कीड्च्छान होनातथा 
ज्ञानशाक्ति का दुर्बल हो जाना ये सव प्रकार की मूच्छाओं के पृषरप है । साथ मे मिलने गले अन्य 
पिभिन्न वाताद्वि जनित लक्र्गो के अनुक्तार वातजा आदि के प्रूप समञ्चना चाहिए । ( अथवा रूपा- 
वस्था मेँ लक्र्णो के अनुक्तार वात्तज आदि मेद समञ्च लेने चाहिये ) ॥ & ॥ 
तस्याः पूरवरूपमाह--हर्पीडत्यादि । संज्ञादौवंस्यमसम्यञ्जानते । सर्वासां पूवंरूपा. 
णीति दवेद्‌. 1 यथास्वं विभावयेदिति । ता मूच्छ वातादिभेदेन जानीयात्‌ ; व्यक्तरूपाव- 
स्थां, नतु पूंरूपावस्थायामिति जेञ्नटः ॥ ६ ॥ 
विमशं मूष हृदूविकारजन्य रोग है अलः उक्त प्रदेश मेँ पीडा का अनुभव होना स्वाभा- 
विक है । इतके मतिरिक्त संश्ावाही नाडिर्यो ( 86150? 7८५८५ ) या सिरा, धमनी, स्रोतस्‌ ) मे 
तमोयुण के प्रवेश की प्रारम्भिक अवस्था मँ शन के मभावका मी पूवांमास होने लगता है, 
शसक ही संशादौवंर्य कहते दै । इस अवस्था मे रोगीभ्पू्ंतया चेतनाविहीन नदी होता अपितु 
मद ( नश्चा ) के समान उते अपनी क्रियार्ओ का कुछ न कुछ ज्ञान अवइ रहता है । जञ्जट पूरव. 
रूपावस्था मे वातादि दोषजनित मेद सम्भावित न्दी मानते किन्तु विशिष्ट पूतर॑र्पो का मिलना 
असम्भव नर्ही है । 
कमप्राक्चाया वातिकमूर्च्छाय। लक्षणानि निरूपयति- 
नीरं वा यदि वा कृष्णमाकाश्चमथवाऽरुणम्‌ । 
पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते ॥ ७ ॥ 
९ 
वेपथुश्वाङ्गमदेश्च प्रपीडा हृदयस्य च। 
कारय इयावाऽरुणाच्छाया मूच्छये बातसंभबर ॥ ८ ॥ 
वात्तिक मूर्छा से आक्रान्त दोतते समय रोगी आकाश को नीका, काला अथवा ला रह्का 
देखता हुमा मूच्छित हो जाता दै तथा शीघ्र दी होश मेँ मा जाता है। स्स अवस्था मे रोगो का 
शरीर-कम्यन ओर अङ्गभदं ( अग टूटना ) ते पीडित रहता है, हृदय मे पीड़ा होती है भौर चेहर 
कीषछवि काली या टलानी हो जाती है रोगी शरीर से प्रायः कख होता है ॥ ७-८ ॥ 
ता एवाह ( वातजामाह्‌ )--नीरुमिव्यादि । नीरं लिग्धङ्ृष्णं, कृष्णं रूद्ष्णम्‌ › 
अरुगमीषलञो हितम्‌ । तमः प्रविशत्यन्धकारमिव प्रविशति मृच्छतीव्य्थः । सीश्रं च प्रति- 
बुध्यत इति वायोः ह्ी्चकारित्वात्‌। काश्य श्यावाऽरणा च्छाया, "गात्रे" इति हेषः। 
मूच्छायजब्दो मूच्छौपर्यायः ॥ ७-८ ॥ 
विमर्चं--रान फा स्वय कोर वण नही होता वर्योकिं वड अव्यक्त कहा गथा है-किन्तु उन्तके 
अमाव से शरीर आद्रि का वणं काला, नीला तथा अरुण माना गया है अतः वात कौ प्रवाननतासे 
उन्न मृच्छ की पूवरूपावस्था मेँ जत्र तकि ज्ञान का ङुछ ङ्श रहता है इन वरणो की प्रतीति 
भिभ्ेप रूप से होती है । आकाञ्च ङब्द उपलक्षण मात्र है अततः दृद्थमान अन्य पदार्थं मी उक्त वर्णो 
कतै द्िखायौ पडते दै । इसी को विरिष्ट पु्वरूप भी कह सक्ते है . 


मधुकोश-तरि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ 1 ३३६ 


मूच्छ को पित्ततमोबहुरू कहा गया है । साधारणतया तम कौ अधिकता के कारण संजञालाम 
विलम्बते होना ह किन्तु वायु के चादकन्य गुणके कारण चेतनादीनना की निवृत्ति दीघर ही हो 
जाती है । तथा अह्गमदं समी वात्तिक रोगो का प्रस लक्षण दै । 
प्रपीडा हृदयस्य च--यह सिद है #ि भत्यैक मूच्छ की उत्ति मेँ स्तात्‌ या परम्परया 
हदय कौ विङ्ति अनिवाय॑ है । इसके अतिरिक्त यह भी ठीक है कि वायु कै विना पीडा नर्द दोती 
भ्वातादते नास्ति सुजा" अतः वायु का विशेष अनुबन्ध दोन ते मूच्छ के जनक ह्य मे पीडा 
का अनुमव रोगी को होता है । "कायं, मे धातुक्षय विकेषतः रक्षय ओरद्दयकी दुद॑ल्ताकामी 
निदेश्च मिलता है ठक्त अनुभूति सक्चानाश कौ प्रारम्भिक अवस्थामे ही होती है चद स्मरणीय 
है, क्योकि पूर्णतया सज्ञानाश्च होने पर रोगी ङु भी भनुमव नही कर॒सकता । उस अवस्था ने 
तो केवर कम्पन आदि चि्ो को देखकर दी वैच को जीवन का अनुमान लगाना पडता है । वरागभट 
नेमीडहन्दी लक्षणो कापाठक्ियादहै। 
पित्तजां मृच्छौमाह-- 
रक्तं हरितवर्णं वा बियत्पीतमथापि वा। 
पर्य॑स्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥ ९ ॥ 
( संपिपासः ससन्तापो रक्तपीताङुलेक्षणः । 
जातमात्रे पतति च शीघं च प्रतिबुध्यते ।) 
१८ £ € [8 ५ 
संभिन्नवचां; पीताभो मूच्छाये पित्तसंभवे ॥ १० ॥ 
पित्तज मूच्छ मेँ रोगी मूच्छ द्योते समय आका को लाट, हरे अथवा पीन वणैका देखता 
इड संशचाहीन हो जाता है । दोश्च ति समय रोगी पक्तीने से तर रहता है । ( इस अवस्थामें रोगी 
को भ्यास अधिक लगती है, शरीर मे दाह होता है एवं आंख लार या पीली द्विखायौ देती है। 
श्न रक्षणो के होते ही रोगी गिर जाता है तथा शीघहयीहोश्चमें जा जाता है । ) मूज्छं की अवस्था 
मे मरत्याग अनियन्तरितत रूप मे होने कुगता है वं रोगी का चेहरा पीला पड जाता हे ॥ ९-१० ॥ 
पित्तजमूच्छयमाह-रक्तमित्यादि ! वियदाकाश्चम्‌ । अत्र सपिपासः ससन्तापो रक्त- 
पीताङ्लेद्धणः-इति छचिद्धिकः पाठः ॥ ९-१०॥ 
विमक्ञं-यषँ भी आकाश्च शाब्द उपलक्षण है अतः श्सते दृदयमान प्रत्येक वस्तु का यण 
कर ठेना चाहने ` विजयरक्ित जी खपिपासः, ते प्रतिदधुध्यते' तक के पठ को प्रक्षिप्त मानते 
है, किन्तु वाग्मट ने मी प्यास तथा सन्ताप को पित्तन मूर्छा का रक्षण कहा है" । 
सस्वेदश्च प्र्रुभ्यते--पित्त या आग्नेय युण की वृद्धि से शारीरिक ताप स्वाभाविक से अधिक 
हो जाता है! उसके नाञ्च के छ्यि स्वेदयन्धिर्यो की क्रियाशीलता बढ जाती है, जिससे स्वेद 
कौ अत्यधिक उतयत्ति होती है तथा स्वेद द्वारा शरीरगत पित्त का लास होने से मृच्छ की निवृत्ति 
मीहोजातीहै। 
सपिपासः--पित्त की वृद्धि के कारण नाढुोष होने प्र प्यास का अनुभव दोना हैः । अल्धिक 





१. पित्तेन रक्तं पीतं वा नभः पदयन्‌ विशचत्तमः। 
विबुध्यते च सस्वेदो दादवृरतापपीडितः । 
भित्रविण्नीर्पीनामो रक्तपोनाङुलक्षणः ॥ 

२. "पित्ते सवातं कुपितं नराणां ताठुप्रपन्न जनयेद्‌ पिपासाम्‌ । 


३४० साधवनिदानम्‌- [मूच्छ श्रमादिनिदानम्‌ ७ 


सवेदग्रदृत्त होने से शरीरगत जलीयादा की कमी के कारण मूर्छां निकृत्तिकारु मे इस प्रकार कै रोगी 
मे प्यास की अनुभूति विद्ेष रूप से पायौ जाती है । 

खम्मि्व चौः--पित्त का स्थान हृदय ओर नाभि के मध्य अर्थात्‌ आन्त्र मे माना गयादहै। 
मूच्छितावस्था मेँ मस्तिक का नियन्त्रण न रहने पे पित्त के स्थान अन्तर के विदिष्ट विकार मलमेद 
एवं उ्तकी अभिक प्रवृत्ति इस अवस्था मे विशेष रूप मे पायी जत्ती है रक्तमाराधिक्य एवं तीतर 
स्वरूप की कामला मे इसी प्रकार की मृच्छ होती है) 


श्लैष्मिकीं मूर्छा रुकयति-- 
मेधसंकाशमाः 9 = 
काशमाकाशमावरतं वा तमोघनेः | 
पय॑स्तमः प्रनिश्चति चिरा प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥ 
[ = = © भा 
गुरुभः ्रावृतैरङ्खैयेवर्द्रेण चमेणा । 
्. = मच्ोये [हा 
सप्रसकः सहृषछछास्षा भ कफसंमवे ॥ १२ ॥ 
कफ़ज मूच्छ मे रोगी मूच्छित होते समय आकार को मेषो से आच्छन्न देखता ह मूच्छिति 
ह्यो जाता दे इस मूच्छ मे दोर देरमें आता दहै । अङ्ग मारी वरो या गीठे चमडे से आदृत प्रतीत 
होने है । रोगी को लालाच्चाव तथा भिवला अधिक होती ह ॥ १६११२ ॥ 
कफजमूच्छायमःह-मेवेत्यादि । नमोघनैरिति । नमोभिर्धनेश्च; तमोऽन्धकारः, घनोऽत्र 
मेघवाची ॥ ५१-१२ ॥ 
विम्च॑-कफ के तमोयुण प्रान होने एव दृष्टि के कफावृत होने से रोगी आकाश को मेषा 
च्छ्र-सा देखता ह । था तमोगुण कौ अधिकता के कारण दही मूरच्छका वेग भी विलम्बसे शन्त 
होतादै। केफके सोम युण प्रधान होने से शरीर का अङ्ग-प्रत्यङ्ग भीगा हआ तथा तमोयुण के 
कारण युर प्रतीन होना है । इम अप्रस्था मे हृहास की अधिकता रहती है जिन्तु कदाचित्‌ उत्क्लेश 
उधिक हानि नेवमनमी हो सकता दै । इस प्रकार कौ मूच्छ मूतरविषभयता मे पायी जानी है । 
सान्निपातिकीं मच्छीमाह-- 
सवीकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । 
स जन्तुं पातयत्याजचु िना वीमत्सचेष्ितेः ॥१३॥ (अः दनि. ९) 
तीनों दोषो ते होने वाटी मूच्छ मे तीनों दोषों के लक्षण पराये जत्ति है । इसका आवेग ( युस 
मे फेर्नोकाआनातथा दातो का रगडना आदि) बीभत्स चेशओं को छोडकर अपस्मार फे समान 
ही होता है इसे रोगी जीघ्र दही बेहोश हो जाता हे ॥ १३॥ 
ः सान्रिपातिकीमाह--सर्वंस्यादि ! ननु, सर्वाकृतिरिति विरुद्धम्‌, उदूदेशे “षड्विधः सा 
भ्रकीतिता" इत्य भिहितत्वात्‌, सन्निपातजया च सह स्त प्रसज्येरन्‌ १ उच्यते उद्‌ देशः 
सशुतयन्थेन, चरकयन्येन च विवरणम्‌ । चरके द्येकजास्ति्खिदोषजा चैकेति चतः पथ्यन्ते 
यदुक्तमषटोदरये,--श्चस्वारो मूर्च्छया इव्यपस्मारेन्याख्याताः' ( च. सू. अ. १८ ) इति । 
रक्तमच्विषजानां यथादोषमेतास्वन्त्मोवः; इते चैता रक्तादिजा लक्ञणचिक्िस्सामेदख्या 
पनां साषात्‌ पटिताः, त्रिदोषजाया दोषजास्वन्तर्मावः इत्यभिप्रायेण सेद जाचार्ययोः; 


------~- ~ ~~~ स वद द 


१. एतस्यात्रे ष्वथा चत्वारोऽपस्मारा-वानेन पित्तेन ब्टेष्मणा सन्निपातेन, तदवन्मूच्छं अपीत्यथै.` 
इत्यधिकमातदद ‡े 1 


मधघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । २४१ 


संग्रहे चात्र स्व॑तन्घरस्वीकारादु भयमपि डिखितमित्यदोषः । जपस्नार इवेति । यथाऽपस्मारी 
महताऽभिघातेन पतति चिरेण प्रतिबुध्यते ! अपस्मारे फेनवामित्वदन्तघटनाक्िवैकनादिक- ' 
मधिकमिति भेदः । बीभत्सचेषटितेैरिति । फेनवामिस्वादिभिरेव ॥ १३ ॥ 
विमश्च॑--उक्त श्लोक के दवारा सन्निपातज.मूरज्छ का वर्णन करना अयुक्त प्रतीत होता है, 
क्योकि माधव ने पिके मूच्छ के छ भेदोँकी दही प्रतिज्चा की दै । सन्निपातज मूच्छ स्वीकार 
करने पर मृच्छ के सातमभेद दौ जति है । श्सके लिये विजयरक्षित जी कहने है कि यह माधव 
का निजी मत नदी दै। चरक ने वान, पित्त, कफ तथा सन्निपात मेद से मृच्छ के चार मेद 
मानकर ख॒नोक्त मज आदि का समावेश भी वातिक आदि मेँ हौ कर ज्या दै! सुश्रुत ने 
सन्निपातज मूच्छ का प्रकृतिसमस्तमवायज होने से प्रत्येक दोष से होनेवाली मूच्छ मेँ समावेश 
करके छ प्रकार की मूच्छ का उल्लेख किया है । माधव ने यथपि प्रनिञ्चा श्रत के अनुसार किया है 
तथापि विवरण चरक के अनुसार दहीदिया है। क्योकि संग्रह-यरन्थो मे समी उपलब्ध प्रामाणिक 
शाखो के मन्तर््यो का सम्मान वरावर किया जाना द, इस प्रकार प्रतिशाहाचिदोप का प्रश्च ही नदी 
रह जाता 
अपस्मार इवागतः--अपस्मार के समान सन्निपातज मूच्छ का मी आवेग सदसा आता 
तथा दींकार तक बना रहता है! अपस्मार मे फेनवमन, दन्तयद्रन तथा नेवं को विङ्ति दोती 
है, किन्तु सन्निपातज मूच्छ मेँ ये लक्षण नही पाये जति । इन दोनो का यद्वी सख्य विभेदक लक्षण 
डे, तीनों दोषो के प्रकोप से होने के कारण यह मूच्छ स्वमावतः आकस्मिक ओर गम्मौर 
होती हे! 
रक्तजा मूर्छ व्याच्टे- 
परथिव्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः । 
तस्माद्रक्तस्य गन्धेन भूच्छ॑न्ति यवि मानवाः ॥ १४ ॥ 
दरव्यस्वभाव इत्येके द्षटरा यदभिगुद्यति। 
~ (ख-उ.४६ ) 
पृथिवी ओर जर दोनो मेँ हौ तमोगुण कौ अधिकता रहती है, रक्त की गन्ध भी पृथिवी ओर 
जलती बनी होने से तमोयुण ते युक्त होती है ८ तथा मूच्छ भी तमोगुण प्रधान दोती है) 
अतएव कुछ रोग विशेषतः तमोगुणवहुल व्यक्ति रक्त की गन्ध से हौ मूच्छिति हो जाति है । कुछ 
व्यक्तिरक्त के दशंनमात्र से मूच्छिति हो जाते हैः अतः कुछ आ चायं इसको रक्त का स्वाभाविक 
गुण कहते हैः ॥ १४ ॥ 
रक्तजमूच्छसंप्रासिमाह-एयिव्याप इत्यादि । एथिभ्यापशचैतदूद्वयं तमोरूपं तमोबटु- 
रम्‌, उक्तं हि-'तमोबहुका प्रथिवी, सत्वतमोबडुका अपः.( खु. शा. अ. १) इति । ्थ- 
भ्यम्भः, इति पटठेऽयमेवाथ॑ः । तदन्वयः पृथिव्यम्भोऽन्वयः, "तन्मयः, इति पाठे एथिवीज- 
ख्मयः, प्रकृतिविकारभावे मयय । तस्मादिति । यस्मात्‌ प्रथिग्यापस्तमोरूपं रक्तगन्धश्च 
तदन्वयः, मूच्छ च तमःराया, तस्मादित्यर्थः । भुवि मानवा इति । पाञ्चभौतिकस्वेऽपि 
शरीरस्योद्‌ भूतमूमिगुणा ये ते ञुवि मानवाः पार्थिवाः, तामसा इव्यर्थः; न तु राजसाः 
साचिका वा । नु चम्पकरादिगन्धेनापि मूच्छ प्रसज्येत १ तत्रापि गन्धस्य पार्थिवस्वात्‌ , 
परथिभ्याश्च तमोरूपत्वादित्यत जाह -द्न्यस्वभाव इत्यादि । रक्तस्यायं स्वभावः, तेन तद्वत 
पव गन्धो मूच्छयतोति 1 स्वभावमेव द्रढयति यदभिमुद्यतीति । भ्यच्च दृषटराऽपि 
खद्यति'-इति पाठान्तरम्‌ । अन्ये तु गन्धासंबन्पेऽपि , दर्श नमात्रा्मू् पम्भादनेकान्ति- 


३४य्‌ माधवनिदानम्‌- [ मृ्छो-्मादिनिदानम्‌ १ 


कत्वं गन्धस्य मन्यमानाः स्वभावमेव हेरवन्तरमाहुः; एतेन गन्धस्य प्रायिकस्वसुक्तम्‌ । 
अन्ये तु गन्धस्य हेवुसवमपास्य दशंनस्यैव हेतुर्वं मन्यन्ते; तन्न, यदाह भोजः? स्तम्धाङ्ग 
दृष्टिभेवति गुणोच्छवासस्तथेव च । दशेनादसृजस्तजाद्वन्धाच्चेव प्रसुद्ति' इति । श्थिभ्या 
यत्तमोरूपम्‌' इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । (थिन्यम्भस्तंमोरूपं रक्तगन्धेन तत्त्रयम्‌" इति 
पाठान्तरस्य जेजटङ्िखितस्यायमर्थः-रक्तगन्धेन तु यदुक्तमव्यभिचरितं प्रकृतिविक्रारयो. 
स्नादर्भ्यात्‌ किं तत्त्रयमित्यत उक्त-ए्थि्यस्भस्तमोरूपमिति, एथिग्यम्भस्तमसां रूपभि- 
त्यथः, शोषं पवंवत्‌ । दृष्टवेति रक्तमिति ॥ ५४॥ 

विमश्शं--पित्त ओर तम कौ अधिकतः तथा शरीर ओर मन कौ सम्मिङित विकृति का परिणाम 
मूच्छ हे । साधारणतया समी मूच्छं्ओं में पित्त ओर तम की विशेषता रती है, किन्तु रक्तजा 
मूर्छा मे मानस दोष ( तम ) का आधिक्य प्रधान सूपे रहता है, यह बात उप्यक्त शेक से 
ध्वनित होती दै। सुश्रुत ने पृथिवी को तमोगुणप्रधान तथा जल को सत्व मौर तमोयुणसे 
युक्त कदा है१। इनते उतपश्च होने वाले रक्त तथा उसके गन्ध मे भी सद्गुण कौ दीनता त्था 
तमोयुण की प्रबला पायी जाती है। रक्त के तमोयुणप्रथान गन्ध का वहन करने वाले परमाणु 
श्रगिन्द्रियस्थ वातनाडी तन्तुर्भो ( 7५00068 9 ४1 ०न्व्णफ पलाण्ट) का स्पश्चं करके 
सश्ावाह नाडी ( मनोव दोतस्‌ ) तथा मन के बाह्य एवं आभ्वन्तर सधिष्टा्नो मे तमोयुण की 
व्यानि से अवरोध उत्पन्न कर देते है । इसे रोगी श्रो ख एवे दुःख का विवेक नष्ट हो जाताहे 
तथा वह संज्ाहीन ह्योकर गिर पड़ता दै । 

यदपि शरीर की अन्य धातुओं के समान रक्त भी पाद्नभौतिक होता है तथापि उत्तमँ पृथिवौ 
ओर जल की विदरोषता रहती रै णवं उनके तमोगुण के मिरु जने से अभ्चिजन्य रजोगुण तथा अन्य 
भूतौ के गुण अभिभूत हो जति है । पद्रीङृत पञ्चमहाभूत के सिद्धान्त से अनित्थ या मूर्तजररमे 
गन्ध की अव्यक्त सत्ता रहती है यह निर्विवाद्‌ हैः ¦ चकि गन्ध एथिवी का आत्मरुण है मौर एथिवी 
तमोयुणप्रधान है अतः भूत की अपेक्षा न करके गन्धमात्र को तमोयुणप्रधान माना जाता हे। 
सांख्यकारिकाकार ने तम को आवरण या अवरोध करने वाला कषा है--शगुर वरणकमेव तमः" । 
इस प्रकार रक्तन मूच्छां मे तमोगुण की प्रधानता रहती है ¦ 

सत्रि मानवाः-जो व्यक्ति पृथिवीयुणबहल या तामस होते है उन्हीं को रक्तगन्धजन्य मूच्छ 
हयोती है सवको नहीं । वास्तव मे हीनसत्त्व या दुव॑ मनवाले तामस व्यक्तियों को स्वभावतः रक्त 
दद्यन से मी साक्षात्‌ केन पर प्रभाव होकर घात ( &॥०० ) द्वारा मृच्छ होती है । र 

द्यस्वभाव इ्येके-पथिवीवहुल प्रत्येक पदार्थ तथा उसकी गन्ध तमोयुणषान होती है, 
अनः प्रत्येक वस्तु (चम्पा आदि) की गन्ध से भी मृच्छ होनी चाहिए । किन्तु भनुमव {सके नितान्त 
विपरीत है । समी द्रव्यो की गन्ध मूच्छ उलन्न नदी करती अपितु मानसिक आह्ाद भी देती हे । 
सी आधार प्र भोज आदि कतिपय आचाय केवर गन्ध को ही मूच्छ काकारण स्वीकारन 


¶्यदाह्‌ भेंडः' इति क । २. 'थिव्यापस्तमोरूपाः इति कं । 


प्सस््वतमोबहुखा मापः, तमोबहुखा पृथिवी । ( घ. चा. ज. १) 
„ अन्योन्याुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 
स्वेस्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं क्षणभिष्यते ॥ (सु. शा. म. १) 
३ “मच्छंन्ति मुवि मानवाः इति--ये मानवाः पृथिवीगुणबहुलास्तामस्रा शत्य्थः, ननु यदि 
रक्तगन्धो मृच्छाजनकस्तदिं किमिति सरवैषामपि मृच्छ नोत्पादयति १ सत्यं, ये हीनसत््वास्तेषामेव 
क्मूछास॒त्पादयति न तु सर्वेषाम्‌ । ( उर्दणः छ. उ. तं. ४६ ) 





( 
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मधुकोश-विव्योति नीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३४३ 


करके द्रव्य विदेष के प्रभाव्र या स्वभाव विशेषको भी इसमे कारण मानते है! इस प्रकार रक्त 
नामक द्रन्य के प्रभाव से गन्ध के अतिरिक्त उस्सका रूप मी मूच्छ का जनक दतः दै । द्रव्य 
स्वभाव के अत्तिरिक्त तमोशुण का प्रभाव ही मूच्छ की सम्प्राि कराता है 1 

चरक ने रक्तजा मूच्छ का प्रत्तिपादन नही करिया क्योकि इसका प्रधान कारण मान्तिक विकार 
हे अतः इसका समावेश वातिक मेँ कियाजा सकता है। सुश्रुत शल्यविद्‌ थे, शा्क्रिया मे रक्त 
खाव के प्रग बहुत आति है अतः उनका यह प्रत्यक्ष अनुभव धा कि रक्त के गन्थ ओर दशेनसेभी 
छ व्यक्ति्यो मेँ मूच्छां की उत्पत्ति होती है अनः उन्होने श्सका पृथक्‌ वणन क्रिय है ‹ 

रक्त की गन्थयारक्त के दशनमात्र से होने वाली मूच्छ को रक्तन मूच्छ कदते है । इसके 
अतिरिक्त रक्तवात या प्रवृद्ध रक्तचाप ( छाछ 81००0 ए€७5प्पल ) से होने वाली मूर्च्छां कोभी 
रक्तज मूच्छ कह सकते है । इतका सम्बन्ध प्रधानतया रक्तवहु-संस्थान से होता है । 


विषमदचजे मूर्छ प्राह-- 
गुणास्तीव्रतरतेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ॥ १५ ॥ 


त एव तस्मात्ताभ्यां तु माह स्यातां यथेरितौ । 
(सु.उ ४६) 
पिष ओर मद मेँ ( र्षु, सक्ष आदि भज के बिपरीन दस्त ) यण साधारणतः तक्षन दर्यो 
की अवेक्षा तीव्र रूपमे रहते है अतः न्दी गुणो के कारण विषज एवं मज मूच्छ उत्पन्न दोती 
है॥ १५॥ 
विषमच्जे प्राह-गुणा इत्यादि । गुणा दृश; यदुक्तं इउवलेन श्लघ सूतम विश्चद्‌ं 
्यवायि तीदणं विकासि सूच्मं च । उण्णमनिर्देश्यरसं दशागुणञुक्त विष तज्जः" (च. चि. 
अ. २३) इति । ते तैलादौ भ्यस्तास्तीव्राः सन्ति, विषमचयोस्तु तीनतराः, अतस्तेरादि 
भिनं मोदः, किंतु तरिषमचाभ्यामिति ! त एवेति गुणा छधरुस्वाद्यः यथेरितादिति । विषजो 
मोहो न स्वयं निवत॑ते विषस्यापाङिस्वात्‌ , मच्जस्तु मद्यपरिणामादेव ज्ञाम्यति, जयं च 
मेदो विषमद्योः प्रभावात्‌ । उक्तं हि तन्त्रान्तरे-श्ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपात 
भ्रकोपणाः। त एव .मये दृश्यन्ते विषे त॒ वरूवत्तराः इति ॥ १५ ॥ 
विम विष ओर म मेँ समान युण पाये जाते दै; वर्योकि तन्वान्तर मे कदा है-- 
ये विषस्य गुणाः पोक्ताः सन्निपातप्रक्रोपणाः। त एव मये दृश्यन्ते चिषे तु बरुवत्तराः ॥ 
अन्तर केवल श्तना है क्रि ये गुणमय की अपेक्षा विषमे अधिक तीव्र स्वरूपम ओे होते है। 
चरक ने विष के लघु, रुख, य, विशद, व्यवायि, तीण, पिका सूक्ष्म, उष्ण तथा अनिर्देश्य 
रसयेदसगुणमनेहैः। खश्रुतनेमी विषकेदसदही गुण माने हैः । अन्तर केवर इतना दै 
कि इन्ोने अनिरदेश्य रसत के स्थान पर अपाकरि गुण मानादहै!। स्स प्रकार दोनो मँ विशेष 
अन्तर नदीं है । वाग्भट ने मी मच के तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, सूष््म, अम्ल, व्यवायि, आञ्यु, ल्घु, 
विकासि तथा विद्वद गुण माने हैँ । इस प्रकार मद ओर .विष के युरणो मे सङ्क्यहै। दोनों मे 
अन्तर केवर तीव्रता का हयी है । मथ का विशेष वणन मदात्यय-निदान मे किया जायगा 1 
उक्त रुक्षादि दस्त गुणो मे से केवर कु युण तीव्र रूप से तैठ आदिमे मी रहते है, किन्तु 
मथ जर विषमे दसो गुण होते है तथा उनकी अपेक्षा मच मे भर मच की अपेक्षा विषमे श्न यणो 
की तीव्रता अधिकं पायी जाती है । यष्टी कारणहैकितैल आदि के सेवनसे मृच्छ नदी होती 





१. रुक्षसुष्णं तथा तीक्ष्णं सृकष्ममाश्ु व्यकायि च । 
विकासि विदं चैव रब्वपाकि च तत्स्मृतम्‌ ॥ ( सु० क. २) 


३४४ माधवनिडानम्‌- [ मूच्छ ्रमादिनिदानम्‌ १७ 


ओर श्नके सेवनपेहो जाती दै! मका कुछ कार मे पाक हो जाने से मज मूच्छ सय 
मेव चानन दहो जती है, किन्तु अपाकि युणके कारण श्रिषका परिपाक उरीरमे नही होता, 
अत एव किंसी विरुद्ध-क्रियाकारी ८ ५५५५०४८ ) ओषथि फे सेवन अथवा विष-निहैरण के विना 
विषजन्य मूर्छ की ज्ञानि नही होती । भाग या अलकोदर सशा-मादक द्र्योका पक कुठ 
काल मे हो जाता है अतः श्नते उत्पन्न होने वाली मृच्छ भौ कुछ कालतक ही रहती है। वही 
कारण है किम सदा मारक नदीं होता जव कि विष मारक है दोनो के हसी अन्तर का प्रति. 
पादन तन्त्ान्तर मे भ्ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः आदि वचन से किया है। 

अलक्रोहल, छोरोफामं, अफीम, इधर, छोरल दाशे तथा व्रोमाष्ड जेते साब्दहिकमकषाहर 
{ लला] ०४९७४ ९६०३ ) ओौर निद्राकर ( ६९10०४८5 ) को इसी श्रेणी मे समञ्चा जा सकता 
है । इनके अतिरिक्त अन्य समी स्थावर भर जगम विष भी सदः या कुछ कालान्तर मेँ विषजन्य 
मूच्छां को उतपन्न करते है । श्नमे ते कुछ द्रव्य साक्षात्‌ मस्तिष्क पर, कुछ हृदय तथा रक्त. 
वािनिर्यो पर प्रमाव डारकर मूच्छ को उत्पन्न करने है । रक्ते यूस्या सदृश निन विर्षोढी 
उपस्थिति भी मूच्छ कौ जनक दै) इन्छ॒लीन के अधिक सेवन ते उपमधुमयता होकर मूच्छ उत्पन्न 
होती हे । 

रक्तजमूर््छा लक्यति- 


स्तन्धाङ्गदटस्त्वसुजा गूढोच्छवासश् मूच्छितः ॥ १६ ॥ 
रक्तज मूच्छ मे अङ्ग जकडे रहते हैँ तथा आर्खो की टकरकी बंधी रहती दै, रोगी श्वास गहरा 
ठेताहै॥ १६॥ 
मद्यजमूरव्छा रक्तयति- 
मदेन भिरपञ्छोते नष्टविभ्रान्तमानसः । 
गात्राणि विक्षिप्‌ भूम जरां यावन्न याति तत्‌ ॥ १७ ॥ 


मथन मुच्छ मँ रोगौ प्रलाप करता हज एदं सक्षाहीन या विक्षिप्त चित्त होकर हाथ पैर 
आदि अंगों को फेकता हआ तव तक मूच्छित पडा रहता है जव तक मद का परिपाक नहीं 


हो जाता है॥ १७॥ 
विषजन्यमूच्चांमाह-- 
वेपथुस्वप्नदृष्णाः स्युस्तमश्च विषमूच्छिते । 
वेदितव्यं ‡ 9 = 
वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलकषणेः ॥ १८ ॥ 
(सु. उ. ४६) 
विषजन्य मृच्छ मे कम्पन, निद्रा, प्यास तथा तम ( आंखों के सामने अधिरा छा नाना) ये 
रक्षण दते दँ । विशिष्ट विष के भनुसार लक्षण भी विशिष्ट तथा दु, तीतर या तीत्रतरं स्वस्प 
के होति दै ॥ १८॥ 
रक्तजादिमू्छन्रयस्य रूपाण्याह--स्तन्धा्गत्यादि मूर्छित दत्यन्तं रक्तनायाः  गूढो- 
स्छवासश्रास्पषटोद्रासः । "मूढ इति पाठे संनिरुद्ध इत्यथं इति जेञ्जटः । मदेनेत्यादि तदत्यन्तं 
मद्यजायाः । (न्टविभ्रान्तमानसः इत्यत्र “निष्टनन्‌ आ्रान्तमानसः' इति पाठान्तरे निष्टनन्‌ 


शब्दं कुव॑न्‌ । वेपथ्वादिना विषजायाः । यथास्व विषलकचणेरिति विषस्य मृरपत्र्ीरादिभेदेन 
भातिस्विकं यज्ञचणमुक्तं सौश्रुतकत्पस्थाने ( ख. क. भ. २ ) तद्लन्षणयुक्ता मच्छ मवतीत्यथः ॥ 


मधुकोश-बिद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । ३४५ 


व्रिमन्ञं--्न उपयुक्त लक्षणो के अतिरिक्त रोगी की :त्वचा पीली पड जाती है, भांखो के 
अगे अधेराछठा जाता है। पतीन अभिक आता है ( यह पत्तिक मृच्छकािविष्टन्कषणहै) 
नाडी मन्द, कमी-कभी प्रतिमिनट "तीस तकं भी हो जाती है। प्राणदा नाडी (४०८०५) की 
अतिक्रियाश्ीलता के कारण हृदय की गति मन्द हयो जाती है एवं रक्तमार भौ परिसरीय या ओौदरिक 
केशिकार्ओं के विस्फार के कारण धट जाना हे । 

प्रकृत मे मज तथा तिषज मुच्छ के सामान्य रूपो का विवेचन भिया गया है। विशिष्ट मय 
तथा त्रिशिष्ट विषो के लक्षण पृथक्‌ पृथक्‌ होते है । विष के मूल पत्र आदि? या स्थावर-जंगम भेद से 
भी लक्षणो मे वैशिष्ट्य पाया जाता है । 

विशिष्ट मच ओर निष का निदान करने के छ्यि सामान्य रक्षणो के अतिरिक्त निश्च उपार्यो 
का भी अवलम्बन करना चाहिये । इने निदान मँ वहत सहायता मिरती है । 

१, खत्तणोत्पत्ति का इतिहास--यह जानना आवदयक है किं लक्षण शिरः से भ्रारम्म 
इए या आक्षेप से अथवा अन्य किसी लक्षण से । यदि शरीर पर क्रिस आघात का विह दिखाई 
पड़ेतोउक्तपर मी ध्यान देना चाद्िये। यदिहो-तके तो समीप मेँख्डे हलोगोसे मी श्स 
मिंषय मेँ जानकारी प्राप्त करनी चादिये। रोगी के सपीप की अन्य परिस्थिति ८ शराव आदि की 
बोतल वा विखरे हृ पदार्थं की गन्ध आदि ) से भी निश्चित निदान तक पर्हचने का प्रयत्न करना 
-चाहिये । वृक्ररोग, हृद्रोग तथा मधुमेह का इतिद्ास भी जानने कौ चेष्टा करनी चाये । 

२. ज्ञारीरिक परीक्ा--चमंके रग की ओर ध्यान देना चाहिये । तापक्रम, नाडी की स्थित्ति, 
श्वासोच्छवास की गति तथा श्वास व मुख की गन्ध, एव कनीनिका (प्फ ) के भकार की ओर 
भी ध्यान देना अनिवायं है । अफौम विष के सेवन करने से कनीनिका सूच्यग्रवत्‌ संकुचित हो 
जाती है। इसके विपरीत धतूरा या वेाडोना विष मे विस्तृत ( 2115160 ) हो जाती है। 
रक्तलाव के चिह तथा रक्तभार ({ 81०09 ८55८८ ) कौ ओर मौ विदेष ध्यान देना चाहिये । 

३. प्रयोगश्ञारा में परीदा--वमन या विरेचन दारा निकठे हए पदार्थौ की परीक्षा प्रयोग- 
शाला मँ करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त मूत्रपरक्षा ( शकरा के ल्यि ) तथा मूत्र मँ यूरिया एवं 
एस्िटोन का अनुपात जानने के स्यि करनी चाहिये । फिरंग के क्यि वाशरमैन प्रतिक्रिया, 
रक्त मे यूरिया, शकरा तथा प्राङ्गार द्विजारेय ( 002 ) कौ मात्रा को जानने के छ्थिभीरक्तकी 
परोक्षा करना आवद्यक है । इन परोक्ार्भो के द्वारा मूच्छ के वास्तविक निदानका ज्ञान होने 
मे बडी सहायता मिरती है एव आगे चिकित्सा का मागं भी प्रशस्त हो जाता है । 


मृच्छभूमतन्द्रानिद्राणां मेदमाह-- 
मृच्छ पि्ततमःप्राया रजःपिच्चानिलाद्‌ भ्रमः । 
तमोवातकफाच्न्द्रा निद्रा इटेष्मतमोभवा ॥ १९ ॥ 


तमोय॒णयुक्त पित्त से मूच्छ तथा रजोयुणयुक्त वात ओर पित्त से भ्रम की उत्पत्ति हेती है । 
इसी प्रकार तमोयुणयुक्त वात भौर कफ से तन्द्रा तथा तमोयुणयुक्त र्छेष्मा से निद्रा की उत्पत्ति 
होती हे॥ १९॥ 

संज्ञानाश्ञसाधरम्येऽपि मृच्छदीनां को भेदः १ इत्याह-मूच्छां पित्ततमःश्रायेत्यादि । 
तमोवातकफादिति समाहारद्वन्द्ः । निद्रातन्द्रयोश्चेतानि कारणानि ग्यस्तसमस्तानि, 





२. मृरू पत्रं फल पुष्पं त्वक्‌ क्षीर सार ए्व च 1 
नरिर्याप्नो धातवश्ेव कन्दश्च दशमः स्मृतः ॥ ( सु. क. १) 


२३ मा० नि< पूं 


३४8 माधवनिदानम्‌- [ सच्चो ्रमादिनिदानम्‌ १७ 


तेन खुशरुतेन यदुतिष्धितलक्षणे निद्रातन्द्े पस्ति ते १ विनैव कफात्‌, अतिलक्घनस्य 
शरेष्मस्वयहेतुस्वात्‌ ॥ १९ ॥ 

विमर्च॑-न्वूनाधिक मातरा मेँ स्नानादा की दृष्टि ते मूच्छ, भरम, तनद्रा भोर निद्राये चारो 
अवस्थाय समान दै । इन समी मेँ शरीर एव मन दोनों ही दोषों से आवृत रहते दै । मूच्छ की 
उत्पत्ति म मानसिक दोष तम तथा ्ारीरिक दोष पित्त कौ उल्वणता का रहना अनिवायं है । पित्त 
की प्रथानना रहने परमी रीर के अन्य दोष भी इतकी उत्पत्ति मँ सदायक होते दै 1 संशावाही 
नाड तथा मन के वाह्य एव आभ्यन्तर अधिष्ठान मे तमोगुण से अवरोध होने पर मृच्छ होती दै। 
तमक दूसरा नाम अज्ञान मी है अतः इसके कारण उक्त अवस्था मेँ खख तथा दुःख का मिवेक भी 
नष्ट हयो जाता है । सांख्यकारिकाकार ने--शुर वरणकमेव तमः”के दारा तमको वरणक् या सम्पूणं 
ज्ञान शक्तिको ठु कर देने वाला कहा है। मुच्छौमे मी अनुमव्र श्चक्तिका पूणवा नाश हो 
जाता है । पित्त कौ विशेषता के कारण हौ मृच्छ मँ शौतोपचार किये जति है प्वं उसीसे लाभ 
मौ होता है; क्योकि--वृद्धिः समानैः सर्देषां विपरीतेर्विपर्ययः, अथवा समानः सर्वभावानां 
बृिर्हानिर्विपय॑याव्‌'। निद्रा, तन्द्रा ओर म मे उत्तरोत्तर तम की अल्पता होनेसे अचेतनता 
भी उसरी क्रम से अस्पद्ोती दै। 

भूमरोगमा्ट- 


( चक्रवद्‌ भ्रमतो गात्रं भूमौ पतति सबेदा । 
अमरोग॒इति ज्ञेयो रजःपित्तानिरास्मकः ॥ १ ॥ ) 


श्रमरोग मे रोगौ का शरीर-मुस्यतः सिर धमता हे तथा वड चक्कर खाकर भूमि पर बारबार 
गिरता है। इस रोग मे रजोगुण तथा वातत भौर पित्त का प्राभान्य रहता है ॥ १५) 

विमक्नः--शस रोग मे मानसिक दोष रज तथा शारीरिक दोष बात मौर पिष्ठ रहते दै । इस 
अवस्था में वमोयुण की अर्पता से चेतना का नाञ्च नदीं होढा अतः सेगी छरीर एवं मस्तिष्क मेँ 
होनेवाली चक्र की क्रिया का अनुमव भलीर्मोति करवा है । रोगौ को अपने श्चरोर के अतिरिक्त 
दद्यमएन जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु मी धूमती हई सी दिखायी देती रे । 

ज्म रोग को पाश्चात्य मर्थो मे वयम्मो ( एरु ) कहा जता है) कतिर में चक्कर माना 
तथा शरीर ओर इस्य चसु का धूमते हृद दीखना शसक प्रधान लक्षण हे । यह रोग निक्ष- 
छ्खित अवस्थामा मे पाया जाता है-- 

श. श्रुति नाडी की तुम्विकाभिगा ्चाखागत विङृति ( 7" ५४५ 0१७९९९८३ 0 46 ण्ठञ४- 
एण ०९र८ ) इसका वर्णन करते इर प्रादस ने कडा है-- 

व 05 एठ्फापलाध अ पणता सनु एठडपा४ड प्रित 16००5 म कट रल्एपाष्म 
पलार 13 रछाप््ु०, 06 णप्‌ ए वदपम०० पल्ल ७ प्पिफण्ुः 800 फणी रला 
ण [नणृष्णक्रााल कपत कलञणानः पलार ०प्ापल लार 28 भृकककृऽ 9 36056 ० पणन 
४0४, ल्लः त॑ € ऽपयणपताट8 0४ ० प्ल एषण एणज्ला तासं यह्‌ किं उक्त 
नाडी मे विकृति होने से जो भ्रम होता है उसमे रोगौ को अपना शरीर तथा सम्पूणं दृश्य वस्ते 
धूमती हरे सी दिखायी देती है! 

२. लघुमस्तिष्कगत विकृति ( 0८प्एनाश्यः भगाल ) अनुमस्तिष्कगा घमनी ( 061606- 
1 भ ) मे मवरोय होने से यह अवस्था उतपन्न होती हे \ 

३. मस्तिष्कगत अवद के कारण भौ भ्रम रोग होता है । 

१. केनैव कफाव” इति क । 








मधुकोश-विद्योतिनीरीकाद्रयोपेतम्‌। ३४७ 


इस प्रकार माधव तथा प्राइस के लक्षणो मे बहुत साल्म्य है । प्राचोनों ने इसको स्वतन्त्र रोग 

भी माना है जव किं पश्वा विद्वान्‌ इते अनेक रोगो का लक्षण मात्र ही मानते है । 
तन्द्रालचणमाह-- 
इन्दरिया्थष्वसंबित्तिर्गोरवं जुम्भणं मः । 
निद्रातैस्येव यस्येहा तस्य तन्द्र विनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 

इन्द्रियार्थ का उचित ज्ञान नदहोना, दरोर मे भारीपन, जम्मं तथाछ्म का होनातथा 
निद्रित के समान चेष्टा करना तन्द्रा के लक्षण है ॥ २०॥ 

तन्द्रालष्टणमाह--इन्दिया्यष्वित्यादि 1 निद्रामूमयोरतु रुद्षणं नोक्ठमिह, अतिपर 
सिद्धत्वात्‌ । निदा हि विष्ठुतमनसः सर्वेन्द्रियाणां स्वविषयनिदृत्तिः । यदाह चरकः-यवा 
तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्छमान्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः 
(च.सू. अ. २१) इति 1 अत्र कर्मात्मान इन्द्ियाणि; निरिन्दियप्रदेशे मनसोऽवस्थिति- 
निद्रेति? मतेऽप्ययमेवार्थः । निद्रातन्द्रयो स्तूक्लकारणभेदाद्धदः उद्दृतजुम्भादेश्ाचुभव- 
सिद्धत्वादिति; तथा निद्रायामिन्द्ियमनोमोहः, तन्द्रायामिन्दियमोहः । अमरचणे तु चक्र 
स्थितस्येव भ्रमद्वस्तुददनमिति ॥ २० ॥ 

विम्षः- निद्रा मे मन ओौर श्नद्ि्याँ दोनों ही कायं करना बन्द कर देठी है, किन्तु तन्द्रा 
मन कायं करता रहता है, श्द्रयां ही अपना कायं हिथिर करती हे । तन्द्रा तमोयुणयुक्त वात ओर 
कफे होती है भतः तमोगुण ओर ङकेष्मा के कारण गौरव? तथा उ्लानि ओर वात के कारण 
जम्भाई आती है। तन्द्रा को वस्तुतः अर्स॒षुप्ावस्था ( 7905 51653 ) क सक्ते दै । यद्यपि 
तन्द्रा कोई रोग नहीं ह तथापि $ व्यक्तियों मेँ यह अस्वाभाविक रूप से प्रायौ जाती है जतः 
माधव ने सका मी रोगविश्चान र्मे पाठ कर दिया है । 

निद्राकत्तणम्‌-यदा तु मनसि छ्ान्ते कर्मात्मानः छमान्विताः । 

विषयेभ्यो निवततन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 

अर्थात्‌ मन भौर शरीर के थक जाने पर जब सम्पूणं इन्द्रिया शिथिल होकर भपना-अपना कायं 
करना बन्द कर देती हैँ उस समय मनुष्य सो जाता है । 

मन की इन्द्िय-व्यतिरिक्त प्रदेश मेँ स्थित्तिका ही दूसरा नाम निद्रा है। जब तक श््दरिय 
ओरमन का सम्पकं बना रहता है तब तक ज्ञान की परम्परा अवाधगति से चरती रहती है । 
यद्यपि आहार, स्वप्न ओर ब्रह्मचयं इन तीन उपस्तम्भ मे निद्रा को मी शसीर का पोषक होने 
उपस्तम्भ माना गया हि" तथापि निद्रा के कुछ प्रकार रोग-समूष मे मी अदि है मदः सामान्य 
सू्पसेनिद्राको प्रकृतर्मे पदा गया है। चरक तथा वाग्भटने निद्रा सातप्रकार की मानादहैजे 
निश्न है--तमोमवा, इेष्ममवा, मनःश्रममवां, हारीरश्रममवा, आगन्तुकी, व्याधिजन्य तथा रात्रि- 





१. योऽनायासः भमो देहे प्रवृद्धः श्वासव्जितः। क्रमः स इति विङ्ेय शन्द्रियाथभ्रनाचकः ॥ 
२. आद्र॑चमांबनदं वा यो गात्रमभिमन्तते । तथा गुरु शिरोऽत्यथं गौरवं तद्विनिदिचेव ॥ (ख०) 
२. वक्त्रे मधुरता तन्द्रा हृदयो देनं अमः । 
न चाज्नमभिकाह्केत ग्लानि त य विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( सु० ) 
४. त्रय उपस्तम्भाः, गाहयारः, स्वप्नो, बह्मचयंम्‌ , पमिखिभियुक्तियुक्तेरपस्तम्भेरुपस्तस्भं बर्वर्णो- 
प्रचयोपचितमनुवत॑ते यावदायुः संस्कारमदितमनुपसतेवमानस्य । 











१. निद्राऽततिविद्ुतमनसः' इति क । २. तन्द्रायां मनो मोहः” शति क । 


देन साधवनिदानम्‌- [ मूच्छौ-्मादिनिदानम्‌ १७ 


जन्य । इनमे रात्रिजन्व निद्रा को ही भूतधात्री य! उपस्तम्भ स्वरूप माना गया है । शेष सव प्रकार 
कौ निद्राये व्याधि के अन्तर्गत ही समञ्चनी चाये? । माधव ने निद्रा को इरेष्मतमोभवा कहा 
है अनः उति रोगस्वरूष ही समज्लना चाहिये । सुश्रुत ने तामसी, व्रैकारिकी तथा स्वाभाविकीमेद 
सेनिद्राके तीन मेद द्यी माना है सुश्रुतोक्त तामसौ निद्रा के लक्षण वाग्भगोक्त सन्यास से मिलते 
है । उसका वणेन संन्यास प्रकरण मेँ किया जायगा । 
स्वाभाविदी निद्रा-निद्रौतु वैष्णवीं पाप्मानसुपदिशन्ति, सा स्वभावत एव सर्व 
श्राणिनोऽभिस्प्ति' पोषण स्वमाव वाली होने से इते वैष्णवी कहते दै, वस्तुतः यही उपस्तम्भ- 
स्वरूप निद्रा है । 
वैकारिको निद्ा--“कीणररेष्मणामनिरुबहुखानां च नैव सा वैकारिकी' । वस्तुतः ग्द 
निद्रा न होकर निद्रानाश्च का कारण मत्र है। अथवा दन प्राणिर्यो मेँ रात्रिम न होकर अन्य 
कार मे होनेवाली निद्रा वैकारिक कही जा सकती है ' 
मूच्छ ते शृथक्रण तथा व्याध्यनुवर्तिनी निद्रा का स्मरण करन केष्येयसेही मधवनेनिद्रा 
का सक्षेप मेँ उल्लेख क्रिया है । 
संन्यासस्य मदमू्छभ्यां मेदे प्रदशेयति-- 
दोषेषु मदमूच्छौयाः कृतवेगेषु देहिनाम्‌ । 
स्वयमेवोपश्ाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना ॥ २१ ॥ 
(अ. ह.नि.६) 
मद तथा सव प्रकार कौ मूच्छ दोषो का वेग शान्त होने पर ओषध के बिना स्वयमेव शान्त 
दो जाती है किन्तु सम्यास रोग उपयुक्त चिकित्सा के विना ठीक नदी दो सकता ॥ २१॥ 
संन्यासस्य मूच्छदिभ्यो भेदमाह--दोषेष्ित्यादि ॥ २१॥ 
विमक्ञः--अद्पदोष या मस्तिष्क मेँ आवस्थिक रक्त की कमी होने से मूच्छ होती है, यह कुछ 
समय तक रहती है एवं विना उपचार किये ही कारण के निषत्त हो जने पर स्वयमेव दूर 
ह्ये जाती है। किन्तु प्रग दोष के कारण उतपन्न संन्यास ओषधोपचार के विना शान्त नहीं 
होता दै । ॥ 
संन्यासस्य स्वरूपमाह-- 
वाग्देहमनसां वेष्टामाक्षिप्यातिवला मलाः । 
संन्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाभिताः ॥ २२ ॥ 
स ना संन्याससंन्यस्तः कष्टठीभूतो मृतोपमः । 
` प्राणैविुच्यते शीघ्र क्त्वा स्यःएलां क्रियाम्‌ ।॥ २२ ॥ 
(अ. ह.नि. ६) 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माघवनिदनि मूच्छोश्नमनिद्रासंन्यासनिदानं समाप्तम्‌ । 


९. रत्रिस्वमावप्रभवा मता यातां भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्राम्‌ । 
तमोभवामाहुरघस्य मूलं शेषं पुनव्यांधिषु निर्दिशन्ति ॥ 





१. कृतनेगेष्विति वेग कत्वा क्षीणक्छेषु, वेगो हि दोषाणां बरक्षयकारणं भवति । यदुक्तं विषम- 
उ्वरे-कृखा वेगं गतबलाः"-शत्यादि । हतवेगेध्विति पाठान्तरम्‌ ॥ 


मधुकोश-बिदयोतिनीीकाद्रयोपेतम । ३४६ 


द्व मनुष्य के बहुत बदे हृ दोष जव प्राणायतन मेँ पर्हेचकर वाणी, शरोर तथा मन की 
क्रियाओं को अवरुद्ध कर देते है तो रोगी अचेतन हो जाता है इसे संन्यास कते हँ । इस अवस्था 
भे रोगी सृ काष्ठ जथवा सुरदे के समान रहता है ओर यदि तत्काल लाम पहुचाने वारी चिकित्सा 
नकीजायतो रोगी शीघ्र दही मर जता है ॥ २२-२३॥ 

तन्वचणमाह--वागिस्यादि 1 अतिबला इत्यनेन मूृच्छयाः प्रारम्भकदो षेभ्योऽधिकस्वेन 
भ्रबरद्धा दोषास्तमश्चेति बोधयति । संन्यस्यन्ति मोहयन्ति । स ना पुरूषः, खन्याससेन्यस्तः 
संन्यासपीडितः काष्ठीभूत इति अस्वन्तनिष्कियत्वेन अकाष्ठ एव काषष्टवद्‌ भूतः । जत एव 
सतोपम इति । युक्त्वा सद्ःफलां क्रियामिति सुचीन्यघनाज्ञनानपीडशूकशिम्बीफल्मव- 
चर्षणादिरूपा क्रिया यदि न क्रियते तदा प्राेरविसुच्यते, अन्यथा तु वतीति ॥ २२-र्‌. } 

इति श्रीविजयरदितृतायां मधुकोशञब्याख्यायां मूच्छ 
अ्रमनिद्रातन्द्रासंम्यासनिदानं समक्षम्‌ । 

विमक्ष--संन्यास्त को मम्मीर मृच्छ मी कह सकते हे । मूच्छ की ऊपृक्षा इसमे कारण तथा 
लक्षणो की प्रबलता रहती है? । सन्यास मेँ दोषो कँ प्रा्स्य से मन सहित दस इन्द्रिया, सम्पूणं 
शरीर एवं प्राणवाही खरोत की क्रियाय विलक्त हो जाती है । प्राणवाही स्तोर्तो के भी आक्रान्त होने 
से मनुष्य कौ दशा बहुत बिगड़ जाती है एव वह मृतवत्‌ या काष्ठवत्‌ प्रतीत होता है । स॒श्रुतोक्त 
तामसी निद्रा के लक्षण मी चरकोक्त संन्यास के समानष्टी है । वस्तुतः निद्रा का सुश्रुतोक्त तामस 
मेद निद्रा न होकर सृत्ुपूर्वकालीन सश्ानाश की गम्भीर स्थिति हे । खत मँ भी एक्‌ सन्यास 
का वर्णन निन्न प्रकार ते किया गवा है-- 

प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात्‌ सम्मूरच्छितो नैव विबुध्यते यः । 
संन्याससंकञो श्दादुश्चिकिरस्यो ज्ञेयस्तदा बुद्धिमता मनुभ्यः ॥ 

खश्रत दोर्ो तथ। तम की अधिकता के परिणाम को ही सन्यास मानते है । दोष से यदं पर 
मुख्यतः कफ सभञ्लना चाहिये । तामसी निद्रा के लक्षणो से भी उक्त संम््ाक्षि का ही ज्ञान होता 
है-^तन्र यदा सं्ञावहानि स्रोतांसि तमोभूयिष्ठः शङेष्मा प्रतिपद्यते स्तदा तामसी नाम 
निद्रा मवस्यनवबोधिनी सा प्रक्यकारे' । प्रलय का अथै यृल्यु हे । अनववोषिनी शब्द मी मृत्यु 
काद सूचक है। इस प्रकार तमोगुणभूयिषठ रटेष्मा जव मृत्यु ते पूवं संशनावाही सोर्तो मे भविषट 
होता है तो तामसी निद्रा या सन्यास की अवस्था उत्पन्न होती हे । 

संन्यास में भी हृदय एवं मस्तिष्क. दोनों कौ पिङृति होती है, किन्तु इसमे हदय की अपेक्षा 
मस्तिष्क की प्रधानता रहती है । पाश्चात्य अर्थो मे वताये गए कोमा ( ९००४ ) के लक्षण सन्यास 
सेभिरुते है (100०. 13 ४ 9४6 ०६ प्रापम्‌ ल्ढर्फ ५९९ 210 ०1०4 अल्ल 
०61 ४०८०८१81 एए 510 न अलाै०ण्यञऽ छ पप्ल्ुपाक् 0168101. ४० १९८४८४४९ 
लता 19 तत्व, ( प्वेद्‌ ग वािदद्णतेम्‌ वाण्डणठडऽ एफ पत्क्णला पलप }) 
अर्थात्‌ कोमा वह असाधारण स्थिति है जिसमे मन्द एव अनियमित श्वास-रश्वास के साथ- 
साथ गम्भीर निद्रा की अवस्था रहती है । श्सके होने पर रोगी की श्रायः शृल्यु हो जातते हे । 


संन्यास के दो मुख्य कारण है :-- 

श- मस्तिष्क मेँ रक्त की अत्यधिक कमी । 

२-रक्त में विर्षो की उपस्थिति । 

उक्त दो भवस्थाभं में तेकोश मी जिस रोग या जि स्थिति मे फयी जाती है उसमे संन्यास 
का होना मी अनिवायं है । 





१ यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपञ्चान्तिषु" ( चरकः ) 


३५० माधवनिदानम्‌- [ मृक्छां ्रमादिनिदानम्‌ १ 


१. मस्तिष्क मेँ रक्त की साधारण कमी ते मृच्छ होती ह, यदौ कमी जव सीमा को अतिक्रान्त 
कर जाती है तो संन्यास को उस॑न्न करती है पाण्डुरोग तथा अत्यधिक रक्तस्राव ( ३९४९६ ४४९ 
पाण्छा०्धट ) के कारण मस्तिष्क मेँ रास्पतता होती है। इनके अत्तिरिक्त भय, शोक आदि 
मानसिक तथा अत्यधिक ताप मादि मौतिक कारणो से भी परि्रीय-केशिकाविस्फार के कारण 
मस्तिष्क मेँ रक्ताल्पता होदी है! मानसिक कारणो मे घात ( ०५ ) प्रधान है । इन कारणो से 
रक्ताल्पता होने षर मस्तिष्क के आज्ञावाहकं व संशचावादक क्षेत्र किया करना पूर्णतया बन्द कर देते 
है । अंश्युघात ( ऽ०"-5०६€ ) मेँ ताप कौ अधिकता के कारण मस्तिष्क कौ रक्तवाहिनियों मेँ 
रक्त जमने से मस्तिष्क कौ कोषा्ये मी नष्ट होने लगती है, परिणामस्वरूप श्चान का पूतया रोप 
होने ते संन्याऽ उतपन्न होता है । 


२. रक्त मे विषो की उपस्थिति से मी मस्तिष्क पर प्रभाव होकर संन्यास उत्पन्न होता है। 
रक्त मे विषोत्पत्तिपवंक संन्यास के उत्पादक निम्न रोग है-- 


क) मधुमेष्ठजग्य संन्यास--मधुमेह अग्नयाशय-सम्बन्धी रोग है । विजत ह्यो जने प्र 
अग्न्याशय सं मधुनिषूदिनौ ( 195०11५ ) का स्राव कम या बन्द हो जाता है। श्सके अभाव से 
प्राङ्गोदीव ( ५०४००१०९५४९ ) का समावतं (1100115) ठीक नरह हो प,ता । परिणामस्वरूप 
रक्तमत्त शाकैरा की मात्रा बद्‌ जाती है एवं वृक देहली मर्यादा ( 8९०81 ४४१९5०18 ) से अधिक 
होने पर मूतरद्यारा मी उत्छष्ट॒ होने रूगतौ द । रक्तगत सकरा की साधारण मात्रा ००८ से ०१ 
प्रतिशत तक रहती टै । ०-१८ तङ होने पर मौ वृक्क द्वारा उत्य॒ष्ट नदं होती । यद वृक देहली 
की अधिकतम मर्यादा है । शसते अधिक होने पर ही उसका उत्सगं मूत्र द्वारा होने लगता है । शस 
प्रकार अग्न्याशय की विङ़ृति होने प्र प्रज्ञोदीय ( ५००४१०५०४९ ) का समवतं पूतया नहीं 
ह्येता, अतः शारीरिक यन्तर शक्ति प्रप्र करने के निमित्त बसा का उपयोग अधिक मात्रा मे करने 
रगत्ता है । बस। का अधिक उपयोग होनेते रक्त मेँ अम्डमय पदार्धौ ( ४९००८ 00165 ) को 
बृद्धि होने लमती है, जिसका परिणाम मयंकर जम्रोत्कषं ( २९४03५8 ) है । मधुमेह जन्य सन्यास 
को उत्यन्न करने वाके ये भम्ल्मय पदां ही है । जेसा कि हैखिवटैन महोदय ने कहा मी है-- 
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(ख) उपमघुमयता ( प;?०819 ०९७८" ).जन्य संन्यास-रक्तगत इकर कौ अत्यधिक 
कमी से मी संन्यास कौ उल्पत्ति होती टै! अभी-कमौ मधुमेह की चिकित्सा में मधुनिपूदिनी 
( 13० ) का अधिक मात्रा मे प्रयोग कर देने पर भी संन्यास के क्षण प्रकट श्ोते दै । 

ग) मदास्बय्र (९००४९ 91०0103) 0150 ण्ट ) अत्यधिक मात्रा मे मयपान करने से भी 
संन्यास के तीव्र रक्षण व्यक्त होते है । आमाशय की दलष्मकडा मे ओ दो जाता है तथा हृदय 
का द्षिण भाग कायं करना बन्द कर देता है । वातनाडी संस्थान मँ चपुम्नाजल ( 0९९०००- 
शण्डा पप ) की मात्रा वदी हरे पायी जाती है । संन्यास का यदौ सुख्य उत्पादक हेतु दै । 


श्न रोगो के अतिरिक्त प्राङ्गार एकजारेय विष ( &००० २००००४१0€ एणञ्छणा ०६ ), मस्ति 
ष्कावरणस्ोय ( 206४1875 ) तथा मसितष्क की रक्तवरादिनी मे अवरोध होने से भी संन्यास 
की भवस्था उत्पन्न होती है। रक्त का अत्यधिक दाब ( घण्ट" 8, 2, ) होने से मौ संन्यास 
द्योता है । मूत्विषमयता ( 0८८८९ ) मौ संन्यास का उत्पादक है । 


मधुकश-विद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌। ३५१ 


म्राणायतनमाश्रिताः--प्राणायतनका व्युतपत्तिरुभ्य अर्थं मम॑त्तामान्य दहै, किन्तु 'सामान्या- 
द्विशेषो गरीयान्‌” इन न्याय के अनुस्तार चरफ-प्रतिपादित दसत प्राणायतरनो ° का ही ग्रहण करना 
पर्या है । अन्य सवकी विकृति का परिगाम हृदय एव मस्तिष्क के द्वारा ्ी व्यक्त होता है अतः 
सन्दमालुसार प्राणायतन शब्दते शीं दोनो विदेषतः शिर या मस्तिष्क का यहण करना उचित है । 
श्न दोनो के अविकृत रहने पर शरीर के सभी अग अविकृत रह सकते है । इनकी किञ्चिन्मात्र 
विति भौ सत्क क्रियार्ओं को उच्चर वना सकन है । प्राणायतनो मे परिगणित मूधा एवं शंख 
शब्द से मस्निष्क का यहण करना चाहिये; क्योकि सिर पर तीत्र आधात के कारण ही संन्यास के 
लक्षण व्यक्त होति है । मस्तिष्क एवं हृदय के अतिरिक्त परिगणित आढ प्राणायतन गौण है । श्न 
आं की विज्कति मी हदय एवं मस्तिष्क पर प्रभाव डाख्कर हौ संन्यास को उन्न करती है। 
प्राणायनो म परिगणित श्युक्र शब्द से उसकी उत्पत्ति के स्थान इृषणमग्रन्थि ( 751९5 ) का ग्रहण 
करना चार । कनिपय विद्वान्‌ पौरुषग्रन्थि ( २०५४९४८ ) को शुक्र का स्थान एव उसते निकर्ने- 
वले स्राव को हये शुक्र मानने -ै । वस्तुतः इषण ग्रन्थि से जनकर निकलने वाके पुरुष.वीज 
( §०९८०००४००००० ) श्रव॒ उस्तके अन्तःछ्व ( 1पष्टप्य] ऽत्तद्०्य ) को ही शुक्र संज्ञा 
देनी चाषिर९। 

वृषणग्रन्थि से निकलने वाङ पुरुषबीज एवं अन्तःछराव को शुक्र मानने मे हेतु-- 

१. शुक्र के दारा सन्तानोत्पत्ति मानी गयौ है, यह पुरुषबीज के द्वारा हौ होती है पौरषयन्धि 
( ८८००४५४९ ) के ताव से नहीं । वह तो केव पुरुषबीज कौ गर्माशय तक पहुचाने का साधन 
मात्र है । अतः सन्तानोत्ादक होने से पुरुषवीज तथा उसके आश्रय दृषणग्रन्थि को हौ शुक्र संज्ञा 
से ग्रहण करना चाहिए । 

२. बृषणग्रन्थि से निकलने वले अन्तःस्नाव के द्वारा सम्बूण शरीर कौ वृद्धि तथा पौरुष चि 
८ वस्तिप्रदेशच मेँ बाल, दादी तथा मूर्छो के बाल, शम्द गाम्मीयं आदि ) की अभिव्यक्ति मौ होतो 
है । इसके अन्तःछाव के अभाव में पौरष चिर की अभिव्यक्ति नहीं होती । स्स प्रकार भन्वय- 
व्यतिरेक से वृषणयरन्थि का ्ुक्रस्थान होना सिद्ध है) दृषणयन्थि ही सवका पोषण करती है। 
अतः यदि पुरुषवीज को उत्पादक वीर्यं एवं अन्तःलाव को सवैशरीर-पोषक एवं व्यापक वीयं कद्‌! 
जाय तो उचित ही है । प्राचीन अन्धो मे पुरुषत्व ो कमी को दूर करने के लिय विवि प्रकारके 
अण्डो (जो कि शुक्र के प्रत्तिनिधि स्वरूप ही होते दै) का प्रयोग करने का उपदेश किया हे। 
आधुनिकं काल की हारमोन चिकित्सा ( प८०५०८८.४0०८७प्‌ ) मी श्सक्रा ही ज्वलन्त उदाहरण 
है । लियो में बीजग्रन्थि ( 0ष्थ्फ ) ही शुक्र का स्थान दै तथा उससे निकल्ने वाठे अन्तःल्लाव 
( घछप्ण००९३ ) तथा सी-बीज ( 0रप् ) ह शुक्र है । खिर्यो मे इसका कायं प्रायः वृषणयस्थि के 
समान शी होता है । 

ओज--भोज नाम से ग्रहण की जनेवाकी कोड एक हौ वस्तु पराश्वत्त्य अर्थो मँ उपङन्ध नहँ 
होती । आयुवेद ने इते सव धातुर्भो का सार माना है-रसादिश्यकन्तानां धातूनां यत्परं तेज- 
स्तस्लल्वोजस्तदेव च बलम्‌ ॥ सु° सू० १५ चरक ने मी कहा है-- 





१. द प्राणायतनानि, तचथा--मूां, कण्ठो, हृदयं, नाभिः, गुदं, वस्तिः, ओजः, शुकं, 
दोणितम्‌ , मांसमित्तिः । ( च श० ६) 
तथा च--दङैवायतनान्याहुः प्रा ण येषु प्रतिष्ठिताः । 
शंखौ ममत्वं कण्ठो रक्त शयुक्ौजसी गुदम्‌ ॥ ( च० सू० २९) 
२ प्राणाः प्राणमृतां यत्र भरिताः सर्वेन्द्रियाणि च। 
यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ 


३१२ माधवनिदानम्‌- [ मृच्छ भ्रमादिनिदानम्‌ ७ 


येनौजसा वत॑यन्ति प्रीणिताः सर्वजन्तवः । 
यदते सचंभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ 
उक्न इकोक कै दवारा कहा है किं इसके रइने पर पुष्ट तथा जीवन निमैर है । इस्तके न रहने 
पर जीवन मी नदी रह सकता । यदी गमातपत्ति मे भी कारण दै, इसके बिना शुक्र गौर शोणितः 
मे जीव का प्रवेश नदी हो सकत(१ । धमनियो मे स्पन्दन की शमित प्रदान करने वाला मी ओज 
ही हैः, चरक भे ओज का स्थान हृदय को माना है 'तस्परस्यौजसः स्थानं तत्र चेतन्यसंग्रहः । 
ग मँ आवे मा मे गभंवत्ती खियों के ओज का डस होता है अतः उक्तकार मँ गभिणीको 
ओजस्य पदार्थो के सेवन का उपदेश्च शाखो मे क्रिया गया दै । विष आदि से हृदयस्थ ओज का नाश 
होने से सन्यास उन्न होता है ! ओज का स्वरूप वर्णन करते इए चरक ने कदा दै-हदि तिष्ठति 
यच्छुद्धं र्तमीषरसपीतकम्‌ 1 तथा-म्राणाश्रयस्यौजसोऽषटौ बिन्दवो हृदयाश्रिताः ॥ 
हृदयस्थ ओज का वर्णं रक्तपौत होता है! हृदय मेँ इसको मात्रा अष्टबिन्दु प्रमाण मानी है । 
यहो बिन्दु शब्द कं का पयांयवाचौ है । समस्त शरीर मेँ व्याप्त ओज की राशि अवांडछि प्रमाण 
मानी गयी है । अर्धाज्किमें भी अ।ठ तो यी होति हैँ अतः दोनो मर्तो में कों अन्तर नही है। 
कुच रोग ओज के पर ओर अपर दो भेद मानते है ओर प्रथम की रा्चि माठ निन्दु (वदे) 
भौर स्थान हदय तथा दवितीय कौ राशि अधांजछि ओौर स्थान समस्त शरीर मानते हैँ । आधुनिक 
दृष्टि से ओज शब्द से किसे मानना चादिए इस स्म्बन्थ मे बहुत मतभेद हैः, इस सम्बन्य का 
विवेचन स्वतन्त्र रूप ते दवी सम्भव है । सामान्य रूप ते समस्त शारीर मेँ व्याप्त विभिन्न कोषाणु्वों 
( (ला ) में नदित जीवद्रव्य ( २४०४००७८ ) को अथवा उसके केन्द्रक ( 2: €पा९०प5 ) गत 
सारको ओज मान सकते हैं । 
प्राचीन सिद्धान्त के अनुसार हृदय हो चेतना का मो स्थान दै-- 
इदयं चेतनास्थानसुक्तं सुश्रुत देहिनाम्‌ । 
तमोऽभिभूते तरिमस्तु निद्रा विश्चति देहिनाम्‌ ॥ 
आधुनिक विद्वान्‌ मस्तिष्क को दी चेतना का स्थान मानते है। इस्त विषय पर परे पर्या 
प्रकाश डाला जा चुका है । उषनिषक्करारो ने मी हृदय को दी चेतना का स्थान माना है-- 
अङ्खुषटमान्नः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्टः, तथा हृदि द्येष आत्मा । 
सुक्स्वा सद्यःषटलां क्रियाम्‌--यदि इस रोग मेँ सयः फङ्दायिनी क्रिये न की जव तो 
रोगी की रत्यु हयो सकती है । खुरई चुभाना, तीक्ष्ण अंजन व॒चवपीड नस्य आदि सच: फलप्रद 
क्रियाय है । सुश्रुत ने मी कदा है-तीच्णाञ्जनाभ्यज्ञनघूमयो नौस्तया नखाम्यन्तरतोत्रपातैः, 
वादित्नगीवाञुन्ेरपूर विघटनेगसफकावधर्ैः । ( सु. उ. त. अ. ४६ ) 
इन सव क्रियार्मो की प्रततिक्रियास्वरूप उत्पन्न प्रत्यावप॑न क्रिवा (1१९८ ०५४०० ) द्वारा 
मूच्छ को दूर किया जाता दै । इसके अतिरिक्त रक्ताधिक्यजन्य संन्यास मेँ चरक ने रक्तावतेचन 
कामी निर्देश कतिया है-- 
रक्तावसेकाच्छाखाणां सतां सच्ववतामपि । 
सेवनान्मदमूच्छौयाः प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम्‌ ॥ ( च. सू. २४) 
समाप्तं चेदं मूच्छोश्रमादिनिदानम्‌ 1 
(भ 





१. यत्सार मादौ ग्॑स्य यत्तद्गमेरसाद्रसः । सवतंमानं हृदयं समार्विशप्ति यत्पुरा । यस्य 
नाशात्तु नाञ्चोऽस्ति धारि यद्हृदयान्रितम्‌ । यच्छरीररसस्नेहः भ्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ (च० सू० २०) 
२. तत्फला बहुवा वा ताः फलन्तीति महाफलाः । ( च सू° ३०) 


अथ पानात्ययपरमदपानाजीर्णपानविश्रमनिदानम्‌ 


मदाव्ययहेत॒माह-- 
ये विषस्य गुणाः प्रोक्तास्तेऽपि मचे प्रतिष्ठिताः 


तेन॒ मिथ्योपञयुक्तेन भवत्युग्रो मदात्ययः ॥ १॥ 
विषम जे गुण वयि गयेहै, वे मयम मी हयतते दै । अतः मच का विधिविपरीत सेवन करने 

से उ्रस्वरूप का मदात्यय सेग होना है ॥ १॥ 

मूच्छ मयेन च विषेण च-इति वचनान्मूर्छा नन्तरं मद्यविकारान्‌ मद्‌ात्ययादीनाह 1 
नलु, कथं मच मोहयतीत्याह-ये विषस्पेव्यादि । ते च विषगुणा मूच्छ्याये निदधिताः 1 
मिथ्यो पयुक्तनेति अय्रथाविधिपीतेन, विधिश्वायं त्यथा-ुसुमितरतोपगूढे अरूढनिरन्तर- 
नवाङ्करनिकररोमाञचेमं्करमधुरशचङ्कारसीस्कारे संक्तकण्ठकरकण्ठकूजिते दैिणसमीरणससुल्ल- 
सितपल्लवकरग्रचारेस्तरूणतरुभिरूपक्रान्दरतिभिरति्छोभनेषु तषारकरकिरणराजिपराजिताशे- 
षतापदोेषु प्रदेनेषुंश्गाररससमुचितालङ्कृतिकमनीयकामिनीसेवितं रूङ्तिरुरनोपनी- 
यमानं सुरभिरुचिररूपरसोपदेशं कं नाम परिमितं पराध्य॑ मधुपानं न सुखयति १ चरके तु 
विस्तरेणे तदुक्तम्‌ ॥! १ ॥ 


विम्ष॑--चरक तथा सश्चन के अनुसार विप के दस रक्षणो का वणेन विषन तथा मज मूच्छ 
के प्रकरणम कियाजा चुका है । तमोगुण प्रधान होने से जो द्रव्य बुद्धिका नाश करके मदया नश्चे 
को उन्न करता है इते मय, मदकारी या मादक दन्य कहते है । जैसे विविध प्रकार की खरा आदि- 


बुद्धि लस्पति यद्‌ दभ्यं मदकारी तदुच्यते । 
तमोगुणप्रधानं च यथा मद्यं सुरादिकम्‌ ॥ (शा. सं. प्र. खं. अ. ४) 
मदय चरक कं अनुसार खश्रु, उष्णः ताक्ष्णः सूक्ष्म, अम्क, व्यवायि, आद्युग, रूक्ष, विकासि तथा 
विशद इन दद्य युर्णो ते युक्त होता हैर) खुशतने मके आठही गुण श्वनेदहै। चिन्त 


२. अस्याग्रे कपुस्तके-श्युद्धकायः पिवेत्परातः सोपदं शं पलद्वयम्‌ । मध्याह्ने दियुणं तच लिण्धा- 
हारेण पाययेत्‌ । प्रदोपेऽटपरं तद्वन्मात्रा मचरसायने ॥ वाये रामा रमणकुशला दक्षिणे पानपात्रं 
चान्ने दृन्वा मरिचलवणैदछगरं गृषटमांसम्‌ । बोणानादैः परभृतकृतैः काकलीगीतदुक्तैः सोऽयं धन्यः 
पिवति मदिरां भैरवो वरय वुष्टः?-इत्यधिकः पाठ उपरभ्यते । 

२. श्रदोषेषु, इति क । 

३. रघूष्णतीक्षणसुष््माम्छन्यवाय्याञ्युगमेव च । 

रूक्षं विकासि विशदं मदं दशगुणं स्तम्‌ ॥। ( चरक ) 

४. मचमुष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्मं विङ्ञदमेव च । 

रूक्षमाश्युकरं चैव व्यवायि च विकासि च ॥ ( सुष्टुतः ) 

ल्घु यह युण युर से विपरीत है तथा शरीर को हल्का एव छदा करना इसका कां है । 

रक्ष--यह यण ्िम्ध के विरुढ कायै करने वाला है । इसमे जल को शोषण करने कौ शक्ति 
निदित रहती है । मच मी आन्नेय युण प्रभान होने कै कारण जल के आकर्षण ( 40 णः 
म्लः) की शक्ति रखना है। 

आश्चु-जो द्रव्य अपने शीघ्रत्वं गुण के कारण शरीर मँ शीघ्रता से फैरुकर क्रिया करता है 
उसे आञ्युग कहते है “आशुकारि तथाऽ्ऽश्ुत्वादवावत्यम्मसि तैख्वत' ( सु. सू. ५६ ) युखदारा यहण 





३५८४ साघवनिरानप्‌- [ पानास्ययादिनिदानम्‌ १८ 


मद का अम्ड गुण दोनों सहिता मे स्गैकार कियागयाहै। एक स्थल में तो सवंपामम्ल- 
जातीनां मदं मूर्धं न्यवस्थितस्‌' के दारा मच को सोक अम्ल माना गया है । अम्क गुण विष 
मँ नही द्योता इस तथ्य का स्पष्टीकरण चरक ने विष कै छिथ अनिर्देदय रस कहकर कर किया है । 
तेन मिथ्योपरुक्तेनेति--विधिना मात्रया काटे" आदि क के द्वारा आगे प्रनिपादित 
विधि के विपरीत मयपान करने ते उक्तयुगों वाला मच ह्य मेँ प्रविष्ट होकर अपने विपरीत ओज 
के युर, शीत, खदु, श्ण, वहल, मधुर, स्थिर, प्रत्त, पिच्छि तथा लिग्ध इन दस युर्गो को नष्ट 
करके हृदय को वित कर देता है; तथा उप्ते आश्रित मनया मस्तिष्कको भी ्वुभित करके 





क्रिया हआ मव बृहदन्त् मे परहुचने से पूवं ही २०% आमाशय तथा देष श्ुद्रान्त के द्वारा प्रचूषित 
होकर पौँ मिन मेही रक्त मेँ मिरजातादै एवं दौघ्रद्यौ शारीरिक अज्ञो पर अपदा प्रमाव 
दिखाता है । मद का यही आद्युगत्व है । 
विशद --यह पिच्छ से विपरीत होता है तथा श्समे मो शरीर केक्टेद का शोषण करने कौ 
शक्ति होती है--"विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ क्लेदाचूषणरोपणः? 1 
ग्यवायि-जो द्रव्य पाक होने से पूतं ही सर्व॑शरीर मे फलकर अपना प्रभाव दिखाने के पश्चात्‌ 
पचता है उते न्यवायौ कहते हैँ । 
व्यवायि चाचि देह व्याप्य पकाय कर्पते । 
अथवा-पूरवं व्याप्याखिं काय ततः पाकं च गच्छति 1 
व्यवायि तयथा भद्गा फेनं चादिससुद्धवन्‌ ॥ ( चा. सं. ) 
भांग, अफोम या मव जपाचित अवस्था मेँ ही प्रचूषित होकर रक्त द्वारा सरव्ञरीर के तन्तु 
भँ प्रविष्ट शकर अपना मदकारी प्रभाव दिखाते है । पाक होने ते पूर्व मेढ कौ अवस्था वनी रदत 
है । पाक हो जने पर वहु निवृत्त हो जातौ है। 
तीकष्ण- यह थुण पित्त प्रधान होने से दाह, पाक तथा हरीर के सोमणुणकरा हास्त करताहै 
श्दाहपाककरस्तीक्ष्णः" ( सु. ) 
विकासि--जो दरन्य समस्त शरीर मँ अपक्रावस्था में दी फैठकर शरीर के सन्धि-बन्ध्नो को 
िथिरू करता है ओर धातुर्भो से ओज को विभक्त करके उनम रौथिल्य उत्पन्न करता है ऽते 
विकासि कहते ै-- 
विकासि निकसन्नेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेव ( स॒श्त ) 
अथवा-सन्धिबन्धास्तु रिथिखान्‌ यत्करोति विकासि तत्‌ । 
विशोष्यौजश्च धातुभ्यो यथा कुककोद्रगाः ॥ 
सूक््म-जो हन्य देह के सूष्षमातिसूक्ष्म च्रं मँ मी आसानी से प्रवेद कर सके उत्ते सूक्ष्म 
कते हैः । यथा-- 
देहस्य सूकष्मच्छद्ेषु विरोद्‌ यत॒ सू्ष्मुच्यते । 
त्था सैन्धवे क्षौद्रं निम्बतैरं रवृद्धवम्‌ ॥ 
इस गुण के कारण मच रक्त द्वारा प्रवाहित होता हमा शरीर की प्रव्येक कोषा के अन्दर प्रवेश 
कर जाता है एवं कोषास्थित जीवद्रभ्य ( प्ररस = ?"01\01952 ) का त्रिनाङ्च भी करता है । 
उष्ण--यह शोत से विपररोत तथा मूच्छ, वृषा, दाह गौर स्वेद को उदन्न करने बाला होता है 
मच भी अभ्नेयगुणप्रथान ोने से श्न युरो से युक्त रहता है 1 
इन रुणो के अतिरिक्त म शरीर के प्रोभूजिन ( "०४९०8 ) को नमा देता है तथा सरीर कौ 
कोषं में उत्तेजन करे उनका विनाच्च भ करता है 1 


मधुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३५५ 


मदात्यय रोग को उत्पन्न करता है । इस प्रकार ओजश्वय हौ मदात्यय का प्रधान हेतु है । रस- 
रक्त जादि सप्त धातुओं का उक्छृषट तेज हौ ओज या वट कहलाता है-^रसादिश्क्रान्तां धातूनां 
यत्परं तेजस्तत्खलवोजस्तदेव च वरुमित्युच्यतेः (घु.सू. ९५) । ओज का महत्तर मूच्छदिनिदान 
प्रकरण मँ कटा यया है । यपि ओज, तेज मौर बल तीर्न अन्योन्याश्रयी, परस्परोपकारक एवं 
सहज होने से पर्याय रूप मे भी व्यवहृत होने हैः किन्तु तत्वतः यह नितान्त भिन्न है । यथा गोज 
सौम्य, तेज आग्ने ओौर वरु वायव्य होता है । शरीर की स्वामाविक स्थिति को अष्ुण्ण वनाये रखने 
के ल्यि भज का प्रकृत रहना अत्यन्त आवदयक है । क्योकि ओज के वित होने पर न केवर 
हरीर के उपचय मेँ विकार आता है किन्तु तेज ओर बल भौ प्रभावित होते हैं! 

मद्यपान करने से शरीर के विविध अंगो मँ विकृति होकर विविध रोगो की उत्पत्ति होती है 
जिनका किं आगे यथास्थान वर्णन किया जायगा । उन सव मँ मदात्यय प्रधान है । मदात्यय के 
रक्षणो को देखने से यड्‌ स्पष्ट हो जाता है किं इसका साक्षात्‌ सम्बन्ध वातनाडी-संस्थान या मस्तिष्क 
सेहै। यह टठोक है किमदात्ययौ के हदय आदिमे भो विकृति षो सकती है फिर भौ उसके लक्षण 
बातनाडीसस्थान के द्वारा हद व्यक्त होते हैः अतः स रोग को मस्तिष्क सम्बन्धी हौ कहा जाता है । 
चरक आदि प्राचीन अन्धो में मी श्वेतो नयति विक्रियाम्‌" अथात्‌ मचमनया मस्तिष्कको 
विक्त कर देता दहै, इन वार्यो से मदात्यय कौ मस्तिष्कजन्यता स्पष्ट प्रतिपादित की गयी है । 
प्राचीन आचार्यो ने'हृदय को ही चेतना मौर ओज का स्थान कषा है -- 

“रसवातादिमार्गाणां सखबुद्धीन्द्रियाव्मनाम्‌ । मधानस्यौजसश्रैव हृदयं स्थानसुच्यते ॥' 

वस्तुतः अथं दशमहामूरीयः नामक अध्याय (च.सू.३०) मेँ हृदय का जो महत्व वणैन किया 
गया है उसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता । हृदय रक्त भौर रस का आधार है । इनके द्वारा वह 
सम्पूण रौर व मस्तिष्क का पोषण करता है । हदयस्थ रक्त फो कु विद्वान्‌ अष्टनिन्द्रात्मक ओज 
मो कहने को तैयार है, शस प्रकार मी यह ओज का भौ स्थान है! ओज सम्पूण धातुओं का 
उक्कृ्टसारदै जोकि दय के साथ सव॑शरीर मँ व्याप्त रहता है। हृदयस्थ ओज के प्रकृत 
रहने पर सर॑शरोरगत ओज भौ प्रकृत रहता है एल सब धातुओं तथा अंग-प्रतयगों का प्रीणन यथाविधि 
अनवरत होता रहता है । सुख द्वारा यह्ण किया हआ म भामाय एवं द्र से प्रचूषित 
होकर रस~रक्तवाहिनिर्यो दारा यङ मे होता हमा ददय मे पहुंचता है ओर रक्त को दूषित 
करता दै, जिससे उसका स्वाभाषिक उक्कृष्ट तेन क्षोण हो जाता है । यदी मघभूयिष्ट तथा ओजो विहीन 
रक्त मस्तिष्क मे भी पचता है । बहो भौ जपने दसथुरणो से ओज के रसो गुणो को भित करके 


मदात्यय रोग को उतयन्न करता है । इसकिद जहाँ भी हृदय को मन, बुद्धि या वातवह नार्यो क! 
स्थानक्हा गथा हे वहाँ सवत्र ही हृदय को पोष्य-पोषक माव से ही आश्रयस्थान मानना चाद्ये 


आधारापेय भाव से नरी गम के विकासावस्था मे हृदय की उलत्ति एवं कायै मस्तिष्क की उत्पत्ति के 
पूव ही प्रारम्भ हो जति है । किन्तु मस्तिष्क की उत्पत्ति के वाद हदय का चेतनात्मक कायं मस्तिष्क 
दी करने कगता हे । चेतना का मूल स्नोत होते हृष मी हृदय केवर पोषण मात्र करता इभाकचष्टा 
आदि के सम्बन्ध मेँ बहुत कुछ स्वयं मौ मस्तिष्क के नियन्त्रण गँ चला जाता है; भिस प्रकार एक 
राजा अपने प्रतिनिधि या प्रधानमन्त्र को सारा कार्यभार देकर स्वर्यं मी उसके नियन्त्रण मेँ रइता 
दै । इसीरिय हृद्यं चेतनास्थानम्‌' के साथ हो श्राणाः ्ाणच्ृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि 





९, मच हृदयमानिर्य स्वयुगेरोजसो यणान्‌ । दचभिदंश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम्‌ ॥ 
यर शौते सदु शणं बहुं मधुर स्थिरम्‌ प्रसतनं पिच्छिरं लिग्धमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ 
सत्वं तदाश्रयं चायु संक्लोभ्य जनयेन्मदम्‌ । ( च. चि. २४ ) 


३५६ माधवनिदानम्‌-- [ पानास्ययादिनिदानम्‌ १८ 


चच । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधियते " यह भी स्ष्ट हौ कदा हे । तः विकासावस्था मँ 
हृदय ही चेतना-स्थान होता है । किन्तु जातोत्तर मस्तिष्क ह प्रभान चेतना-स्थान हो जाता है। साथ 
ही दोनों फिसी न किसी रूप मे अन्योन्याश्रित भी होते है । इसो आधार पर स्व०कमिराज गणनाथ- 
सेनजीने मी चेतना-स्थान के रूप मँ मस्तिम्क मे स्थित चतुथकोष्ठ ( ५४ १०४.]९ ) को 
ब्रह्महृदय ओर रक्तवाहिनि्यो का मूलस्थान हृदय ( ६०५४ ) माना है । इसक्िए चेतना, बुद्धि या 
संज्ञा आदि के साथ हृदय-विकृति का जिन भी अवस्थार्ओ मेँ उल्लेख है वँ हृदय इन्द से 
स॒ख्यतया मस्तिष्क ही ग्राह्य है । 
अतिपीतेन मयेन विहतेनौजसा च तत्‌। हदयं याति विहृतिं तत्रस्था ये च धातवः ॥ 
यहो तत्रस्था का तदाधिताः हृदयप्रदत्त पोषण पर आशित रहने वाङ" ठेसा अथं करना चाहिये । 
इसी आदाय से चक्रपाणि ने मी-- सखस्य च ओज आश्रयः, ओज उपकाय॑स्वावः मन को 
ओज तथा उसके मी आश्रय हृदय का उपकार्यं या पोष्य कहा है । इसी प्रकार मस्तिष्कं कौ विकृति मी 
मद की जननी है शङ्ञधरने तो सष्टरूप से बुद्धि या उसके आश्रय मस्तिष्क की स्वाभाविक 
क्रिया का विनाशा करने वाले तमोयुणप्रभान शराव जैते दर्यो को मदकारी कहा दै । 


वस्तुतः मच वातनाडी तथा मस्तिष्क कोषारओं पर प्रत्यक्ष विनाशकारी प्रभाव करने वाला दोने 
प्र भी रक्तको दूषित करके ही मस्तिष्क को प्रभावित करता है । इसके अतिरिक्त आमाङ्चय म शोथ 


उन्न करके मस्तिष्क के पोषक तत्वत जीवतिक्ति बी० आदि के शोषण में रुकावट डाक्कर भी मथ 
यह का करता है जतः हृदय ओौर मस्तिष्क दोनों का ही भत्व समान है । 
विषतुल्यस्यापि मद्यस्य युक्तियुक्त्वेनाखतत्वप्रतिपादनपूवंकं 
रसायनताप्रतिपादनम्‌- 


किंतु मदं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम्‌ । 
अयुक्तेयुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽमृतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्राणाः प्राणभूृतामनं तदयुक्तया हिनस्त्यन्‌ । 


विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ (च. चि. १२) 
स्वभावतः मय को अन्न के समान माना गया है । विधिपूक सेवन करने पर॒ मथ अर्त के 
समान युणकार होता दै । इसके विपरीत मनमाने तौर पर सेवन करने से वदौ रोगो को मी उतन्न 
करता है । जैसे अन्न प्राणियों का प्राण है किन्तु विधिविपरोत सेवन करने पर व मी प्रार्णो कोनष्ट 
कर सकता दै । इसी प्रकार पिष का स्वामाविक गुण प्राणनाञ्च करना है किन्तु युक्तिपूवंक सेवन 
करने प्र वह भी रसायन के समान गुणकारी होता दै ॥ २-३ ॥ 


ननु, विषस्य ये गुणास्ते चेन्मयेऽपि सन्ति, तर्हि विषवन्मद्यमनुपयोज्यं प्रसज्येत १ अत 
आह-किंष्विस्यादि । यथेवान्नमिति देदधारकस्वभावं तदेवायुक्तियुक्तमविधियुक्तं रोगायः 
तस्माददितमपि विकषिष्टिधिनोपयुक्तं हितं, दितमप्यविधिनोपयुक्तमनर्थाय भवतीति । 
अत्रेव दृ्टन्तमाह--भ्राणा इत्यादि । तदयुक्तयेति अतिमान्नस्वादिना विसूच्यादिक कत्वा 
मारयतीस्य्थः । युक्छियुक्तमिति यथा चरकरसायनम्रयोगे उक्तं द्धौ यवावत्र हेननसतु तिं 
दचद्विषस्य च (च. चि. अ. १) इति 1 अच्र तिरमिति तिरप्रमाणम्‌ ॥ २-३॥ 

विमशं--अन्‌ प्राणने धातु से अनथति जो वयति यत्‌ तदृश्रम श्स विग्रह्‌ से अत्न शब्द सिद्ध 
होता हे । यह शब्द रूढ होने से गोधूम आदि का तथा अद्यते लाते यत्तदन्न' श्प व्युत्यत्ति द्वारा 
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खाच सामान्य का मी बोधक होता दै! जीवन के छ्ियि उपयोगी खाचपदा्थौ मेँ प्रा्ञोदीय ( 0५- 
४०१९१०५६ ), प्रोभूजिन (ए०४९), वसा (६५१), तथा जीवनिक्ति ८ ५२६५८५१० ) ओर खनिर्जो 
के अतिरिक्त मच (५1.07०) कौ मी उपस्थिति आवदयक है। इस सिद्धान्त कौ मान्यता का स्रोत 
प्राचीन कार्ते ही चलां रहा है। आधुनिक विदान्‌ मो इसते सहमत है । एव भधोषर ने 
भमव को भोजन-समता ( ००१ भगण ० ९1०००] ) नामक शौरषक के अन्तर्गत इस तथ्य का 
निस्तारपू्ैक वणेन अनुभव एव तकरं के आधार पर बहुत खन्दर रीति से किया है ।* उपयोगी 
होने से उसको निच्न पङ्को दवारा अविकल रूप सै अनूदित करके दिया जाता है-- 

चका भोजनप्षे कुछ साम्य है या नदी इस विषय प्र अनेक वार विवाद हो चुके दै। 
मरको प्रोभूजिन का नियामक या रक्षक समञ्ञा जाय या नदी यह प्रन सव से अधिक मदत्व 
काहे तन्दुर्भो का निमांण तथा उनको मरम्मत करना प्रोभूजिन ( ४०1९0 ) का सख्य कार्य 
है। वसा एव प्राज्ञोदोय ( 070०1; ५१४१९ ) शरीर को उष्णता तथा शक्ति प्रदान करते दै । 
चकि मच ( ~1५00०] ) मँ भूयाति ( म०.८८२ ) का अ क्रि्चिन्मात्रा मे भो नदीं रहता अत्त 
यह प्रोभूजिन के धातुनिमाणात्मक काय को नहीं कर सकता । किन्तु पान कयि हए मयका 
९० प्रतिद्लत भाग रासायनिक शक्ति के द्वारा मुक्त दोकर जल एवं प्राज्ञार द्विजारेय (00५ ) मे 
परिवनित होता है । यदौ क्रिया प्ाज्ञोदौय तथा वस्ता कै द्वारा भौ होती है। इस प्रकार सेषित मच 
इन दोनों का कायै कर सकता है । अत एव इते अभूयात्य ( }९००-पिम०६९००८३ ) भोजन कह 
सकने है । अन्य भोज्य पदार्थो के साथ ख्या गया मचप्रा्ञोदीय णवं वसाके साधारण व्यय 
कोकमकर देता दहै जिसतेवे दोनों तन्तु्ओं मँ कतित होते रहते ै। इसके साथ ही सब्र 
का पाचन-दोषण भी अन्य भोजन कौ अपेक्षा अधिक राक्तिके निनाभी अत्तंशीघ्रद्ो जाता है। 
इस दृष्टि से यह प्राहञोदीय एव वसा कौ अपेक्षा श्रेष्ठतर है । 

यद्यपि यह सिद्ध हो चुका है कि मच प्रोभूजिन का कायै नहीं करता तथापि छु अवस्था्ओं 
मेँ वस्ता के समान यहमौ दारीरमें प्रोभूजिन के व्यय को नियमित तथा कम करने में परम 
सहायक होता है प्रयोगो दवारा यह देखा गया दहै कि यदि मोजनसे वाकी मात्रा कम कर 
दी जायतो प्रोभूजिन दी वस। स्वान पर शक्ति प्रदान करने का काय करने ल्गता है) ईस 
प्रकार प्रोभूजिन के भजन से भूयाति ( 241४०४९० ) का निष्क्रमण ( छ०प्€ौ102 ) वद्‌ नाता 
है । इस अवस्था मे मथ प्रदान करने से भूयातिकात्याग कम दहो जाता दै। इस उदाहरण से 
यह समञ्ने मेँ कठिनाई नदीं है क्रि मय मी वसता के समान प्रोभूजिन के व्यय को कम करता दहै 
तथा धातुओं के विनाञ्च को भी रोकता है) इस प्रकार मच कौ अन्नतुल्यता केवर इसी दृष्टिकोण 
सेदै करि वह दूसरे भोज्य पदर्थो के साथ गहण करने प्र प्रा्ञोदीय एवं वसाके स्थान पर 
शक्तिदान तथा प्रोभूजिन कौ अस्पन्ययता एनं धातुरजो की रक्षा रूप काय कर सकता है । किन्तु 
यह सव स्वल्पकाल्िक ही होता है । इसके अत्तिरिक्त मय के द्वारा प्राप्त होने वारी शक्ति निश्चित 
होती है, जो किं शीर कौ आवदयकता के अनुप कम या मधिक नदी हो सकती । मद का संचय 
नदोने से आपत्तिकाले भिरिष्ट राक्तिभौ प्राप्त नहीकीजा सकतौ। प्रा्नोदीयण्ववसाका 
संचय होने से दशारोर को समय पर आवहयकतानुद्रूर शक्ति भिरु जाती है । यदी मच एवे भोज्य 
पदार्थौ के इन दो प्रमुख अवयवो मेँ सुर्य मेद है । 

अयुक्तियुक्तमिति--मोजन भौर मच दोन ह युक्तिक सेवन करने पर लाम किन्तु विधि- 
विरुद्ध सेवन करने पर हानि करते है ¦ भोजन कौ युक्तियुक्ता का वर्णन चरक निघ्न प्रकारसे 








1. 00916८० 7160208 ॥ए प, क्न्ञ, 


३५८ माधवनिदानम्‌- [ पानास्ययादिनिदानम्‌ १८ 


करते है वथा--उप्णं लिग्धं मात्रावजीणें वीरयाविरुद्धमिषटे देशे, इष्टसर्वोपकरणं नातिदुतं 
नातिविरुम्बितमजल्पन्नहसंस्तन्गना युज्जीतात्मानमभिसमीच्य सम्यक्‌ (च. वि. १) । इतके 
विपरीत भोजन अयुक्तियुक्तं कलाता दै । चरक ने उष्ण आदि प्रत्येक कौ स्वतन्त्र व्याख्या मी 
करी है । यँ विस्तार भय से उनका वणन नहीं किया गया । युक्तियुक्त मय-पान कौ विधि व उसके 
श्युभपरिणार्मो का वर्णन "विधिना इत्यादि शटोकों के दवारा आगे प्रिया जायगा ! 

आयु, वरु, पुष्टि, वष्टि तथा पराक्रम आदि सभौ रुण उत्तम पाचन प्र ही निर्भर दै ओर 
उत्तम पाचन युक्तियुक्त मद्यपान पर निर्भर होता दै इसका वणन श्री षोषनेदइस प्रकारसे 
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अयुक्तियुक्तं मच-तेवन मद का कारण होता है यद बात ख॒शचत के निन्न उद्धरण से स्पष्ट है :-- 
तदेवानन्नमन्ञेन सेव्यमानममात्रया । कायाधिना हयभनिसमं समेत्य रुते मदम्‌ ॥ 
मदेन करणानान्तु भावान्यस्वे कृते सति । निगूढमपि सं स्वं प्रकाशीङुरुतेऽवश्ञः ॥ 

भद अश्चिरुणप्रथान होता है अतः वह शरीरस्य अस्निसे मिट्कर सोमयुण ओज का नाज्ञ करके 
मदात्यय को उलयन्न करता है । मद के कारण इन्द्रियां वरा म नदीं रहती जिकषसे रोगी अपनौ 
मोपनौय वातो को भी अश्चान से व्यक्त कर देता है 1 ( सु. उ. तं. ४७) 

विधि-विपरीत म के अतिशय पान से मदात्यय के अतिरिक्त निविध व्याधिर्योँ उत्पन्न होती 
है 1 शका पिवेचन ननिर्भक्तम्‌"-दृव्यादि तथा शुद्धेन भीतेन' इत्यादि शवेकों के द्वारा जगे 
पृष्ठ ३६९१-२ मेँ किया जायगा 1 

विषं प्राणहरं तच्चेति--साधारणतया विष कौ प्राणवातौ माना जाता है किन्तु यदि उसका 
विधिवत्‌ शोधनादि करके मात्रापू्क् सेवन किया जाय तो बह रसायनं के समान युणकारो होता दै 1 


दिधिनोपयुज्यमानस्य मद्यस्य गुणाः-- 
विधिना मात्रया काठे हितेरनेयंथावलम्‌ । 
्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम्‌ ॥ ४॥ (च. चि. १२) 
लिग्धस्तद मासै मयश्च सह सेवितम्‌ । 
भवेदायुःप्रकपीय बलायोपचयाय च ॥ ५॥ 
काम्यता मनसस्तुष्टस्तेजो विक्रम एव च । 


बरिधिवत्सेव्यमाने तु मदे संनिहिता गुणाः ॥ £ ॥ (ख. उ. ४०) 
जो व्यक्ति विधिवत्‌, मात्रालसार उचित कालम बर के अनुसार प्रसन्नतापूवैक हितकारक 
खायो के साथ मद्यपान करता है उसके ल्य मच अग्रतके तुल्य होता है। ल्लिग्ध खाच, मांस 
तथा अन्य भक्ष्य पदार्थौ के साथ सेवन क्रिया हआ मच आयु, बर तथा शरीर की वृद्धि.करता है । 
यदि मच यथाविपि सेवन कियाजायतो शरीर के सौन्दर्य मन को प्रसन्नता, तेज तथा पराक्रम 
जैसे रणो कौ वृद होतो है ॥ ४-६ ॥ 
१. रसायनं च तज्शेयं यञ्जरान्याधिनाशनम्‌ । वाकसिदध प्रणति कान्ति लभते ना रसायनात्‌ + 
खाभोपायो हि इस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ ( च. चि. १) 
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विधिनोपयुक्तस्य फलमाह -विधिनेव्यादि । काक स चावस्थिके च; तद्यथा- 
म्रीप्मे शीतमधुरं माध्वीकादि, शीते उण्णतीचणं ष्टिकादि, तथा वातो लिग्धादि 
एवं वयस्युदाहार्यम्‌ । हिैरत्नेरिति । वदयमागन्जिग्धादिभिमं्विपरीतगुणेः । जिम्धेरि्युः 
पलक्तणं, तेनान्यैरपि मद्विपरीतगुणेरिति बोद्ध्यम्‌ । यदुक्तं स्तेन --मदयमम्डं तथा 
तीदणं सूदमं विशद्मेव च । रुपमा्करं चेव व्यवायि च विकासि च-- (ख. उ. अ. ४७) 
इति । अम्करसस्वं चास्योद्‌भूतरसव्वेनोक्तः यदुक्तमन्यत्र-सर्वेषामम्कजातीनां मदं मूध्नि 
श्यवरिथतम्‌!-इति । मूर्ध्नि व्यवस्थितमुच्छृष्टम्‌ । अन्येऽप्यत्र रसाः सन्ति । यदाह मोजः- 
श्रेयं मदिरा सीधु चतुर्थं मधु चोच्यते । एकेकं षडसं तत्र रसतो मद्यमीरितम्‌--इति । 
अन्नभचयङाव्द मोरुपादानेन प्रायो रेद्यं॑द्रवान्तरपानं च मद्यपानोचितं न मवतीति 
दरयति । अन्नभदयाभ्यां व्येऽपि मांसे, मांसम्रहणं विदोषेण दितव्योपदर्ं नार्थम्‌ । बरं 
शक्तिः, उपचयः स्थौस्यम्‌ । जपरमपि विधिसेवागुणमाइ--काम्यतेत्यादि । काम्यता कम- 
नीयमूर्तिता, मनसस्तुष्टिः सन्तोषः। काम्यता मनस इति कमनीयवस्तुनि मनोढृत्तिः, 
तिश्च मनस एवेति योज्यम्‌ । तेजः उत्साहः । विक्रमः पराभिभवार्थं बलवती शरीरचेष्टा ॥ 


विमश्चं--विधि का मथ युक्ति है । युक्ति का वणैन करते हृद चरक ने कहा दै-- 


अन्नपानवयोन्याधिबटकाकत्रिकाणि षट्‌ । त्रीन्‌ दोषांखिविधं सच्वं ज्ञात्वा मदं पिवेत्‌ सदा । 
तेषां त्रिकाणामष्टानां योजना युक्छिरुच्यते ॥ 


अन्न-पान आदि प्रत्येक के प्रवर, मध्य एवं अवरये तीन तीन भेद दोदेदै। उन्र्दो कौ 
ध्यान मेँ रखते हुए मचपान करने पते मद्ज दोष उत्यन्न नही होते । वात, पित्त तथा कफ जनङ्ग 
भेद से अन्न-पान तीन प्रकार के शेते हैँ । वातकर अन्न-पान सेवन करने के पश्चात्‌ वातदर मद का 
पान करना चाहिये । शसो प्रकार पि्तकर ओर कफकर के ल्यि मौ समज्च ङेना चादिये ° । वाल्य, 
यौवन, वारथक्य भेद से आयु मी तीन प्रकार की होती है । बाल्यावस्था तथा दद्धावस्था मे अ्पमात्रा 
मँ मचपान करना चाद्ये , युवा पुरुष मच कौ पर्याप्त मात्रा को भी सहन कर सकता है । वातादि 
भेद तथा भृदु, मध्य ओौर तीतर भेद से व्याधि भी तीन प्रकार कौ होती है। इसी प्रकार म्के भी 
प्रवर, मध्य तथा अवर ठीन मेद होति हैः । इनकी यथायोग्य योजना कर कनी चाये । उत्तम, 
मध्यम, निङ्ृष्ट भेद से बर के तीन भेद है । उत्तम बर वाला मनुष्य उत्तममात्रा मेँ प्रवर म्य के 
सकता है । शसो प्रकार मध्य बरवाला मध्यम तथा निङृष्ट बलवाखा व्यक्ति अवर मचय का पान कर 
सकता है । 


नित्यग तथा आवस्थिक भेद से काल दो प्रकार कादह्योता है। नित्यग काल, शोत, उष्ण तथा 
वषभिद से तीन प्रकारका होता है। हेमन्त मे अतिरूक्च मय का पान न करना चाये । उष्ण 
काल मे अर्प तथा ब्रहुजरूमिभित मच का पान करें । व्षाकार म स्निग्ध एवं दीपन गुणयुक्त 
मयका पान करना चाये । अवस्थिक काल, व्याधि एवं आयु के अन्तगंत आ जाता है अतः 
पृथक्‌ वणन करने कौ आवद्यकता नदीं । बात, पित्त तथा कफ मेद से दोष मी तीन है 1 अतः 
प्रकृति के विरुद्ध मर्चो का पान करना चाहिये । सच ( मन ) भो सा्िक, राजस्त तथा तामस 
भेद से तौन प्रकारका दहोता है! सात्त्विक या शुद्ध मनाला व्यक्ति अधिक म्यको भी सदन कर 
सकता है । राजस तथा तामस उससे कम सदन करते है । इस प्रकार इन आर्ठो का त्रिविध 
विचार करके मपान करना चाये, श्सी को शाख मेँ मयपान की विधि य। युक्ति कदा गया दै 1 


१. वातिकेभ्यो दितं मघं प्रायः वैष्टिकगौडिकम्‌ । कफपित्ताधिकेग्यस्तु मा्वीक माधवं च यद 1 
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हितैरकनेरिति-अवरशब्द खाय सामान्यपरक है अतः आने कदे जाने वारे मांस आदि 
पदार्थौ का मी इससे महण करना चाहिये । मच आग्नेय-युणभूयिष्ट होना दै अतः उसके इस गुण 
कै कप्रमाव को रोकने के छ्यि खिग्याजन-पान तथा मांम का उपयोग वाया गया है । इस प्रकार 
मय के दुर्गो का शर पर कोई प्रभाव नहीं होता अपितु उसमे रहने वे रुण शरीर कै कयि 
लाभप्रद सिद्ध होते है । १० सी० सी० ( क्गभग १ त्रोला ) शुध मच ( -\४३०१०६९ 1201०] ) 
ते उत्पन्न होनेवालो ऊष्मा एक पौड मास के सेवन से उतपन्न ऊष्मा के वरावर होती है । मचानुपान 
से मांस सेवन करने पर मांस स॒रक्षित ( २०९३९२०९ ) रहता है जौर मय ऊष्मा उतपन्न करके दारीर 
को शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार मांस आदि मद के साथ सेवन करने पर शारीर को स्वस्थ 
तथा उपचितं रखते है । स्वस्थ ह्रीरहो दीर्घजीवी हो सकताहै, अतएव मद्यको आञ्ुका 
वधैक भी कहा गया है। खाली पेट या अनुपयुक्त खाच के साथ सेपित मद्य विविध विकारोका 
जनक होता है। इसका वणन “निर्भक्तमित्यादि' शोक कौ व्याख्या मे ( पृ. ३६२ ) किया जायगा । 
मच सवशचरीर का उत्तेजक ( ९7691 ००५८18०१ ) ह्योने से वलवर्धक मी माना गया है । 

काम्यता-काम्यता का अथं कमनीय-मूतिता या सौन्दयै है । मय आग्नेय-गुणभूयिष्ट होने 
के कारण अन्तःस्थित ऊष्मा को वढाकर उसका त्वचा के द्वारा विकिरण करता है। ताप कौ सत्ता 
विना रक्ताधिक्य के नही दो सकता अतः अथापत्या त्वचा मे रक्ताधिक्य का अनुमान सदन 
हीहो जाता है रक्ताधिक्य भी परिसरीय केशिकार्ओ के विस्फार ( 01]५गध्०१ 9 € 
एतपएण्लःम १९७९5 ) का ही फक है । इस प्रकार मवपानजनित ऊष्मा से षमनी-विस्तार्‌ के 
कारण रक्ताधिक्य होने पर॒त्वचा मे सौन्दय को निदश्ैक अद्भुत लानिमा हो जाती है। इसकी 
विद्ञेष प्रतीति सुखमण्डकर की त्वचा मेँ होती है । 

रक्तवादिनौ विस्फार कराने के कारण ही मच को सार्वदेहिक उत्तेजक ( ९०९८०] ऽ्र्णण- 
10४ ) कहा जाता है । इसका वर्णन शरी घोष अपनी मैटिरिया मेडिका मेँ निप्न प्रकार से करते 
है- 81०९ 3 ८६४०५९३ 0191५०४ ० जठञऽल]९ ऊनम्‌] ० 6 अचा) 9०त 16169568 
€ पपलाण्णन्‌ कन्रपक्‌ गा तल्ला मषुकोऽ, भन्न 18 ए८६,८१९॥ ४३ ०, दुला 
51000]8०४.? 

सादे हिक उत्तेजक होने के कारण ही मयसे परक्रम कौ शक्ति बढती है। ्रीरमे शक्ति 
तथा उन्तेजना होने पर ही तेज ( कार्यं करने मे उत्साह ) कौ बृद्धि होती है । 

मच के उप्यक्त ुणों को देखकर यहं प्रश्न उपस्थित होना स्वामाव्कि है कि क्यामयमी 
अन्न क समान प्रतिदिन सेवन क्षिया जा सकता है ? 

मय के इशत गुणानुवाद से प्रत्येक व्यक्ति यह्‌ समञ्चने को बाध्य है कि अल्प मात्रा में प्रतिद्रिन 
मच्पान करना लाभप्रद है । किन्तु वस्तुतः अल्प मात्रा मौ मद का प्रतिष्ठिन सेवन हानिप्रद दी 
होता है। इसके निरन्तर सेवन से शरीर के आन्तरिक अगो मे स्थायी यिक्रतियोँ उदन्न हो 
जाती है । यह सत्य है कि मच बुद्धि, स्पृति, त॒ष्टि तधा स्मि को उत्पन्न करने वाला है, किन्तु 
सेवित मच का दासीर से त्याग अनिशीघ्र हो जाता है, उसका संचय नही होता, अत एव इसके 
द्वारा उदन्न होने वाङ समी गुण क्षणिक दोते है । इस सद्धुत उत्तेजना के पश्चात्‌ शरीर मे गौरव 
कौ उत्पत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूय मनुष्य कौ काय करने मे रुचि नहँ रहती । मान्निक 
एवं शारीरिक अवसाद का अनुभव्र होने रगता है । इसत प्रकार यदि मचप द्वारा कयि इए कार्यको 
पूर्णमात्रा को देखा जाय तो वह अपेक्षाकृत कम ही रहती है किन्तु मद्यप का यही विश्वास 
रहता दै कि मैने बहुत कायै कर डाला । शारीरिक एवं मानसिक अवसाद को दूर करने के ल्यि 
उत्तेजना कै मूर मय के पुनः पुनः पान करने कौ इच्छा होती है । मच का व्यसन होने का यदी 


मधुकोश-षि्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३६१ 


रहस्य है । इसे अतिरिक्त मदपान के विरोध मे ससे बडा देतु एफ भौर भी है-शरीरके 
्रत्येक अङ्ग की शक्ति ८ परम तेन या मोज ) की मात्रा निश्चित है | साधारण मवस्था में वह्‌ अपना 
कार्यं नियमित विधि से करती है । मच उस निश्धित शक्ति को स्वामाविक से तिक उचेजित कर 
देता है जिसते उका कायं पूवपिक्षदा अधिक वेग से होने च्गता है । शस प्रकार मघ स्वयं शक्ति 
भ्रदान न करे अङ्गो कौ सुरक्षित शक्ति फो काम मेँ लाकर उसका हासि कर देता दहै। इसका फल 
यहद्ोताहै फिमबकी जो निश्चित मात्रा जिस निश्चित शक्ति को उत्पन्न करनेके च्वि पिले 
समर्थं थौ उतनी मात्रा कालान्तर मेँ मौ उतनी शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकती है । प्रत्युत उतनी 
शो शक्ति प्रास करने के स्यि पूवं से भधिक मात्राका सेवन करना शनिवायं हो जातादै। श 
प्रकार मव कौ मात्रा के वरभंन तथा पुनः पुनः शक्ति प्राक्षरने का क्रमिक चक्र भनवरत चरता 
रता है । अल्पमात्रा मेँ मघपान करने वाके बलात्‌ प्रचुर मात्रा मभ्यासी हो जाति है । अन्ततो 
गत्वा शरीर के भङ्गो का छासि मी होने लगता है। 

श्चीतकाल मे उष्णता प्राक्त करने के ज्ये भी कुछ व्यक्ति मचपान शी सलाह देते है । किन्तु श्ते 
उष्णतोत्पादक न कहकर उष्णतानाङ्यक कषा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । साधारण अवस्थार्मे 
श्चीत के कारण प्ररिसरीय कैश्चिफाय संकुचित होकर भान्तरिर उभ्मा की रक्षा करती है । मथपान 
करने से ये विस्फारित शकर त्वचा दारा भान्तरिक ताप का निहंरण कराने र्गी रै । तापनिदहंरण- 
कार मे वचाम उष्णता के कारण शीत का अनुमव कम दहो जातादै। किन्तु अन्य गुर्णो के 
समान श्ीतापनयन मौ छृत्रिम व भद्पकाल तक्र ही स्थिर रहता है । मथ की क्षणिक उत्तेजनासे 
शरीरगत ताप का बहुत कुछ अश्च शस शौतापनयन के व्याज से समाप्त हो जाता है जिततसे मध 
का प्रभाव हरे प्रर पिके से भी भिक शीत का अनुभव होने रणता है । 

यत्‌ का दायं विषनाश्न ( ०४०४०९४० ) है । नित्य मथपान करने से यज्व मेँ विकृति 
उत्पन्न हो जाती है जिसते वह॒ भपना प्रसुख काये करन? मौ बन्द करदेताहै। मद द्वारा हश 
यक्रत्‌ की विकृति का वणन घोष महदार्य ने निम्न वाक्यां दारा किया दै- 

५६6 8080 एण शतमान क98868 वहन 10 कह [रथः पापदा कल एणम्‌ 
वाएपाक्षप्रणप, कला २४ स्िलनी8 ४०९ 06१० व्लाऽ एक्वप्नणड पणीभ्पयक्प्म8, 1४ चणक 
पादाः 70 9 16 088 1 70 प्यठा6 9100700] 18 (डत, एणी प 10४ कगप्रपप्रहत्‌ प४ 
१०८६७ एदाणक्णडणौ नो&ण०द्ह8 10 +€ [रलः 1684108 #० = नप्ा०भ8 ० #क क़ १९द९- 
एल९ए४्०ा 0१ 0०४, 

यङ्ृत्‌ की विङृति के कारण टौ मधपान करने वाले शो अन्य भोषधियां तथा भौषध रूपमे 
प्रयुक्त स्वयं मदय मौ रोगों मे छामप्रद नष होता । 

शाख मे मधकेजो युण वणित वे मथ के स्वाभाविक युण है, शरीर पर होने वाखा उसका 
सदः प्रभाव दै, किन्तु अन्य भोज्य पदार्थो के समान यह अन्तिम रूपमे श्चसीर के छिए रामप्रद 
सिद्ध नदीं होता । मघ्र को भोजन का साम्ब प्रदान करने का तात्पयं सर्वाश्च मेँ नदींहै। जिस 
प्रकार मोजन रूप ओष रोगरूप क्षा नाश्च करती दै उसी प्रकाष्ट मच मी परिस्थिति-विरेष 
एवं क्राल-विजेष मे कामप्रद होता है प्रतिदिन पान करने पर नहीं । मोजन-मौ बुभुक्षा के अभावमें 
विष शोत दै, अजीर्णे भोजनं विषम्‌? । यही भोजन तया मच को समता है । 

मद्य का सांस्थानिक प्रमाव-मबपान करने से शरीर कौ ङक धातुर्मो मे शोथास्मक 
( 1४ ५५५०५०१ ), विनाश्चात्मक ( 2९ ९०९२५४९९ ) या उमयात्मक विक्ृतियां होत्री है । य 
विकृति साधारणतया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रत्येक धातु मेष्टौ ख्कतीदै, किन्तु फिरभी 
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विहृति ॐ प्रधान केन्द्र वाततनाडी संस्थान, हदय, रक्तवादिनी, भामाश्चय, यञ्त्‌ तथा वृक्क ही है । 
इनकी विक्ृनि का परिणाम परम्परया अन्यान्य अर्गो पर भी होता ४। जिनका यथास्थान वणन 
किया जायया । बातनाडी-संस्थान्‌ के अतिरिक्त अन्य संस्थान की विकृति के लक्षण चिरकाल्परयन्त 
मपान के उपरान्त प्रकट होते है, किन्तु वातनाडी सस्थान पर मका सदयः प्रमाव होने 
उसके लक्षण प्रथम वार मचणान करने पर भी व्यक्त दो जाति है अतः विङ्ृति के स्वप्रधान केन्द्र 
वातनाडो-संस्थान की विङृति्यो का हौ वणेन सर्वप्रथम किया जायगा । 

ञखत्रिदित विधि के विपरीत मचपान करने से त्रिविध या चतुविध मदात्यय की उत्पत्ति होती 
है, उनका क्रमः भगे वर्णन किया जाता है । 


तत्न प्रथनं मदमाह- 
ुद्धस्मतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रारतिव्धनश । 
७ ९, 
संपाटगीतस्वरबधनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ ७ ॥ 


प्रथम मद की अवस्था बुद्धि, स्मरणशक्ति, प्रसन्नता तथा सुखको उतपन्न करती है । इससे खाने 
पीने तथाजिद्राकी इच्छा बढती है। पाठ करने, गाने तथा व्याख्यान मादि देने की रक्तिको 
बटाता ह अत एव प्रथम मद को अल्युत्तम माना जाता है ॥ ७॥ 


उक्तविधिविपयंयेण सेश्यमानं मद्यं मदास्ययाय संपद्यते, स च त्रिविधो मवति- पूर्वो- 
मध्यमोऽन्तिशरेति; तेषां कमेण रन्तण्माह- बुदधीस्यादि । बुद्धिरनु मचः, स्यृतिरजुभताथा. 
चुसन्धानम्‌ । पानाश्ननिद्रारतिवधंनशरेति । पानादिषु रतिरजुरागस्तद्वघेनः । साटः सम्यक्‌ 
पाटः । गयदासस्तु “संपाल्यः-इति परित्वा गीतनृष्यवपयानि मिलितानि संपाल्यमुच्यते 
गीतं तु केवलमेवेति व्याचष्टे ¦ स्वरो ध्वनिः । प्रोत्छोऽतिरभ्य इति । ( ननु मनो विकारकारि. 
स्वात्कथमस्यातिरम्यता } उच्यत्ते- ) मनोतरिकारकारिष्देऽपि तदाष्वेन दुःखो पह्वात्‌ › 
अत एव सुश्रुनेन मानस्विकारेषु हर्षः पटितः।। ७॥ 

दिम - भल्पमात्रा से मयपान करने से दी उक्त गुण होते है । यद्यपि मय मानसिक विकार 
उत्पन्न करता £ तथापि वह मानसि? विकार दौ तात्काछिकि दुःख का शमनकतां है अतःउते 
अत्तिरम्य कदा गया दै ! सुश्च ने श्सी आशय से हषं को मी मनोदिकार हो माना है । मघपान का 
वस्तुतः अवसादक प्रभाव टी होता है अतएव प्रथमावस्था में चिन्ता आदि मानसिक भाव सकारण 
होते हर मी अनुभूत न्दं होते भतः सुख कौ प्रतीत्िमात्र होती है 1 

श्वुद्धिरनुभवः या शुद्धिरूपरुभ्धिक्ञन मिस्य नर्थान्तरम्‌"' ( न्यायदश्ेन ), अनुभव या श्नान 
को बुद्धि कते है । प्रज्ृत में श्वान के केन्द्र बुद्धिके साथ-साथ श्वान के साधन शञानेन्द्रर्यो कामी 
अहृण कर ठेना चाद्ये । भस्पमाना मे मधपान करने से सा्देहिक उत्तेजना के फलस्वरूप प्रत्येक 
नेन्द्रियं तथा उनके मस्तिष्कगतकेन्द्र उत्तेजित होकर अधिक कार्यं करने गत है जिससे प्रत्येक 
वस्तु का श्वान प्रन्यक्त एवं शौधरता से होता है । स्प्रतिः--“अनुभूता्थानुसंघाने स्ति. अनुभव 
किये गये विश्रय काँ कालान्तर मे न्ञान करना ही स्पृत्ति दै। इसके अतिरिक्त °भजुमूतविषय।- 
सम्प्रमोषः स्तिः” अनुभूत विषय का श्वान नष्ट न दोना यह भी योगदरन के भनुसार स्मृति 
का रुक्षण है । मस्तिष्कगत स्पृति-केन्द्र की अधिक क्रियाश्ीरुता के कारण दी स्मृति भ निर्म पव 
क्तम हो जातौ है । सुख ओौर दुव मन के स्वामाविक गुण है । वस्तुतः मचपान करने से मानसिक 
अवस्ताद्‌ के कारण तत्काल दुःख का अनुभव कम होने से मचप सुख का अनुमव करता दै । 

पानान्नेस्यादि-मय भग्निगुण-मूयिष्ठ शोने से अल्पमा्रा मे सेवन करने पर स्वजातीय 


मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्वयोपेदम्‌ । ३६३ 


जाठराग्नि की वृद्धि करके ग्रहण कयि इए अन्नपान का अतिशीघ्र पाचन कर देता है, जिससे भूख 
एवं प्यास उत्तम रहती है । तमोय॒ण-प्रकान होने से निद्रा णथिक रने कामी इमे युणहै। 

कफ़कागुणस्वरको मारी करना है, भिन्तु मब स्वमावतः अग्नियुण-प्रधरान होने से कफ 
कानाञ्च करतार एवं कण्ठ के स्वच्छ होने पर स्वरकी शक्तिमी बद्‌ जाती है। इस प्रकार प्रयम 
मद मे वातनाडी संस्थान के म्रभार्वो के साथसाथ शरीर पर प्रभाव होकर भूख आदि शारीरिक 
मार्वोकी मी वृद्धि दोती दै । अत एव प्रथम मद की उच्तेजना या ताजगी की अवस्था ( ऽध्ण्णपा 
ण्य णः पदलञण्ड 5४९६८ ) कहते है । श्रीधोषने भी प्रथम मद ( एाऽ४ 5४४९९ ०६ 
91०00115 ) का वणन माधव के समान ही किया है- 

1 5081] १०९७८६३ ( शफ ००९ ०पप९€ ) 1४ १०१८८९७ & रल्शोण्ड ग पाटणा ण्त्‌ 
ए 5०81 कला-वलण् पृऽ 18 पल 8 5४१९ भ णर ०७१००, फष्ो०8प्० 
0९८००९8 ण्णः) ह्लाणड शलरक6, उणष्लाद्नै गल्भः ( एषण ण्ण न पठ 
एक ). ऽ€०5€§ 0१०९ 8०१६. 05671 कनो प्छ =एष्ल्वग्पोणडण४ त 70 8०6 
€ 9९४४८ 15 9०0९०९०. अर्थात्‌ अल्पमाघ्रा मे मधपान करने से शारीरिक पवं मानसिक 
भानन्द का अनुमव होता दहै। यष्ट मद कौ प्रथमावस्या है। कस्पना तया अनुभव की छक्ति 
वद्‌ जाती है एवं मेषाश्ति पूरवापचया स्वच्छतर हो जाती हे । नेन्धर्यो मी अपना कायं भषिकः 
शक्ति से करने कगती है । तात्पयं यद छि शारीरिक प्वं मानसिक क्रियार्जो का विकास अधिको 
जाती है । जिस व्यक्तिको भूख न रगती हो उसकी भूद मो तीतर दो जाती है। 


द्वितीयं मदमाह- 
अन्यक्तबुद्धिस्ृतिवाजििचेष्टः सोन्मत्तरीलाढृतिरप्रसान्तः । 


आलस्यनिद्रामिहतो यहु मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ ८ ॥ 

मध्यमद या नशे की दूसरी अवस्था से एीडित रोगी %ो बुद्धि, स्मृति, बाणी तथा अन्य चेष्टायै 
अस्त-व्यस्त होने लगती है । उसकी हरकत तथा माङ्कत्ति पागल व्यक्ति के समान हो जाती है। 
रोगी अशान्त रहता है एवं आलस्य तथा निद्रा का शिकार बना रहता है ॥ ८ ॥ 

द्वितीयमदमाह--अव्यक्तेस्यादि । विचेष्ट विर्दधचेष्टः । उन्मत्तस्य रीकाकृतिस्यां सह 
वतंत इति सोन्मत्तरीराङृतिः, उन्मत्तभ्राय इर्यर्थः। अप्रजञान्तः प्रचण्डः ॥ ८ ॥ 

विमर्श द्वितीय मद को घदरादः या भ्वाङ्कुरता की अवस्था ( ३४०४९ ० €्नट्यलप ) 
कते है । इमे विवेक. धीरे धीरे न्ट होने लगता है । चरकं तथा वाग्मट का मी द्वितीय या मध्यमद 
का वणन शके समान ही हैः । सश्चत ने मी मध्यमद का वणन निम्न प्रकार ते किय है- 

“भाषो मध्यमे हषो युक्तायुक्तञ्रियास्तथा' उक्त समी लक्ष्ण से स्पष्ट है कि मध्वमद में 
रोगी कतंन्याकर्ष॑न्य केभविवेक से शल्य हो जाता है जिसते उसकी सम्पूणं क्रियाय हौ भसम्बद्ध 
होने लगती है । 


१. म॒हः स्खतिमुंहमोशेऽम्यक्ता सञ्जति वाङ्‌ मुहुः । युक्तायुक्तपरङापश्च भ्रचलायनमेव च ॥ 
स्थानपानान्नसांकथ्ययोजना सविप्ंया । लिङ्गान्येतानि जानीयादाविष्टे मध्यमे मदे ॥ 
( च० चि० २४) 
र द्वितीये तु प्रमादायतने स्थितः । दुरविकर्पहतो मूढः उखमित्यधिसुच्यते ॥ 
(अण इृ० नि०६) 





३६४ माधवचिदानम्‌- [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


वृतीयमदमाह- 
गच्छेदगम्यान्न गुरू मन्येत्‌ खादेदभक्ष्याणि च नषटसंज्ञः 
नूयाच गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुपोऽस्वतन््ः ॥ ९ ॥ 


सद की तृतीय अवस्था में रोगी परतन्त्र या वस्तुतः पागल सा हो जाता दै, अगम्यागामी हो 
जाता है (दुष्ट यान प्र सवारी करता है या जिने मजाक न करनी चाहिये उनसे मी मनाक्‌ 
भादि करने लगता है भादि ) गुरुअर्नो का मान ली करता तथा अभक्ष्य पदार्थौ का मक्षण कररे 
रूगता है । इ प्रकार उसको चेतना नष्ट हो नाती है एवं वड मद के वश्चौभूत होकर मनके 
गोपनीय रर्यो को भी प्रकट कर देता है ॥ ९॥ 

ठृतीयमदमाह- गच्छेदिस्याष्टि । ननु चर द्वितीयतृतीय योम॑भ्ये मदान्तरं पठितं, 
यदाह -'मध्यमं मदसुरकरम्य मद्मप्राप्य चोच्तममर। न किं चिद्शचमं छ्यु न॑रा राजसतामसाः॥ 
को मद्‌ तारं गश्छेदुन्मादमिक चापरम्‌ (च. चि. म. २४)' इतति; तत्‌ कुतोऽत्र न पठितम्‌ † 
उच्यते-द्वितीयमदान्ते तृती यमवुस्य एूर्वावस्थेवातिनिन्दनीया, सुतरां देतीथो मद इति 
प्रतिपाद नाथं तस्पठितं, न तु तथोः परमा्ंतोऽन्तराछे परथङमषशन्तरमस्ति-यथा कुम्भ 
मीनक्ञंयोमंध्ये यद्‌ चरति चन्द्रमाः । नाहरे्तगकाष्ठानि न गच्छेदकिणां दिश्चम्‌ः-हति । 
अश्र हि ऊुम्म्य शेषांशो मीनस्य प्रथमां ज एतदूद्यं मध्यशब्दे नोच्यत इत्याहु जेज्जटादयः, 
हरिचन्द्रव्यार्यानं तु विस्तरस्वान्र छिखितम्‌ । जगम्यान्‌ गुख्दारादीन्‌ दुष्टयानादींश्च । 
नष्टसंज्ञ इति संज्ञा नामोटरेखेन ज्ञानं, तच्ष्टं यस्य स तथा । गुद्यानि गोप्यानि । अस्व 
तन्नो मदपरवश्लः।। ९॥ 

विम्चं--चरक श्वं वाग्भट ने दवितीय णवं तृतीय मद के बीच मेँ मदान्तर कापाठकया 
है यथा- 
मभ्यम मद्मुकछरम्य मदमभ्राप्य चोत्तमम्‌ । न किंचिघ्राशुभ छयुंनरा राजसतामसाः ॥ (चरक) 

तया च--मधभ्यमोत्तमयोः खन्धि प्राष्य राजसतामसाः 

निरङ्कश्ष इव भ्यारो न ङिच्चिभराषरेजडः।। 

किन्तु माधवने क्स भेद का निरूपण नी किया । वस्तुतः द्वितीय मद के जन्त मेतथा 
तृतीय के प्रारम्म में होने वाली स्थिति ट यहों ृतीयावस्था की गयी है भतः मदान्तर का एक्‌ 
पाठ करने को भावद्यकता नदीं । चरक, सुश्रुत ओर वाग्मट ने जिते पश्चिम, उत्तम या तृततीयावस्या 
कहा है शक्षण-साम्य की दृष्टि से माथव ने उसो हो चतुथं मद क्षा दी है । 

वृतीयावस्था मे नियन्त्रण शक्ति ( 0०९४ एण्थः ) का नाञ्च हो जाता है । मत एव 
रोगी न चाहते हए मी अनेकों निन्दनीय कार्यौ को करने के च्यिमभो प्रवृत्तो जातादहै। यह 
स्थिति दूसरों तक हौ सीमित नीं रती प्रत्युत वश गोपनीय रस्या कामी उद्धाटनषर 
देता है बहुत से भर्वाचीन विद्वन ने पूर्वोक्त दवितीय एवं तृतीय भवस्थार्भो को द्वितीय अवस्था 
ही कहा हे। भीषोष श्स॒भवस्थ। का वणन द्वितीयावस्था ( 8९०००६ ७५६८ ) के शीर्षक के द्वारा 
निम्न प्रकार से करते है--“1 ४५८ ०४९ 18 00१९8560, ४0६ 8९000 अशु ० णण 
०० 18 ००३67१९0 क]€ 8 0०6 10०882 5€{-०ण४्ः०). 

मय क्षा अभ्यास श्स को सद्कन कर ठेता ह भौर श प्रकार के लक्षण व्यक्त नदीं होते किन्तु 
यदिमद्कीमात्रानौरमी वादो बजाय तो- 

ग तण 18 कत्त तण्हा, भु पकएछया8 ० ०४९ 8100170] एगऽ०पाणु 


मधुकोश-बियोतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ३६५ 
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8130, तीत्र॒ मदात्यय के लक्षण प्रकट होने रूगते है ओर रोगी का मस्तिष्कसम्बन्धी नियन्त्रण 
पूणंतया नष्ट हो जाता है एव यह अकारण ही हसना, गाना या चिह्ठाना प्रारम्भ कर देता है । 
चतुय॑मदमा्ट- 
चतुर्थे तु सदे मृढो मग्नदार्विव निष्कियः 
का्याकार्यविभागज्ञो मृतादप्यपरो स्तः ॥ १० ॥ 
को मदं तारकं गच्छेदुन्मादमिव चापरम्‌ । 
बहुदोषमिवामूढः कान्तारं स्ववश्चः कृती ॥ ११ ॥ 


मदकी चतुर्थं मवस्था मे रोगी द्रे हए काष्ट क समान निष्क्रिय होकर भूमि प्र गिर पडता दै । 
उसे अपने कतंम्य या अकतभ्य कामी शान नहीं रइता एवं वह सुदे से मी बुराहोजाताहै। कौन 
बुद्धिमान्‌ एवं कुश्च व्यक्ति पागल बना देने दले इस्त मयानक दुःखदाथी मद की प्राप्ठ करनेकौ 
इच्छा कर सकता है १ देसा करौन व्यक्ति है जो सिंह जादि से न्याप्त वन र्म व्यर्थं ही प्रस्थान करेगा! 

चवुर्थमदमाह्- चतुय रिवत्यादि 1 का्यांकायंविमगज्ञः कायं मकायंमिवि बुद्धया जाना. 
ति। “कार्याकार्यं विभागाः इति पाठे कार्याकायंविमागयोरज्ञ स्यथः ¦ खताद्प्यपरो 
सृत इति । खतमपेचषापरोऽयं खत इव, जस्यन्ताज्ञानसाधम्यात्‌ । “अवरः इति पाठान्तरे 
खतादप्यधम इर्यर्थः, तथादिधाचस्थायाः स्वयं छतत्वात्‌ । क इत्यादि । कः छती ङ्च, 
सृती वा, छतह्ृस्यो वा; स्ववश्चोऽवराधीनः; तादशसुक्प्रकारेण निन्दितं मदं, गच्छेत्‌ 
भराप्जुयात्‌ ; न कश्चिदेवदिधं ्राप्लुयादिष्य्थः । कमिवेस्याह--बहुदोषमिवामूढः कान्तार- 
मिति) बहुदोषे हि लादियुक्छ, कान्तारं दुरश्ून्यमभ्वानम्‌ । यदु क्त चरके-शच्छेदभ्वानमस्वन्तं 
बहुदोषमिवाध्वगःः ( च. चि. अ. २४) इति, एव विदेदेऽपि पठितमिति । अ्रास्वन्तमदते. 
अमानमनिष्टफटसेन ' नजु॒चरकविदेवाम्मादिभिश्वतुर्थो मदो न पटितस्तरकथं सुशुते 
पटितः १ उच्यते, चरके या द्वितीयदृतीययोरन्तराङावस्था पटिता, सेव ख॒शवतेन ठतीयो 
मद्‌ इति ष्वा पटितः, यस्तु चरके तृतीयः स च सुकते चतुर्थः पठितः इत्यविरोधः 1 
वस्तुगत्या तु त्रय एव मदा दष्युपपादितम्‌ । नञः किंकारणमेतस्ै विभ्यमिति चेत्‌ १ उच्यते, 
म्यं हि वद्धितुख्यं, यथा इश्चिः सुवर्णानाञुत्तममध्यमाघमानामभिभ्यञ्जकस्तथा मद्यमपि 
प्राणिनां सस्वरजस्तमोभूयिष्ठानां क्रमेणासिभ्यज्जकमिति । तथाहि चरकः श्रधानाष्म- 
मध्यानां रुक्माणां भ्यक्िद््ंकः । यथाऽ्धिरेवं सर्वाय प्रकृतिदर्शंकम्‌ इति ( च. चि, 
अ. २४ ) । तस्मात्‌ प्रथमद्वितीयवृतीयमदाः सत्वरजस्तमोभूयिष्ठानां कमेण भवन्तीत्यर्थः ॥ 

विमं - चरक, सुश्त, करमर तथा विदेह मद की तीन ही अवस्था मानते है । माषवोक्त यष 
चतुथं मद लक्षण साम्य के कारण उनके तृतीय मदमे € समाविष्ट हो जाता है1* वस्तुतः मद के 





१. ठृतीयं तु मदं प्राप्य भस्दार्विव निष्यः! मदमोहादृतमना जीवन्नपि सृतैः समः ॥ 
{च०्चि० २४) 
विसंज्ञः पश्चिमे छने न्टकम॑क्रियायुणः । { सु० उ० त ४७) 
निश्चेष्टः शववच्छेते दतीये तु मदे स्थित्तः । मरणादपि पापात्मा गतः पापतरां दशाम्‌ ॥ 
(वा० नि०६) 


१६९ साघबनिदानम्‌- [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


त्तीन ही भेद है । क्योकि मच को मग्न युण-प्रधान माना गया दहै । अश्चि जिस प्रकार सुवणं करौ 
उत्तम, मध्यम व अधम अवस्था का चयोतन होता है। श्सी प्रकार मय मी मप कौ साछचिक, 
राजस तथा तामत प्रकृति का चोतक करता है । आधुनिक विदान मौ प्रायः मद की तीन हौ अवस्थाय 
मानने है! यदि मकौ मात्रा पूर्वोक्त स्वस्थासि मौ अधिककर दौ जाय तो मृच्छ या संन्यासतके 
छक्षण उत्पन्न हो जाते है । यथा-- 
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चरकादि सम्मत तृनीय भवत्या से भिरुते दै । वस्तुतः यह मघपान-जनित संन्यास ( 0०५ ) क्षी 
अवस्था है । 

अविधिपीतस्य मयस्य विकारान्तरहैतुष्वमाह- 


निर्भक्तमे्ान्तत एव मदं निषेव्यमाणं मयुजेन नित्यम्‌ । 


आपादयेत्कष्टतमान्विकःरानापादयेचापि शरीरभेदम्‌ ॥१२॥ (ख. उ. ४०) 


सोजन के बिना अथात्‌ खाल पेट अकेठे एवं नित्य मवपान करने से मदात्यय मादि कष्टप्रद 
विविष व्याधियां उत्पन्न हो जाती है यहां तक कि शरोर नष्टमी दो जाता है॥ 

अविधिमद्यपानस्य विकारान्तरहेतुस्वमाह-निर्मकूभिस्यादि । ननु, जयमर्थः हिनग्धेस्त. 
इच्नेरिम्यादिना यदुक्तं तद्विप्ययेणेव कुम्धः, तर्कथं पुनङ्च्यते ! चैवं, पूवं म्यपानगुणाभि. 
घानार्थमुक्तम्‌, इदं त छब्टरतमग्याधिकरष्वाभिधानार्थोमति मेदः । यहयरः शाब्दः स शब्दां 
ह्ृस्यभिप्रायः। कष्टतमान्विकारानिति वचयमाणपानाव्ययादीन्‌ । मेदं विनाञ्चं शरीरस्य ॥ 

विसन्ञं - पीछे म्पान कौ विधि का वणन करते हुए यद्‌ बताया जा चुका है किमद्य के साय 
या पूणे सिन्ध अन्न या मांस का सेवन करना चाद्ये । श प्रकार मय का उग्र प्रभाव शारीरिक 
अंगों पर अभिक दुष्प्रमाव नदीं दिखा सकता । भाजकर मी रोग मयपान करने से पूपं मास, फल 
या पकोड़ी भदिका सेवन करते हैः । श्स विधि कौ उपेक्षा करके यदि मदप्रान कियाजाय तो 
श्चरीर ॐे विधिष अङ्गो पर बुरा एवं स्थायी प्रभाव एडता है । वातनाङीसंस्थान कं प्रमार्वो का वणेन 
बहुत कुच हो चुका ह, आगे भौ किवा जायगा । वातनाडीसंस्थान के अतिरिक्त आमाशय, यजत्‌ , 
रक्तवहसंस्थान, त्वचा, वृक्क तथा श्रसन-संस्थान पर श्सका विशेष प्रमाव होता है 

आस्राशय पर प्रभाव--विधि-विपरीत या भधिकमात्रा में मद्यपान करने से भामाड्यिक 
का मे क्षोभ तथा शोथ ष्टोने से पाचन का कार्य भरीर्भोति नदीं होता तथा रोगी को निरन्तर 
भोजन मे अरुचि रदती है । इसी का वणन शरीवोष ने निम्न प्रकार से किया है-- 
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श्त प्रकार मामादय छी स स्थायो विङृति ॐ कारण विभिन्न धातुर्जा के पोषकतच्वो का उचित 
पाचन भौर शोषण नही होता रै निससे विविष विकार उतपन्न होते दै । जेते मस्तिष्क के स्वामावि€ 
"पोषकं जीवतिक्तिवी ( एषण ए.) काश्योषणन होने से वातनाङ़ी-दौवंस्य के रक्षण प्रक 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपे्म्‌ । ३६७ 


होते है! इसी प्रकार जीवतिक्तिएका श्ोषणन हनि से नेत्राभिष्यन्द ( 0०्णुप्ण्णरय 8 ) की 
उपस्थिति क कारण रोगी की ओंखं सदा रार रदती है । 

यक्त कौ विति का वणन पे हो चुका दै । य्त्‌ कं कोषार्मो मँ शोथ दने से उसका 
निर्विषीकरण ( 0601८002 ) सम्बन्धौ युख्य कायं मवर्द्ध हो जाता है । इस्त अनिरिक्त 
यजत कोषाभों मे शोथ के बाद सौत्रिक परिवर्तन या मघपानजन्य यङरदाल्युदर के कारण अच, 
कामला, जलोदर भादि मी हो सकते है । 

रक्तवह वस्थान-साधारण मात्रा मे म रहण करने से हृदय कौ क्रियाशीलता वड जतौ 
है । रक्तदाब तथा नाडी श्म गत्ति भौव रहती हे। त्वचागत रक्तवाहिनियों के विस्फार के 
कारण तापक्रम मी बदा हुमा माम ्टोता रै किन्त अधिक मात्रा सेवन करने पर हृदयपर 
उत्तेजनात्मक प्रभाव न होकर अवसादक प्रमाव दी होता है । जिसते शीताङ्गता है । 

स्वचा तथा वृक्क-मय परिसरीय-केश्चिकाभं का विस्फार तथा स्वेदग्नन्थियां पर प्रभाव 
डाकुकर स्वेद की उत्ति कराता है! शीतकारु मे वृ भधिक त्रियाह्ोकू रहते है यतः उस समव 
त्वचा के द्वारा स्वेदोत्पत्ति प्रायः नही होती । अत्यधिक मात्रा मेँ मध सेवन करने से शारोरिक 
प्रोभूजिन मूत्र द्वारा अपरिवर्ित अवस्था में ही उत्छ्ट होने र्गते ह । श्स प्रकार-मभिक दिन तक 
मधपान करने से वृक्क कौ कोषार्ओं मे परिवतत॑न होकर पुराण वृक्कश्योय ( 000४५ पलम08 ) 
उत्पन्न हयो जाता है । 

शवसन संस्थान-मय का अधिक मात्रा मे सेवन करने पर प्रत्यावनंन क्रिया दारा श्वस्तन 
केन्द्र उत्तेजित होषर ऊष्व॑घास ( ३४०४४०००५ 7९" ) को उतपन्न करता है । अन्तनोगत्वा 
श्वास्तावरोध से मृष्यु ह्यो जाती है । 

मथ्विकारजनकान्‌ हेत्वन्तरानाद-- 


रदेन भीतेन पिपासितेन शोकामितपरेन बुषितेन । 
उ्यायाममाराध्वपरिक्षतेन वेमावरोधामिहतेन चापि १३॥ 
अत्यम्बुभक्षावततोदरेण साजीणशक्तेन तभराऽेन । 


~ 


उष्णाभितपनेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान्‌ ॥१४॥ 
(सु.उ. ७७) 
क्रोध, मय, प्यास, भूख तथा शोक कौ अवस्था मे, व्यायाम, मार तथा सफरकी धकावटर्मे 
वेगो के रोकने प्र भत्ति जल्या मोजनसे पेटके मधिकृ मरे रहने प्र, अजी्णावस्था मेद्य 
मोजन कर लेने पर, दुं तथा गर्मी से सन्तप्त होने पर ( भन्न आदि के प्ताथमी) सेवन किवा 
गया मथ अनेक भकार के रोगों को उत्पन्न करता है ॥ १३२-१४ ॥ 
अन्नसदितस्यापि मस्य क्रदधस्वादि कारगसदितस्य वि कारकारिष्वप्दर्चनाथंमाह-कदधे- 
नेष्यादि । परितेन क्ीणेन । अवततं स्याप्तम्‌ । विविधान्‌ विकारान्‌ पानाव्ययादीनिति ॥ 
श्मन्चं-उपयुक्त कारणों को मानसिक व श्चासरिक दो श्रेणियो मेँ विमक्त कर सकते रै । 
कोष, मथ तथा शोक मानसि एवं शेष सव दारीरिक कारण है । उपयुक्त शारीरिक या मानक्षिक 
विकृत्तिया के रने पर विधिव किया गया मयपान मी अनेक रोगो का उत्पादफ होता हे । 
कद्धनेति -क्रोष भग्निस्नकूप दोतष् दै शोर मच मी अग्नियुणभूचिष्ठ है । अतः करदधावत्था्े 
किया पया मवपान श्वव॑दा सवंभावानां खामाम्यं शुद्धिकारणम्‌ इस सिढान्त %$ अनुसार 


३६द माधबनिदानप्‌ -  [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


अशग्नियुण कौ वृद्धि करता है जिस उन्माद आदि पिभिन्न रोगो की उत्पत्ति होती है। शसक 
अत्तिरिक्त कोष के कारण सभौ मन्थिर्यो के खाब विक्त हौ जाति दै, जिसका परमाव आमाशयिक्‌ 
रस के छाव पर भौ पडे विना नदी रहना । इती प्रकार रोका व्यक्तिके भोजन का सम्यक 
परिपाक नदीं दोत्ता- यह अरिनिमान्ादि निदान मेँ स्पष्ट किया चुका दै। अततिमात्रा मे सेवित 
मथ मी मामादयिक रस के लाव को रोकता है। शस अवस्था ने कोष गौर मच दोनों मिलकर 
पाचके रस काः स्राव पृणंतया बन्द कर देते हैँ । जव पाचक रस ्ीनर्हगेतो पाचन भीते 
हो सकता है) शसौ निभित्त पे खत ने मोजन कर लेने पर भी क्ुद्धवस्थामे मचपान क्रा 
निषेध किया है । 


क्रोध से मधिशृक्क ( ^१"९०९1 &1*०0 ) की क्रियाशीलता बढ जात्ती है । इसकी प्रवद्ध क्रिया- 
ज्ीलता स्वतन्त्र नाडीमण्डल ( 8८९०४६1० पल ण्ण अजनय ) को उत्तेजित करके इदय 
की गति, रक्तदाब तथा नाडी की गति को बदा देती है। मघपान मी प्रत्वावतंन-क्रिया दवारा तथा 
शोषित होकर साक्षाद इनकी गति को बा देता है । जिन्त प्रकार अत्यधिक मघपान से हदय का 
अतिपात होता दहै वैसे दी कोधसे बढी हृदं गतिमे भी मका प्रयोग यआमाङय सेप्रत्यावतत॑न 
क्रिया (8९1९६ 8०0४) द्वारा तथा खोषण के उपरान्त स्वतः हृदयात्तिपात का जनकहोता है । शस 
प्रकार मच की अतिमात्रा तथा करोधित्त माव के साथ पान म्म्यि गयेमद का ह्दयपर क समान 
प्रभाव होता ६ । श्रीयोष ने मी अपनी मैदीरिया मेडिका मँ हृदय पर ति मवपान का प्रभावे 
दिखाते इए कहा है---1.87&€ १०७६७ १० यछ णपा पोट षडप ध 81], 1० छन 
४0९ पटढप 18 ए8पए३९५ 00४1 गली २० भपटः 805० 0४०08.› हृदय के अवसाद से 
ख्रतयु न होने पर भी मूच्छ या सन्यास जैसी अवस्थाय मवद हो सकती दः । 


मय तथा शोकसे वायु कौ शृद्धि होती है । इस अवस्था मे मचपान करने पर मके रूक्षादि 
गुण धिक प्रबल होकर उन्माद जैसे रोगो को ऽत्पन्न करते है । यदपि सोक में प्रथममदयोग्य 
मचपान करने से शोकं निवृत्ति दोनी चाद्ये तथापि मका स्वमाव दै(कि जिस मावनासे 
प्रेरित दयोकर मद्यपान किया जाता है उसी माव की वृद्धि होती है। यदि शोकसन्तप्त व्यक्तिभी 
निश्चिन्त ण्वं प्रसन्न होकर सविधि मयपान करे तो उसके शोक`की निशृन्ति निधित रूप से होगी । 


म्य के तीक्ष्णत्वादि गुणो से पित्त की वृद्धि होती है । यह प्रवृद्ध पित्त पिपासा की अतिप्रवृत्ति 
कराता है । पिपासा की अतिप्रवृत्ति से होने वाल समी उपद्रव प्यास ' कौ अवस्था मँ मचपान करने 
सेहो सक्ते है। 

खाष्टी पेट मद्यपान करने से जाठराग्नि कानाश्च होता है। मामाश्चय की ररेष्मल कलामें 
स्थायी विङ्ृति टो जाने से सव॑दा के ल्यि भूख लगना बन्द दो जाता है । आमाश्चयिक रस की 
कमो मीं कौ जननी है । अधिक मय मी आमा्यिक साव को कम करता है रेस स्थिनि मेँ 
यदि मचपान किया जाय तो अजीणे की दृद्धि ही होगी । 


मच शरीरान्तगत शक्ति का दी मभिन्य्क् या प्रेरक है उत्पाद नटी; इस विषय प्रर पीछे 
पर्याप प्रका डालाजाच्ुकाहै। क्षीणधातु या ओजक्षयोकोदेने पर शसते हानि होनेकीदी 
अधि, सम्भावना है लम की नदं । उष्णता से सन्तप्त व्यक्ति भौ यदि मका पान करे तो संतापा- 
भिक्य से उपे मूच्छ या संन्यास जेसे रोग हो सक्ते है ¦ 


२. ज्वरमोदक्चयकासश्वासाधुपखष्देहानाम्‌ । ( तृर्णानिदान ) । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ३९६ 
अविधिप्रयुक्तमधयजान्‌ विकारान्‌ दश्चयति- 


पानात्ययं परमदं पानाजीणेमथापि बा । 


पानविभ्रमसुप्रं च तेषां वरयामि रक्षणम्‌ ॥ (खु. उ. ४०) 
( विभिरदित मचपान करने से ) पानात्यय, परमद, पानाजीणं तथा पानविन्नम नाम की 
व्याधि उत्पन्न होती है, मागे उनके लक्षण मी कदे जायेगे ५ १५॥ 
तानेव विनृणोति-पानाष्ययमिव्यादि । ननु, अयमथः “आपाद्येश्छृष्टतमान्वि कारान्‌ 
इस्यनेनेवोक्छरवात्‌ कथं पुनरक्तः १ उच्यते, पूवण कष्टतमविकारिपवञ्क्तम्‌ › अनेन तुं नाना- 
वि्विकारकारित्वमिति मेदः ॥ १५॥ 


सलक्षणान्‌ वातादिञेदेन मदष्ययसेदानाह-- 

दिक्काश्वासक्षिर'कम्पपाख्वञ्यूलप्रजागरैः । 
विद्याद्वहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
वष्णादाहञ्वरस्वेदमोहातीसारवि्रमैः । 
विद्यद्धरिततवणंस्य पिन्तप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ १७ ॥ 
छयेरोचकहष्छासतन्द्रस्तेमित्यगौरवैः । 
विद्यच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदास्यम्‌ । 

्ेयच्िदोपजश्चापि सवलिङ्खमेदात्ययः ॥ १८ ॥ (च. चि. १) 


हिचकी, श्वास, सिर मेँ कम्पन, पसिया मे शूल, निद्रानाञ्च तथा अत्यधिक प्राप ते वात्तिक 
मद्छत्यय का ्नुमान करना चाहिये । वृष्णा, दाह, ज्वर, ध्वेदप्रकृत्ति, मूच्छ, भतिस्तार, चक्कर 
तथा हरीर $ हरे-पील रङ्गसे वैश्विक मदास्ययका अनुमान करना चादिये, वमन, रचि, 
भिचली, तन्द्रा, गौरव, गले कपडे से आदृत होने तथा शीत्त अधिक लगने जैसी अनुभूति से कफज 
मदात्यय का अनुमान करना चाद्ये । जिसे सब दोर्षो के लक्षणों की सत्ता रती है उप्ते च्रिदोषज 
मदात्यय समञ्चना चादि ॥ ४६-१८ ॥ 

तेषासुदिष्टानां खु्चेणमाह -- हिक्केसयादि । प्रजागरो नि द्वाविच्ेद्‌ः 1 वातभ्रायमिष्यनेन 
सवं मदास्ययाचिद्रोषञा उद्धृतस्वेन व्यपदेश इति चरके दशितम्‌ । यदाह--श्ये विषस्य 
गुणाः भ्रो्छाः सवदोषश्रकोपणाःः--हर्यारभ्य, यावव्‌ सकं मदात्ययं विद्याच्तरदोषजम्‌? 
(च. चि. अ. २४) इति । एव चरकसवादात्घश्वतेऽपि बोध्यम्‌ । विन्नमो चरमः । हरितवर्ण- 
स्येस्यनेन हरितवणंताऽपि कणम्‌ ॥ ६ १८ ॥ 

विमर्ं-यचपि ये विषस्य गुणाः प्रोच्छाः सन्निपातप्रकोपणाः। त एव मदे विक्ञेया 
विषे हु बरुवत्तराः इस वचन से तथा वातप्रायमित्यादि में प्राय शब्दके पाठे स्पष्टदैकि 
मदात्यय त्रिदोषज हो होता है तथापि दोषों की उवणता के अनुसार उक्त वातज आदि सश्चायेमी 
अनुपयुक्त नदी है । 

पित्तप्राय मदात्यय मेँ ईेषत्कामला तथा रक्त कौ कमी के कारण शरीर दरित वणं का प्रतीत 
होता दै । यज्व की विछ्ृति एवं मान्त्रिक क्षोभ कै कारण भतिसार भी होता ह । 


३७० माधवनिदानम्‌- [ पानात्ययादिनिदानम्‌ १८ 


प्रत्यक्ष रोग विश्वान की दृष्टि से पाश्चाच्य विद्वान्‌ सेवि ने मदात्यय ( 41०००115 } क्रो 
"पचि मागो में वरिसक्तकियादहै जोकि निम्न है-- 

२, तीन्र महात्यं ( ५५०८८ >109)0115 )--मद का अत्यधिक मात्रा मेँ पान करने से यष 
स्थिति उत्पन्न होती है । इसमे मचप का मस्तिष्क भनियन्त्रित हो जाता दै, बुद्धि तथा स्शृत्िका 
नाश्चहो जातादहै। शारीरिक क्रियाओं पर भी कोई नियन्त्रण नदीं रहता । मात्रा की अत्यधिकता 
से मूच्छ मी उत्पन्नो जानी है । माधक्रक्त पानाव्यय कौ द्वितीय तथा वतीय अवस्थार्भो के 
लक्षण इसके समान हा होते है । प्रानेमी इसकौ परिमाषा निम्न प्रकार से की दैः 
५.4. 67500 38 8816 ६0 ए {0५1 ४५०१९ &160701180 = अ]€0 83 ए€अपा# ग भृन्णन्‌ 
€ 13 ०६०16 #० १० कय उल्‌ ४0 पापडाह 0 छटा) १०४४ कोपना € अनटिपए.2 


२. चिरकारीन मदृाध्यय ( 00०० भत०ो ण्य ) असप माक्रार्मे मी अधिक कार तक 
मघ प्रयोग करने से यद स्थिति उत्पन्न होती दै । यद नाढीलन्धु, मांसिधातु तथा संयोजक धातु 
( 0०००९०४८ ४५४०७5 ) पर्‌ विषवत्‌ कायं करके मेदोऽपक्रान्ति ( एए पद्नपलाक्णण ) 
उत्पन्न कर देता दै ¦ शस स्थिति मेँ रोगी मध को इतनी भधिक मात्राका प्रान करताहैजोकि 
साधारण अवस्था मे तीव्र मदात्यय के रक्षणो फो उस्पन्न कर॒ सके । किन्तु मत्यधिक मद्यपान 
करने प्रमी शस अवस्थामे लक्षण नष्टं प्रगट शोते। रोगी साधारण सी बार्तों से उत्तेजित 
हो मातादहै। भाङ्ृति उप्र रहती है तथा शरीर क रनैः शनैः छाप होने लगता है । मांस धातु 
तथा सयोनक धातु मे विकृति होने से कतिपय भङ्गं ( भामाश्चयः हदय, वृक्क, रक्तवाहिनियां, 
य्त्‌ तथ। वातनाडी संस्थान ) कौ पहले जैसी रोग प्रतिरोधक्षमता का मी इस दो जाता है जिससे 
निम्न रोगो की उत्यन्ति हे सकती रै-- 

(क ) चिरकालीन अमाय शोथ ( 007001० &ुभ्भष्४3 }--क्स रोग के कारण होने वाले 
श्वरीर के अन्य व्रिकार्यो क हीना भी अनिवायं है। यथा अरुचि, हप्कण्ठदाह्‌, उक्क्ठेश आदि एवं 
जीवतिक्ति वी क। योषणन होने से नाडीतन्तुर्ओ का विनाद्य । 

( ख ) धमनी के विकार ( ५फला०> ५६ ५6 1006 १८७86्‌8 ६५०१ 90014 )--इसके 
कारण वातनाड़ की कोषाओं का पिना होता है । 

(ग) हृदय मे मेदोऽपक्रान्ति ( एष्पण४ तच्दालदपा०प त छट दक ) । 

(घ ) यङ्कतीय मेव्तोऽपकान्ति तथा यक्ृदाद्युदर्‌ ( ए्ध्फ पदटूलालप्ण्य 87 नप०8 
० ४८ [८ ) । इससे पद्रवस्वरूप जरूोदर जे धिकार मौ हो सकते है । 

(ङ ) चिरकालीन वृक्क श्लोथ ( 07०० एप्त ) 1 

मस्तिष्क सस्थान मेँ मच के साक्षात्‌ प्रमाव तथा तञ्जन्य धमनी-द।ढयं के कारण रक्त प्रवाह 
की कमी से मानस्षिक या मस्तिष्कगत विकार उसत्न होते हें । श्सके कारण शोध द्यी उत्तेजित 
हो जाना, प्रत्येक फा भविश्वास्, स्सृतिविभ्श्च, धनवस्थितचिनत्तता तथा कमो-कमी उन्मादकीभी 
प्रकृत्ति पायौ घाती है । चिरकारोन मदात्यय कौ परिभाषा प्राश्स ने निम्न दिया है-^+ ४५४ 
९©४४ १३ ७६।त 0 ७९ म (प्रपणप्रठ अद०पगाठ क्ल 16 चष ००४ तडाद्र)/ ० 015 कताय 
1115 भोत्ण भण्णछनः भर्थात्‌ चिरकालीन मदात्यय क्षा रोगी मवपान फ अमाव मे अपना 
जीवन यापन नदीं कर सकता । 

३२. मघयपान री प्रबरु इच्छु ( 01 09८प्८०प8 )-हस भवस्था मे कुष्ठ कार के पश्चात्‌ रोगी 
को भत्यधिक मात्रा में मयपान करते कौ प्रवुश्ष्छा भावेगों केशूपमे शोतीदहै। दो माविर्गो के 
बीच मे रोगी स्वस्थ रहता है वं मथपान कौ इच्छा नीं करता । इसके पश्चात्‌ अविगकर्मरे 


मधुशटोश-बिद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । ३७१ 


अवसाद की अवस्था उतपन्न होती है भोर मद्यपान कौ रेक्ती प्रवल श्च्छा होती है कि रोगी उते रोक 
नदीं सकता । इसी अवस्था को डिप्पोमेनिया (71750०08.)19) कदते है । प्रास ने इसकी परिमाषा 
अतिरक्षेप में दी है-- “4 70॥670111{९४॥ (रकृत 10 ह कष्ण. 

४, सकम्द उन्मादं ( एशणापप० ४7९00९15 }--श्स अवस्था मेँ भ्याकुकता, पृण निद्रानाञ्च, 
भ्रम प्रधानतया कौडे-मकोडे तथा सपं आदि का दिखाई पडना, प्रलाप, प्रन्दज्वर, सुखश्ोष तथा 
श्चिरःशङ जैसे लक्षण प्राये जति है । प्रथम अवग पव दिनतक रइताहै नौर दूसरा दोतते तीन 
दिन तक रदता है । यह्‌ स्थिति यकायक मचपान के रोकने तश मयप निमोलिया जैसे तीव्र रोग 
के संक्रमण के परिणाम स्वरूप हो जाती है । 

५, चित्तविश्रम (ए ०२४११ 1257००55) -यह प्रधान रूप से खिर्यो मे पाया नाता है 1 
रोगी अकारण ही विचित्र श््दो का भवण करता है । स्थान, दिश्चा तथा समय का निरन्तर रम 
लना रहता है । मस्तिष्क की शक्तिक्महोल्ातीदै। रोग चिरकालीन स्वरूप काहोताहै अत 
एव प्राश्य वर्णन चिरकालीन मदात्यय के अन्तगंत ही किया है। हन पावो मे तीतर तथा 
चिरक्राीन मेद ही मद्व के है । शेष तीन कम इष्टिगोचर होते है । 


परमद कूच्षणं निरूपयति-- 
इेप्मोच्छरयोऽङ्गणुरुता मिरसास्थता च, 
विष्सूत्रसक्तिरथ तन्द्रो चकश । 
लिङ्गं परस्य च मदस्य षदन्ति तञ्ज्ा- 
स्तृष्णा रुजा श्चिरसि सन्धिषु सापि मेदः ॥ १९ ॥ 


(अ. उ- ४७) 

जिस मदात्यय नें कफ का आपिन्य, अगो प भारीपनःर्यंहके स्वादकी विङ्रति, मल तथा 
मूत्र का अवरोध, तन्द्रा, बरुचि, प्यास, सिरददं व सन्विर्यो म पीडा श्ना अनुभव हो उन्न प्रमद 
समञ्चना चाये ॥ १९ ॥ 

परमदमाह -ररष्मोच्छरय इन्यादि । श्लेऽमाच्छयश्चात्र नातास्नावादिना ज्ञेयः । सक्तिः 
सङ्ग अमप्रदरन्तिरिति यावत्‌ ! तनिद्रस्तन्दरा । परस्य मदस्येति परमदस्य, दन्दो नुरोधादस- 
मासनिर्देश्षः + १९॥ 

विमश्चं-मचपान के पश्चात्‌ मधकापाकदो जाने पर पावा जले वाला यड लक्षण परमद 
कहलाता है । श्से खुमार या पश्चाद्भावी भवस्ताद्‌ ( १4९९ &1\८०५ ० 811०169४00 ) कहते है । 
म्यपान के प्रभाव से उत्तेजित विभिन्न अवयव उसके प्रमाव के शान्त होने प्र श्रान्त खर शिथिल 
हो जाति हैँ जिते परमदोक्त लक्षण उत्पन्न होते है । कफाभिन्य का अनुमान नासिक्ता तथ। सुवसे 
कफकाल्रावदोनेपे होता है । मय विष ॐ समान विकासी होने ते समन्धर्योको शिथिल करके 
उनमें पीड़ा कर देता दै । 

पानानी्ण॑ङकण्माइ-- 
आध्मानसुग्रमथ चोद्धिरणं बिदाहः 


पानेऽजरां सषुपगच्छति रक्षणानि । ( बु.उ. ५०) 
पानाजीर्ण मे या मच के पाचन न दहोने ते तीत्र भफारा, वमन तथा शरीर म जलन होती है। 
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पानाजी्णमाह-आध्मानमिस्यादि उद्विरणं वान्तिः, उद्वारो कवा । पाने मघे, भजीणंञु- 
पगच्छति अपक्तस्वसुपगच्छंतीति पानाजीणंविकार इव्यथः ।! 

दिमन्ञं- मच के पाचित न होने से किचित्कालावस्थायी विकार (परिणाम = 8्प०्ब८्‌) इसे 
श्रेणी मे भा जातिहै। अतिमात्रा मे पिया गया मय जाटराभ्चि का दिनाश्च करता है जिससे 
विदग्धाजीणं आदि उदर-सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते दे । मचपानजन्य परि स्तरीय वातनाडी विक्रार 
( एनगएणलःम] पलण्ध्ऽ ) के कारण सवेश्चरीर मे दाह का मजुभव होता है 1 


पानविश्नममाह-- 
हृदा्रतोदकफसंस्वकण्ठधूमा 
मूच्छीवभिज्वरश्चिरोरंजनप्रदाहाः ॥ २० ॥ 
द्वेषः सुरा्नवि्तेष्वपि तेषु तेषु. 
तं पानविभ्रमशुश्चन्त्यखिरेन धीराः । (चु. उ. ४७) 


पानविन्नम नामक अवस्था मे हृदय-तथा शसीर भे सूद के चुमने जैसी पीडा दोती है, नासा 
तथा सुखसे कफकाल्लाववक्ण्ठसे धुंवा साः निकरुता है । मूच्छ, वमन, ज्वर तथा सिर्मेददं 
होता है, शरीर मे दाष्ट एवं विभिन्न प्रकार की सुरा व मोजनों मेँ अरुचि रहती है ॥ २० ॥ 

पानविभ्रमभाह--हदिस्यादि । कण्डधूमः कण्डादृधूमनिगंमवरपीडा । लिरोरलनं शिरः- 
शूलम्‌ 1 सुराश्नविड्कतेष्विति । सुरा विङतेष्वज्नदि्ृतेषु च, भावे कः ! तेषु तेष्विति ! नाना. 
विकारेषु सुरामेरेयपि्टकर्डडुकःदिषु । उशन्ति इच्छन्ति । एते च परमदादयञ्लयो न 
चरर पठिताः, सचिपातजेऽन्तमूतस्वात ; स॒शतन तृकतत्रिदोषजसदारथयःप्पथगेते पठिताः, 
विध्या पूव॑ंलदणवै कदण्यासिघानार्थमिस्याहूः ।। २० ॥ 

विमश्ष॑-चरक ने परमद, पानाजीणं तथा पानविन्नम इन तीर्नो का पूर्वोक्त वातादि प्रधान 
मदव्यर्यो मेदौ अन्तर्भाव कर व्यि है। किन्तु बुश्वुत ने इनके ल्ष्णोकी विशिष्टताका 
वर्णन करने के हेषु थक वणन किया है ¦: हृदय ओर शरीर मेँ पीडा काकारणवातहै। श्सौ 
प्रकार कपा का उफ एव मूच्छ ओर दाह का कारण पित्त है। शस प्रकार रसर्मे तीनो दोषो के 
क्षण मिलते हे 1 

आधुनिक इष्टि से परानात्यय की तीव्र मदात्यय ( 4०८४९ ०1000115 ) तथा पान्रिभ्रम 
को चिरकारीन मदात्यय ( 0०१० भान्णणाय ) कह सकते है । इतका वणेन पूरव एषठ मे किया 
जा चुका है । परमद ओर पानाजीणं मदात्यय करी हौ विशिष्ट जवस्थाए अथवा उनके परिणाम है ¦ 


असाध्यरकक्षणमवतारयति-- 
हीनोत्तरोषठमतिश्षीतममन्ददां 
तंलग्रमास्यमपि पानहतं त्यजेत्त ॥ २१ ॥ 
जिददोष्ठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं 


पीते च यस्य नयने रुषिरप्रमे वा । (खु. उ. ४७) 
जितत रोगी का ऊपर का ओष्ठ नोचे लटक गया हो, शरीर मे बाहर शीत ओर मन्दर भति 
दाह प्रतीत हो, जिसके मुख पर तेर चुण्ड सा पतीन होरेसे मदात्ययी को अप्ताध्य सम्लना 


मधुकोश-विद्यो तिनीटींकाद्रयोपेतम्‌ । ३७३ 


चाहिये । इसे अतिरिक्त जिसको जिह, ओष्ठ तथा दति कले या रोले पड गये हो, जिसकी ओ 
पीखौ या रक्त के समान अत्यधिक सुखै हो उसको भा असाध्य हो समञ्चना चादिये ॥ २१॥ 

अखाध्यरुचषणमाह--षीनेस्यादि । हीमोत्तरौष्टं॑प्ररम्बमानोपरितनौष्ठम्‌ । अतिकीत 
बहिः, जसम्दद्ाहमभ्यम्तरे, तैरप्रभास्यं तेकक्तसुखमिव ॥ २१ ॥ 

विभरक्ष--हीनोचरीष्ठम्‌--मयप।नजन्य वातनाडी सस्थान के दौ्॑न्य से ओट को वनानेवालो 
मांसपेशि्यो सो प्रकृत नहीं रहती जिसे ऊपर का भ्ठ नीचे लटक जाता है । ओष्ट का निर्माण 
करनेवालो समो पेशिरयो मा नाडी-प्रदाय ( प्रर ऽप ) सातवी नाडी ६ एषण ०७५२९ ) 
कै द्वारा योता है। नाडी को राक्ति क्षोण होनेसे ओष्ठ को ऊपर स्थिर रखनेवारौ पेगो 
(वष्म्णः [ब ऽप्फृन्प०तऽ ) को क्तियासक्ति भौ नष्ट हो जाती है । हृदय पर अवसादक 
प्रभाव होने से श्ताङ्गता तथा आमाशय, यकृत्‌ आदि अवयवो के शोध से अन्तदाह का अनुभव 
रोता है । सुख पर स्नेह मिश्रित स्वेद के कारण रेखः प्रतीत होता है जैसे तेरु चुडा हो । 

जिद्धौषटदन्तमसितस्‌--अत्यमिक एवं चिरकाक पर्यन्त मयपान कस्ने से जिह, ओष्ट तथा 
नासिका कौ सिरार्भो का स्थायी सूप से निस्फार शो जाता है जिसे उनका रङ्ग कालाया नीरा 
देखायी पडता है । यह वस्तुतः चिरकारीन मदात्यय ( ४१००८ 81५00119 ) का विरिष्टं 
लक्षण है जैसा कि प्रासने कहाभमी है--70€ ००10परप 18 ००३१ ८४१६6 ०० € = गो्शर8 
&00. 1056. 15 ]प्€ 0७0९ 18 १४८ 0 ५11५{€त 58.11 ९९708. उक्त रक्षण इयावता 
( 0००७5 ) का मौ चोतक है । 

मयप मे यज्ृत्‌ विकार के कारण कामला दो जाने से नेत्र पीठे दिखा पडते हैँ । मद्पानजन्य 
चिरकाखीन अमाय शोथ ( 01००1 &०ऽ¢148 ) कै कारण जीवतिक्ति ८० का शोषण न हने 
से नेत्रकला शोध ( ०४)८००४)#15 ) होकर नेत्रो मँ अत्यधिक एवं स्थायी स्वरूप कौ लालिमा 
रहती है । 

उप्यक्त ममौ रक्षण पिरकालीन मदात्यय के चोतक है एवं प्रास के अनुसार इसकी 
साध्यासाध्यता ( ९८०४०५1७ ) साधारणत्तया उच्चकोटि की चिकित्सा एवं रोगी के सहयोग के अभाव 
म अच्छी महीं है । ८45 ४९4४7१5 6पा€ 018 15 81९0 १8 10 पार्‌ 08565, {0 कटण्टा, 
ऽपोकएा€ फढणकदटप्ला 1663 10 8, 2००त का प००यत्‌ 1पएषणण्टणला, प्टप्ठपट 
0156865 शृण 4086 ग € = दगुण एश € 0० गला+€त. 
एपट्पफछप्ंर 8पत +पएलात्णा०इाऽ 9९९८ 8, फपल कतः56 जद्व००७१ऽ 1० 1656 ०6०48 
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मचपामजन्यानुपद्रवानाह- 
४९ 
दिक्ाज्वरो बमथुवेषयुपाशशूलाः 


कासभ्रमावपि च पानहतं भजन्ते ॥ २२ ॥ (सु. उ. ४०) 
इति श्रीमाधत्रकरविरचिते माधवनिदाने पानास्ययपरमद्पानाजौी्णंपानविश्रमनिदानं 
समाघम्‌ ॥ १८ ॥ 
हिचकी, ज्वर, कम्प, वमन, पाश्वशूल, खोँसी तथा चक्कर ये मदात्यय के उपद्रव है ॥ २२ ॥ 

उपद्रवानाह--हिक्ेत्यादि । एतैः छच्छूसाध्यं भवति न स्वसाभ्यम्‌; असाध्यक्तणेभ्यः 
परथक्पाादिति जेस्नटः । ध्वंसकविद्ेपकाख्यौ मद्विकासै चरके प्रथक्‌ पितौ; तयथा-- 
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भविच्दिक्नमथः सदसा योऽतिमथं निषेवते । ध्वंसो विकतेपकश्चैव रोगस्तस्यो पजायते ॥ 
शङेष्मप्रसेकः कण्ठास्यशोषः शाब्दसदि्णुता ! तन्द्रानि दाभियोगश्च जञेयं प्वंसकरुचणम्‌ ॥ 
कण्ठरोधः संमोदश्छर्दिरङ्गशजा उवरः । तृष्णा छास्षः विरःशूलमेतद्विहेपरुणम्‌' ( च. 
चि. भ. २४, इति; तौ च इते (विच्छन्रमदः सहला योऽतिमदयं निषेवते । तस्य 
पानास्ययोदिष्ठा विकाराः संभवन्ति हि" ( इ. उ. म. ४७ ) इत्यनेन संगृहीतौ बोद्धध्यौ । न 
वा चिकिस्साभेदस्तयोक्तः, यत्ररक एुवोच्छवान्‌ - (तयोः कमं चिकिसा च वातिके यन्भ- 
ह्यय" ( च. चि. भ. २४ ) इति ॥ २२॥ 


इति श्रीविज्यरकवितछृतायां मघकोशम्याख्यायां पानास्ययपरमद पानाजीणंपानदिश्चम 
निदानं समाप्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


विमश्च॑-श्न उपद्रवो ते युक्त रोग को ङच्छरृसाध्य समह्लना चाहिये, भसाध्य नदी, क्यो 
सुश्च ने इनका पाठ जसताघ्य जक्ष से पथक्‌ किया है । ये सब उपद्रव मच के मत्यभिक सेवन 
करने ही होते है भौर ए्नकी उत्पत्ति पूवं ष्ठो मे वणितप्राय ह । 
चरक तथः वाग्मट ने ध्ठंसक तथा विक्षेपक नामके दो अत्तिरिक्त मधविकार्रोकाभी 
वणन किया है-- 
विच्िन्नमयः सहसः योऽतिम्ं निषेवते । 
ध्वंसो विद्ेपकश्चेच रोगस्तस्यो पजायते ॥ ( च. चि. २४) 
अथात्‌ मचपान के अभ्यास का ङुछ समय त्याग के पश्चात्‌ जव मनुष्व सदसा अत्यधिक 
का पान करताहै तो ध्वंसतकृ भौर विक्षेपक नामके रोनदहो जततिहैः। इन दोनों का रक्षण 
करते हट चरक ने अगि कहा दै - 
श्रेष्मग्रसेकः कण्ठास्यशोषः श्ा्दासहिग्णुता । 
चन्द्रा निद्राभियोगश्च ज्ञेयं श्वंसकरुच्णम्‌ ॥ 
अथात्‌ कफ का छाव, कण्ठ भौर सुख की शुष्कता, शब्द को सहन कर सकने की शक्ति का 
अभाव, तन्द्रा तथा निद्रा इन लक्षणो से ध्वंसक विकार समञ्लना चाहिये । इसी प्रकार-- 
हत्कण्टावरोधः संमोहश्छदिरङ्गसजा उवरः । वृष्णा कासः श्िरःशूलमेतद्वि हेपरुषणम्‌ । 
हृदय तथा कण्ठ मे अवरोध की प्रतीति, मूच्छ, वमन, अङ्गपीडा, ज्वर, प्यास, खासी तथा 
श्चिरम्शुरू से विक्षेप नामक विकार समन्चना चाहिये । 
उठत ने श्नका पृयक्‌ पाठ न करके पक्त्र संगृहीत कर दिया है-- 
विच्छश्नमथः सहसा योऽतिमद्यं निषेवते । 
तस्य पानार्ययोदि दृष्टा विकाराः सम्मदन्ति हि ॥ 


पीछे डिप्सोमैनिया को मदात्यय का एक भेद कहा है । शस अवस्था मे मधपान करने की 
प्रबल इच्छा होती है जिससे रोग) मस्यधिक मात्रा मँ मवपान कर ज्ताहे। श्सके कारण ने 
ब्रडे क्षणो को दौ चरक णवं वाग्भट ने ध्वसक भौर विकषेपक नाम दियेदै। 


समाप्तं चेदं पानास्ययादिनिदानम्‌ 
= -न्न्न्ङै- 


दाहनिदानम्‌ 
मद्यजदरहं व्णयति-- 
त्वच प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 
दाहं प्रहरे घोरं पित्तवत्त्र भेषजम्‌ ॥ १ ॥ (खु. उ. ००) 


विधि-विपरीत मद्यपान करने से उत्यन्न ऊभ्मा पित्त बोर रक्त से भिककर जव त्वचा मे परहचता 
हतो भयङ्कर दाह को उत्पन्न करता ई॥ १९॥ 

मदास्ययेऽपि दष्टो भवस्यतः सक्चप्रकारं दाहमाह, तच्र मद्यजमाह--स्वचमिर्यःदि । 
पानोष्मा मद्यपानकुपितपित्तस्यौष्ण्यं; समानो"्मेति पाठान्तरमयुष्क, खष्चते पानास्यये 
श्छोकस्यास्य पाठात्‌ पित्तजोऽप्ययं देदमेदष्पथक्‌ पठितः ॥ १ ॥ 

विमश्च॑-बाश्च मौप्तिक अभि या तेजस पदार्थं का सम्प हए बिना दी शरीरान्तमैत कारणों 
सेरोगीको होने वाली जलन की विशेष अनुभूति ही दाह नाम से अभिप्रेत है ¦ दाइ शरीरान्तमैत 
भग्नि स्वरूप पित्त का हयी अन्यतम गुण है । इस प्रकार किसी मौ कारण से श्रीरगत सोमरुण या 
कफ काषहस तथा पित्तकी बृद्धिष्टीने पर दही दाह की अनुभूति होती दहै कफ काहासष्टने पर 
वायुकी वृद्धि पित्तके साथ स्वाभाविक रूप र्मे होती है। शस प्रकार यथपि दाह का सक्षाव 
जनक पित्त दी है तथापि उद्रो अनुभूति का विषय बनाने वाला वायुष्षी होता दै; क्योकि चरक 
ने वातकशाक्छीय मे वायु को (सवन्द्रिया्थानामेभिवोडाः सम्पूणं इन्द्रियो के याह्य विषयो को 
मस्तिष्क तक पवा कर अनुभूति का रूप प्रदान करने वाखा कदा है । इसके *तिरिक्त पिच्च 
बायु के भभावमं शरीर में धूम कर अपने विशिष्ट युणका प्रभाव मी नदीं दिखा सकता; क्योकि 
इसका प्रेरक वादु हौ है समीरणोऽग्नेः" ( च. सू. १२) 

उक्त कथन से यद सिद्धहैकिदाद को उत्पत्ति तथा अनुभूति मँ पित्त मौर वायु दोनों षी 
कारण है। इतस्त प्रकार यथपि दाह उमयास्मक है तथापि निदान की दृष्टिसे ्सके भी वातिक 
तथा >ैत्तिक दो मेद किये जा सकते दै । जिस अवस्था मे पित्त भपने कारणों से प्रकुपित होकर 
वायु को सक्टायता से दाह की उत्पत्ति करता है तव वद्‌ दाह पैन्तिक भौर यदि वादु भपने कारणों 
सेठी प्रङुपितत होकर पित्त शो विहृत कर दाह उत्पन्न करताहै तो वह दाष्ट वात्तिक होता है। 
सगे कहा जाने वाख मयज, पित्तज, वृष्णानिरोधज तथा रक्पूण कोष्ठज दाह वैत्तिक वग में 
आति हे) धावुक्षयज दाह वातिक वगे म समक्षना चाद्ये । सम्प्रति उनका क्रमद्यः वर्णन किया 
जाता हे । 

मवजदाइ पित्तवगींय है अत एव सुष्ट॒त ने इसकी चिकित्सा मी पित्त्ामक हौ बता है- 
¶पिक्तवत्तन्न भेषजम्‌, मद के द्वारा पमनीविस्फारक केन्द्र ( ए९ताोपणा ए९णलाऽ ) के 
क्षोम तथा परिश्रीर्‌ वातनाडी-क्षोम ( एणम्‌ पलप? ) होने से दाद की अनुभूति दोती 
है । मयपानजन्य वातनाडी-क्षोम का यह प्रधान लक्षण है । 


रक्तजं दाहमाह- 
छत्स्तदेहालुगं रक्तमुद्िक्तं दहति धुवम्‌ । 
स उष्यते ष्यते च ताम्रामस्ताम्ररोचनः॥ २॥ 
लोहगन्धाङ्गवदनो वह्धिनेवावकीर्ते । ( ख॒. २. ४०) 


१. प्रकृतिस्थं यदा पिन्तं मारुतः रलेष्मणः क्षये ; स्थानादादाय गात्रेषु यत्र यत्र विस्प॑त्ि ॥ 
तदा भेदश्च दाश्च तत्र तत्रानवस्थितः । गातरदेे मवत्यस्य भमो दौ रल्यमेव च ॥(च. सू. १७) 





३७६ माधवनिदानम्‌- [ दाहनिदानम्‌ ५९ 


्रङपित रक्त सम्पूणं शरीर मे व्याप्त होकर दाह को उत्पन्न करता है । श्ससे रोगी के श्चरीर मे 
अगस लगी र्ती है, प्याप्त उप्र हो जाती है, रोगी का सारा शरीर कारु हो जाती है, ओमी 
ङालहो जाती है तथा उक्ते शरीर व मुख ते रोहे के सदश गन्ध जाती है एवं वह्‌ अपने को भभ 
सेव्याप्तसा मानताहै। २1 

रछजमाह -छस्नेष्यादि । स ॒उस्थते ससी पस्थेनेव वदह्धिना तप्यते, संशूप्यत इति 
पाठम्तरे संधूपनवदेदनामञ्ुभवति । ताञ्नाम इति गात्रे । खो््गन्धाक्गव दन इति ोहस्येव 
गन्धोऽङ्गे वदने च यस्य स तथा ॥२॥ 

विमश्चं = रक मौ पित्तव्मीय ही होता ६ै। अतः यह दा भी पैत्तिकं टौ समश्चना चाद्ये 
रक्त मे लोह होने से शरीर तथा सुख की स्वाद भी लोह जैसा रहतारै । खोद ते धातु सामान्य 
क्रा भी ग्रहण करना चाये । यह रक्तवात ८ 87४ ०1००0 ए८३ऽप१९ ) का मौ लक्षण है । तोत्र 
ज्वर में मौ यह विशिष्ट लक्षण होता है । मासिक षम कौ किकत्ति से हाय वैरो में होनेवाला दाह भी 
सङके अन्तर्गत हौ समञ्लना चाहिये । 

पित्तजदाहरक्तणं घते- 


पित्तञ्वरसमः पित्तास्स चाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥३॥ (ख. उ. ५%) 
पिन्तज दाइ म पित्तञउवर के समान लक्षण होते है, एव उसो कौ चिकित्सा पे लाम मौ होता है ॥ 
वित्तजमाह-- पित्तेष्यादि । पित्त्वर्मः पित्तञ्वरणिङ्गयुक्तः, पित्तज्वरे स्वामाकय दुष्ट्या 

हुयोऽधिका इति मेदः । ख चाप्यस्य विधिरिति पित्तञ्वरचिकिरसा 1 ३॥ 
विभञ्चं-चूकि समो दाह पित्तज दोतते है अनः इसका पृथक्‌ पाठ करने करी भावश्यकता प्रतीत 
नदीं दती । किन्तु श्समे मज आदि के स्मान शेर मे अन्य स्थायी विकृतियाँ न्दी दतीं अतः 
इसका प्रथक्‌ पाठ किया हे । पिनत्तज्वर मे आमाशय की दुष्ट आदि मीदोती दहै जो कि इमे नहीं 
होती, यौ वैत्तिकज्वर योर दाह मे भन्तर है । 
दम्णानिरोघनजे दाहमाह- 


वृष्णानिरोधादम्धातौ क्षीणे तेजः सथुद्धतम्‌ । 
सबाद्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ॥४॥ 


संश्॒ष्कगरुतास्वोष्ठो जहां निष्डेष्य वेपते । 

तृष्णाकेवेग को रोकने से जलीय धातु केक्षौण हो जाने प्रर बढा हा माग्नेय तेज ( पित्त) 
श्चसेर के बाह्म एवं भभ्यन्तर भवयं मे दाह उन्न कर देता है जिससे गला, ताध तथा जोष्ठ सूख 
खाते है एवं रोगी मूच्छिति सा हो जाता ई भौर वह जीभ आदर निकार कर कापने रगत है ॥ 

वृष्णानिरोषजमाह -दृष्णेस्यादि । देजः समुद्धतं पित्तोप्मा बद्ध व्यथः । निर्डष्य 
निःस्ाय॑।॥ ४॥ 

विमज्ञं-अन्य कारणो से जल की कमी ( एनलएवत्भ्ण००) के कारण होने वाला दाहभी 
इसके अन्तर्गत समश्चना चाहिये । यह दाह प्रायः यरीष्मकाल मेँ होता है । 

रक्तपूर्णकोष्ठनदाष्टं निरूपयति 
असृजा पूरणैकोष्ठस्य दाहोऽन्थः स्थात्मुदुःसहः ॥ ५ ॥ (ष. ०) 
आभ्यन्तर रचल्लाव के श्टारण होने वाला एक दूसरा दाद अत्यन्त कषटप्रद शेता है ५॥ 
अवगादश्चलप्रकारजनितरक्तपूरणकोष्टजमाह -जसज इष्यादि । न चोक्ठरक्तजेनास्य 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३७७ 


पौनस्वत्यं, रस्नदेहानुगमितिवचनात्‌ कारणमेदाच \ अजः पूंको स्येति पूरणगुण- 
सुहितार्थ इत्यादिना ज्ञापकेन कत॑रि षष्ठी, रक्तेन पूरितकोष्स्येत्यथंः ! कोष्टशब्देन 
हृदयादयो गदयन्ते। यदाह--यष्वत्ः-“स्थानान्यामािपक्तानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हदुण्डुकः 
फुष्छुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ( ख. चि. अ. २ ) इति ॥ ५ ॥ 

विमर्शं--शख आदि के प्रहार से आन्तरिक रक्तल्ञाव होने पर शरीर के अन्य अंगो मेँ रक्त 
भौर जल्ोय अदय की कमी होने एव परिक्तरीय-बातनाडी-क्षोम ( एल ९०५] ५८८०१४२5) कै कारण 
दाह होता है । इसके अतिरिक्त स्थानीय रक्ताधिक्य (81009 ४५८.८प1०४००) के कारण क्षोम होने 
पर कोष्ठ के भीतर रक्तसंचय स्थल मेँ भी (1००५]) दाह होना है क्योकि रक्त पित्त वर्ग का धातु है । 

धातु्तयजं दाहमाह-- 
घातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूच्छौतृडर्दितः । 


क्षामस्वरः क्रियाहीनः सर सीदेद्‌ भरशपीडितः ॥ & ॥ (ख.उ. ४०) 
र्त, रक्त आदि धातुओं का क्षय होने के कारश जो दाह होता है उसे धातुक्षयज दाह कहते 
है । इसमे मूच्छ, प्यास ओर स्वरसाद के साथ रोगी निख्चेष्ट हो जाता है तथा उसको महान्‌ अवसाद 
मर कष्ट दता है॥ ६॥ 
धाठुक्तयजमाह--धारिवित्यादि । धातवो रसादयः क्रियाहीनो निववेष्टः; किंवा टशपी- 
डितो दाहेन क्रियाहीनश्चिकिस्साहीनो यदि भवेत्तदा सीदेन्त्रियेत इत्यर्थः ।॥ & ॥ 
विमज्ञ--क्रियाहौन' का सामान्य अर्थं तो “निदचेष्ट ही हे किन्तु “उचित चिकित्सा न होनाः 
यद थं मी हो सकता है । इस प्रकार के धातुक्षयज दाह से पीडित रोगी कौ उचित चिकित्सा नकौ 
जाय तो स्वरसाः होता है भौर अन्ततः रोगो मर जाता है यह अथं भौ हस शटोकार्थं का होता है । 
ततजं दाहमाह- 
( क्वतजोऽनश्तश्रान्नं शोचतो बाऽप्यनेकधा । 


तेनान्तददयतेत्यथं दष्णा मूच्छ ्ररापवान्‌ ॥ ) ( इति कु.) 
क्षत ( व्रण ) के कारण अन्न न खाने एवम्‌ अनेक प्रकार का शयोक करने से क्षतज दाह दोतां 
है । इसमे अन्तदाह, अत्यन्त प्यास, मूच्छ तथां प्राप होता है । 
विमर्शं--'वायोधांतु्षयात्‌ कोपः इसङ़ अनुसार धादक्षयसे वायु क्षी इद्धि एवं वायु कौ 
बृद्धि से पित्त का स्थानापकषै होकर दाह कौ उत्पत्ति होती है । 
अत्यधिक रक्तल्नावजन्य, रक्तास्पताजन्य तथा राजयक्ष्मा के कारण होनेवाला दाद इस श्रेणी भँ 
आजाता है । इनसे होने वाछे दाह का कारण भी वातनाडी-सक्षोम हौ है । 
मर्माभिघातजं दाहं वणंयति-- 
ममौमिषोतजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः । 


५. 
सर्वं एव च वर्या; स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥७॥ (ख. उ. ००) 
इति श्रीमाधवकरविरचिसे माधवनिदाने दा्टनिदानं समाप्तम्‌ ॥ १९॥ 
हृदय, बस्ति तथा सिर आदि मर्मो के अभिघात से भो दाहं होता है ओर वहु असाध्य होता है । 
अन्तदाह के होते हए मी शरीर बादर से शौत रहने पर सभी दाह असाध्य होते हैः ॥ 
त्ततजमाह-त्ततज इव्यादि । मर्माभिधातजमाह-मर्मत्यादि । मर्माणि रोहदयवस्स्या- 
दीनि । जेज्ज्स्तु सक्षस्वमन्यथा गणयति--त्वचं प्राप्तः इत्यादिना प्रथमः, @ृत्स्नदेहानुगं 


25 २५ मा० निर पूर 
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रक्तम्‌"--इ्यत्र रक्तस्थाने पित्तं पटित्वा एतदादिना स॒ चाप्यस्य विधिः स्तः इत्यन्तेन 
पैत्तिको द्वितीयः, तृष्णानिरोधजस्तृतीयः, “अख्जः पूणंकोष्ठस्यः इति चतुथः, धातुक्तयज 
पञ्चमः, षष्स्य , तु क्षतजस्य रचणं पठति-श्ततजोऽनश्चतश्चान्नं शोचतश्वाप्यनेकधा 
तेनान्तरद॑द्यतेऽत्यर्थ तृष्णादाहम्रखापवान्‌' इति- ममांभिघातजस्तु स्तम इति ॥ ७॥ 
इति श्रीविजयरक्तितकृतायां मधुकोशव्याख्यायां दाहनिदानं समाप्तम्‌ 1 १९॥ 
तत्राभिधातजो वायुः प्रायो रक्तं प्रदूषयन्‌ । 
सन्यथाशो फवेवण्यं करोति सर्ज उवरम्‌ ॥ ( च. चि. ३) 
विमद --अभिघातसे भी वायु की ही दद्धि होती है । किन्तु उससे प्रायः रक्तदुषटि मौ होती है 
जसा किं अभिधातजज्वर के वणन से स्पष्ट दै-- 
सभी प्रकार का अन्तदाद प्रायः असाध्य होता है । अन्तदांह को मौ खुष्ठत ने गम्भीर ज्वर का 
लक्षण माना है "गम्भीरस्तु अवरो क्तेयो हन्तदहिन तृष्णया ओर चरक ने उक्त रक्षणो से 
दुक्त गम्भीर ज्वर को असाध्य कहा है-- 
ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो देर्घरात्निकः ! असाध्यो वलवान्‌ यश्च केरसीमन्तङञ्जवरः ॥ 
यदो मर्माभिवात स्ते सुख्यतः चिर, हदय ओर वस्ति का अभिघात अभीष्ट है ओर उनके 
करमदाः निखिरू शरीर के क्रियावरोध, रस-रक्तसवहन मे वाधा एवं मूत्रावरोध तथा तजन्य 
मूत्रविषमयता से जन्तरदाह ओर यृतयु हो सकती द । 
समाक्च चेदं दाहनिदाहम्‌ 1 


--+-- 


अथोन्मादनिदानम्‌ 


उन्मादस्य निरक्तिमाह्‌-- 
मदयन्तयुद्ता दोषा यस्मादुन्मागेमागताः । 


मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीतितः ॥ १ ॥ (स. उ. ६२) 
प्रवृद्ध दोष उन्मार्गगामी होकर मनोविश्रम को उत्पन्न करते हँ अतः इस मानस रोग को उन्माद 
कते हैः ॥ १॥ 
मदात्यये “उन्मादमिव चापरम्‌'--दस्यनेनोन्मादसंकीतंनसुन्मादसादृश्यं चाक्तं, तथा 
मद स्ययेऽपि दाहो भवतीति स्वल्पवक्तम्यतया दाहमभिधायोन्मादारम्भः, तस्य निरक्ति 
माह-मदयन्तीत्यादि ! मदयन्ति मनो विश्रमं कुवन्ति, उन्मागसमागता विमागंमागता 
मनोवहधमनीरनुप्राक्षाः 1 उद्रता बद्धाः, अथवो ध्वं हद्यं गताः, पतेनोसपूवं णेव दोषार्ा 
इृद्धत्वं विमागंगस्वे च द्‌ हितम्‌ ॥ १ ॥ 
विमज्--उत्मादक कारण के अनुसार शाख मे रोगो के निज तथा आगन्तुक दो भेद स्वीकार 
किये गये दै, 'निजागन्तुविभागेन तच्र रोगा द्विधा सुष्रताः । निज व्याधियोँ प्रभानतया 
छरोरान्तग॑त कारणो से तथा आगन्तुक प्रधानतया बाह्य कारणो से होती है । आगन्तुक रोग निज 
तथा निज रोग आगन्तुक रूप म भौ परिवतित दो जाते दै । यथा--आगन्तुरन्वेति निजं विकारं 


१. “उन्मागंमाश्रिताः” इति क । २. "तेन ततःूर्ेणैवः इति क । 





मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३७६ 


निजस्त याऽऽगन्तुमपि अब्रद्धः, अथवा--आगन्तुर्हि व्यथापूर्वं सखसुत्पन्नो जघन्यं 
वातपित्तश्छेष्मणां वैषम्यमापादयति, निजे तु वातपित्तश्ेष्माणः पर्वं वैषम्यमापद्यन्ते 
जघन्यं ज्यथामभि निर्व॑त्तयन्ति । ( च० सू० २०) 

रीर जौर मन रूप अधिष्ठान विषेष के भेदसे भी रो्गोकोदो बडे वर्गो ( शारीरिक तथा 
माननत्तिकर ) मे तिभक्त किया गया है। त्तेषां कायमनोभेदादधिष्ठानमपि हिधा" । प्राचीन 
आदु्ैदौय चिकिता-गरनो मे जितना बद्‌ वर्णन शारीरिक रोगो का मिलता है उतना मानसिक 
रोगो का नदीं । मानस रोगो का वणेन भूतत्िदा के नाम से मो यत्र तत्र मिरता ह । अथववेद में 
इस निद्या का पर्याप वणंन उपरब्ब द्योता है । शारीरिक रोग प्रधानतया श्षरौर को आक्रान्त करते 
है, इनके कारण शरीर मेँ अंगोय विकृतयो का प्रव्यश्च भो होता है। कुछ कारु पश्चात्‌ इनका 
प्रभाव मन पर भो पड सकना है! इकके अतिरिक्त मनुष्यो म कुर देते रोग यौ पाये जते है, 
जिनके होने पर अङ्गो म किसी मो प्रकार की त्रिकृतिका प्रत्यक्ष नी होता) रेते अपस्मार तथा 
उन्माद सद्दा रोग ही मानसरोग कष्राते है । 

जिम प्रकार सारीरिकरोर्गोके ज्ञानके व्विदश्चरीरके विविध श्ङ्खोकी प्राक्त रचना व 
उनके व्यापारो का ज्ञान करना आध्रश्यक है वैसेही मानस रोगोका ज्ञानकरनेके छ्षिमी 
मन के प्राङ्त स्वरूप को जानना भौ अनिवायं है) प्राकृत स्वरूप को बिना जाने विकृति का 
निदु ज्ञान करना नितान्त असम्भव है । 


मन व उसका स्वरूप--शरीर तथा इन्द्र्यो से भिन्न रहकर भो उनकी सम्पूणं क्रियार्ओं 
का नियन्त्रणकता एवं आत्मा का करण द्रव्य विशेष ही मन है । यद अपनी क्रियार्ओो का भौ स्वयं 
ही नियन्त्रण करता है “इन्द्ियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निमरहः” । ( च० हा० १) 

आत्मा, इन्द्रिय तथा अथै का सान्निध्य होने पर भो कषान की प्रवृत्तिया अप्रवृत्तिका नियमन 
मन की वहाँ उपस्थिति या अनुपस्थित्तिके दारादही होता है) मन के उपस्थित रहने पर ज्ञान 
कौ उत्पत्ति तथा मन के अनुपस्थित रहने प्र ॒श्ञान का पूर्णतया अभाव रहता है 1* यष प्रति 
शरीरम भिन्न, एक शरीरमें एकं तथा अणु परिमाणका दोताहै।* यदि प्रतिशरीर में 
भिन्न मन न मानकर सव शरीरो मेँ णक ही व्यापके मन कौ कल्पना की जाय तत्र तो एक ब्यक्ति 
के दरा अनुभूत विषयका ज्ञान दूसरे को भी द्येना चादिये। वस्तुतः एेसा नष्टौ होता अतः मन 
को प्रतिशरीरं भिन्नदी माना गयादहै। एकं शरीरम अनेक मन को कल्यनाकरना मी 
अव्यावहारिक़ है । अनेक मन कौ कर्पना करने पर एक कारम एक दही क्रिया की निष्यत्तिके 
नियम के खण्डित दोने को आशक है । वस्तुतः मन एक कार्म एक दही क्रिया करता है अतः 
एक हरीर में एकी मन की सत्ता स्वीकार करना सैद्धान्तिक होने के साथ व्यावहारिकं भी 
दै। महर्षि गौतमः को भी क्षान के अयौगपय या एक समय एक हय शान की उत्पत्ति के नियम 
को देखकर हौ ामायौगपद्यादेकं मनः रेसा सूत्र बनाना पड़ा ! मन कौ प्रतिशरीर मे भिता 
तथा एकत्व को स्कीकार कर छेन प्रभौ यदिमनकोविभुया महत्‌ परिमाण माना जाय तब 
मौ भ्यापक मनका एकही क्षण मे अनेक इन्द्र्यो के साथ नम्पकं होने ते मनेक नो कौ 
एके साथ उत्पत्ति दोनो चािए । किन्तु यह निधिवाद है किमन पक कारम एकष्ी क्रिया 
करता है अतः मनको विदन मानकर अणु ही स्वीकार करिया गयाहे। गौतमने भी इसी 

१. लक्षणं मनसौ छानस्यामावो माव एव च । सति श्चातमन्दियारथानां सज्निकपे न विधते । 

वैशत्यान्मनसो ज्ञान सान्निष्यात्तचच वते । 
२- अणुत्वमथ चेकत्व द्वौ रुणो मनसः स्पृतौ । ( चरक श्चा. १) 
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आश्य से भ्यथोक्तटेतुस्दाच्चाणुः ज्ञानं के अयौगप्च हेतु से हौ मन को अणु मौ माना 
है! इसके अतिरिक्त मनको अणुन माना जायतो निद्रा की स्थिति उन्नी नही हो 
सकती । मन की इन्द्रिव्यतिरिक्त प्रदेश मे स्थिति का दी दूसरा नाम निद्रा है । परिच्छिन्न वस्तु 
ही सव जगह से हटकर एक स्थान पर रद सकती है; वियु नही । वियु मन का सब इन्दिर्यो से 
सव॑दा सम्पकत रहेगा अतुः सब कालों मेँ सभौ शानो की उत्पत्ति भी होगी तथा सवदा इन्द्रिय-व्यापार्‌ 
रहने से निद्रा को स्थिति उत्पन्न नदीं हो सकती । अणुरूप एक मन के एक क्षण मेँ अनेक इन्द्रियो 
से सयुक्त न होने के कारण अनेक ज्ञानो की उत्पत्ति भी एक हयी कार मे नही होती एनं परिच्छिन्न 
मन के इन्दरिय-ज्यतिरिक्त प्रदेश मे चले जाने पर निद्राभौ उत्यत्नद्ो जाती है। एककाले 
अनेक क्रियाओं या ज्ञानो कौ उत्पत्ति कौ अतीति से मन के विभुत्व या अनेकठव की भादंका नही 
करनी चाहिण क्योकि जिस प्रकार अतितीव्र गति से धमते हए चक्र का करम दिखाई नदी पद्ना 
आौर जिस प्रकार चित्रपट मे ती्रतम गति से मती इड रीर के कारण एक सेकण्ड मेँ अनेक चिवो 
को मशः देखते हुये दरक को उनका करम श्वातत नदी शेता है, अपितु वह यदी समज्ञता है फि 
यह सव मै. एक साथ दी देख रहा हू, उस्न प्रकार क्रियाओं या ज्ञानो की घर प्रदृत्ति के कारण 
ही उनको क्रभिकता का मान नदीं होता; अपितु यड प्रतीति होती है किदम एक साथ अनेक 
कायै कर रहे दै । वस्ततुः यद भ्रम है! शब्दार्थ ग्रहण तथा वाक्यार्थ-दण मे भौ ज्ञाता पचपि 
वार्यो मेँ उच्चरित प्रत्येक वणं का श्वान क्रमशः करने के पश्चात्‌ पद का श्ञान करता है, पद- 
श्चन कौ स्ति के द्वारा पदसमूह के श्चानसे वाक्यका ज्ञान भी इसी क्रमिक उुद्धि के आधार 
प्रदी करता है तथापि चिरकार से अभ्यस्त होने के कारण वह श्स क्रम का अनुमवन कर 
सबको एक साथ होता समञ्लता दै । 

आधुनिक भौत्तिकवादी भौतिक दृश्य पदार्थो के अत्तिरिक्त मन या आत्मा जैसे अद्र्यतत्व 
को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैः । उनका कना है कि जिस प्रकार एककोषौय प्राणी अपने 
को परिस्थिति के अनुकृ बनाकर विविध उत्तेजनाओं का प्रत्तिकार करने के कयि तैयार रहता 
है वैते दी मनेक कोषा्ओं के समूह से वना हेमा मानव शरीर मी विनिथ उत्तेजनाओं का 
प्रतिकार करने कौ दृष्टि से अनेक श्षारोरिकं व्यापार भी करता है। शस प्रकार इस शरीरम 
किसी मन जसे अदस्य तत्व की सत्ता को कल्पना करना व्यथं है । इसके अतिरिक्त उनका यह 
भौ कथन है कि यदि किस कोमन स्वीकार करने का ्ी भाग्रह है तो मस्तिष्क को ही मन 
मान केने मेँ कोड आपत्ति न दोनी चाद्ये । 


मस्तिष्क को ही मन मानने म हेतु--माधुनिक विशान के आधार पर यद्‌ सिद्ध हो का 
है कि प्रणारोविहीन यन्धि्यों के अन्तःलाब ( 106०६] ऽह्न €्००७ ग तेपन1658 हार005 ) 
चाडीतन्त्र प्रर विविध प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करके विविध भावों कौ उत्पत्ति कराति ह । वृषणः 
मन्थि के भन्तःख्ावको शरीर में प्रविष्ट करने से नाडीतन्वर पर प्रभाव होकर जीण॑काय वृद्ध मेँ 
भी कामवासना की प्रवृत्ति जगृत हो जाती है । इस प्रकार अधिवृक्त ( इषा €81 ०0 ) 
के अन्तःखराव के प्रभाव स्वरूप क्रोष कौ उत्पत्ति होती है । मव भी नाडीतन्तर को उत्तेजित करके 
विविध मार्वो को उतपन्न करता है इसका वर्णन मदात्यय निदानमें होदह्ी चुका है। मस्तिष्क 
की क्षमना हौ बुद्धिमत्ता का भो निददयंक दै। जिसकी मस्तिष्कक्षमता जितनी हौ अधिक होती दै 
उसग्ी बुद्धि मी उतनी हौ तीर तथा आञ्युग्ािणी होती है । उपलक्त आयार पर॒मौतिकवादियों 
का यह निश्चित मत है किं शरीर कै दृश्यमान अर्गो के अतिरिक्त मन जैसे दृश्य पदाथ की कपना 
करना निरर्थक है 1 


मधुकोश-षियोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ 1 ३८१ 


इसके विपरीत आत्मवादयो करा कथन है कि मस्तिष्क के रहते इए भी अतिरिक्तमनकी 
कल्पना करना परमावदयक है ¦ वस्तुतः यदि मस्तिष्कातिरिक्त मन कौ सत्ता स्वीकार न कौ जाय 
तो एक दही षटनासे विभिन्न व्यक्तियों मे होने वाको पिभिन्नभावोदयता कै कारण का स्पष्ट उत्तर 
ठेना दुष्कर है । नाटक तथा चित्रपट के विभिन्न दृर्य भित्न-भिन्न पक्षों मँ भिन्न-भिन्न मारवोकौ 
उत्पत्ति क्यो करते है १ एक श्बवार रस से प्रसन्न होता है तो दूसरा उसी से ध्रणा करता है तथा 
वह वोररस या अन्य किसी रस से प्रसन्न भी होता है, किसी को नाटक मेँ रुचि ही नौं होती 1 
इस भिन्न-रुचिता का क्या कारण है १ शुद्ध यन्ववाद की सदायता से पेते प्रो का उत्तर देना 
कठिन है। यदि इसमें व्यक्तिगत भावना को कारण माना जाय तव उ्षका स्वरूप तथा अधिष्ठान 
भी बताना पड़ेगा । विविध भार्वो की उत्पत्तिके कारण प्रणालीविदहीन अन्धर्यो के अन्तःसखर्वो 
को तथा मस्तिष्क को विविध व्यक्तिगत र्वो का अथिष्ठान स्वीकार करना मी असंगत होगा) 
एक ही कारण विभिन्न व्यक्तिर्यो मेँ एक ही यन्धिके छाव में न्यूनाधिकता उत्यन्न करके कदाचित्‌ 
ण्क हो भाव कौ उदयत्ति मेँ न्यूनायिकता तो अवद्य उत्पन्न करा सकता है किन्तु वह नितान्त 
विपरीत य्रन्धर्यो के अन्तःलाव तथा तञ्जन्य विपरीत भावों को कदापि उद्पन्न नयं कर सकता । 
मस्तिष्क भौ अन्य यन्त्रो के समान जड हयी है अतः उसमे इस प्रकार कौ व्यक्तिगत भावना कौ 
कटपना करना सर्वथा एतिकूल्‌ है 1 मस्तिष्क का भी प्रेरक तथा व्यक्तिगत भावना कौ उत्पत्तिका 
आधार कोई दूरा अदस्य त्व ही है । उसी को प्राचीनो ने मन सश्ा प्रदान कौ है । 

मौतिकवादि्यों के मतका खण्डन करनेके व्यि नेत्रेन्दरियके व्यापार का उदाहरणम 
सर्वोत्तम है । प्रकाडशविचा के नियम के अनुसार यदह सिद्ध ह्यो चुकादहै किं यद्यपि दृष्टिवितान 
( ए४०९ ) पर दृद्य पदार्थौ का चित्र सदा उलया दी पड़ता है तथापि हम मनुर््यो तथा दूसरी 
वस्तुओं को वैसा नही देखते । जडवादिर्यो के कथनानुसार इसका कारण अभ्यास एवं अनुभव 
बताया जाता है । यदि यह अनुभव या अभ्यासका ही परिणाम है तो पुनः पूववत्‌ उसके भी 
अधिष्ठान किसी प्र्िसन्धाता या अनुभर्वी का सग करने वाठे को पृथक्‌ स्वीकार करना ही 
पडेगा । इन अनुमर्वो का अधिष्ठान मन ही है। इसके अतिरिक्त स्ति, जाग्रत, स्वर तथा 
खपुसि जैसे व्यापारो का मूक भी मनही माना जाताहै। मन की पूणे क्रियाङील्ता काही 
दूसरा नाम जाग्रत अवस्था है। किन्तु जब वही परिश्रान्त होकर इन्द्रियन्यतिरिक्त प्रदेदा 
पुरीतति नाडी मेँ प्रविष्ट हो जाता हैत्तो स्षुप्ति की अवस्था उन्न होती है। जायत्‌ ओौर 
सुधि के मध्यकी अवस्था ही स्वावस्था है। इस अवस्था मं मन काज्यापार अट्पमात्रामे 
चरता रहता है 1 

अव यह्‌ प्रश्च होना मौ स्वाभाविक है किंजब मनहौ सम ङुछरै तो मस्तिष्क को किस 
श्रेणी में रखा जाय ? संश्ा्टर गौषधिर्यो का प्रयोग करने से मस्तिष्क या नाडोतन्त्र कौ क्रियार्भो 
के साथ-साथ मन की भौ क्रियायै अवरुडध टो जाती है अतः मन को भौ मरितभ्क मानने 
क्या आपत्ति है १ घस्तुतः भसििष्क मन नहीं अपि तु मन का साधन याजग्रय है। मस्तिष्क ओर 
नात्रीसू् द्वारा टौ मन के व्यापार होते है । ये नाडीसूत्र ही प्राचौ्नो के अनुसार मनोवादौ 
स्रोत है । इस प्रकार मन कतां तथा मस्तिष्क ओर नाडीसूत्र उसके साधन हैः । अतः मस्तिष्क कौ 
उत्तमता पर मनं कौ उत्तमता भौ निभर है । 

मन को यदि मस्तिष्क से श्थक्‌ न मानाजायतो एकाग्र चित्त से कायं करने पर मौ अन्य 
सभौ दृश्यमान वस्तुओ का मी श्चान देना चाहिये । श्चन का अयौगपच मन की सत्ता मस्तिष्क 
से थव, मानकर ही सिद्ध किया जा सकता है, मस्तिष्क को हौ मन मान लेने से नहीं। 


देर्‌ माधवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


मन केगुण व दोष-प्रकृति के समान मन मी त्रिुणात्मक दी होता है । प्रक्रत अवस्था 
मेँ इसमे सत्व गुण कौ ही विहेषता रहती है अतः इसका दूसरा नाम सत्व भौ पड गया दै । रज 
मौर तम मन के दो दोष है रजस्तमश्च मनसो हौ च दोषाबुदाहतौ' ( च. सू. ¶ )1 इन 
यर्णो का प्रावस्य होने पर ह मानसिक ग्याधियों कौ उत्ति प्रारम्म दो जाती है । 


मन के कायं व उसकी क्रिया की सम्पन्नता--कततैन्याकत्तन्य का . विचार, तकं, ध्यान, 
संकल्प, इन्द्रियों का नियमन तथा अपा भी नियमन आदि मन के कम॑ हे ।* अनुभव (०८ 


निवेचन ८ ¶01510् ) तथा क्रिया ( ५००7 ) इनसे मानसिक क्रियाय सम्पन्न होतो है । मन 
की ही अवस्थाविशेष का नाम बुद्धि ओर अहंकार है। इन्द्र्यो दारा किया गया प्रत्यक्ष मन कै 
पास पचता है । मन उसका हेयोपादेय दृष्टि से निचार करके अहंकार को दे देता है । अकार 
भौ वद मेरा हैः समञ्चकर उसका ग्रहण अथवा परित्याग करने के चयि द॒द्धि को सौपदेता 
है! इस प्रकार वस्तु के शाने इन्द्र्यो अप्रधान तथा मन आदि तीनों अन्तःकरण प्रपान 
मनिगयेदै- 
सान्तःकरणा द्धिः स्च विषयमवगाहते यस्मात्‌ । 
तस्मात्‌ त्रिविधं करणं दवारि द्वाराणि शेषाणि ॥ ( सां० का० ) 

ये सब क्रियाय मन के सत्वगुण की प्रकृतिस्था पर हौ नि्भैर है । सत्वयुण की कमी तथा 
रज ओर तम की अधिकता से मानसिक व्याधियोः उन्न होती है । भान्िक न्याधिर्यो में उन्माद्‌ 
का महत्व सर्वाधिक है अतः प्रकृत मेँ उसो का वणन किया जा रहा है । 

वात आदि दोष विङृत होकर जब॒ मनोवादी खोतस्‌ ( वातनाडी तन्त्र ) मँ पचते है तो 
उसके स्वगुण का हास एवं रज ओर तमोगुण की वृद्धि करके मनोविश्रम या उन्माद रोग को 
उतपन्न करते ह । उन्माद नको ओर क्यो होता है इसका विवेचन आगे यथास्थान किया ज यगा । 
सम्प्रति उन्माद कौ संश्च परिमाषा के विषय मेँ यिचार करते देँ । 

निष्प्रयोजन तथा उच्छृ प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम उन्माद है। प्राकृत भवस्था में मनुष्य 
प्रत्येक काय॑ किसी प्रयोजन से ह करता है, विना प्रयोजन अस्पबुद्धि व्यक्ति को भी प्रवृत्ति नदं हतौ । 
“नहि प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि प्रवतंते इस उक्ति से समी क्रियां सप्रयोजन होत्ती है । 
प्राचौरनो ने प्राणेषणा ( जीवित रटने की इच्छा), धनैषणा (प्रणो की रक्षाके साधन धन कौ 
इच्छा ) तथा प्रलोकेषणा ( परलोक मेँ खुख कौ श्च्छा~स्वगं ओर मोक्ष ) इन तीनों को ही प्रवृत्ति 
कराकारण या प्रयोजन मानाहै। श्न तौर्नो मसे किसी के रहने पर ही मनुष्य किसी बस्तु के यहण 
या परित्याग कौ ओर प्रदत्त होता है। कतिपय आधुनिक विद्दानों ने प्राणेषणा ( 15४1४०४ 0 
ऽ एष्ठ्ञ्लारकप0) ), कामेषणा ( इण्‌ 0८४ ) तथा वर्गेषणा ( पलप 105४४५६ ) को 
परवृत्तिका कारण माना दहै वरगँषणाका अन्तमव परलोकैषणा या धर्मँषणामे किया जा सकता 
है) वस्ततुः मनु ल्य अपने हित के साथ समाज के हित का मौ ध्यान रखता है, इस प्रकार धमं 
मलुभ्य जाति का जनिवायै अंग हे धार्मिक प्रदृततयो का मूर परलोकैषणा ही है । ये सभी एषणा 
तथा प्रकृततया प्रायः माता-पिता के गुर्णो के अनुसार सन्तान मे आती है । वृत्त तथा सदाचार आदि 
गुण जातोत्तर काल मेँ शिक्षण के अनुसार होते दै! 

इस प्रकार उपयुक्त एषणार्ओं से रदित होकर काये करने कौ अव्यवस्थित प्रवृत्ति को ही उन्माद 


९ चिन्त्यं विचाय॑मूहयं च ध्येयं संकरप्यमेव च । यत्‌ फिञ्िन्मनसो शेयं, तत्सव छध॑संशकम्‌ ॥ 
उन्द्रियाभिग्रदः कमं मनसः स्वस्य निग्रहुः 1 रुहो विचारश्च ` " ““ “॥ 
(चण शां १) 





मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३८३ 


कहते ह । व्यथै हो तिनके तोडना व॒ उनका चवण करना, भूमि कुरेदना आदि छेरे-छोटे कायं भी 
निष्प्रयोजन कम॑ कौ श्रेणी मँ आने से मानप्तरोग या उन्माद के चोतक हैः । क्रोध, लोभ. आदिमो 
सामयिक पागलपन ही ह । विच्यर करते से ज्ञात होगा कि स्वस्थ की परिमाषा के अनुसार! जिस्त 
प्रकार पूरण स्वस्थ शरोर वाञे मनुष्य समाज मेँ अत्यस्प ह वसे दी समाज का बहुत कम अंश देसा 
दै जो मानस रोग से पूण॑तः मुक्त है । दारोरिक रोगों कौ अक्षा मानस रोगो का अनुपात अधिक 
ही है। किन्तु श्न दोनों मे अन्तर यह दै कि शाखो म शारीरिक रोगो का विदाद वर्णन होने से 
उनको पदिचानने मेँ अधिक सौकयै होता है । इसके पिपरीत साधारण अवस्था मँ मानस राग का 
ज्ञान नदीं होने पाता अपितु जव वह उग्ररूप धारण करता है तव हम उसको पागलपन की सञ्ञा 
देते है । ता्तिक दृष्टि से वह बहुत पूर्व ही प्रारम्भ हो जाता है । मानसिक रोग शारीरिक रोर्गो की 
अपेक्षा अधिक भयंकर एवं बद्धमूल हो जाने पर असाध्य मी अधिक होते है । इसके अतिरिक्त मानसिक 
व्याधियों मे सीरोरिक व्याधिर्यो कौ अपेक्षा वंश-परम्परा म चरने कौ भी अभिक प्रवृत्ति रहती है । 


उन्मादस्य मेवान्‌ निरूपयति-- 
एकंकशः सवंशशच दोपैरत्यर्थमूच्छितेः । 
मानसेन च दुःखेन स च पञ्चविधो मतः ॥ २॥ 


विषाद्धवति ष्टश्च यथास्वं तत्र भेषजम्‌ । 
स चाप्रबरदरस्तरुणो मदसज्ञां विमति च ॥ ३ ॥ (ख.उ. ६२) 


अनि कुपित वात, पित्त ओौर कफ अलग-अलग, भिल्िति तीनो दोष, मानसिक दुःख तथा 
विष से उतपन्न दोने के कारण छः प्रकार का उन्माद होता है। उन्माद की प्राथमिक ( अस्पष्ट) 
अवस्था को मद भी कहते है । २-३ ॥ 


प्रकारभेदमाह--एकेकच इत्यादि । मानसेन च दुःखेनेति शोकादिना । स चेति 
सड़वधोऽपि । अ्रवरद्धपदशुपादायापि तरुणपदग्रयोगं कुर्वता सुश्रुतेन स्वतन्त्रोऽपि दोष- 
जनितो मदो भवतीति दितम्‌ । अत एव चरके विधिशोणितकीयाध्याये (च. सू अ. २४) 
उन्मादाद्टरथगेव पठितः सनिदानचिकित्सित इति ॥ २-३॥ 

विमन्ञं यद कदाजा चुका दै कि शारीरिक व्याधिं मानसिक तथा मानसिक व्याधि 
शारीरिक रूप मेँ भी परिवर्तित हो जातो है । इसी आधार पर॒ उन्माद भौ स्वतन्त्र या प्राथमिक 
( एप्प ) तथा उपद्रवस्वरूप या द्वितीयक ( ९०००0०५ ) दो प्रकार का होता है । वात 
आदि शारीरिक दोष तथा विषका मन प्र प्रभाव पड़ने से जो उन्माद होताहै उसे द्वितीयक 
उन्माद कहते दै, बिन्तु मानस दुःखजन्य उन्माद प्राथमिक हौ कहलाना है । चरकने मदको 
उन्माद्‌ कौ पूवंालोन ही अवस्था न मानकर विधिदोणितीय अध्याय मँ मद्‌ को स्वतन्त्र रोग भी 
मानकर चार प्रकार का बताया ह° । इसके अतिरिक्त चरक ने विषजन्य तथा मानसिक दुःखजन्य 
उन्माद का आगन्तुक मँ अन्तभाव करके उन्मादके पच ही भेद माने है-- पञ्चोन्मादाः, 
वातपित्तकफसन्निपातागन्त॒निमित्ताः ( च० सू० १९ ) 





१. समदोषः समाश्चिश्च समधातुमलक्रियः । प्रसन्नासेन्दरियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते 
२- चत्वारो मदाः, वातपित्तकफसन्निपातनिमित्ताः । ( च० सू° १९) 


देतछ माघवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


उन्मादस्य सामान्यहेतुमाह-- 
विरुद्रदुष्टाञ्चचिमोजन (~. 2५ [3 
नि प्रधषेणं देवगुरुद्विजानाम्‌ । 
उन्मादहतुरमयदष॑पूरवो मनोऽभिघातो विपमा्च चेष्टाः ॥ ४ ॥ 
(च. चि. १४ ) 
विरुद्ध ( संयोगादिविरु ) दुष्ट तथा अपवित्र मोजन करने से, टेवता, गुर या माता-पिता आदि 
ओर ब्राहमणो का अपमान करने से, तथा शरीर कौ विषमचेष्टा्ओं के कारण अत्यधिक भय या 
अत्यधिक इषं से प्रभावित मन पर आघात गने से उन्माद रोग की उत्पत्ति दोतौ है ।॥ ४ ॥ 
सामान्यहेतमाह--विरुद्धेत्यादि 1 दुष्टं गरसदहितमन्नादि । प्रधर्षणे “षः मधर्षणे, 
इत्यस्माव्‌ परधषेणमभिभवः । मयहषपूवो मनोभिघात इति भयहर्षाम्यां मनसोऽभिभवः, 
भयदर्षपूलं इति भयं दर्पो द्रौ वा पूर्वं यस्य स तथा, पूंडाब्दोऽत्र कारणवाची; चकारोऽत्र 
घनिष द्रष्टव्यः, तेन कामक्रोधलोभाद्योऽपि कारणमिति जेञ्जटः । अन्ये स्वाहुः-कोधा- 
दिभिरपि भयहरष॑पूर्वक एव भवतीति, तेन तौ निर्दिष्टौ । विषमाश्च चेष्टा इति । विषमाङ्ग- 
न्यासवरुवद्विग्रहादय उन्मादहेतव इति योज्यम्‌ । ४ ॥ 
विमर्श--विरुड आदि भोजना से साक्षात्‌ मन के सत्वयुण का हास होने से उन्माद्‌ की 
उत्यत्ति होती है । तिरस्कृत हए देवता तथा गुरुजन दुःखी होकर यदि इस प्रकार क। शापदे देँ 
तव मी मनुष्य पागल हो सकता दै; क्योकि उनको वाणी मेँ इस प्रकार की शक्ति निददित रहती है 
यह भवभूति के निम्न कथन ते सिद्ध है-- 
रौकिकानां ही साधूनामर्थं वागनुवर्तते । ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽलुधावति ॥ 


कभो अधिक दषं ओर कभी अधिक दुःख से भी उन्माद रोग की उतत्तिदेखी गयौ है) 
भय ओर हष से काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा शोकं जेते मानसिक भावों का भो महण कर लेना 
चाहिये; क्योकि इनको अत्यधिकता भौ उन्माद की जननी है) इनके अतिरिक्त स्वभाव या 
शिक्षणामाव, भावमप्रतिक्रिया ( ००1७०81 7€€+€8 ) तथा वटनाजन्य प्रतिक्रिया { ९००५. 
०० २९१९,९5 ) भी उन्माद के हेतु दैः! मन की स्वाभाविक दुबेरता भी उन्माद ना 
कारण है। कुछ शारीरिक रोर्गो से शरीर के दरदो जाने ॐ पन्ना मन मी दुबल दहो जाता 
है एवं मानसिक रोगों कौ उत्पत्ति तथा शारीरिक रोगो को वृद्धि होती है। उपयुक्त कारणो 
से मन दीनसस्व दो जाता हे तथा मनुभ्य को ्रद्ततर्यो के उच्छ्र पवं निष्प्रयोजन होने 
से उन्माद रोग उत्यन्न होता है । घटनाजन्य प्रतिक्रिया का एक ज्वलन्त उदाहरण मी दै-एक 
स्लीका पति युदक्षत्र मे मारा गय। जिसकी सूचना उसे टेरीफोन के द्वारा दी गई। इसके 
बाद टेलीफोन कौ धण्टी बजने को आवाज से वह सदा मच्छि दो जाती थी। इसी प्रकार 
उन्माद की मो उत्सत्ति हो सकती हे । 


उन्मावस्य सम्प्रा्तिमाह-- 
तैररपसच्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य । 
सोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्या्ु नरस्य चेतः ॥ ५॥ 


(चख. चि. १४) 
अपने अपने कारणों से प्रकुपित इण वात गदि दोष सत्तवयुण की कमी वारे अथवा दुव॑ मन 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३८५ 


वाले मनुष्य के बुद्धि के निवास-स्थान हृदय को दूषित करके तथा मनोवाही स्रत मे व्याप्त होकर 
मनुष्य के चित्त को आ्आन्तियुक्त या उन्मत्त कर देते है ॥ ५ ॥ 

संप्रासषिमाद- तैरित्यादि । तेरुक्तटेतभिः। अर्पसच्वस्य अल्पसस्वगुणस्येति चक्रः, 
जेञ्ज्टस्वाह- सरं मनः, तस्य चाल्पत्वं रजस्तमोभ्यामावरृतव्वेनास्प्ञानजनक्वात्‌ । 
मला वातादयः। बुद्धेर्निवासं हृदयमिस्यनेन हृदयस्याश्रयस्य दुष्टया तदाश्रितक्तान- 
स्यापि दुष्टिभवनीति दर्शयति । स्रोतांसि मनोवहानीति 1 हृदयाश्रिता दशा धमन्यः; एतच्च 
विशेषेण बोध्यं, निखि्देहखोतसामेव मनोऽधिष्टानवेन चरके द्धितत्वात्‌। अधिष्ठाय 
व्याप्येत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

विमश्चं-हृदय शव्द से साधारणतया भांसपेश्ली के वने हृद वक्षःस्थरक्तके यले का हौ 
ग्रहण होना है। किन्तु जुद्धेनिवासम्‌ दस विद्टेषण पद से यह स्पष्ट है कि प्रकृत मेँ पेशीमय 
हृदय का ग्रहण न करके बुद्धि के निवास आज्ञाचक्रान्तराल मँ रहने बाले ब्रह्महृदय ( एण 
ण्ारा6 ०६ फणा ) का ही ज्रहण करना चाये; क्योकि यदी उन्माद का अधिष्ठान है । इस 
प्रकार यदो हदय से मस्िष्क का ही ग्रहण होता है । चरक तथा सुश्वत ने जो मन तथा मनोवा 
दस धमनिर्यो का स्थान हृदय को कहा दै वह भौ मस्तिष्की है; क्योकि उसो से मनोवाही 
धमनी कै बारह जोडे ( 1५6५९ १०० 0? ५०५४०1०] 1,€:\€8 ) निकर्ते है, मास्पेशीमय हदय 
से नदी ) इसके अतिरिक्त महषि भेल ने भौ मस्तिष्क को ही मन का स्थान वताया है-- 
क्षिरस्ताख्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः! तत्रस्थं तद्धि विषयानिन्द्रियाणां रसादिकान्‌ 1 
समीपस्थान्‌ विजानाति त्रीन्‌ भावश्च नियच्छति । तन्मनः प्रभवं चापि सर्ेन्द्रियमयं बलम्‌ ॥ 

(भे° सन चि०) 

योगीजन भी मस्तिष्कको ही मन का स्थान मानते है--"एुतत्पद्मान्तरारे निवसति च 
मनः सूच्मरूपं म्रसिद्धम्‌” । श्री कविराज गणनाथसेनजौ भौ मन का अधिष्ठान मस्तिष्क या ब्रह्म 
हृदय को ही मानते दं --“आान्ञाचक्रं नाम आक्ञाकन्द दवयवेष्टितो बह्यगुहांशः, तन्मनसोऽधि- 
छानमिति योगिनः ( प्र शा० तृ० ख० अ० १२) (इस विषय का विवेचन्‌ पौरे मू्छदि- 
निदानमे भी दो चुका है अतः वहौँ मी देखिए । ) 

उपयुक्त प्रमार्णो के आधार पर यह निश्चित सूप से कहा जा सकता है कि चकि उन्माद मे 
प्रधान विकृति मन कौ होती है, ओर मन का अधिष्ठान मसिति्क है अतः बुद्धि के निवास हृदय 
से मस्तिष्कका दी अहण करना चाये । चरकने मौ दिर या चिरःस्थ मस्तिष्क को सम्पूण 
इन्द्रियो का अभिष्ठान तथा प्राणो का आश्रय मौ स्वीकार किया है-- 


श्राणा प्राणश्डतां यत्र भरिताः सर्वेन्द्रियाणि च । यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥” 

मनोवाही स्रोत शब्द से ङु रोग संयोजक नाडीतन्तु ( 4१५०५1१४) 0765 ) का ग्रहण 
करते है । वस्तुतः प्राच्य दृष्टिकोण से सम्पूणं नाडीतन्तु ही मनोवा स्लोनस्त माना जाता दहै, 
क्योकि चरक ने 'तद्भदतीन्दियाणां सत्त्वादीनां केवरं चेतनावच्छुरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं 
च' के दवारा सम्पूणं चेतन दारीर को दी मनोवह सतस्‌ का अधिष्ठान माना है । वस्तुतः मन का 
कायकत सम्पूण शरीर है अतः मन का वहन करने वाठे नाडीसूत्र मी शरीर के प्रत्येक सूष्माति- 
सूष्म माग मे मी व्याप्त रहने है 1 

मन ओर बुद्धि के आश्रय मस्निष्क के दूषित होने से मस्तिष्क के आश्रिन रदने वाछो बुद्धि 
मौ दूषिन हो जाती है जिसतते उन्माद रोग उतपन्न होता है । 


३८६ माघवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 


उन्मादस्य सामान्यरूपं निरूपयति- 
धीविभ्रमः सच्चपरिष्ठवश्च पाडला दष्टिरधीरता च । 


अवद्धवाक्वं हृदयं च श्यं सामान्यमन्मादगदस्य सिज्गम्‌ ॥ & ॥ 

(च.चि.९) 

बुद्धि मे भ्रमका होना, मन कौ चंचलता, ओंखी को चुराना या व्यथै हौ इतस्ततः देना, 

पयं का अभाव, भसम्बद्ध प्राप करना तथा हृदय की शून्यता या आत्मज्ञान का अभाव ये 
उन्माद रोग के सामान्य लक्षण दै ॥ ६॥ 

सामान्यरूपमाह--धीविभ्रम इत्यादि । एतत्‌ सामान्यं पू्वरूपमिति ञे्जटः, सामान्य- 

रूपमिति चक्रः। धीविभ्रमो आन्तक्ञानस्वम्‌ ! सच्वपरिप्टवो मनसश्चज्ररुष्वम्‌ 1 अधीरता 

कातरत्वम्‌ । अबद्धवाक्सवमसंबद्धवचनत्वम्‌ । रिङ्गयतेऽनेनेति छिद्ध, तेन पूर्वरूपं रूपं चेति 


ग्याख्यातम्‌ ॥ & ॥ 
विमश्--कतिपय विद्वान्‌ इते उन्माद का पूर्वरूप मानते हैः वस्तुतः यद उन्माद का सूप हौ 


ह। उन्मादपीडित रोगी को बुद्धि तथा स्मृति-विश्रम हो जाता है जिससे वह किसी निध्रित कायै 
कोन करके अस्थिर चित्त से निष्प्रयोजन परस्पर असम्बड क्रियाये किया करता है। रोयीको 
अपने स्वरूप का समुचित श्वान नदीं रहता । वद कतैव्य को अकतंन्य तथा अवर्तैव्य को 
कर्तव्य समञ्चता है । हित एवं अदित मँ अन्तर नदी कर सकता । रोगी को व्यर्थं ही अनेक प्रकार्‌ 
कौ शकषाये रहा करती है । उन्माद का रोगी मखं मी चुराता है । उते खख, दुःख, आचार, धमं 
आदि का मौ शान नहीं रहता । 

ससम्प्राध्िकं वातिकसुन्मादं ख्तयति-- 

४ = (~ = 
रुक्ार्पश्चीतान्नषिरेकधात॒क्षयोपवासेरनिलोऽतिषदधः ॥ 
चिन्तादिदुष्ं हृदयं प्रदष्य बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌ ॥ ७॥ 
अस्थानहासस्मितनूत्यगीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि । 


पारुष्यकाश्यौरुणवणैताञच जीणे बरं चानिलजस्य रूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
(च. चि. ९) 
रूक्ष, अस्प तथा शोत अन्न के निरन्तर सेवन, चिरेचन, धावुक्षय तथा उपवास से बडा इआ बाद 
चिन्ता आदि मानसिक कारर्णो से पदिक ते ही विक्त हृदय (मस्तिष्क) को ओौर भधिक दूषित करके 
बुद्धि तथास्फृति का मी विनाश्य कर देता है। इससे रोगी निष्प्रयोजन ही हसता है, सुस्कुराता 
है, नाचने रूगता है, गाना प्रारम्भ कर देता है, विना मतलब बकवास करता है तथा हाथ-पैर 
आदि को इतस्ततः चलाता है ओर कभी-कभी रोने मौ रुगता दै । उसका श्चरीर रक्ष तथा 
अरुण वणै का हो जाता है तथामोजन का परिपाक दहो जने के पश्चात्‌ इसका दौरा प्रबल रूप 
धारण करता है ॥ ७-८ ॥ 
वातजमाह--रूकेव्यादि । विरेकशब्देनान्न वान्तिरप्यभिधोयते, विरेचयति देहान्मटं 
पृथक्ररोतीति ब्युस्पत्या । अस्थानहासेव्यादि । अस्थनेऽविषये हासोऽस्थानहासः; एव- 





१. स मूढचेता-न सख न दुःखं नाचारथर्मौ कुत एवे शान्तिम्‌ । 
विन्दत्यपास्तस्परतिबुदधिसंक्ञो अमत्य चेत इतस्ततश्च ॥ ( च. चि. ° ) 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्ययोपेतम्‌ । ३८७ 


मस्थानखब्दः स्मितादिषु प्रयोज्यः! रिमितमीषद्धासः। अङ्गविकेपो विरुद्धवेष्टा । जीर्णे 
बलमिति । जीणे आहारे व्याधेर्बरं भवति ॥ ७-८ ॥ 


विमश्--वातिक उन्माद के रोगी मँ दिस की प्रङृत्ति प्रायः नदी पायी जातौ । विरेक शब्द से 

वमन तथा अन्य सभी शोषर्नों के अतियोग का म्रहण करना चाहिये । चिन्ता से वात को वृद्धि करने 

वाठ दोक, भय तथा कामकामी बोधहोताहै। धातुर्जोके क्षीणदहोनेसे रोगी का वणं ईषत्पीत 
रक्त रहता है । सुत के अनु्तार मो वातिक उन्माद्‌ के प्रायः ये ही लक्षण माने गये है-- 
रुक्च्छविः परुषवाग्‌ धमनीततो वा शोकातुरः कृशतनुः स्फुरिताङ्गसन्धिः । 
आरस्फोटयत्यटति गायति वृत्यश्ीखो विक्रोश्चति भ्रमति चाप्यनिरुप्रको पात्‌ ॥ 


पैत्तिकसुन्मादं व्णयत्ति- 
अजीणेकट्बम्लविदाद्य्ीतैभोव्येधितं पित्तमुदीरणवेगम्‌ । 
उन्मादमल्यु्रमनात्मकस्य हदि स्थितं पूवंवदाञ्च॒॒इयौत्‌ ॥ ९ ॥ 
अमर्षसंरम्भविनस्मभावाः सन्तर्जनातिद्रबणौष्ण्यरोषाः । 
प्रच्छायज्चीतान्नजलाभिलाषः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङ्गम्‌ ॥१०॥ 


(च. चि. €) 


अजीर्णं एवं चरपरे, खट्टे, विदाही तथा अति उष्ण पदार्थौ के अधिक सेवन से बढा इजा पित्त 
जव दुव॑ मन वाके व्यक्ति के मस्तिष्क मे पर्हुच कर चिन्ता तथा क्रोध जैसी मानसिकं विक्ृतिरयो 
से युक्त मस्तिष्क को पूवविक्षया अधिक दूषित करके बुद्धि ओर स्पृति को नष्ट कर देता है तव 
रोगौ मे असहिष्णुता तथा क्रोध की प्रदृति आ जाती है ओर वह अपने वच उतार कर नञ्रदहो 
जाता है तथा क्रुद्ध होकर लोगो को धमकाता है ओौर उनके पठे मारने को दौढ्ता है! रोगी 
उष्णता से पीडित रहता है तथा छाया मेँ बैठना व शीतल जल ओर भोजन को अभिलाषा 
प्रकट करता दै, रोगी का रज्ञ पीला पड़ जाता दै। उपधुँक्त लक्षणो से पैतिक उन्माद का 
शान होता है ॥ ९-१० ॥ 


पित्तजमाह-अजीरगेत्यादि। अक्षीतैरिति उष्णैः उन्माद्मल्युम्रमिति 1 अव्यरं तीववेगम्‌, 
“उन्मादयव्युगरस्‌" इति पाठान्तरे उस्रं यथा भवति तथोन्मादं जनयति 1 अनारमकस्य अना- 
त्मवतः 1 पूवंवदिति । चिन्तादिदुष्टहृदयस्य बुद्धथादिकमुपह्येव्यादिसंप्राप्त्या ! कुर्यादिति । 
वचयमाणं लिङ्गमिति शेषः । अत्र पक्ते कि तक्िङ्गमित्याह-अमर्पेस्थादि ! अमर्षोऽसदहिष्णुस्ं, 
नतु रोषः; तस्य वच्यमाणत्वात्‌ । संरम्भ आरभटी; विनञ्मभावो नन्नत्वम्‌ 1 संतं 
परित्रासनम्‌, अतिद्रवणं पलायनम्‌, ओौष्ण्ये गात्रस्य; ओष्ठधमिति पाठान्तरे विकरतौष्टसवम्‌ । 
भरच्छायशीतान्नजकाभिराष इति छायायां शीतयोरन्नजख्योश्चाभिरखाषः ॥ ९-९० ॥ 
विमश्ं--अत्यधिक उष्णता के कारण ही रोगी वख उतारकर नञ्च हो जाता है। पित्तोन्माद 
कै कारण रोगी मे दिखा की मी प्रदत्ति रहती दै। इस मवस्था को (०४१९ तलाप्०४५ ८097119) 
कहते है । 
खद्चत ने दिन मेँ तारादज्ेन, निद्रानाञ्च जैसे कुछ विशेष लक्षण माने है-- 
वृटस्वेददाहवहलो  बडुखुग्विनि द्रश्छायादिमानिर्जलान्तविहारसेवी 1 
तीदगो हिमास्जनिच्येऽपि स वहविशङ्की-पित्तादिवा नभसि पश्यति तारकाश्च ॥ 


देण्प माधवनिदानम्‌- [ उन्मादनिदानम्‌ २० 
४ कफजमुन्मादमाह-- ४ 
संभूरणेमेन्दविचेष्टितस्य सोप्मा कफो ममणि संप्रषटः । 
बुद्धि स्मृतिं चाप्युपहस्य चित्त प्रमोदयन्‌ संजनयेद्विकारम्‌ ॥ ११ ॥ 
वाक्चेषटितं मन्दमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियताऽतिनिद्रा । (च. चि. ९) 
छर्दि लाला च बलं च भुङ्के नखादिशौकंलयं च कफात्मके स्यात्‌ ॥ 


अत्यधिक सन्तर्पण (अत्ति लिग्ध आदि ) मोजन करने बाले तथा पणतया निष्क्रिय व्यक्ति का 
पित्तसहित विक्त कफ मस्तिप्क मे स्थिर होकर बुद्धि ओर स्ति को नष्ट करके मनोविभरमपूवंक 
उन्माद सोग को उत्यन्न कर देना है । इसमे रोगौ बहुत कम वोरुता है तथा अन्य चेष्टा मी कम 
करता है। भूख नदीं लगती, खी के साथ अथवा एकान्त मे बैठना पसन्द करता है । निद्रा मी 
बहुत आती है, लालाख्राव तथा कभौ-कमी वमन भो होता है । इसका वेग भोजन करते ही प्रबल 
होता है । रोगी का नख, नेत्र, मूत्र तथा सम्पूण इारीर इवेतवणं का हो जाता है ॥ ११-६२ ॥ 
कफजमाह--संपूरणेरिव्यादि ! मन्दविचेष्टितस्य आयासशून्यस्य । संपूरणौर्भोजना- 
दिभिः, कफो दुष्ट इति सेबभ्धः। सोष्मा सपित्तः । कफेनापि क्रियमाण उन्मादोऽवश्यं 
सपित्तेन क्रियते व्याधिमहिश्ना, यथा मूलां ! अन्ये व्वाहुः--केवरुकफेनापि क्रियते, 
सोष्मपदेन तु द्वद्रजोऽपि भवतीति सूच्यते । अन्ये स्वाटः--उष्मशब्देन शक्तिरुच्यते, 
तेनोक्ृष्टशक्तिकः कफ इत्यर्थः । मर्मणीति दये । विकारसन्मादम्‌ । वागित्यादि । नारी- 
विविक्तप्रियतेति । नारीध्रियता विजनग्रियता च । वरं च मुक्ते इति ! %्याधेः' इति शेषः। 
नखादीस्यादिङाव्देन व्वडमूत्रनेत्रादीनां गहणम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 
विमश्ष-मेदोरोग के समान कफज उन्माद मेँ कफ के साथ पित्त का मौ प्रकोप रहता दहै। 
कतिपय आचार्यो का कथन है फि हन्द्रज उन्माद का निदञजैन कराने के छ्यि ही सोष्म शब्द का 
उपादन किया गया है । अथवा ऊष्मा शाब्द शक्ति का चोतक मानकर सब कफ उन्मादः को 
उतयन्न करता दै-यह अथं मो करते है ' कफज उन्माद रोगी कौ मन्द चेष्टता आदि अवसाद के 
द्योतक हैः अतः इते {९1०५1०1० कह सकते है । 
सान्निपातिकसुन्मादं रुक्तयति- 
यः सन्निपातग्रभवोऽतिधोरः स्वैः समस्तैः स च हेतुभिः स्यात्‌ । 
सर्वाणि रूपाणि तिमि तादग्बरुदरमैषञ्यविधिर्विवञ्यंः ॥ १३ ॥ 
(च.चि.९) 
त्रिदोषन्ञ उन्माद अत्यन्त मयद्कर होता है । उसकी उत्पत्ति तीर्नो दोर्षो के अनेक उत्पादक 
५ से होती है, श्समे तीनों दोषो के रक्षण मिरूते हँ । यह ्ररुद्धोपक्रम होने से असाध्य 
होता हे ॥ १२ ॥ 
साध्निपातिकमाह--य इत्यादि । सैः ममस्तैरिति कृत्वाऽपि यत्‌ समस्तैरिति करोति 
तेनैवं वोधयति--वातादयोऽनेकः स्वनिदानैः ऊपिता उन्मादं जनयन्ति, नतु अव्येकमेक- 
निदानकुपिताः। विरूढभेषज्य विधिर्चिवज्यं इति । अयमभिसन्धिः-न्रिदोषजे रत्येकं वाता- 
दिप्रव्यनीका क्रिया कार्या, सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषहरं च किंचिदेव दव्यमामल- 
क्यादि, तन्तु नात्र यौगिकं, “न हि सर्वाणि सर्वत्र यौगिकानि भवन्ति" इति वचनात्‌ । ननु, 


मधुक्ोश-विव्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३८६. 


यद्येवं तदा सवं एव हि त्रिदोषजविकारा असाध्या भवेयुरित्यत उक्त-तादगिति । 
कोऽप्ययं संप्रािविशेषो रोगविशेषो वा, येनायं विरुद्धमैषभ्यविधिनं तु स्वं इत्यर्थः ! 
अन्ये व्वाुः--सैः समस्ते ठभियः कृतः स एवासाध्यः, न स्वल्पहेतुङ्ृत इति ॥ १३॥ 

विमश्च-प्रायः समौ त्रिदोषजव्याधिरयो कष्टसाध्य या असाध्य होती है, वर्यो कि त्रिदोषज व्याधि 
मे मी वात आदिके विरुद ही चिक्षित्सा कौ जातो है एवं वह परस्पर विरुद्ध होती है 1 अर्थात्‌ वातदर 
उपाय कफ़-पित्तवद्धैक तथा कफ़द्र उपाय वातपित्तवद्धंक होता है 1 एक कौ चिकित्सासे दूसरे 
की वृद्धिदहोतो है) द्रव्यो कौ शक्ति भौ परिमित दै अतः ओंँवके जेते वहत कम द्रन्य है जो तीनों 
दोषो १र कायै करते है । इसके अतिरिक्त दोष के साथ-साथ व्याधि का मो ध्यान रखना पडता है । 
सभौ चिदोषञ्ञामक द्रव्य प्रत्येक त्रिदोषज व्याधि ने कार्यकर नहीं होते । इस प्रकार विरुद्धोपक्रम 
तथा चिकित्सा के लवि उपयोग द्रव्यो के अमाव से त्रिदोषन उन्माद असाध्य माना गया है। 
सम्पूण हेतु तथा लक्षणो से युक्त तथा विरुद्धोपक्रम सभौ व्याधिर्यो असाध्य दोतौ है । किन्तु जिन 
त्रिदोषज व्याधि में सम्पू हेतु ओर लक्षण नही दते, एव जिनके नाशक द्र्न्यो की प्रचुरता है 
वे साध्यभी होती हैः। 

शोकादिमानसिकभावजन्यसुन्मादं निरूपयति-- 

= ९. = (~ [= वित्र 1 ॥ि 
चोरेनेरेनद्रपुरुपेररिभिस्तथाऽन्येवित्रातितस्य धनवान्धवसंक्षयाद्रा । 
गाढं शषतेमनसि च प्रियया रिरंसोजीयेत चोत्कटतमो मनसे विकारः ॥ 

चित्रं वीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो 
गायत्यथो हसति रोदिति चापि मूढः । (ख॒. उ. ६२ ) 

चोरो, राजपुरुषो ( पुलिस आदि ), राद्ुओं तथा अन्य ॒र्दिसक जन्तुओं से मयमीन होने के 
कारण, धन तथा परिवार के नष्ट दो जाने से अथवा अपनी प्रिया के साथ रमण करने कौ अत्युत्कर 
इच्छा होने पर उसकी अप्रा्चि से मनमें गम्भीर भवात हो जाता है जिससे भयङ्कर उन्माद रोग 
को उत्पत्ति होती है। इससे पीडित रोगो विचित्र बाते करता इभ कभी-कभी मन की छिपी 
इदे वातो को भी कह डालता है । रोगौ कमी गाता है, कमी हँसता है तथा कभी रोता भी है ॥२४॥ 

श्ोकादिनमाद--चोरेरित्यादि । तते उपहते, प्रियया रिरंसोः काञुकस्य, अप्राप्षया 
प्रियया कते मनसीति संबन्धः 1 तस्य रूक्णमाह--चित्रमित्यादि । चित्रं विविधम्‌ 1 
मनोऽलुगतं गोष्यमपि । विसंज्ञो विपरीतक्ञानः, जत एव मूढः ॥ १४ ॥ 

विमक्ञं--भदि शब्द से शोक के साथ अत्यन्त भय तथा काम आदिका मौ यहण करना 
चाद्ये । कभी-कभी कोई अत्यधिक हष से भी पागल हो जाते है अतः हषं भी इसी श्रेणी मे 
समाविष्ट हो जाता है । जिन रोगो का मन अत्यन्त दुब॑र होता है उन्हीं को उक्त कारर्णो से उन्माद 
दता है। जिस प्रकार के कारण से उन्माद कौ उत्पत्ति होती है रोगी प्रायः उसी के सम्बन्ध को 
बातें करता है । 

विषजन्यसुन्माद्माह-- 


रक्तेक्षणो हतवलेन्द्रियभाः सुदीनः 
इयावाननो विषकृतेऽथ भवेदिसंः ॥ १५ ॥ 


( धत्तुर आदि विष का सेवन अथवा मचपान करने ते मौ मनुष्य उन्मत्त हो जाता 
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इसमे रोगी की आख लाल रहती है, वर ( ओज ), इन्द्रियशक्ति तथा कान्ति क्षीण द्यो जाती है । 
वह दोन हो जाता है, चेहरे का र्न नीरा पड जाता है, रोगौ बेहोश भौ दो जाता दै ॥ १५॥ 
विषजमाह-रक्ते्तण इव्यादि ! हतवङेन्द्रियभा इति । हतं बरूमिन्द्रियाणि भाश्च 
यस्य सर तथा 1 भा दीिः ॥ १५ ॥ 
विमञ्च--डल्हणाचा्यं के अनुसार यिषसे दूषीभिष ` का ग्रहण करना चादिये । वस्तुतः 
धत्तूर के फल खाने से उुछ कारु मे ही उन्माद के समान रक्षण होने र्गते है । अतः धत्तर को 
उन्मत्त तथा महामोदी भी कहते है । सल्फा तथा गजा भा अधिक पीने से उन्माद हो जाता है । 
उन्मादस्यासाध्यलक्षणं निरूपयति- 
9 ५ 
अवाश्ची' वाप्युदश्ची वा क्षीणमांसवसो नरः । 


जागरूको द्यसंदेदयुन्मादेन विनदयति ॥ १६ ॥ (स.स्‌.३४) 
जिस रोगी कावर ओर मापन क्षोणद्ो गया हो तथा जिसका सुख सदा नौचेयाङ्परकी 
ओर ही रहे, जिसको निद्रा भी विल्छुल न आये, रेसा उन्मादका रोगी निश्वयपूवक मर जाता है ॥ 
असाध्यरुकणमाह--अवाञ्चीस्यादि । अवाञ्खी अधोमुखः, उदच्वी ऊध्वसुखः, अत 
एवान्ये अवाङ्ुखस्तृनमुखो वाः इति पठन्ति 1 जागरूकोऽनि द्रः ॥ १६॥ 
विमह्ां-ऊष्व॑सुखता तथा अधोसुखता सम्भवतः करमशः उत्तेजना तथा अवस्ताद के निदरक है 
ओर इनकी अतितौत्रता असाध्यता प्रगट करती है । 


भूतोन्मादस्य सामान्यं लच्तणमाह-- 
अमर्त्यवाण्िक्रमवीर्यवेष्टो ज्ञानादिविज्ञानवलादिभियः। 
उन्मादक्रारोऽनियतश्च यस्य भूतोत्थगुन्माददाहरे्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
(च.चि.९) 


जिस व्यक्ति की वाणी, पराक्रम, चक्ति णवं चेष्टा मनुष्यों से अधिक एवं विचित्रर्हो,जो 
अमानव ज्ञान, विश्चान तथा वल आदि से युक्त ष्टौ एवं उन्माद का वातज आदि के समान निश्चित 
समय न हो एेते रोगौ के उन्माद कौ भूतोत्थ या भूतजन्य उन्माद कहते है ॥ १७ ॥ 


भौतिकोन्मादस्य सामान्यल्तणमाह -अमस्यवागित्यादि । अमस्यां अमनुण्या जलु- 
चिता वा वागादयो यस्य स तथा। विक्रमः पराक्रमः, वीर्य शाक्तिः, चेष्टा शारीरिक 
क्रिया । क्ञानादिविन्ञानबरादिभिरिप्युपककणे तृतीया 1 ज्ञानं तत्वक्ञानं, विद्धानं शिल्पादि 
ज्ञानं; किंवा क्तानं शाखन्तानं विज्ञानं तदर्थनिश्वयः; आदिद्ाब्देन स्प्रत्यादीनां महणं, तेषां 
बलम्‌ । अनियत दति न ॒वातजादिवदाहारजीणादिकाख्वत्‌ काकनियमः । नियत इति 








१. यत्स्थावरं जगमङ्ृतनिम वा देहादशेषं यदनिगतं तत्‌ । 
जीं विष्चौषधिभिदैतं वा दावश्चिवातातपशोषितं वा । 
स्वमावतो वा गुणवि प्रहीणं विष हि दूषीविषतासुपैति । 
वौर्यारपभावान्न निपातयेत्‌ तत्‌ कफावृतं व॑गणानुबन्धि ॥ सु० क 





१. अवाडसुखस्तून्सुखो वाः इति पाठः । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ३६१ 


पाठे तु वचयमाणनियततिध्यादीनां अ्रहणं, देव्रहाः पौणंमास्यामिव्यादि । मूतशन्देनात्र 
सर्वं एव वच्यमाणा देवाद्योऽभिधीयन्ते 11 १७॥ 
विमशं-मूतोन्माद से चरकोक्त देवोन्माद, गन्वर्वोन्माद आदि सम्पूण आगन्तुक उन्मादो का 
हण द्यो जाना है आयुर्वेद ने शारीरिक रो्गोका कारण वात, पित्तओौर कफ तथा मानसिक 
रोगो का कारण रज ओर तम को मानकर रोगोत्पत्ति तथा उसकौ चिकित्सा की व्यवस्थाका भी 
वर्णन किया है । जिन अवस्थारओं मेँ विचित्र लक्षणो कौ उत्पत्ति दृष्टिगोचर होने से त्रिदोषवाद या 
रज ओर तम की उपपन्ति उपरब्च नदी हो सकती उन सभी अवस्थार्ओं का कारण उन्दनि भूत- 
पिद्याच सदृश इन्द्रियातीत त््वोको स्वीकार किया है । भूत, पिशाच आदि कौ सत्ता का विषय 
आज भौ विवादास्पद वनां हुआ है । यदि इनकी सत्ता को स्वीकार मी कर लियाजाय त्वमी 
उन्दी को सोगोत्पत्ति का साक्षात्‌ कारण तो नदी माना जा सकता; क्योकि महिं चरक ने स्पष्ट रूप 
से कदा है कि-देवता, गन्धर्व, राक्षस आदि किस को भौ जबक कि कोई अनुचित कायं कर वह 
अपने को इसका पात्र नदी बना लेता अकारण पागल नदीं बना सकते । जैसे कोई किसी को गाली 
देता है तब दूसरा उमे मारता है । यहां गाली देने वाला मार खनेका पात्र होता है अतः वही 
दोषी हैन कि मारने वाला । अतः रोगको उत्पत्ति प्रहञापराष से दयी होत है 
नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्तसाः । न चान्ये स्वयमञ्धि्टसुपञ्धिश्यन्ति मानवम्‌ । 
ये सवेनमजुवत॑न्ते छिश्यमानं स्वकर्मणा । न स तद्धेतुकः क्ेशो न ह्यस्ति कृतच्कत्यता ॥ 
(च०नि०७) 
इतना हौ नदीं चरक ने यह भौ कड दिया है कि कमी भी देवताओं, पितरो या राक्षसो को 
रोग का कारण न कंदे मपित सम्पूणं खख-दुःख का कतां अपनी बुद्धि को हा समञ्ञे-एवं अच्छे कम 
करता हआ सदा निर्भीक रहे । 
्र्तापराधाव्‌ सम्भूते व्याधौ कर्मज आत्मनः! नाभिशंसेद्‌ डुधो देवाच्र पितृन्नापि राक्सान्‌! 
आत्मानमेव मन्येत कतारं सुखदुःखयोः । तस्माच्छरेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नो त्रसेत्‌॥। 
(च० नि०७) 
कनिप्य विद्वान्‌ भूत, पिज्ञाच, राक्षस, यक्ष आदि नार्मो से विभिन्न रोगोत्पादक जीवाणुर्यो का 
भी ग्रहण करने हैः । वस्तुतः यद मन्तव्य भौ युक्तियुक्त प्रतीत होता है, क्योकि आयुर्वेद ने 
भूतोन्माद कौ चिकित्सा में मन्त्रोपचार के अतिरिक्त गुग्गुल, रार, लोहवान आदि कृमिना्क 
( ^०५1ऽ6ू० ) द्र््यो के धूपन काभो उपदेश किया है । इसके अरिरिक्त शिरावेध द्वारा 
रक्तावसेचन, ठेप, नस्य, अंजन तथा सुख द्वारा ओषध सेवन करने कामी निर्देश मिलता है। 
इते स्पष्ट है फि आयुवेद के निर्माताओं का मत आज के भूतमिा के पण्ठर्तो से कुछ भिन्न धा । 
॥ ल देवजटोन्मादरक्षणमाह-- 
संतुष्टः श्चिरतिदिव्यमास्यगन्धो निस्तन्द्रीरवितथसंस्ृतश्रमाषी । 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरग्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजुष्टः ॥१८॥ 
देवद्रह्‌ के कारण पाग मनुष्य सदा सन्तुष्ट रहता है; पित्र रहता है एवं उसके शरीर 
से अकारण हौ उत्तमोत्तम पुष्पो की गन्ध आती रहती है, उते निद्रा या तनद्रा म नदीं आती, 
सत्य बोरता है तथा जुद्ध सस्छृत मे धाराभ्रवाद माषण करता है । रोगी तेजस्वी होता है एवं 





१. युह्यानागतमरिज्ञानमनवस्था सहिष्णुता । क्रिया वाऽमानुषौ यस्मिन्‌ स यहः परिकीत्वंते ॥ 
( खश्चतः ) 
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उसके नेत्र भी स्थिर रहते है । आसपास के लोगों को वरदान ( भशौरवाद ) देता है ओर ब्रह 
की पूजा करता है ॥ १८ ॥ 

देवजष्टमाह-संतष्ट इस्यादि । अतिदिव्यमाल्यगन्ध द्रति । अतिमात्रो दिन्यमाल्यस्येव ` 
गन्धो यस्य स तथा! निस्तन्द्रौरनि द्रः । अवितथं सत्यम्‌ । विदरेहेऽपि-निःस्वप्नं सस्यसं 
स्छृतमाषिणम्‌' इति परितेम्‌ । बह्यण्यो बरह्यणानुरक्तः । देवजुष्टो देतग्रहपीडितः । देवग्रह- 
णेन गणमातृकादयोऽपि आद्याः । विदेहेऽपि पण्वते-“कोधनः खस्तस्वाङ्गो रुकाफेनाविरा- 
ननः निद्रालुः कम्पनो मूको गणमात्भिरर्दितः-- इति ॥ ९८ ॥ 


देवशतरु ( दानव ) ङष्टोन्मादलक्षणमाह-- 
[३ र ~ न, ० भः 
संस्वेदी द्विजगुश्देवदोषवक्ता जि्याक्षो विगतभयो विमागेदष्टिः । 
संते ८ € ष 
संतुष्टो न भवति चान्नपानजातैद्टात्मा मवति स॒ देवकषघरुजु्टः ॥१९॥ 
(खु-उ. ६० ) 
दानव ग्रह से उन्मत्त मनुष्य को पसीना बहत आता दहै, वह्‌ ब्राह्मण, गुरु तथा देवतार्भो 
केदो का वर्णन करता है, ओं तिरछी रहती दै ओौर वह किसी से नदीं उरता। एते 
रोगी कौ प्रदृत्ति सदा कुमा पर चरने को रहती दै । वहत खाने पर भौ इसकौ ठृि नदीं होतो 
तथा यह्‌ दुष्ट प्रकृति का होता है ॥ १९ ॥ 
देवशचजष्टमाह-संस्वेदीत्यादि ॥ 4९ ॥ 
गन्धरवग्रहपीडितस्य लक्तणाति निरूपयति-- 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगी तगन्धमास्यः । 
५ ५ ९ रिपीडि 
चृत्यन्वै ग्रहसात चारु चारपश्चब्द्‌ गन्धवरग्रहपरिषीडितो मसुष्यः ॥२०॥ 
(सु. उ. ६० ) 
जो सदा प्रसन्न रहे, जिसको नदी के किनारे या उपवर्नो मेँ घूमने मेँ अत्यधिक आनन्द आता 
हो, जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसको संगीतं एवं गन्ध-मालाओं से अत्यभिक प्रेम हो एवं जो 
सुन्दरतम ढंग से नाचता इभा मन्द-मन्द सुसकरुराता तथा कम बोरूता हो उसे गन्धव मह से पीडित 
समञ्ना चादिये ॥ 
गन्धर्वाविष्टमाह--हृष्टेव्यादि । पुछिनं खोतोज्छितं तटम्‌, अन्तरं मध्यं विदोषो वा । स्वा- 
चारोऽनिन्दिताचारः । प्रियेत्यादि 1 प्रियाणि परि स्व॑तो गीतगन्धमास्यानि यस्य स तथा ॥ 
वृत्यश्निव्यादि 1 चार्‌ ( यथा मवति तथा ) रृत्यन्नरपशब्दं यथा भवति तथा प्रहसततीति 
योज्यम्‌ ॥ २० ॥ 
यक्ताविष्टं छक्तयति-- 
ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवश्वधारी गम्भीरो द्रूतगतिरस्पवाक्‌ सहिष्णुः । 
तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्म यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ 
(सु. उ. ६० ) 
जिप्न उन्मादी की आंखें रार ह, जिसको खुन्दर, बारीक तथा ला रङ्ग के वख धारण 
करने काद्लौक हो, जो गम्भीर एनं ज््रगामौ हो, जो कम बोके तथा सहनश्ौल हो, देखने से 


मधुकोश-विद्रो तिनीदीकाद्रयोपेत्‌ । ३६३ 


तेजस्वी मालूम हो एवं जो सवेत कदे कि शकिसतको क्या दू" ठेते उन्मादौ को यक यह से पीडित 
समञ्चना चादिये ॥ २१ ॥ व ध 
यक्ताविष्टमाह--ताच्नाक्त इस्यादि । ्रियेत्यादि । प्रियं शोभनं, तनु सुच्मं, रक्तं च वख 
धरत शीरं यस्य स तथा ॥ २५॥ 
पितृज्टमाह-- 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डाञ्‌ शान्तात्मा जलमपि चापसन्यवस्ः । 
मांसेम्स॒स्तिरगुडपायसाभिकामस्तद्धक्तो मवति पित्रग्रहाभिजुष्टः ॥२२॥ 
सु. उ. ६० >) 
पितृयह से पीडित उन्मत्त व्यक्ति चान्त रहता है एवं दक्षिण-कन्धे पर वख आदि डारू कर कुड 
आद्वि के वने आक्षन पर पित को पिण्डदान तथा जर्दान का उपक्रम करता है तथा मां्त, 
तिर, युड ओर खीर जैसे पदार्थो मेँ अधिक रुचि रखता है एवं पितो का मक्त भी हीता है ॥२२॥ 
पिवृज्ु्टमाह-ग्रेतानामित्यादि । प्रेतानां खतपितृणां संबन्धमात्रविवद्धया न चतुथी । 
दिशति ददाति । संस्तरेषु ऊुशपत्रादिरचितास्तरणेषु । अपसन्यवसखो वामोत्तरीयः 1 मांसे- 
प्सुरित्यादि । एतदभिधानम्रयोजने यस्मिन्‌ यस्येच्छा भवति तस्य सेवेव बकिर्दातव्यः, 
एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तद्धक्तः पितृभक्तः ॥ २२॥ 
विमर्श साधारण अवस्थ में यज्ञोपवीत या कन्पे का वख वाम कन्धे के उपर तथा दक्षिण 
कक्षा के नीचे रहता है । किन्तु पिण्डदान करते समय इसके विपरीत कर केने का शाख्यीय विधान 
है । पितू से पीडिन उन्मत्त मी वैसा हौ करता है। मांस आदि मेँ रुचि हाने से न्दी दर्यो की 
वलि भौ रोगशान्तवथं देनी चाहिए 1 8 
सरप॑ग्रहजन्यसुन्मादमाह-- 
[+ [3 [+ अ+ (~ [क 
यस्तूर््या प्रसरति सपवत्कदाचित्‌ सक्षण्यौ विखहति {जहया तथव । 
नव ८५ [>3 द 
क्रोधालुगडमपुद्ग्धपायसेप्स॒ज्ञातव्यो भवति थजङ्गमेन जुष्टः ॥ २३ ॥ 
(सु. उ. ६० ) 
जो मनुप्य कभो-कभी सपि के समान भूमि पर पेट के वल केटकर सरकता है तथा जिह से 
होगे को चाटता-रहता है, अत्यन्त क्रोधी शो एठं जितने युड, शहद, दूध भौर खीर खाने की बहुत 
इच्छा रहती हो उसे सप॑मरह से पीडित समञ्चना चाहिये । २३॥ 
नागाविष्टमाह--यस््वि्यादि । प्रसरति स्प॑वदिति । उरसा गच्छति । सक्ण्यौ जोष्ठ- 
श्रान्तौ । सकणीब्द्‌ ईैकारान्तोऽप्यस्तीष्युज्ञयम्‌ ॥ २३ 1 
राक्सग्रहजन्यसुन्म।दं रुक्तयति- 
मांसासृण्िविधश्ुराविकारटिप्सुनिरज्जो भृश्षमतिनिष्टुरोऽतिश्चरः । 
~ य + [> [+ न 
करोधाछविंपुलबलो निश्चािहारी जौ चदिड मरति स राशसेग्रंदीतः॥२४॥ 
(सु. उ. ९०) 
राक्षस ग्रहजन्य उन्माद मेँ रोगौ माप्त, रक्त तथा अनेक प्रकार को शरावं को चाहता है, बह 
निरंञज, अत्यन्त कठोर स्वभाव काव शर्‌ होता है रेते रोगी को क्रोध भी बहुत माता है एवं 
उपमे शक्ति भी बहुत होती है । वह रात्रि मे धूमता है जौर प्रनित्रतासेद्ेष करता है ॥ २४॥ 


% २६ मा० निरपू 
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रासाविष्टमाह--मासेव्यादि । निशाविहार निशायामेव ्रमणज्ीरः । रा्तसकब्देन 
बरह्मराचतसादयोऽपि आद्याः 1 तथा राचसानन्तरं पिदेहोऽपि पठति,-्देवविप्रगुरुदेषी वेद्‌, 
वेदाङ्निन्दकः । आत्मपीडाकरो हासी ब्ह्मराक्ससे वितः" इति ॥ २४॥ 

विमश्ष-राक्षस से ब्रह्मराक्षस आदि का भौ ग्रहण करठेना चादिट । बह्मराक्षसगृहीत भे 
आत्महत्या कौ भावना प्रवल होती है; यह्‌ इसकी विशेषता हे । 

पिशाचग्रहजन्यसुन्माद्‌ निरूपषयति- 
उद्धस्तः ृशपरुषोऽचिरप्ररापी दुगन्धो भृश्मश्चचिस्तथातिरोलः । 
बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी व्याचेषटन्‌ भ्रमति रुदन्‌ पिज्ञाचजुष्टः ॥२५॥ 
(स॒. उ. ६० ) 

“उद्धस्त जो मनुभ्य भुजाय ऊपर उठाये रहता ह्यो अथवा “उद्लः' ननन रदता हो जिसका मांस 
क्षीण दहो गया हो, जिसका शरीर सूक्त हो, रुक रुककर प्रलाप करता हो, जिसके शरीर से दुर्गन्धि 
अनी हो, जो बत गन्दा रहता हो तथा अति लोभो हो, जो अत्यधिक भोजन करे एवं निजेन 
वरना मेँ घूमता फिरे, जो विरुद्ध चेष्टाये करता है एव रोता हआ तस्ततः घूमता है उसे पिशाच 
मह से पीडित समञ्चन चाहिये ॥ २५ ॥ 

पिशाचाविष्टमाह--उद्धस्त इत्यादि । उद्धस्त ऊध्वंवाहुः, उद्भख इति पाठान्तरं न्याय्य, 
विदेऽ्देपि दिगम्बरपाठात्‌; उद्रो नश्नः । परषो रूकः । रोः सबैस्मन्न्ने पाने च सतृष्णः। 
रोलरिति फन्तरे स एवार्थः । भ्याचेष्टन्निति । विरुदधमाचे्टन्‌ ॥ २५ ॥ 

उन्मादस्यासाध्यतां वणंयति-- 
स्थृलाक्षो द्वतमटनः स फेनलेही निद्राङ़ः पतति च कम्पते च यो दि। 
यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युः स्यात्‌ सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदश्ाब्दे ॥ 
(सु. उ. ६०) 

जिसकी ओंखिं बाहर को निकली रहै या जिसकी दृष्टि ( २८९1 ) विस्फारित दो जो जल्दी 
जस्दी चलता हो, मुख से निकरूते हुए राला्राव को जो चाटता दो, जिसे निद्रा अधिक आये, जो 
अचानक गिर पड़ता हो या कपत रहे एवं जो पर्वत, हाथो अथवा वृक्ष से गिरकर पागल हआ हो 
वद्‌ असाध्य होता दै ¦ सके अतिरिक्त तेरह वं पुराना दने पर प्रत्येक उन्माद असाध्य होता है ॥ 

त्रिविधं हि हिसाकीडापूजार्थं अहा गन्ति । यदुक्तम्‌-“अशयुचि भिश्नमयोदं तं वा 
यदि वाऽतम्‌ । हिस्यु्हिसाविहारार्थ सस्कारा्थमयथापि च' ( घु. उ. अ. ६० ) इति । तत्र 
हिंसार्थं गृहीतोऽखाध्यो भवति, तस्य॒ श्ोकाधं्वयेन ककणमाह-स्यूलाक्ष इत्यादि । 
स्थूराखो विकृतनेत्र इति जेल्नरः, दुतमटनो दरुतगतिः, अत एव व्वरितगतिरिति जेल्ेन्‌ 
पठितम्‌ । यश्ेवयादव । पव॑ंतादिपतितंः सन्‌ यो गृहते सोऽण्यसाध्यः, नगो दृक्ः । स सब 
पबोभ्मादी श्रयोदुशेऽब्दे देवतागृ्ीतोऽप्यसाध्यः । विदेदेऽधिकमप्यसाध्यलक्षणं पव्यते- 
जेदुभृत्तः शतजः साखरा्तः खुतनासिकः 1 रूकजिहधः पूतिगमों हतवागतिदुर्बरः"द्त्यादि॥ 

विमन्षं--भायुद णवं भूतविचा मे देवादि ग्रहों के आवेशा का कारण हिसा, रति ओर पूना 
एने की इच्छो बताया गया है । अर्थात्‌ किसी अपराध से कुड होकर दण्ड देने कौ इच्छा से अविर्‌ 
होना हिसात्मक होतः है बौर प्रायः असाध्य होता है । किसो खन्दर या खन्दरो के रूप्‌, वेश, 


मधघुकोश-बियोतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । ३९४ 


गायन आदि ते सुग्ध होकर आवेश होना रत्तिजन्य एवे बङि आदि कौ प्राति म्र कौ मानासे 
इ अविश पूनाथै आवेद्य कहलाता है। यह्‌ दोर्नो ही मन्त्र, होम, बलिग्रदान आदि उपारे 
से चान्त भी हो जाते हैँ । इस उकोक मेँ वणित लक्षण रिसा अवेद्यके ही प्रतीतदहोतेहैःभौर 
दसी किये असाध्यता निददरेक है । 

विदेह ने मूत्र माम॑ से रक्त जाना, नेत्र अतिरक्त होना, नाक से अतित््व होना, निहा रुक्‌ 
या फटी होना, भोतर सै ८ आभ्यन्तर अवयवो मे सडन दयोने से १) इगेन्ध म्ना, वाक्रक्ति नष्ट 
हो जाना ओर भतिदुवरता इन अधिक लक्षणो का उेख किया हे 

देवादीनासाक्रमणकार्माह-- 


देवग्रहाः पौणमास्यामघुराः सन्ध्ययोरपि । 
गन्धर्वाः प्रायशोऽषटम्यां यक्षाश्च प्रतिषद्यथ ॥ २७ ॥ 
पित्र्याः कृष्णक्षये दस्युः पञ्चम्यामपि चोरगाः । 


रक्षांसि रात्रौ पैशाचाश्वतुदेशयां विक्चन्ति हि ॥२८॥ (ख. उ. ९०) 
देवर पूभिमा के दिन भाक्रमण करते है ( मतः यदि किसौ रोगी को पूणिमा कै दिन दौर 
भवे या रोग का आरम्भ हो तो देवय्रह समदना चाहिये । ) यदि प्रातः या सावं दौरा आरम्म 
हो तो असर हका प्रकोप समञ्ञे, यदि अष्टमी के दिन दौरा आवे तो गन्धं अह का ओर यदि 
पर्तिपदा को पागलपन का दौरा हयो तो यक्ष्रह के प्रकोप का अनुमान करना चादिए । अमावस्या 
क्रो दौरा आने पर पितृद्रह तथा प्रमी को दौरा आने पर सप॑ग्रह्‌ के आक्रमण का भनुमान करे । 
इसी प्रकार रात्रि म दौरा आने पर राक्षत अह ओर चतुदश को दौरा जने या रोग का जारम्म 
होने पर पिज्ञाच य्ह का प्रकोप समद्चना चाये ॥ २७-२८ ॥ 
देवादीनां ्रहणकारूमाह-देवग्रहा इत्यादि । पौणमास्यां पूर्णिमायाम्‌ । ङृष्णन्त- 
येऽमावास्यायाम्‌ 1 प्रायो्रहणादन्यन्नापि । तिथ्यभिधानप्रयोजनं च्णार्थं तत्तिथौ 
बलिदानार्थं ॥ २७-२८ 1 
विमर्षं--यह तिथिय गौर काल देवग्रदादि से यथाक्रम सम्बद्ध दै अतः इन्दं मे उनकी 
प्रबर्ता से आवेश्च होता है तथा इन्दं तिथियों ओर कालों मे शान्त्य बङ्ि आदि भौ देना चाहिए । 
महाणामावेद्रप्रकारं निरूपयति- 
दर्षणादीन्‌ यथा छाया श्रीतोष्णं प्राणिनो यथा । 
स्वमणि भास्करार्चिश्च यथा देहं च देहशरर्‌। 


विशन्ति च न दृस्यन्ते प्रहास्तद्वच्छरीरिणः ॥२९॥ (घु. उ. ६०) 
( ङक लोगो का कहना है कि यदि ग्रहों का शरोर मेँ प्रवेश होता है तो एक शरीर मे दूसरे 
शरीर का प्रवे किस प्रकार स्वीकार किया जाता है इसका उत्तर कहते है )-- 
जिस प्रकार दपण आदि चमकीली वस्तु मेँ प्रतिबिम्ब चरा जाता है, अथवा जिस प्रकार 
प्राणियों मेँ अदृश्य शोतता एव उष्णता का प्रवेश हो जाता है, जिस प्रकार सूये को किरणे सूय- 
कान्तमणि मेँ गौर भद्क्य आत्मा जिस प्रकार क्षरोर मेँ प्रविष्ट हो जत्रा है वैसे शी चहं मी मनुष्यों 
केदारीरमें प्रमिष्टदहो जाते हैः किन्तु श्न चम॑-चक्षुभं से दिखाई नदीं पडते गर्वाह यष शरीर मेँ 
प्रविष्ट नहीं होते किन्तु रोगी के शरीर भौर मन को अपने तेन से मभावित कर देते कै ॥ २९ ॥ 
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नयु, यदि ग्रहाविष्टानां षुंसासुन्मादः स्यात्‌, तदा विशन्तो ग्रहाः कुतो न कच्यन्ते १ 
इत्यत आह--दुप॑णादीनित्यादि 1 अस्मदादिवङ्ंनायोग्यत्वान्न दृश्यन्त इत्यर्थः! जादि. 
शब्देन भ्रकारवाचिना जल्तेखादीनां हणम्‌ । छाया प्रतिकृतिः, शीतोष्णमिति कवपद्‌, 
ग्राणिन इति कर्मपदम्‌ । स्वमणिमिति सूर्यकान्तम्‌ । देहटगा्मा, मन इति जेजट । अने- 
कदृष्टान्तप्रयोजनं जेजटकिखितं तच्चात्रानुपयुक्तस्वेन विस्तरभयाच्च न छिखितम्‌ । देवशब्देन 
चात्र देवस्यानुचरा देवसधर्माणो गृह्यन्ते, देवानां मनुष्यशरीरेणाश्चिनः संबन्धाभावात्‌ । 
यदाह सु्रतः--“न ते मनुष्यैः सह संविशन्ति न ते मनुष्यान्‌ कचिदाविशन्ति । ये व्वावि- 
न्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयाद्पेताः ( ख. उ. अ. ६० ) इति ॥ २९॥ 

इति श्रीविजयरकतितकृतायां मधुकोशब्याख्यायासुन्मादनिदानं समाप्तम्‌ ।॥ २० ॥ 


प्रकारान्तरेण दुष्टदेवादिग्रहाणमावेशप्रवेशम्रकारं निरूपयति-- 
9 २ € 
प्विश्याज्चु शरीरं हि पीडां कुवन्ति दुःसहाम्‌ ॥ ३० ॥ 
( तपामि तीज्राणि तथैव दानं तानि धर्मो नियमश्च सत्यम्‌ । 
गुणास्तथाऽ््टावपि तेषु नित्या व्यस्ताः समस्ताश्च यथाप्रमावम्‌ ॥३१॥ 
् संविशन्ति [+ [र ५3 
न ते मनुष्यः सह संबिश्चन्ति न वा मनुष्यान्‌ कृचिदाविशन्ति । 
ये त्वाविशचन्तीति वदन्ति मोहात्ते भूतविद्याविषयादपोद्याः ॥ ३२ ॥ 
तेषां ग्रहाणां परिचारका ये कोटीसह्नायृतपदचसंख्याः । 
असृग्वसामांसभुजः सुभीमा निश्चाविहाराश्च तथाऽऽविङन्ति ॥ ) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने उन्मादनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 
दुष्ट ग्रह मनुष्यो के दारीर मे ( अदृञ्यरूप मे ) प्रविष्ट होकर शीघ्र ही दुःसह पौडा उन्न 
कर देते है ।। २० ॥ 
( मब यह सन्देह होता है कि क्यादेव आदि ग्रह स्वयं ही उक्त प्रकार से मनुष्यो के शरीर 
भँ प्रविष्ट होति हैः ? इस पर कदते है )-- 
देव आदि बर मँ तप. दान, त्रत, ध्म, नियम, सत्य तथा अष्टविध सिद्धि १ नित्य रहती 
है । उक्त गुण प्रमाव के अनुसार व्यस्त एवं समस्त रूप में रहने है 1 तात्ययं यद करि असुर 
आदि ग्रहो भँ उक्त गुण कम णवं देवो मेँ सम्पूण रूप मेँ रहते है । उक्ष गुण होने के कारण 
देवादि मनु्यो के साथ नहीं कैठते ओरनतोवे मनुर््यो के शरीरम प्रविष्टही होतेह । किन्तु 
जो लोग फिर भौ अश्ञान से मानव शरीर मे श्नका प्रवेश मानने दै उनको भूतविद्या से अनभिश् 
ष्टो समञ्चना चाये । स्स प्रकार ये स्वयं शरीरम प्रवेश नदी करते अपितु श्न गर्शेकेजो 
असंख्य अनुचर ह एव जो रक्त ओर मांस पर हौ निर्भर रहने है वे भयंकर तथा रत्नि मे भ्रमण 
करने वाठे देव आदि के परिचारक दी मानव-देद मे प्रवेश करते है ॥ २१-२२.॥ 
इति उन्मादनिदाने समाप्तम्‌ 1 
- "9६ ~ 
६. मविश्ेतसो शानमर्मनां छन्दतः क्रिया । इटि श्रोत्रं स्तिः कान्तिरिटतशाप्यदयंनम्‌ ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बलमैश्वरम्‌ । शद्धसत्वप्तमाधानात्तत्सवसुपजायते ॥। 
(च° शा० १) 


अथापस्मारनिदानम्‌ 
अपस्मारस्य सम्प्रापति सामान्य स्वरूपं चाह-- 
( चिन्ताञ्ोकादिमिर्दोषाः करुद्धा हृत्स्रोतसि स्थिताः । 
कृत्वा स्मृतेरपध्वंसमपस्मारं प्रवते ।॥ १॥ ) 
तमः प्रवेश्चः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्पतेः । 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्तुविधः ॥ १ ॥ 


(चिन्ता शोक आद्वि कारर्णो मे प्रकुपित इए दोष हृदय ( मस्तिष्क ) क मनोवाहि लोतो मेँ 
पच कर स्मृति का विना करके अपस्मार रोग को उत्पन्न करने हे॥ १॥ 

दोषो के प्रकोप से बुद्धि उपहत होने पर आस्येके अगे अपेरा छाजानादहै ओौर रोगी 
अज्ञानरूप अन्धकार मे प्रवेद करता है ओर विविध प्रकार कौ चेष्ट्टं करता है, जम नेत्र पिङ्कत 
हो जानि दहै तथा रोगी हाथ-पैर म फेकता है इस भयंकर न्याधि को अपस्मार कहते है ओर यद 
वातिक, पैत्तिक, कफजं ओर त्रिदोष इन चार प्रकारो को होती है ॥ १॥ 

मनोदुष्टिसाधर्म्यात्‌ समान चिकिलस्यत्वादुन्मादानन्तरमपस्मारारम्भः । तस्य निरुक्तिः 
सक्तेन कृता--स्छृतिभूतार्थविक्ञानमपस्तस्परिवर्जनम्‌ 1 अपस्मार इति प्रोक्तस्ततोऽयं 
ज्याधिरन्तक्रत्‌ ( छ. उ. अ ६१ )' इति । स्टतिश्च क्षानोपरक्तणं, तेनाजुभवागमोऽपि 
बोध्यः। तस्य सामान्यलक्षणसमाह--तमःप्रवेश इत्यादि । तमःप्रवेशोऽन्धकारप्रवेडा इव 
श्लानाभाव इत्यर्थः । संरम्भो नेत्रविङृतिः, हस्तपादादिक्तेपणादिकं च 91 

विमं - वीती इई घटनाके ज्ञानकादी दूसरा नाम स्टृति है, ओर इसके भिनाश को ही 
अपस्मार कहते दै-- 


स्षटतिभूताथवित्तानमपस्तव्परिवर्जनम्‌ । अपस्मार इति प्रोक्तः ( सु० उ० त० ६१) 

इसी प्रकार चरक ने भो ूरतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विद्ः' के द्वारा स्छृति के नाश 
कोही अपस्मार माना दै। वस्तुतः स्मरेति ते ज्ञान स।मन्य काय्रहण करना चादिये, क्योकि 
इस अवस्था मेँ भूत एव वतमान सत्र प्रकार केज्ञा्नों कालोप हो जातादह। इसी आश्य से 
चरक ने भी अपस्मार की सामान्य परिभाषा करते हृए “अपस्मारं पुनः स््तिबुद्धिसस्वसंप्ल- 
वाद्‌ बीभव्सचेष्टमावस्थिकं तमः प्रवेशमाचक्तेः के दारा ङुछ कार के किए स्ति, बुद्धि तथा मन 
के कार्यनाश को ही अपस्मार सन्ञा प्रदान की है मूच्छ आदि अवस्थाओं कौ सञ्चानाश कौ स्थिति 
अपस्मार से कुछ भिन्न होती है, इसका वणन आगे मेददरक कोष्ठक के दवारा किया जायगा । 

अपस्मार भी एक मानस रोग है, इसमे भी उन्माद्‌ के समान मस्तिष्के कोई प्रत्यक्ष विकृति 
दृष्टिगोचर नदी होती । ज्ञान के विनाश की दृष्टि से यह उन्माद के टश ही है किन्तु न्माद 
मे बुद्धि-विभ्रम हो जाता है जिससे रोगा देखता या सुनता हआ भी उसके यथार्थं तत्व को गहण 
करने मेँ असमथ रहता है 1 उन्मत्त व्यक्ति वाते करता है किन्तु सव॒ असम्बद्ध । इसी प्रकार वह 
खाताभो है किन्तु उसके स्वाद का ज्ञान उसे प्रायः नदी रहता । अपस्मार का रोगी एक दम 
बेहोश हो आता है वह ज्ञान के अतिरिक्त किसी प्रकार कौ, क्रिया सौ नही कर सकता । इस 
प्रकार उन्माद मे बुद्धिविश्रम अपस्मार मे बुद्धिनाश होता है! अपस्मार का दौरा आवस्थिक 


३६८ माघवनिदानम्‌- [ जपस्मारनिदानम्‌ २१९ 


वं किचत्कालावस्थायी ही होता है इसके दौरे का समय भो प्रायः निशत होता है। यह्‌ 
बात उन्माद मे नही होनी, उन्माद का दौरा आवस्थिक न होकर प्राय. स्थायौस्वरूप का होता है । 


यह्‌ रोग चिन्ता, काम, क्रोध शोक तथा उदरेग जते मानसिक कारण एव रिरोभिषात अथव 
मस्तिष्कावरण रोध ( 10€01081#13 ) मस्तिष्कगत~रक्तस्नाव तथा मस्तिष्काठद जैसे शारीरिक 
कारणो से सत्वगुण कौ हीनता एषे रज ओौर तम प्रबरता होने प्र उत्पन्न होता है । स्वभावतः 
दु्॑ङ मन वाले मुष्योँ मेँ यह अधिक पाया जाता है) उपयुक्त कारणों से प्रकुपित हए दोष 
मस्तिष्क, मस्तिष्कगत इन्द्रियाधिष्ठानो तथा वातनादिर्यो मे आ्थित होकर अपस्मार को उत्पतन 
करते है। चरक निदानस्थान मे अपस्मार की सम््राक्ति का वणन करते हए निश्चित समयव 
परिस्थिति मेँ होने वारे दौरे का भी पिवेचन किया है- त एवंदिधानां भ्राण््डेतां कषिम्रमभि- 
निवर्तन्ते तध्था--रजस्तमोभ्यासुपहतचेतसासुद्‌ आन्तविषमवहुदोषाणां समरविङृतोप- 
हितान्यश्चीन्यभ्यवहारजातानि वेषम्ययुक्तेनो पयोगविधिनोपयुज्ानानां तन्तरम्योगमपि 
च विषममाचरतामन्थाख शरीरचेष्टा विषमाः समाचरतामस्युपत्तीणदेहानां वा दोषाः 
अरकुपिता रअस्तभोभ्यासुपहतचेतसामन्तरात्मनः ्रेष्ठतममायतनं हृदयसुपसुत्य उपरि 
तिष्ठन्ति तथेन्दियायतनानिं च । तत्र तत्र चावस्थिताः खन्तो यदा इद्यमिन्द्रियायतनानि 
चेरिताः कामक्रोधलोभमोहष्ष॑शोकचिन्तो द्वेगादिभिः सहसाऽभिपूरयन्ति तदा जन्तुरपस्म- 
रतिः ( च० नि० <) विषमचेष्टा से मस्तिष्कं म विङ्ृति उत्सन्न करने बारी सम्पूरणं शारीरिक 
क्रियार्मो का ग्रहण करना चादिये । दँ हृदयज्चन्द मस्तिष्कवाची है, क्योकि वदी मन तथा अन्य 
इन्द्रियो का अभिष्ठान ह° । संचित पवं प्रकुपित दोर्षो को जब काम, फरीध आदि किसी भी उत्तेजक 
कारण का आश्रय भिर जाता है तभो अपस्मार की अवस्था भौ उत्न्न हो जातो है । 


आधुनिक इष्टि से अपस्मार दो प्रकार का होता है-- 

१--लाक्षणिक ( ४०११००४८ ) यह्‌ आघात, हृदय, रक्तवादिनी अथवा मस्तिष्कं के रोग 
एवं विषमयता जैसे कारणो से होता है । कारण का श्चान होते इए इसमे अगीय मिङृति भौ स्पष्ट 
रूप से दृष्ठिगोच्र होती है । 


२--अनैमिनत्तिकं या अज्ञातकारणजन्य अपस्मार (101०० धाक ) इते सुद 
मानसिक अपस्मार भी कहा जा सकता है । साधारणतया अपस्मार कहने से श्सका ही बोष होता 
है । इसकी कोर स्पष्ट कारण नदीं दिखारशं देता ओर न तो मस्तिष्क मेँ किसी प्रकार कौ अंगीय 
विङ्ृति ह एृष्टिगोचर होती है । ममी तकर श्सके निश्चित कारण का ञान नषींहो सकाहै, फिर 
मौ कतिपय आधुनिक विद्वानों का मत हैक्रि शरीर के समवतं ( 19001150 ) कौ क्रिया 
से रोगी के रक्त मं एक विशिष्ट प्रकार का विष उलन्न हो जाता है, जिसे कोरीन ( 0०119९ ) 
कहते है । इस विष कौ उत्पत्ति कैसे ोत दै शका ञान अमो तक नहीं हो पाया है । विन्त 
उनका यह्‌ निश्चित मत है कि इसी विष के कारण मस्तिष्क की उच्च क्रियाओं ( सोचना, स्मरण 
आदि) के छोप के साय साथ कत्तिपय क्रियार्ओ ( हस्त-पादादिविक्षेप, फेनोद्गम आदि) का 
निचरण मी समाप्त हो जाता रे। यह विकृति जितनौ ही कम होगी, बेहोशी कां समय भी 
उतना री कम होगा । शसो प्रकार विङ्ृति अधिक होने प्र बेदोशी का समय मी अधिक होता दै । 
प्षाषात्त क सदृश अपस्मार मे भी एक ओर के अंगो अथवा विरिष्ट पेश्षीसमूह्‌ मेँ विरोष विकृति 


द- विदेष मिवेचन उन्पद्‌, मूज्छा ओर मदात्यय निदान मेँ देखिए 1 
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पायी जानी दै, इसमे यह स्यष्टहै कि यदपि अपस्मार (1010४५० ९" ) मे कों 
अगीय विकृति उपरब्ध नही हतौ तथापि वह अदृञ्य रूप मेँ रहती अवदय है । जिन अवस्थाओं मे 
मस्तिष्क के सम्पूण भाग मे चिक्ृति न होकर उसका अल्पमाग ही आक्रान्त होता है उन 
अवस्थो मे पणता सन्ञानाशच भी नदी होता अपितु विशिष्ट पेशीभमू्हो पर ही प्रमाव होने से 
विष्टं अगँ मेँ हयौ विङ्ृति ( सुखघक्रता अथवा नेत्रवक्रत। आदि ) उतयन्न होकर लक्षण निङृत्ति 
हो जाती है। अपस्मार कौ इश्त अवस्था को आजकल ुद्रापस्मार या पेट मा ( २९४४ ०९1 ) 
कटने हैँ । इमके अतिरिक्त जिन अवस्थां मँ मस्तिष्क कः अभिकांश या सन्यू्ौ भाग बाक्राम्त 
ह) जाता है उनमें लक्षण भी नोव्र स्वरूप के प्रकट होते है एवं संज्ञानाश भौ पूर्णतया हो जाता है । 
इसको तौव्रापस्मार या ब्राण्डमा ( २५० ०५१] ) कहते है । 


यह रोग प्रायः बास्थकारु ते ही पारम्भ हो जाता है । अन्य मानसिक र्गो के समान श्स 
रोग मेँ मौ आनुवंशिक परम्परा कौ प्रइृत्ति कुछ अर्शो मेँ पायौ जाती है ! योषापस्मार अथवा अन्य 
वानिक रोगो से पीडित माता-पिता के वालको मेँ प्रायः यह रोग ॒बास्यकाङ से ष्टी साधारण रूप 
मँ प्रारम्भ होता है भौर अवस्था के अनुसार आगे चलकर मस्तिष्क का अधिक भाग आकान्त 
हयो जाने पर यद भी अपना वास्तविक रूप धारण कर लेता है । मस्तिष्क मेँ कों प्रत्यक्ष विकृति 
दृष्टिगोचर न होते हट॑भी “यद निश्वयपूवैक कहा जा सकता है कि अपस्मार का श्चिरोऽभिधात 
से धनिष्ठ सम्बन्ध है, कर्यो कि गतत प्रथम महायुद्ध मेँ अपस्मार के रोगियों कौ परश्ठा करने के 
उपरान्त यह पता चला किं उन्म बहतो को केवल सिर को चोट से ही अपस्मार प्रारम्म हु 
था । इसके अतिरिक्त उनमें मो ५० मँ अपस्मार का वैतृक शतिदास मी भिरता था उक्त 
आंकर्डो से यह मिद्ध है किश्स रोग मे कुलज प्रवृत्ति भो पायौ जाती है । 

ल्वक्षणो कौ क्रमिकता के अनुसार तीव्र आक्रमण ( भण 8० णः 0ष्डणत चका) को 
चार मार्गो मँ विमक्त कर सकते है-- 

उक्त चार अवस्यार्ओं ® पूवं कुछ एवंरूप ( एषशप्०णाषणम्ड आण ) के लक्षण भी प्रकट 
होते है । इसमे बेचैनो, क्वभानाश, शिरश, वर्दानि तथा निद्राधिक्य मुख्य है । दौरे की 
निस्न चार अवस्थाय होती है । 

१--ग्रथम अवस्था- स्ते पूर्य ( ^ ८५९ ) मी कहते है । इसमे रोगी को चक्र या अम 
( ए९०४५४० ) प्रतीत होना है उसके बाद वह्‌ अकस्मात चेतनाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ता है । 


२--द्वितीय अवस्था-स्से पेशीसंकोच ( 70०० ४8९ ० प्पञठणाकषः एष्टातक ) की 
अवस्था मौ कहते हैः । इसमे सुख, गले तथा आंखों की पेरियो के साय सम्पूणं शरीर की 
पेदिया सश्कचित हो जाती हैँ जिससे रोगी की आंखे, सुख तथा गदेन टेदी हो जाती हे हार्थो 
की सुष्िया बैध जातौ हैः ओर हाथ अन्दर कौ भोर को युड जति रंगे सीषी भौरकड़ीदो 
जाती है । श्वास्नखिका के संकोच से श्वासावरोध तथा श्यावता ( 090०513 ) भी हो जती है । 
दोनो जवो केकेबन्द्‌ हो जाने से कभो-कभौ जिह कट जाने का भी भय रहता है । यह अवस्था 
ऊु€ सेकण्ड तक रहती हे । 

३--चृतीय अवस्था -इसे रिथिकता शी अवस्था ( 010०1८ ७७९ ) मी कहते हैः । इमे 
पेशिया शिधिरु होने कगती दँ जिससे श्वास-पर्वास कौ गति पुनः पूर्ववत प्रारम्भ हो ज्नाती है, 
सुख से साग निकलने र्गते है एव रोगो अपने हाथ-पैरो को पटकना मौ प्रारम्भ कर देता है। 
इस प्रकार कै आक्षेप बार-बार आति है 1 ऊु क्षण मे यह अवस्था मो संमाघ्च हो जाती है । 


४०० माधननिदानम्‌- [ भपस्मारनिदानम्‌ २१ 


छ-विश्राम की अवस्था -इल अवस्था मेँ अक्षेप को शन्ति हो जाती है ओर रोगौ सो 
जाता है । सोकर उठने के पश्चात्‌ रोगौ को दिरोवेदना, वमन तथा थकावट का अनुभव होता है। 
जिस अवस्था मे एक के बाद दूसरा आक्रमण निरन्तर होता रहता रहता है ओर संजानाद 
पूर्णतया नष्ट नहीं हो पाता उसे ( ६१०४5 €?11९91५15 ) कहते है । आजकल इस अवस्था को 
असाध्य माना जाता है ¦ माधव ते भी इते असताध्य दही मानादहै। 
अपस्मारस्य पूर्वरूपमाह-- 
स्वेदो 1 
हत्कम्पः शल्या स्वेदो ध्वानं मूच्छ प्रमूढता । 
निद्रानाश्चश्च तस्मिश्च भविष्यति भवत्यथ ॥ २ ॥ (सु.उ.द१) 
हृदय मेँ कम्पन ( ९1018109 ० 697 ) तथा शूल्यता कौ प्रतौति, पसीना, चिन्ता, मन 
तथा इन्द्रियो कौ क्रिया-हानि ओर निद्रानादा ये अपस्मार के पूर्वरूप दै ।। २ ॥ 
पूर्वरूपवा्ट--हत्कम्प इत्यादि । शून्यता हृदयस्येव । ध्यानं जिद्यायनम्‌। अत्र मृच्छ 
मनोमोहः, प्रमूढता इन्द्रियमोहः ॥ २ ॥ 
वातिकमपस्मारं रुक्त्यति- 
कम्पते प्रदजञेदन्तान्‌ फेनोद्वामी श्वसित्यपि । 
परुषारुणकृष्णानि पद्येद्रुपाणि चानिलात्‌ ॥ ३ ॥ ( स. उ. ६१ ) 
वात प्रकोप से होने वारे अपस्मार मे रोगी दौरे ते पूर्व वस्तुओं को रूक्ष, अरुण व काले वण 
का देखता है। बेहोश हो जाने पर उसका शरीर फडकने रगत। है, दांत किटिाता है, सुखे 
केन निकारता दै तथा श्वास भी जोर-जोर से ठेता दै ॥ २॥ 
वातिकठचणमाह--कम्पत इत्यादि । श्वसिति खरश्वासो भवति । रूपाणीति । प्राणिनः, 
“नखो मामजुधावतिः--इति खुश्रुतवचनात्‌, एवं पैत्तिके “पीतो मामनुधावति--इति, एवं 
शकैन्मिके शवेतो मामलुधावतिः-दइति ॥ २॥ 
विमं--श्स अवस्था मे अर्वाचीन शाखोक्त द्विनीय अवस्था के लक्षण मिर्ते है । दात विर. 
किटाने के अतिरिक्त कमी-कमी दोनों जवो के अकस्मात्‌ बन्द हो जाने से जिह्वा भी कट जाती है। 
पेशिरयो के दिथिल होने से फेनोद्भम तथा श्वासप्रश्वास की गत्ति बदु" जाती है; यद्‌ लक्षण तृतीय अवस्था 
का सूचक है । 
पेत्तिकमपस्मारं निरूपयति- 


पीतफेनाङ्गवक्त्राक्षः पीतासुग्रपदशेकः । 


सतष्णोष्णानरव्याप्रोकदसषीं च पैत्तिकः ! ७ ॥ (लु. उ. ६१) 
पैत्तिक अपस्मार के रोगी को सव वस्तु पौलो या ला ही दीखतौ है, उसका शारीर, सुख, 
आंख तथा मुख से निकलने वले ्ा्नो कारंगभो पीलादही होता है रोगी को प्यास बहुत 
ख्गती है एव वह्‌ अत्यथिक गमोँ का अनुमवे करता हुआ ससार की प्रत्येक वस्तु को जल्तौ 
इद सौ देखता है ॥ ४ 1 
पैत्तिकक्णमाह--पीतेव्यादि ! पीतास्रपदन्लंक इति ! पीतरोहितवणंसमस्तवस्तु- 
द्ञी। सवृषणेव्यादि 1 सतृष्णश्चासाबुप्णश्चेनि सतृष्णोष्णः, सतृष्णोप्णश्चासावनलन्या्त- 
खोकद्ी चेति समासः ॥ ४1 
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विमन्छं-ढोषवैशिष्टय के अनुसार रोगो मेँ लक्षणवैशिष्टय मौ पाया जाता दै, किन्तु फेनोद्म, 
जिहाददान, कम्पन तथा सुख आद्वि की वक्रता आदि लक्षण इसमे भी मिलेंगे । विदिष्ट वर्णो का 
दछन, एवं प्याप्त जैसे लक्षण रोगी मे दौरे के पूर्व या पश्चात्‌ प्रकट होते है, एेसा समञ्चना चाहिये; 
कर्योकि दौरे के समय तो वह पूतः संज्ञानाञ्च कौ स्थिति मे रहता है । 
ररेन्मिकमपस्माः ५ 
रं व्याचष्टे- 
शुद्कफेनाङ्गवक्वाक्षः सीतदृषटाङ्गजो गुरः । ( च. चि. १५) 
पश्येच्छुद्कानि रूपाणि इरेभ्मिको युच्यते चिरात्‌ ॥ ५ ॥ 
उटेभ्मिक अपरम।र मेँ सुख से निकलने वाले ्ञाग तथा सुख ओर आंखो का वणे श्रेत रहता 
है; रोगी का शरोर शीतल, रोमाश्चित तथा भारी रहता दै; वह सव वस्तुर्गो को सफेद दही 
देखता है । इसका दौरा देर से समाप्त होता है ॥ ५॥ 
श्ठेष्मिकरक्षणमाह--श्क्रस्यादि 1 हष्टाङ्गजो हृष्टरोमा 1 चिरादित्यनेन वातपित्तयोर- 
चिरेण वेगमोक् इति सूचयति ॥ ५॥ 
विमङ्ा--कफज अपस्मार मे मस्तिष्क का बहुत धिक माग आक्रान्त रहता है अतः दौरा 
गम्मीर "एवं चिरस्थायी दोता है! इसमे अपरमार के अन्य सामान्य लक्षण मी पाये जति हें । 
इससे यद भौ स्पष्ट है फि वातिक तथा पैतन्तिक अपस्मार के दौरे शीघ्र ही समाप्त हो जति है । चरक 
ने इतीर्य “अभीद्णमपस्मरन्तं णेन संका भ्रतिरुभमानम्‌› यद लक्षण वातिक ओर दैत्तिक 
दोनो अपस्मारो मेँ कहा है । 
सानिपातिकमपस्मारं तदसाध्यतां च रक्यति- 
= रेते ् अ 
सर्वैरेतेः समस्तेध लिद्धक्ञेयसिदोपजः । 
अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ & ॥ 
म्रतिस्फुरन्तं बहुशः क्षीणं प्रचलितभ्रुवम्‌ । 
नेत्राभ्यां च विकवांणमपस्मारो षिनाश्चयेत्‌ ॥ ७ ॥ (च. चि. १५) 


सान्निपातिक अपस्मार तीनो दोषो के प्रकोप व उनके लक्षणो से युक्त होता है । सान्निपातिक 
अपस्मार एवं दुबैर रोगिरयो मँ तथा पुराने सभी अपस्मार अमाध्य होते है । इसके अतिरिक्त 
जिस रोगी को बार-बार आक्षेप अति, जो अत्यन्त क्षीण हो, जिसकी भरु्ुटियां ऊपर को चढ़ 
जाय एवं जिसकी आख भो विकृत हो जाये उप्तका अपस्मार मी असाध्य ही होती है ॥ &-७ ॥ 

सन्निपातिकरकणमाह-स्वैरित्यादि । स चेति ! ससान्निपातिकः । कीणस्येकदो षजोऽ- 
प्याभ्यः । एवमनवश्च बोध्यः । स्फुरन्तं प्रकम्पन्तम्‌। नेत्राभ्यां च विकुर्बाणमिति। 
नेत्राभ्यां विकृतिमासादयन्तम्‌ ॥ ६-७ 11 

विमक्ञं- सान्निपातिक अपस्मार सर्वसम्पुण लक्षण होने के कारण असाध्य होता है । बहुशः 
या वार-वार दौरा आना भौ असाध्यता का बोतक है । वस्तुतः यह ( 8९८३ ताश ००७ ) 
को ही अवस्था है जैसा कि पे बताया जा चुका है । पाश्चात्य विद्वानों ने भी उसे असाध्य कहा है । 


१. भ्रर्छुरन्तं खवहृश्चः" इत्मपि पाठः । 


४०२ 


माधवनिदानम्‌- 


[ अपस्मारनिदानम्‌ २१ 


सक्चानाश्च की दृष्ट “से अपस्मार ( छाश ) योषापस्मार ( छ5ऽ९८९ ) तथा मूच्छ 
(९०५ ) प्क हयी श्रेणी के रीग है, किन्तु इनके उत्पादक कारण, आभ्यन्तर निङ्ति, विशिष्ट 
लक्षण तथा चिकित्सा मेँ मेद पाया जाता है अतः अपस्मार का रेष दोनो ते पेक्ष निदान करने 


के किनि कोष्ठक दिया जाता है-- 


अपस्मार तथा योषापस्मार में मेद- 


अपस्मार 
१--दसका आक्रमण बडे वेगे होता है रोगी 
अपने को सभाल नदीं सकता । 
२--यह्‌ सोते समय भी हो सकता है । 
३--श्सका आक्रमण एकान्त या समूह॒कौ 
अपेक्षा नहीं करता । 


४--श्सका आक्रमण होने प्र आंख भोर गर्दन 
वक्र दहो जातो है । 

५--रोगी यकायक भूमि पर बुरी तरह. से 
गिर जाता है, जिसते उसे कदीं न कहीं 
चोट अवदय र्ग जाती है । 

६--कमी-कमौ दांत से जह। भी कट जाती हे । 

७-मल ओर मूत्र का त्याग अनैच्छ्कि होने 
र्गता है । 


योषापस्मार 

१-- इसका आक्रमण अधिक तीव्र वेग से नदीं 
होता । 

२--यद सोते समय कभी नदी होता । 

३--इसका आक्रमण एकान्त मे कभी मी नहीं 
होता, अपितु कुछ सदायकों के पास रहने 
प्र ही प्रारम्भ होता है । 

४--आचखं ओर गद॑न वक्र नीं होतीं । 


५- रोगी सदा सावधानी से गिरता है जिसते 
उसे प्रायः कोई चोर नहीं आतो 


&-- जिह कमी नहीं करती । 
७-मरू ओर मूत्र का भनैच्छिक त्याग कभी 
नदीं होता । 


<--कण्डरा-प्रतिक्षेप तथा अन्य प्रत्यावतेन | ८--श्नका लोप नदीं होता 1 

क्रिययें ल्त हो जाती है । 
९-आक्रमण प्रायः निश्चित समय के वाद | ९--इस प्रकार कौ नियमितता इसमे नहीं 

होता दै 1 पायी जाती । 
१०-गभांशाय से सम्बन्ध नहीं होता । १०-गमांशय ते सम्बन्ध रहता दै । 
११-मृच्छं निद्रा मँ परिवर्तित हो जाती है । ११-जल्दी होश अ! जाता है । 

अपस्मार तथा मृच्छ मे मेद- 
अपस्मार 

१--आाक्रमण अति शप्र प्रारम्भ होता हे 1 १--आक्रमण धीरे-धीरे होता दै । 


२--इसका पूवं इतिहास भिरेगा 1 

३--दसरमे आंच फिरी हरं मिग । 

४--मुख से फैन निकल्ते हैँ । 

५--जिहा या ्चरीर के किसी अंगम चोरके 
चिह मिरग । 

&--शरीर गरम रहेगा । 

७--शे पुवंगरह 4८४९ ) होता दै । 

<--श्सका को निश्चित कारण नदीं दिखाई देता । 

९--हृछ्ास अथवा आध्मान नहीं होता । 

१०--््गो की गतिं होती है । 





२- पूवं इतिहास मिलना आवदयक नदीं । 
३--आंचं फिरी इई न होगी । 

४--सुख से फेन नद्टीं निकलते । 
५--चोट के चिह प्रायः नदीं मिकरते । ; 


&्-शरीर ठण्डा होता है । 
७-पूवंगरह नदीं होता । 

<-कारण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता दै । 
९-- हास गौर आष्मान हेते हैँ । 
१०--अंगो कौ गति नदीं होती । 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४०३ 


अपस्मारस्य प्रकोपकारुमाह- 
पक्षाद्वा दादश्चाहाद्रा मासाद्वा कुपिता मलाः । 
अपस्माराय इ्वन्ति वेगं किचिदथान्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवे वषैस्यपि यथा भूमौ बीजानि कानिचित्‌ । 
शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसञ्ुच्छ्याः ॥ & ॥ ( ख॒. उ ६१ ) 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदानेऽपस्मारनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २१॥ 

जव कभी बारह दिन, पन्द्रह दिन, एक मास या दूसरे किसी निश्चित समय के बाद यापूव 
सी संचित दोष प्रकुपित होते है तभो अपस्मार रोगकादौराभीदहो जाता है। जितत प्रकार 
वषा कालमें भूमिम प्डेहुभी (ऋतु विद्वेष मे उगने वाडे ) बीज शरद्‌ (आदि ) कालमेही 
उत्पन्न होतेहैः पैसे ही व्याधयो के बीज (कारण) मी निश्चित समय पर अपना प्रभाव 
दिखति हैँ ॥ ८-९ ॥ 

अपस्मारध्रकोपकारमाह--पत्तादित्यादि । पन्तात्‌ पेक्तिकः, द्वादश्चाहाद्वातिकः, मासा- 
च्यूरेष्मिकः१ द्वादशाष्टानन्तरं पते वक्तव्ये तस्पूल॑ पक्ताभिधानं, तेनात्राऽधिककाेनापि वेगं 
करो तव्याः । फिंचिद्थान्तरमिति । उक्तकारेभ्योऽर्वागपि दो षतारतसम्यादिति। नलु, वेगं 
कस्वाऽपस्मारारम्भको दोषोऽस्त्येव तत्‌ कुतः सर्व॑दा वेगं न कुरुते ? इादशाहादिष्वेव कुरूत 
इत्याह--देवे वर्ष॑तीस्यादि ! अयमभिसन्धिः तेजोऽवनीपवनपयःखनाथं विद्यमानमपि बीजं 
कालविशेष एवाङ्करं जनयति, कारचिरोषस्य सहकारिवात्‌ ; तथा गतस्याप्यपर्मारस्य 
युनरुदवः संभवति । शरदीति तत्कारोचितवीजासि प्रायेण, तेन कानिचिद्धौजानि वर्षा. 
स्वपि भवन्तीति 1 अयं च न्यायश्वातुर्थिंकञ्वरादिष्वपि बोध्यः ॥ ८९ ॥ 


इति श्रीविजयररितङृतायां मधुकोशब्याख्यायामपस्मारनिदानम्‌ ॥ २१ ॥ 


विमक्षं--दोषों का संचय जितनी जल्दी ओौर जितना अधिक होता है दौरा भी उतनी ही 
जल्दी ओर उतनी ही अधि तौत्रता से होता है कुछ क यक मी कहना है कि वातिक का बारह 
दिन बाद, पित्तज का बन्दर दिन बाद ओौर कफज का एक मास पश्चात्‌ दौरा होता है किन्तु यह 
कारु सबके छि समान नदी होता । इससे कम नौर अधिक कार्म भी दौरा दो सकता है। 
अरद्‌ शब्द समी ऋतुओं करा उपलक्षण है अथात्‌ जमीनर्मे पडा हआ बीज अपने अनुकर ऋतु मेँ 
हौ अंकुरित होता हे। उसी प्रकार दोष मी अनुकरूक समय में ही रोगों को उत्पन्न करते हैः । 
कुपित दोर्षो से त्रिदोष तथा आधुनिक दृष्टि से कोलीन नामक विष आदि का भी अह्ण करना 
चाहिये, कर्यो वह भौ अपस्मार का उत्पादक कारण है । चकि दोषो का प्रकोप निश्चित अवि 
कै प्रात्‌ ्ी होताहै अतःरोगका दौरा मी नियत भवधि कौ येक्षाकरता है। 


समाप्तं चेदमपस्मारनिदानम्‌ । 
~क 





१. श्रथमः इति क्र । 


अथ वातड्याधिनिदानम्‌ 
वातव्याधीनां सामान्यनिदानपूर्वकं सम्प्राप्िवर्णनम्‌-- 
रुकषीताल्परध्यन्नम्यवायातिप्रजागरैः । 
विषमादुपचाराच्च दोषाचुकूस्वणादपि ॥ १ ॥ 
लङ्कनषएुवनात्यध्वव्यायामादिविचेष्टितैः । 

५ ५, ८ > £ 
धात्‌नां-संक्षयाचिन्तारोकरोमातिकषणात्‌ ॥ २ ॥ 
वेगसंधारणादामादभिघातादभोजनात्‌ । 

९ ड 
ममाबाधादजेष्टाश्वश्ीघ्रयानापतंसनात्‌ ॥ ३२॥ 
देहे श्रोतांसि रिक्तानि पूरयिस्वाऽनिरो बली । 
(0 ९ ५ 
करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ सधाङखैकाङ्गसंश्रयान्‌ ॥ ४ ॥ 
(च० चि०२८) 
रूक्ष, शोत, अरप तथा लघु भोजनक निरन्तर सेवन करते रहने से, अत्यधिक मैथुन व रात्रि में 
जागरण करने से, अस्तमय में पचक यादेश ओौर कारके विरुद असार्म आहार-बिहार्‌ का 
सेवन करने से, वमन, विरेचन ओर वस्ति आदि के द्वारादोष या मल एव रक्त के अत्यधिक 
निदैरण से, मधिक उचछलने-वूदने, तैरने, पैदल चल्ने व॒ अधिके व्यायाम आदि विपरीत 
चेष्टाओं से, धातुं का क्षय होने से, चिन्ता, शोक, रोगजनित दुता, तथा अधारणीय वेमो के 
धारण करने से, शरीर मेँ आःमरसः कौ उपस्थिति, चोट, उपवास तथा मरम॑स्थान कौ बाधा से तथा 
हाथी, ऊंट तथा घोडा आदि तीव्र सवारिर्यो से गिर जाने केकारण शरीर में प्रकुपित इ वायु 
सिक्त ( स्नेह मृदुता, पिच्छिल्ता आदि युर्णो से शल्य ) स्रोतो को परिपूणं करके विविष प्रकार 
की एकागिक्‌ ( 10081 ) व सर्वाधिक ( ७०४९४] ) व्याधिर्यो को उत्पन्न करता है ॥ १-४॥ 
अपरमारवद्वातविकाराणामष्याेपकादीनां वेगकर्त॑स्वादपस्मारानन्तरं वातान्याध्या- 
रम्भः! ननु, वातव्याधिरति कोऽथः १ किं वात एव भ्याधिर्वातन्याधिः, उत वातेन जनितो 
ग्याधिवांतव्याधि" १ आये स्वस्थेष्वपि प्रसङ्गः, द्वितीये उवरादिषु ! उच्यते, ज्याधिपदसा- 
मानाधिकरण्याद्विकृतो दुःखकारी वातो वातव्याधिः 1 उक्तं हि सशवते-“पक्राशयस्थोऽन्त्रकूजं 
शूायोपौ करोति च ( स॒. नि. अ. १) इति । वातजनितोऽसाधारणन्याधिवांतव्याधिरिति 
विोषणीयं तेनोभयत्राप्रसङ्गः ! यजच्चोक्त-कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः 1 ङर्या- 
दाक्ेपकम्‌' इत्यादिः तत्रारम्भको वायुरेव, पित्तकप्तौ स्वनुबन्धाविति न विरोधः स्यात्‌। 
चरके हि द्विविधा व्याधय उक्ताः सामान्यजा नानात्मजाश्चेति,* तत्र सामान्यजा ये वाता- 
दिभिः समस्ते्ग्यस्तेवा जन्यन्ते, यथा--ञ्वरादयः, नानात्मजा ये नियतेकदोषजन्याः, 
यथा-आ्तेपकाद्यो ये वातेनेव जन्यन्ते, न स्वतन्त्रेण पित्तेन कफेन वा; तथौषचोषाद्यः 
पिततेनेव, न वातेन कफेन च; तथा दृप्त्याद्यः कफेनेव, न वातेन, न च पित्तेन एवं व्यव- 


१. सामान्यजा इति वातदिमिः परल मिर्च ये जन्यन्ते, नानात्मजा इति ये वातादिभिः 
दोषान्तरासम्धक्तैजैनयन्ते चक्रः । 


मधुकोश-विदयो तिनीटींकाद्रंयोपेतम्‌ । ४०५ 


स्थिते वातव्याधिवत्‌ पित्तकफन्याधी कस्मान्नो क्तौ १ उच्यते--वायोरतिवर्तेना्कारि- 
स्वेन च गरीयस्स्वात्तदधिकाराणां दुःसाध्यस्वादाश्चेवात्ययकरघ्वाद्धि शिष्टचिकरत्सास्वाद्वातम्या 
ध्यमिधानम्‌, न तु, कणपित्तव्याध्यभिधानम्‌ 1 अत एव चरकयुश्वतादिष्वपि वातरोगाध्याय 
एव निर्दि, न तु पित्तकफरोगाध्यायः । चन्दरिकाकारस्स्वाह-पित्तकफयो रूपरसादियोगाद्‌- 
दूष्यविशेषयोगाद्वा हरिद्राचूर्णसंयोगवदस्यन्तविसदशा रसादिमन्तो विकाराः प्रथङ्ना- 
मानो जायन्ते, वायोस्तु रूपरसाद्यमावाद्‌ दृष्यनिरपेन्ञा आक्तेपकादयो वातादनतिभिन्नरूपा 
नानात्मजाः, तेन वातविकाराः प्रथगुच्यन्ते, न तु पित्तकफविकारा इति । एतत्त वकलक 
प्रखतयो नानुमन्यन्ते, चरक विरोधात्‌! चरके हि पित्तकफयोरपि नानास्मजा उक्ताः, यथा- 
“अक्षीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत्‌ पित्तविकाराः, विंशतिः  रटेन्मविकाराः (च. सू अ. २०) 
इति । स॒शरुनन तु शल्याध्यायिना पित्तकफनानास्मजा न दिताः, पराधिकारेषु न विस्तरो- 
क्िरित्यभिभ्रायेणेति ! कङ्नञुसपतनं, उपवासस्यानशनश्ञव्देन वमनादेश्च दोषखवणशब्देन 
वचयमाणस्वात्‌ ! प्लवनं वाडुभ्यां जरप्रतरणम्‌ 1 आमादिति आमरसात्‌ › तस्य कारणस्वं 
मार्गावरणद्भारेण न तु स्वरूपेण; जायासादिति पाठान्तर मयुक्त, तस्य व्यायामश्ब्देनोक्त- 
स्वात्‌ । मर्माबाधान्ममाभिघातात्‌। जपतंसनं, गजादिभ्यः शीघ्रयानेन पतने, उच्छुासाच- 
रोधो वा; धातुकर्षणमिति खरनादः ॥ ¶-४ ॥ 


विमश्ं-प्रश्च उपस्थित होता है फि वातव्याधि इस शब्द का क्या अथै है? यदि च्वात एव 
भ्याधिः' वायु होव्याधिदै रेसा विग्रह किया जाय तो स्वस्थो मे मी वातव्याधि की सन्त 
स्वीकार करनौ पडेगी; क्योकि वायु की उपस्थिति उनमें भौ सदा रहत है । श्सके अतिरिक्त 
यदि “वातेन जनितो भ्याधिः वायु से उलन्न व्यायि ही वातव्याधि है, ेस्रा वि्रह किया जाय 
तब ज्वर, अतिसार आदि रोगो मे मी इसकौ अतिव्याक्षि हो जायगी; क्योँकिवे वानसेमी 
उत्पन्न होते है । अत. विक्त ओर असाधारण दो पदो का अध्याहार करके विकृतवातजनि- 
तोऽखाधारणो व्याधिर्वातव्याधिः' यिक्त वादु से उतपन्न असाधारण व्याधि दही वातव्याधि दे 
सा अथं करना चाद्ये । विकृत शब्द के देने पर स्वस्थौ मेँ अतिव्यापि नदीं होता । इसी प्रकार 
असाधारण शब्द देने ते ज्वर आदिमे मी अतिव्याप्ति नदीं होती; क्योकि वे केवर वातसेदही 
नदीं अपितु वात के समान पित्त गौर कफ से मौ उत्यन्न होते दै । 


चरक ने सामान्यज तथा नानात्मज मेदसे दो प्रकार की व्यापिर्यो काव्णेनकियाहै। जो 
व्याधिर्या वात आदि प्रत्येक दोष व दो या समस्त दोर्षो से भौ होतो है चन्द सामान्यज कहते हे । 
ज्वर, अतिसार, अजं आदि व्याधिर्या इसके उदाहरण है । इसके विपरीत केवर निश्चित एक ही 
दोष से उलयन्न होने वालो व्याधिर्यो नानात्मज कहलाती हैँ । यथा--श्रक्षेपक, पड्त्व, गृधसी आदि 
रोग वायुसे ष्टी होते पित्त ओौर कफ से नदीं । इसी प्रकार दाह, ओष, चोष, पाक आदि पित्त से 
होहि वायु ओर कफसे नदी। तृषि, तनद्रा, निद्रा आदि रोग कफजन्य ही है वात पित्त- 
जन्य नह । शस प्रकार शाख मे अस्सी वात नानामज, चालीस पित्त नानात्मज तथ! वीस 
कफ नानात्मज विकार्यो का वणन करिया गया है--“अश्ीतिर्वातविकाराः, चत्वारिंशत्‌ पित्त- 
विकाराः, विंशतिः कफविकाराः' ( च० सू० २० ) सुश्टन ने जो "कफपित्तान्वितो वायुर्वा- 
युरेव च केवरः, कुर्यादाक्तेपकमू' के दारा वातन्याधि मेँ परिगणित भक्षेपक रोग ॒को कफ पित्त 
जनित भी कहा है वह॒ सम्बन्धमात्र कौ दृष्टि से कहा है । अर्थात्‌ कफ ओर पित्त तो अनुबन्ध मत्र 
होते है आक्षेपक रोग तो वायु जनित हौ होता है । इ प्रकार कोई विरोध नदीं आता । अव पुनः 
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यह सन्दे होता है कि चरक ओर सश्चत आदिने पित्त तथा कफ व्याधि्यो के अध्यायो का वणेन न 
करके केव वात व्याधियो का हयी वर्णन क्यो किया ? इस पर कहते है कि पित्त ओर कफ पह है 
उनका प्रेरक मी वायु ही है, इत प्रकार वायु के सरवप्रेरक. अत्ति्वान्‌ आश्चुकारी होनेसे तथा उसके 
विकार्यो के दुःसाध्य होने से प्रधानतया बातविकारो का हौ विस्तार से वणन किया दै; पित्त ओर 
कफविकाो का नहीं । चरक ने तो पित्त र कफजनित नानात्मज रोगो का मी परिभणन मी विया है । 

स्सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌” सामान्य वृधि का कारण होता है, आथुेद्‌ कै 
इतत मौल्कि भिदान्त के अनुसार रूक्ष आदि रुर्णो से समान युण वले वायु की बृद्धि होती है। 
रात्रि जागरण से भी रूक्षता होकर वात बृद्धि होती है । अत्तिन्यवाय, रक्तखवण तथा अन्य धातुं 
कैक्षयसे भीवायु कौ वृधि होती दै। आमरस्त स्रोतों म अवरोध उत्यन्न करके वायुकौबृदि 
करता है, क्योकि 'वायोर्धातुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च! । 

वातविचार~-वात शब्द की सिद्धि “वा गत्तिगन्धनयोः' धातुपे दती है । गति का अथं इल- 
चल ओर गन्थन का अथं सूचना है । इस प्रकार शरीर स्थित जो कोई तरव संचालन करता है तथा 
वेदनां की सूचना देता है उसे वातत कहते हँ । शरीर मेँ सज्ञारूप ( 82507? ) तथा आक्षारूप 
(०प्ण) दो प्रकार को सूचनाय होती है 1 इनके दवारा दी शीर के सम्पूणं व्यापार होते है । सप 
स्थूल रूप मेँ शरीरस्थ वात से सम्पू मोट" जौर सेन्सरी नाम कौ उभयविध नाड्यो का ग्रहण कर्‌ 
केना अनुचित न होगा । सवं शरीरचारि वायु का प्रधान अधिष्ठान वातनाडी संस्थान ( २67००४५ 
510 ) ही है । उरीर कौ प्रत्येक कोषा वातनाडी के सूत्रों से ओत्त-मोत रहती है । कोषाकौ 
प्रत्येक अनुभूति कौ सूचना नाडी तन्तुर्थो के द्वारा ही मसिलिष्क को जाती है ओर वहासेही 
उ्ित का्॑वादी कौ सूचना भी भाता है । ये दोनों कायै भिन्न-भित्न नाधि्यो के दारा होते हे । 
पिका कायै करने वाको नाड्यो को सज्ञावाही ( 8९05०९४ ) भौर दूरूरा कायै करने वारो 
नाड्यो को आशावाही ( }1०४०- ) नाडी कहते है । 

साधारणतया वाश्च के प्राण भौर अपानदो हीभेद है! उदान, समान भौर व्यान डन्दीदो 
के विस्तार सात्र है । गीत। मँ भी ध्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौः प्राण जर 
अपान नामकेदो प्रकार के वाति काही वणेन किया है। इस केन से नासिकामे दोनों प्रकार 
कौ वात की सत्ता स्वीकार कौ गयी है। कविराज गणनाथ सेन जी प्राण से भरैव्यनाडीचक्र ( 06. 
एण०४] एल ) तथा अपान से त्रैकनाडीचक्र ( 50 1९८5 ) का यण करते ह । किन्तु 
उक्त अथं एकाङ्गवाचौ होने से अमाननीयदै । वस्तुतः प्राण जौर अपान दोनों दी सर्व॑शरीर- 
व्यापी है, श्सील्यि तो गीता मेँ नासिका मँ दोनों की सत्ता स्वीकार कौ गयी है । उक्त नाडीचक्र 
पश्च मेँ इसकी सगति नही गती । 

प्रकर्वेण जनयति जीवयति इति प्राणः, प्रकषण आनयति वा प्राणः! इसे प्रापण का 
कार्यं कराने कै कारण सन्ञावाही नाडिरयो ( 86050; ०€:०९३ ) का ग्रहण करना चाहिये; क्योकि 
वेह शरीर के सम्पूण मर्गो को सूचना्ओं को मस्तिष्क वेन्द्र तक प्हुचातौ है । इसी प्रकार- 
अपनयति दूरीकरोति इति अपानः केन्द्र से दूर कराने के कारण शसते अपान कहते है । इससे 
आज्ञावादी नादियो ( 20०८ ९८०९३ ) का ग्रहण कर सक्ते हैः क्योकि वे मी केन्द्रसे आक्चा 
लेकर शरीर के दूरस्य भागों म प्हेचात्र है । इस प्रकार केन्द्र को सूचना पचाने बालौ तथा 
किसी वस्तु को दारीर के अन्दर पहुचाने म सहायता करने वारी नाडियों को प्राण वायुका 
सौर कैनद्र मे सूचना लाने वाली व शरीर से किसी वस्तु को बाहर निकार्ने वालो नाढि्यो को 


म धुकोश-षिद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ४०७ 


अपानवाद्ु का अधिष्ठान समञ्लना चाये । य्यपि इन वायुओं के सवं व्यापक दोने से ये दोनों 
कार्यं समस्त शरीर मँ अनवरत चल्ने-रहते है तथापि हृदय के समीपस्थ भाग मेँ श्वास-परशास, 
भोजन का ग्रहण आदि आदान कै क्म अधिक होते है अतः बाहुट्य के कारण हृदय क प्राणवायु 
का स्थान मान छिया गया है--दि प्राणः । इसौ प्रकार मनिस्सारण का कार्यं अधिक करने के 
कारण गुदा को अपान का प्रधान स्थान माना गया है । उदान वादु उष्वकषेपण का कायै करता है 
इसका कायं सुख्यतः कण्ठ देश म व्यक्त होने से कण्ठ इसका स्थान कहा गया है । कायं साम्य से 
उसका अपान (2००८ ) मे ही अन्तर्भाव कर ठेना चािये। समान वायु सज्ञावादी तथा 
आजञावादी नाडिरयो मेँ सामञ्ञस्य ( 00970108#100 ) स्थापित करता है । अतः न्दं समन्वया- 
पादक नाडीसूत्र ( (०५१।०९॥1०५ 80763 ) भां कह सकते हैँ । इसके कायै पाचन प्रणालोमें 
सुन्यक्त रूप से भिलने से इसका सुख्य स्थान नाभि माना गया है । व्यान वायु सवंशरीरव्यापी है 
अः उते परिसरीय वातनाडी ८ एप€?"1 "6०९5 ) कह सक्ते हैँ 1 

विङ्कतवायु के गुण कायं व उसके लक्षण आदि को जानने के पतै प्रकृत वायु के स्वरूप आदि 
काज्ञानकर ठ्ेना भौ परमावद्यकदहै। पकी वायु शरीरम स्थान मेद तथा व्यापारभेदते 
प्राण, उदान, समान, व्यान तथा अपान भेद से नानारूप मेँ वणित है । इनके अतिरिक्त नाग, 
ज्ृकल, कूर्म, देवदत्त तथा धनंजय आदि मेद भी शाख मे भिरते है । किन्तु आयुर्वेद ने अल्युपयोगी 
होने से उपयुक्त पाच भेदोका दी निरूपण किया है। वाम्भट ने मो कदा है--श्राणादिमेदास- 
धा वायुः । 

भ्राणवायु--इसका सुख्य स्थान मूषां है । कोई लोग हृदय को मी इसका सुख्य स्थान मानते 
है--दि प्राणः” । वस्तुतः मूर्धा ओौर हदय या उरः स्थर दोनो दयी प्राणवायु के अथिष्ठान है । 
यह वाग्मट के निञ्न उद्धरण से स्पष्ट है--श्राणोऽन्न मूर्धगः, उरः कण्ठ्चरो उद्धिषृटदयेन्िय- 
चित्त्क्‌ । ्टीवनन्तवथू दरारनिःशवासान््रवेशछत्‌ ॥' अर्थात्‌ प्राणवायु का सख्य केन्र मूषां या 
मस्तिष्क दै, किन्तु इसका सचरण हृदय ओर कण्ठ मेँ भी होता है, भकना, छीकना, उकार लेना, 
श्वास-परशवास की गति तथा अन्न का आन्त्र मे पहुंचना इसी वायु का कायै है । वुद्धि, हदय, इन्द्रिय 
एवं मन का भो यदी नियामक दहै । इस वायु की प्रकृतिस्थता पर इनकी प्रकृतिस्थता भी निभैर दै । 

उदानवायु--इसका प्रधान स्थान उर है, नाभि, गला तथा नासिका मे श्सका संचरण होता 
है । उदानवायु के प्रदेश मेँ दोनो फु्फुस, हृदय, गला तथा श्वासप्रणाली सम्मिङित है 1 शङ्खधर 
नेतोस्पष्टरूपसे फुष्फुस को उदानवायु का आधार माना है “उदानवायोराधारः फुष्छुसः 
भ्रोच्यते बुधैः" । बोलने, किसी वस्तु को ग्रहण करने, ओज, बल, वण, स्मृति तथा श्वास-प्रास्त की 
समुचित प्रवृत्ति का मूर यदी उदानवायु है-- 

उरःस्थानसुदानस्य नासानाभिगलांश्रन्‌ । वाक्प्रव्तिप्रयल्लौजोबलवर्णस्द्तिक्रियः ॥ 

इस प्रकार उदानवायु की प्रकृतिस्थता पर उक्त अंगों की क्रियाओं की प्रकृतिस्थता मी निर्भर 
रहती है । 

समानवायु- 

समानोऽभ्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सवंतः 1 अननं गृह्णाति पचति विवेचयति नित्यशः ॥ 

कोष्ठ विदरोषतः पूणैउदर मं व्याप्त मामाश्चय तथा क्षद्रान्र के पाचक रसोका ताव कराने वाला, 
भुक्तान्न का पाचन करके किट ओर प्रसादरूप से विभाजन करने वाला वायु दौ समानवायु है । 
भ्यानवायु-ज्यानो हदि स्थितः छृत्छरदेहचारी महाजवः। गत्यपक्तेपणोस्तेपनिमेषोन्मेषणादिकाः। 

प्रायः सवाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्‌ ॥ 


> माधवबनिदानम्‌- [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


अर्थाद्‌ व्यान वादु का सुख्य स्थान हदय है ओर नौर सम्पूणं शोर इतका संचरण स्थान है ¦ वह 
अत्यन्त वेगवान्‌ होता है । गतिसम्बन्धी सम्पूण क्म ( उठाना, फेकन, मिं खोकना, बन्द करना 
चल्ना, पौराना तथा सिकोडना आदि ) इसके ही दवारा होते दै । इसके अतिरिक्त हत्स्न्दन, 
भमनीप्रथमन तथा सम्पूण शारीर मे रक्त का अनवरत प्रवाह कराना भौ इसो वायु करा कायं है। 

भपानवायु- 

अपानोऽपानगः श्रोणिवस्तिमेदोरगो चरः । शक्रात॑वशङ्न्मूत्रगभंनिष्कमणक्रियः ॥ 

अपानवायु का मुख्य स्थान युदा दै । इसके अतिरिक्त यह श्रोणिगुहा, बस्ति, मूत्रन्द्रिय तथा 
जार्षो मे सचार करती है । शकर, अनैव, मूत्र, मल तथा गभ को बाहर निकालने का कायं इसके 
द्वारा ही सम्पादित होता है । 


क्या वायु से वातनाडी ( 2\९5 \ का ग्रहण करना चाहिये १ 
वाके युर्णो का वणेन करते हृ चरक ने कहा दै-- 

वायुरायुरबलं वायुवायुधाता शरीरिणाम्‌ । वायुर्विश्वमिदं सर्व प्रसुर्वायुश्च कीर्तितः ॥ 

यदुच्छवासोन्मेषनिमेषाकुञनग्रसारणगमनग्रेरणधघारणानि तद्वायवीयम्‌ ॥ अथोत्‌ शरीर 
कौ प्रत्येक देच्छिकर या अनेच्छिकि तथा समन्वयापादक क्रियाओं का अधिष्ठाता एव इन क्रियाओं 
कौ प्रकृतिस्थता के दारा आयु ओर वक को स्थिर रखने बाला वायु दी है । उक्त कायै बातनाडि्यो 
केद्वाराही सम्पादित होते दैः अतः वायु से वातनाडियों का हण करने मँ कोई आपत्ति नही 
है 1 वस्ठुतः वाञ्च नीरूप दै जैसा कि कहा भी है-रूपरहितः शब्दस्पश्॑वान्‌ वायुः" अथात्‌ वादुरूप 
रहित होता है ओर उ्तका ज्ञान शब्द भौर सुख्यतः स्पदयौ के द्वारा क्षिया जाता है । अतः मूत॑रूप 
नाद्यो को ही वात न मानना चाये । अपितु जिस प्रकार भिजली के तायो मेँ बिजली की सत्ता है 
वैसे ही इन नाडयो मे वात कौ सत्ता रहती है। नाडियों वात के अयिष्ठान तथा क्रिया सम्पादन 
केसाधनदहै। वायु हद मेँ आशित रहती है। अत एव आश्रय ओौर आश्रयौ मँ अभेद मानकर 
इन नाड्यो को भी वायुकेनाम से पुकारने मेँ कों आपत्ति नदी । इस प्रकार प्रकृतिस्थ वायु 
या उक्तका आश्रय नाडीमण्डल दौ शरीर ओर मन कौ सम्पूणं क्रियाओं का नियामक दै, इसका 
विस्वृत वणन महि चरक ने वातकलाकलीय अध्याय मेँ भति अन्दर ढंम से किय! है--वायु- 
स्तन्त्रयन्त्रधरः, प्राणोदानसमानव्यानापानास्मा, प्रवर्तकशचे्टानाुच्चावचानां, नियन्ता 
भ्रगेता च मनसः, सर्वेन्दरियाणाजुद्‌ योजकः, सर्वेन्द्रिय नामभि वोढा, सवंशरीरधातुच्युह- 
करः, सन्धानकरः श्चरीरस्य, प्रवर्तको वाचः, प्रकृतिः स्प््ञब्दयोः, श्रोत्रस्पशं नयोभू, 
दर्पोससाहयोर्योनिः, समीर णोऽपनः, दोपसंशोषणः, केता वहिमकाना, स्थूलाणुखोतसां भेत्ता, 
कर्ता गर्भाङ्तीनाम्‌, आयुषोऽनुदृत्तिपरत्ययभूतो भवत्यङुपितः' भर्थाव वायु दी सर्व शरीर 
मेँ केले इए सिरा, धमनी आदि तन्त्र तथा हदय, फुष्ुस, यङत एव मसितष्क सद्र यन्तर को 
अपने-भपने कायं करने की शक्ति प्रदान करता है। चेष्टावहनाडियों ( 21010 ८८४९३) के 
दवारा पेशिर्यो मेँ विविध प्रधार की गतियो को उत्पन्न करना भी इसौ का कायं है । मन का नियमन 
तेथा मानसिक वृत्तयो का उत्पादक वायुहीहै। इसकी दही शक्ति से चेष्टावदनाडर्यो ( ०० 
76563 ) तथा सज्ञावदनाडिथो ( 86055०7९ 7९९5 ) के द्वारा सक कर्मेन्धिया एव ज्ञानेन्दरियां 
अपने-अपने कार्यं मेँ प्रत्त होती है गृहीत अर्थौ ( रूप, रस, गन्ध, स्प तथा शाब्द ) को 
तत्तद्‌ अथं का वहन करनेवाखी नाडी के द्वारा मस्तिष्कस्थितकेनद्र तक पचने का क्व॑ भा वादु 
के दारा दी सम्पन्न होता है । यही शरीर कौ सम्पूण धातुओं को यथास्थान रखता है ) वाणी 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४०६ 


का व्यापार वायु ( उदान )के टी अधीनदहै। अश्चिको मी अपने कायै मे प्रवृत्त करना वायु 
काद्य काय है। 

पित्तं पङ्कं कफः पडकः पङ्घवो मरुधातवः । वायुना यत्र नीयन्ते तत्र वर्षन्ति मेघवत्‌ ॥ 

इस द्वारा ही स्वेद, मूत्र, पुरोष आदि मलो का बदिशकेपण, गभे की सृति निर्माण तथा 
दोषाय कौ प्राति होती है । उक्त सव कायं मी वातनाडिर्यो के दौ आधीन है अतः वायु से वातनाडी 
कामा ग्रहण करना चाहिये 1 

विकृत वायु विपरोत क्रियाकारी हयोने से विविध शारीरिक एवं मानसिक रोगो को उतपन्न 
करता है तथा ग्भ को मी विकृत बना डालता है । 

प्राण का मुख्य केन्द्र मूं या शिर ै-कण्ठ, हृदय तथा फु्छुस तरू इसका विस्तार रहता दै । 
सते प्रधानतया उक्त स्थानो के नाडीचक्रं का भौ हण करना चाहिये । प्राण वायु कौ विक्त 
से हृदय तथा फुष्कुस के रोग होते है 1 उदानवायु का प्रधान स्थान कण्ठ तथा एुष्छुस है। इससे 
फुष्छसीय-नाडीजाक ( एप्प एलन) का भी भ्रदुण कर सक्ते है । इसमे विकृति 
हने से स्वरभेद तथा शास-प्ररवास-सम्बन्धी रोग होते है । व्यान वादु का प्रधान स्थान हृदय -तथा 
सर्मशरीर बनाया गयी है । यदी रक्तसंचार, अनैच्छिक मांसपेशिरयो कौ गति, इस्सन्दन तथा 
धमनी-प्रभमन का काय करता है । मे यिङति होने से हृदय के रोग॒तथा सवंशरीरगत वात 
विकृति के लक्षण भिरे है । वस्तुतः बायु ही ररीर कौ जीवन शक्ति है । इसके विक्रति या क्षीण 
होने पर शारीर मी क्षीण एवं दुबल हो जाता है । वातनाडियो मी शरीर का पोषण करती हँ श्सका 
स्पष्टीकरण अधुनिक के निन्न उद्धरणसे ष्टो जाता है -)२€१८३ ९०७6 कणत ० एतय 
कपट 1००९००८ 0र्टः चल #55प९5 ८ गद्कऽ पला ऽप्फष़ार.' उक्त वादु कौ विकृति 
से ही कृता, दुलत तथा शोष भौर मांसपेशीक्षय ( ८४७० ष्ण ) जेते रोग होते है । 
समान वादु का प्रधान केन्द्र पाचन संस्थान है ! शसते अधिजठर-प्रदेशौय नाढीचक्र ( 8०४० 
एलपऽ ) का अण हो सकतः दै । क्योकि यह वायु उक्त नाडी चक्र मँ विशेषतया अवस्थित रहतौ 
हे । इसकी विकृति ते पाचन क्रिया मँ विङ्ति एव॒ तञ्जन्य मलबन्ध, आनाह, शरू, महणो, अतिसार 
आदि रोगो की उत्पत्ति होती हे । अपान वा का प्रपान स्थान य॒दा या नामि से अधोभाग है । इसके 
रकृत रहने पर मलमूत्र आदि का स्याग यथासमय ओर उचित रीति से शेता है । श्सके विकृत होने पर 
मूत्राघात, अदमरी, मूत्रकृच्छ्र, अदौ तथा गर्भं कौ भसम्यक्‌ प्रदृतति सश विङृदियं उत्पन्न होती हे 1 
अपान की विकृति से हौ मूढगम मादि रोग शटोते है * । 

शन पाचों वातो म प्राण भौर अपान सुर्य है; क्योंकि श्न दोनों के रोग॒ भयंकर ोते है । 
तथा शेष भेद शृन्दीं के उपभेद है! श्न वायवं का ध्यान रखकर चिकित्सा मे प्रदत्त शने 
वाला चिकित्सक सौकीयं एवं सफरूता को प्राप्त करता दै, किन्तु प्रमादवश्च या अश्चान से ध्नका 
यथोचित उपचार न होने से चिकित्सक को अपय का भाजन होना पडता है । 





१. इस विषय का मनन करते समय तीन महस्व को बातो पर अवश्य ध्यान रखना चादिय- 
(क) वायु एक ही है उसके स्थान, कमं आदि के भेद से भिन्न र नामदिये गये है यह मत 
प्राचीन आचार्यौ एवं टीकाकारो को मी मान्य है। प्रमाणके किए मधुकोद्चमे दिए गये बिदे€ 
ओर श्यान के निन्न उद्धरण पर्यास है--पविदेहे चैक एव बगयुः, स्थानकर्म॑भेदात पश्मपैवोष्यते- 


२७ मा० नि० पुर 
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वातरोगाणां पूदरूपं रूपं चह- 
अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूव॒रूपमिति स्मृतम्‌ । 
आत्मरूपं तु य्चक्तमपायो रघुता पनः ॥ ५ ॥(च. चि, १९) 


वातनिकारं के अव्यक्त लक्षण ( ईषद्‌ व्यक्तरूप ) ही वातव्याधि के पूर्वरूप होते हैँ । तथा व्यक्त 
( ढोपादि भेद से सुस्पष्ट ) लक्षण ही आत्मरूप ( शारो मेँ वणित विभिन्न वातव्याधिर्यों के सुव्यक्त 
रक्षण ही उसके रूप ) कहलाने है एव रक्र्णो को अस्थिरता ओर विन अवयव कौ लघुता 
( हल्कापन ) मी वातव्याधिर्यो के स्वरूप होते है । अथवा अपायो रुघुता' का अथं रक्षणो मेँ 
कमी होना ही रोग के मन का निर्देदाक है ॥ ५॥ 

पूव॑रूपादिकमाह--अग्यक्तमिव्यादि । अव्यक्तमिति वदयमाणानां वातविकाराणां 
रूपमेवान्यक्तं पूर्वरूपं; न तु उवरादिवद्धिशिष्टमन्यत्‌ । आत्मरूपमित्यादि तदेव व्यक्तमात्म- 
रूपं दोषादिभेदेन सम्यक्‌ भ्रकाितं स्वरक्तणमिस्य्थः । अपाय इति वायोश्वरस्वेन 
स्तम्भसंको चकम्पादीनां कदाचिद्‌ भावात्‌ यदुक्तं--गने वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सम्वातेप- 
कादिषु" इति । रुघुतेति शरीरस्य, वायुना सर्वधातुश्ोषणात्‌। जथवा अपायो ठता 
इति सर्वंवातविकाराणामपायोऽमावः, कि तदित्याह--रुघुतेति । बातलिङ्गानां रघुताऽत्य- 
सपस्वेनावस्थाने, न तु निःरोषनिवृत्तिः, यथा--बहिरायामनिच्त्तावपि न रूक्त्वादिनि- 
वृत्तिरित्याहुः॥। ५ ॥ 








इत्याहुः, संसमिद्रवयप्वेनैकाश्रये जलवलृथगवस्थानानुपपततः । ईदानोप्याह-यथेको देवदत्तः स्थानभेदाद्‌ 
गृहस्थो वानप्रस्थः करम॑मेदात्‌ कुम्भकारः मालाकार इत्युच्यते, तथा वायुरपि ।' 

वेदिक सादित्थ मेँ मौ प्रायः वायु केदो ही मेद ( सम्भवतः प्राण ओर अपान )का ही उरे 
मिलता है यथा--य इमौ वातौ वातः आसिन्धोरापरावतः । ऋ० ( विशेष विवरण के किए रसयोग- 
सागर का उपोद्धात देखिये । ) वाद मेँ आावद्यकतानुसार पांच भेद कि गये है । 


(ख) कमंप्राधान्य से अर्वाचीन शारीर मेँ वर्णित वातवह-सस्थान () ५००5 8१5४6९० ) से 
अहुत कुछ तुरना सम्भव होत्ते हए भी युण-प्ाधान्य से श्वासवायु, भोजन-परिपाकोत्तर उतपन्न 
वायु (गैस ) भादि एवं वातयुण-भूचिष्ठ अस्थि आदि धातुर्ओं कौ भी वात वगं मेँ उपेक्षा आदुर्ेद 
सम्मत नहीं ह । हमारे पान्नमौतिक शरोर मे प्रत्येक सूक्षमातिसूम अवयव भी पान्नभौतिक है । 
इनमे जिस किसी मे मी वायुतत््व का आधिक्य हो उसे वायुवगं म मानना हौ चाये । जैसा कि 
भगवान्‌ चरक ने--"्वाय्यात्मकं-सपदः स्पशचन रौक्ष्य प्रेरण धातुव्यूहन चेष्टाश्च शारयः ( च. शा. 
अ. ४) शस सूत्रम कुछ का निर्देश किया है । 

(ग) प्राचीन आचार्यौ ने वायु को प्रधान स्थान नाभि के अधोभाग मेँ तथा उसके प्राणादि 
, अदो का स्थान हृदय, युदा, नाभि, कण्ठ ओर सवं शरोर केवर “अरन्धतो-दद्ंन न्याय से छात 
को प्रवृत्ति के किए वाघुके स्थर गुण ओौर कमं के आधार पर ही वताया दै। वस्तुतः वात, पित्त 
ओर कफ समस्त शरीर मेँ व्याप्त है । उगमता मात्रके किष गुण ओर करम तथा लक्षणों कौ 
न्यूनाधिकता के आधार पर इनके भिन्न मित्त मेद, स्थान, वाहिनिया ओर स्रोतो आदि का वणेन 
किया है । श्सी को आचाय सश्चत ने वात, पित्त, कफ़ ओर रक्तवादिनियो का पृथक्‌ पृथक्‌ वणेन 
कर पुनः नि वातं सिराः काश्चित्‌ न पित्तं केवरं तथा । इर्ष्माणं वा वदहन्त्येता अतः स्ववहाः 
स्मृताः” श्स शयोक मेँ स्पष्ट किया है । तथा वाग्भट ने भी "ते व्यापिनोऽपि" रेता कहा है " 


मधुकोश-िद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४११ 


विम्चं--अपाय शब्द आ अथै अभाव है। कुछ लोग अपाय ओर लघुता को वातन्याधि का 
स्वरूप मानते हैँ उनके मत से अपाय का अर्थ कुछ काल के कि बोच-वीच मे र्ण मे कमी मा 
जाना ही दहै । का भी है “गतते वेरो भवेत्‌ स्वास्थ्यं स्वंश्वाकेपकादिषु' । एवं लघुता का 
अभिप्राय पीडित अवयव की ल्घुता या हेरुकापन है क्योकि वा के प्रकुपित होने से रक्षता जोर 
भातु्छोषण होने से हलकापन हो जाना स्वाभाविक है । 

दूसरे ङोग “अपायो रुघुता का अर्थं रोग लक्षण मेँ कमी आना ही वान रोर्गो के अभाव का 
निदन्नैक मानते हैँ क्योकि वातन्याधियां प्रायः असत्य होती है जौर शान्त होने पर भो कुछ न कुछ 
स्थायी विकार छोड जाती है रोग कौ पूजं निदृत्ति नदीं होतो है । अतव कहा मी है-- 

"वातम्याधिरसाध्योऽथं दैवयोगात्‌ ्रशषाम्यति ! अनुमानेन र्वन्ति मेषजं न भतिज्ञया" । 


वातश्वाधीनाभ्प्रायो भाविलिङ्गान्‌ वर्णयति-- 
संकोचः पर्वणां स्तम्भो भङ्खोऽस्थ्नां पवेणामपि । 
रोमहषः प्रलापश्च पाणिपृषटरिरोग्रहः ॥ ६ ॥ 
खाञ्ञ्यपाङ्कल्यङ्कब्ञत्वं शलोथोऽङ्गानामनिद्रता । 
गर्भशुक्ररजोनाश्चः स्पन्दन गात्रसु्षता ॥ ७ ॥ 
किरोनासाक्षिजत्रुणां प्रीवायाथापि हुण्डनम्‌ । 


भेदस्तोदोऽ्तिराक्षेपो युहश्वायास एव च ॥ ८ ॥ (च. चि. २८) 

वायु के प्रफोप से अगुरि्यो के पव॑ तथा हा पैर के जोड सिकुड नति दैः या जकदढ्‌ जते है ! 
हो द्रुट जाती दै सन्धि विच्युत्ति ( फथ०्धभध००) भी हो जाती है, रोगे खडेष्टो जतिषै 
ओर रोगी प्रलाप करने लगता दै, हाथ, पैर, पीठ ओर स्षिर जकड़ जाति है, आदमी रगडा, लूला 
व कुबडा दो जाता है, अङ्ग सूख जति है ओर निद्रानाश्च हो जाता है । गभ, शुक्र ओौर रज का 
नाश ष्टो जाता है, अंगो मेँ फढकन ओौर कमी कमी अङ्गो म सुधि ( स्यश॑माव वा संशनाश ) भी 
हो जाती है । सिर की त्वचा फटने रुगती है, नासिका, गद॑न ओर सांखंटेदी हो जाती है, अंगो भे 
भेदनवत्‌ व सूचिकाज्यथनवत्‌ पौडा होती है; बर वारं आक्षेप होते है तथा थकावड आती हे ॥६-८॥ 

करोति विविधान्‌ व्याधीनिति यदुक्तं तद्न्याकरोति-संकोच इत्यादि । स्तम्भः पवंणा- 
मेव । पाङ्ल्यं पङ्कता । शोथोऽङ्गनामिति बाहुसुखादीनाभ्‌ ¦ जनिवरतेत्यनेनारूपनिव्रते- 
स्याः । गभ॑शुकररजोनाश्च इति गभंशय्याया वाताधिष्ठितस्वेन गर्माम्रहपरमिति जर्जर 
ग्भादिविदृतिरण्यत्र दरशन्या । स्पन्दनं कम्पनम । इण्डनं शिद-्डतीनामम्तः्रबेष्धो दक्सं 
वा, धातूनामनेकार्थस्वात्‌ । अन्ये स्वाहुः--शिरोहुण्डनं केाभूमिस्फुडनं शङ्खररारमेद्श, 
नासाहुण्डनं घ्राणनाशः,अचिहुण्डनमशचव्युदासः, जच्चुहुण्डने वश्उपरोधः, ग्रीषाष्टुण्डनं मरीवा- 
स्तम्भः 1 मेद्‌ इति जोष्टदन्तश्रोण्यादीनाम्‌ * । तोदः शूकम्‌ । अतिः पीडा, सा च पादुपाशचै 
श्रोत्राक्षिवक्तसामितिजेज्जटः । आदेपश्च जरेपकादिषु वच््रमाणः । जायासंः श्रमः ॥ &-८ ५ 

विमश्षं-्ोथोऽङ्गानामर' शस पाठ मँ शोथ ( सूजन ) शो जाती है किन्त शोथ ढे स्थान 
पर शोष पाठ अच्छा है; क्योकि वायु के प्रकोप से अंग प्रायः सूख जति है । गभ, शुक बीर रजसे 


१. श्रोत्रादीनाम्‌ इतति क. । 
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उनके आश्रयो ( गर्भादा, शुकादाय तथा आनवाय या बीज्नन्थि का मी अहण करना चाहिये । 
इससे तत्तद्‌ अङ्ग की क्रिया का नाश या विकृति अभिप्रेत है । दण्डन शब्द “हुडि संघाते' (भ्वादि 
आ० से) धातु से बना है। सधात अनेक प्रकार का हो सकता है अतः शिर आदि अङ्गोकी 
वक्रता, भन्तःप्रवेश आदि ्ो सकते है । किन्तु $ लोग विशेषतः शिरोहुण्डन का अथं शिर कौ 
त्वचा का फटना ओर शख एवं ककार मेँ पीड़ा शेना; नासाहृण्डन = ्राणनाद्य, अक्षिहृण्डन = नेत्रो 
की कुटिलता, जन्ुहुण्डन = वक्ष मँ अवरोध ( श्वास आदि ठेने ओर बोल्ने मे कष्ट होना ) ओर 
ओवाहण्डन = गरदन मे जकड़न होना मानते है 1 
निदानादिवेशिष्ट्यात्‌ वातस्यानेकरोगजनक्वं मरतिपाद्यति-- 


एवंविधानि रूपाणि करोति इपितोऽनिलः । 
हेतुस्थानविशेषाच भवेद्रोगविशेषत्‌ ॥ ९ ॥(च. चि, २८) 


कुपिते हुआ वायु पूर्वोक्त लक्षण एवं उनके शौ समान अनेक लक्षणों को उत्यन्न करता है तथा 
देत ओर स्थान कौ विशेषता से अनेक विशिष्ट रोगो को भी उलन्न करता है ॥ ९ ॥ 

हेव्विस्यादि । हेतुविशेष आवरणादिः, यथा--र्केष्मारेतो मन्यास्तम्भकारी; स्थान- 
विशेषः कोष्ठादिः, यथा--पक्षाश्चयस्थोऽन्त्रकूनमित्यादि ॥ ९॥ 

विमज्ञं-ूषित वायु जिस विरिष्टं कारण से उतवन्न होती है एवं जिस धातु एवं अवयव मेँ 
विकृत होकर अवस्थित होती है उसके अनुसार विचित्र लक्षणों को उ्पत्त करती है तथा विकृत 
अवयव एवं उन्न लक्षणों के अनुसार रोगों की भिन्न-भिन्न संशा होती हे यथा--मन्यास्तम्भ, पक्षवध, 


दनुर, कर्णश आदि । 
तदेव विवृणोति- 
तत्र कोषठाभिते दुष्ट निग्रहो मूत्रवर्च॑सोः । 
जघ्रह्रोगणुल्माशः पाश्वशूलं च मारुते ॥ १० ॥ 
सर्ाङ्गकुपिते वाते गात्रस्फुरणभजनम्‌ । 


वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ ११॥ (च.चि.२८) 

पित वायु के कोष्ठश्रित होने पर मल ओौर मूत्र का अवरो होजाता है। इससे ब्रध्न 
( वेक्षणप्रदेशगत शोथ ), हृद्रोग, युट्म तथा अशँ रोग ओर पारव शर होते है । सर्वाङ्ग वात प्रकोप 
होने से विभिन्न अगो मे फड़कन तथा भनवत्‌ पीडा होतो है एवं तोद-भेद आदि पीडार्ओं से 
ग्याप्त प्न्षियँ फटती हु सी प्रतीत शती है ॥ १०-११ ॥ 

एतदेव विषृणोति ८ कोषठाभरितवातरुकषणमाह ) ततरेस्यादि । कोष्टशब्देन विरोषात्‌ सवं 
आमाशयादयो गृ्णन्ते, जामाश्चयादिगं तु पृथगपि वक्ष्यति । निग्र्ोऽप्रडृत्तिः । ध्नः 
कोशवङ्कणसन्धिः । १०-५१ ॥ 

विमक्ष- कोष्ठ से वकषोयुहा ( १४५०४४९ ), उदरणगुहा ( ‰ ००१०९ ), तथा श्रोणिगुदा 
( एन्ण० ०४ ) तीनो का ग्रहण होता है । इस प्रकार श्रोणि या बस्तिगत वात प्रकुपित होने से 
मूत्रावरोष, मूत्रकृच्छ्र आदि रोग ोते है । उदर या अन्त्रगत वायु के प्रकोप से आनाह, माध्मान 
तथा बदगुदोदर जैसे रोग हो जाति है । वक्षोगुहास्थित फुर्छुस तथा श्वास प्रणाली मागं मेँ वातप्रकोप 
से श्वासावरोध, पाश आदि रोग होते है । 


मघुकोश-विद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । ४१ 


गुदामाश्यस्थितवातटन्षणमाह-- 
रहो विष्मूत्रवातानां ञ्ूला्मानाइमशकंराः । 
_ जद्वोसत्रिकपातगठरोगशोषौ गुदे स्थिते ॥ १२ ॥ 
रुक्‌ पारचोदरहनाभेस्तष्णोद्ारविष्वचिक्छाः । (च. चि. २८) 


कासः छण्ठास्यश्लोषश्च शासश्वामाश्चयस्थिते ॥ १३ ॥ 

य॒दा मेँ प्रकुपित वात के स्थित होने पर मर, मन्न तथा वायु का निस्सरण बन्द हो जाता । 
शूल, आध्मान, अदमरी तथा शकरा रोग हो जाते है; जद्का, तिक, पर ओर पृष्ठ मे पीडा व शोष 
हो जाता हे। 

आमाङय मेँ वायु वित होने पर पाश्वं, उदर, हृदय तथा नामि मेँ पीडा, प्यापस्त, डकार, 
विसूचिका, खासी, गरे ओर सुख का सूर जाना तथा श्वास ये रोग होते दै ॥ १२-१२ ॥ 

युदस्थितवातरक्तणमाह--ग्रह इत्यादि । अश्मा अश्मरी । रोगो रुजा । गुद्‌ दस्युत्तरगुदे 
पक्वाशय इल्यर्थः, नतु गुदभात्रे, तया सव्यश्मरीकतत्वाजुपपत्तेः ॥ १२-१३ ॥ 

विमश्चं--अदम जौर शर्करा शब्द के उपादान से सिद्धै किरुद शाब्द से प्रकृत में दके 
सम्मुख स्थित वस्ति का भी ग्रहण कर लेना चाये । श्सके अतिरिक्त वातप्रकोप के कारण गदा 
( ८८८४ ) के पररने से दबाव के कारण भौ वस्तिगत लक्ष्णो की अभित्यक्ति होती दै } णुदा के 
समीपस्थ वातनाडी नारो की विकृति से उनके क्षेत्र जंघा आदिमे पीडा अथवारोप के 
रक्षण व्यक्त होने रगते हैँ । आमाञ्चयस्थ वात के कुपित श्टोने से आमाडय एल जाता है ओर 
पाश्च आदि पर दबाव डारुकर उनमे पीडा भौ उत्पन्न करता दै । ऊपर की ओर वायु फुष्फुस पर 
विकेष दबाव डालकर श्वास कौ गति को भी बढ़ा देता दै । 

पक्षाश्चयस्थवातं निरूपयति-- 


पक्ताशयस्थोऽ्तरङूजं शूलायेपौ करोति च । 
कृच्द्रमूतर पुरी षत्वमानाहं त्रिकेवेदनाम्‌ ॥ १४ ॥ 


पकाशय स्थित विकृत वात आतो म डगुड़ा शब्द, दय, मटोप* ( अफारा ), मलमूत्र की 
रुकावट, आनाह एवं त्रिकप्रदशच ( 8५५९] ४९०४ ) मेँ पीडा को उत्पन्न करता है ॥ १४ ॥ 

पक्षाशयस्थवातलक्षणमाह--प्षाद्रयस्थ इत्यादि । ननु पक्ाशयस्थ इति पुनरि, 
शुदे स्थित इस्यनेनेबोक्तस्वात्‌! उच्यते, गुद स्थित इति इढवबरस्य रुकणं पक्षाशयस्थ इति 
ख्ठतस्ये उभयलिङ्गोपन्यासस्तु सकरुलिङ्गप्रद्शंना्थमिस्यविरोधः ॥ १४ ॥ 


श्रोत्रादिगतदातरुचणमाह-- 
्रोत्रादिषिन्दरिवधं क्याद्‌ दुष्टः समीरणः ! (च, चि. २८) 





९. आनाह-मलमूत्रावरोधययुक्त आध्मान को आनाह कहते हैः । आध्मान-केवरु पेट करा 
फूकना । आरोप-मलम्रदृतति के रहने पर भी पेट मेँ गङ़गड़ाहट का होना । इसमे आध्मान करी 
उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों दी स्थितियां हो सकती दै । 


१. साम्प्रतं "पकाश्चयस्थः इत्यादि शोक उभयत्र ( चरकसुश्वतयोः ) इश्यते । ( सं° ) 





४१४ माधवनिदानम्‌- [ वातम्याधिनिदानम्‌ २२ 


शओरोत्र आदि इन्द्र्यो मेँ कुपित वात को सत्ता होने पर उनको श्ञान-शक्ति नष्ट हो जातौ है । 
विम्ञं-वायु के प्रकोप से छतिनाडी ( ‰०५१५० ०९२४९ ), दृष्टिनाडी ( 010 16146 }, 
घाणनाडी ( 011५010८ ०९२०९ ), रसनेन्द्रियनाडी ( 1५516 90€ऽ ण ००0२ प फचणा 
०९०९ ) तथा शीत-उष्ण आदि अनुमर्वो का वहन करने वाली रपदनाडी.सूर््रो कौ क्रिया शाक्ति 
नष्ट हो जाती है जिससे तत्तद्‌ अथं का ज्ञान मी नही होने पाता । 
स्वर्गतवातरुकणं वणंयति-- 


तवग्रक्षा स्फुटिता सुप्र ढृक्चा कृष्णा च तुद्यते । (च. चि. २८ >) 


आतन्यते सरागा च पवेरुक्‌ त्वग्गतेऽनिले ॥ १५ ॥ 

प्रकुपित वात के त्वचा मेँ स्थित रहने पर त्वचा रूक्ष तथा फटी हई रहती है, उसमे स्पदौ को 
शक्ति नशी रहती वह हश व ङृष्णवणं की रहती है ओर सूचिका मेदनवत्‌ पीडा होती है । कभौ 
खिचावट सी प्रतीति होती है ओर उसमे की-कदीं खाल चकते मी पड जाते है तथा पव॑ या सन्धरयो 
मे पौड़ ष्टोती है ॥ १५॥ 

स्वग्गतवातरक्ञणमाह--स्वगित्थादि । भतन्यते विस्ता्यंत एव । त्वग्गात इति उप- 
धातुरूपां स्वच पराप्ते; चन्द्रिकाकारस्तु त्वकूकाम्देन रसमा, सेन रसगत इत्यर्थः \ हदय 
स्थस्य च रसस्यामाशयसामीप्यादामाशयगतवातकणेनेव तेदधिगते रसगतस्यानमभिधा- 
नमिति कार्तिकः ॥ १५ ॥ 

विमश्षं-त्वचा से तचागत रसवाहिनी का भौ ग्रह कर केना चाहिये । जौर उनके शोध 
(1कष्परण्डा5 ) मेँ मी वैवण्यै , पीडा च्ुमचुमायन आदि त्वग्गतवात के क्षण मिलते है । 
तथा सञुचया्थक धव" के प्रयोग से अनुक्तं भिषमस्पद्॑ता, रपश्ांस्ता आदि का मौ ग्रहण करना 
चाये । वात प्रकोपसे रस काक्षय होने करे कारण त्वचा मेँ रूक्षता कृशता भौर इष्णता आदि 
लक्षण मिहते है । उक्त रक्षण परिसरीय वातनाडौ शोथ ( एपंएषलान ०९८०1115 ) मे मिरुते है । 
सुश्ठत ने इसके निन्न रक्षण दिये है-- 


शरव्यं स्फुरणं रौचयं सुि ्ुमच्खमायनम्‌ । वक्थ निस्तोदने ऊर्यात्‌ स्वगभेदं परिपोटनम्‌॥ 
कतिपय विद्धान्‌ इते स्पदौ वात भी कते हैः ओर उसका निन्न रक्षण करते है + 


अंगेषु तोदनं प्रायो गाः स्पदं न विन्दति । 
सण्डलानि च्च दृश्यन्ते स्पशंवातस्य रुकषणम्‌ ॥ (यो० र० ) 
सुधि या स्यदश्ान कौ श्त्यता का रक्षण म्रभानतः कुष्ट मे मिरता है अतः उसे स्पदौवात या 
त्व्गत बात का परिणाम कह सकते है । त्वचा स्थित जन्य प्रकार के मण्डल ओर चि मौ श्सी के 
अन्तगंत आ जते दैः । अतः शते प्रिससोय नाडीश्चोथ ( 26176781 ८९४15 ) मानने मेँ कोर 
आपत्ति नदीं होनी चाहिए । 
रक्छगतवातरुकषणमाह-- 
रुजस्तीनाः ससन्तापा वैवण्यं ृश्षताऽरुचिः । 


ग्रे चारूषि शक्तस्य स्तम्भश्वासुगगतेऽनिरे ॥१६॥ (च.चि. २८) 

रक्तगत वात शने पर शरीर म तीव्र पडाव सन्ताप या उष्णता का अनुभव होता है। 

रीर का रंग अस्वामाविक दो जाता दै, दुवरता तथा अरुचि होती है । श्चरीर मे फुंसियोँ निकल 
आती रै तथा मोजन के उपरान्त गात्रस्तम्भ टो जाता है ॥ १६ \ 


मधुकोश-वि्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । ४१५ 


अचछृगगतवातलन्ञणमाह--रुज इत्यादि । अरूषि व्रणाः । सक्तस्य स्तम्भो सुक्ठवतो 
गात्रस्तम्भः, सन्तपंणेन रक्तस्य श्रदधेः । अन्ये त्वसृग्गतवातलन्षणं न पठन्ति, वातरक्तेन 
सहामेदाच्‌ , तन्न, अत्र, दुष्टो वायू रक्तेनाच्र॒तः कुप्यति, वातरक्ते तु स्वकारणादुमावपि 
हस्व्यादिगमनङुपितौ विशिष्टसंप्राप्त्या हस्तपाद गतावेव वातरक्ताख्यं विकारं जनयत इति ॥ 


विमञ्-रक्तगत वात से प्रवृद्ध रक्तदाब ( पष्ट) 51004 २८९७७१९) का ग्रहण करना 
चाहिए । कतिपय विद्वान्‌ “रक्तञ्च वातश्च इति रक्तवातः, टेसा विग्रह करते है । इस प्रकार 
कविराज गणनाथसेन जौ आदि रक्तवात ओर वातरक्त मे कोई मेद नदी मानते । पस्तुतः दोर्नो रोग 
भिन्न है । वात्रक्त मे वात भौर रक्त दोर्नो का अपने-पने कारणो से वित होना अनिवार्य है 
जव किं रक्तवात मे दुष्ट बाय ही रक्तगत या रक्त से आवृत होकर विकार को उत्पन्न करता है 1 इस 
प्रकार वातरक्तं से गाउट ( ००८५) तथ। रक्तवात से प्रवृद्ध रक्तदाव ( ष्टः 3 ८ ) का ग्रहण 
करना चा्िए । इसके अतिरिक्त कुछ रोग हृद्रोग को ही रक्तवात मानते है वह भमी ठीक नही, 
क्योकि चरक ओर तदनुसारो माधव ने इन दोनो का पाठ पृथक्‌.¶थक्‌ किया है । यद्यपि रक्त कौ 
विङ्ृति ते उसके आधार हृदय का मौ सम्बन्ध कुछ न कुछ शस रोग के साथ रहता है तथापि इद्रोग 
को ही रक्तवात ( 81 8. २. ) नदीं कष्ट सकते, क्योकि यह्‌ लक्षण केवर हृदय कौ विकृति से 
हयी नहींअपि तु वक्र को चङिति से भी उन्न होता है। सके ल्थि श्रौ मजूसदार जी 
नेकहामी है-- 


पत्र एला 10 नेकालण 18 पाह लीन म नेप्कणोत एणदषटञ्डारल दण ४३ 
९पद्टणयाम्‌ प्पकनिष्यमपठय, ग चल वणल, धपा पण] वर्णाह्ण््रमा 5णत ९०००७ 
प्रणा) ग प्ल मपा. प वणो काक्छात पलुृपप्र3ो ©] [फ एलपा०॥ भत्‌ 
वसात ४०९ रश्रप्ा्ः 1281005 976 16510051016.2 


रक्तदान का नियमन हृदय के वाम निर्य ( 1.6४ ऽ€ ८1९ ) की क्रिय श्चीकता, भमनिर्यो 
का स्थितिस्थापकत्व ( 18510 ५0001100 ग ५४८ कप्टा65 ) तथा रक्त की मात्रा व उसकी 
पिच्छिरूता ( 15009 ) के द्वारा होता है । वयस्क व्यक्तियों मे वाम निलय तथा रक्तवाही 
धमनि्यो के परमचय ( पएन्पप्णा ) से तथा कभी-कमी दृक्ष विकार से म यह रोग होता 
है । इसके अतिरिक्त प्रसवकारोन अत्यधिक पीडा, बरृकयोथजन्य-विषमता ( 7०४५९०२९. ) 
अथवा जारकाभाव ( ^००१९९०५1९ ) के कारण भी धमनी संकोच हो जाने पर रक्त का दवाव 


बदु जाता है। प्रवृद्ध-रक्तपिच्छिकता ( 1५63560 28९09 0 01००4 ) भी रक्तदाब कौ 
बृद्धिकाहेतुदहैः। 


त्वचा के नौचे ( 1" 8०,५०८५४०९००३ ४७०९8 ) रक्तल्लाव हो जने से छोटे छोटे फंस 
(ष्णः) मी हो जाती दै । मोजन का शोषण होने के पश्वाव रक्त की बृद्धिदोने पर रोग कौ 
बृद्धि होती हे । मोजन करने के उपरान्त शरीर मेँ भारीपन का मो अनुभव विशेष सूम से होता 
है । योगरलाकर मेँ रक्तवात के निन्न लक्षण दिये गये है-- 


पादयोश्च मवेदास्स्वकस्फोटः श्वयथुः छमः । रक्तछावः स्पन्दने च रक्तवातस्य रुरूणस्‌ ॥ 


चरक ने रक्तगतवात के अतिरिक्त रक्ताबरृतवातका भौ वणेन किया है किन्तु रक्तावृतवात के लक्षण 
भी इतके समान ्ी है- 
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रक्ादृते सदा्ातिस््वरूमांसान्तरजेष्टशम्‌ । मदेद्‌ सरागः श्वयथुजोग्न्ते मण्डलानि च, ॥ 
मांसमेदोऽस्थिमजगतवातरन्लणं रुकयति-- 
गुव॑ङं॑त्यतेऽत्यथं दण्डयुषटिहतं यथा । 
सरुक्‌ भ्रमितमत्यथं मांसमेदोगतेऽनिठे ॥ १७ ॥ 
मेदोऽस्थिपवंणां सन्धिश्लं मांसबरक्षयः । (च. चि, १८ ) 
अस्व संतता सर्‌ च मज्ञास्थिङपितेऽनिठे ॥ १८ ॥ 
मांस ओर मेद में वादु के स्थित होने पर शरीर भारी व निश्वर हो जाता है, णेसी पीड होती 
है मानों किसी ने डण्डे या सुष्टिका से प्रहार क्रिया हो, शरीर पीडायुक्त एवं थका-सा रहता है ॥ 
कुपित वादु के मज्जा ओर अस्थि मे स्थित होने पर अस्थि गौर पर्वों मँ मेदनवत्‌ पीडा, 
पन्धियो मे शु, मांस ओर बल का क्षय, निद्रानाश तथा स्थायौ स्वरूप कौ पीडा को उलन्न 
करता है ।॥ १७-१८ ॥ 
मांसमेदोगतवातरुक्षणमाह-गुर्विस्यादि । भ्रमितं श्रान्तं निःसहमित्य्थः । मांसमेदो- 
गतवायोरेकलिङ्गत्वमर, जदूरान्तरेण भर्यासंततराश्रयाभेदात्‌। एवं मजास्थिकुपितेऽपि त्राच्यम्‌। 
विमर्श मिथ्या-परमयुष्ट-पेशीय-अयुष्ट ( 25०गारएल्णोपत प्पप्ञल्णा् 8 ) 
रोग मी मांसगत वायु काही परिणाम है । सादचर्थ के कारण मास ओर मेद गत वात के लक्षण समान 
शोत ह । स्त क अनुसार मांसगत वायु शूयुक्त अन्थि तथा मेदस्थित वायु कम षौडा वाली एवं 
अव्रण अन्थियोँ को उत्यन्न करता दै - 
***"""प्न्थीन्‌ खशूलान्‌ मांससंभरितः 1 तथा मेदःस्थितः कुर्याद्‌ अन्थीन्‌ मन्दरुडोऽचणान्‌ ॥ 
अधिक श्रम करने से कुछ काठ मात्रकेक्दि वायु कौ वृद्धि तथा तञ्जन्य थकांवट की प्रतीति 
होप्ी रै, किन्तु इस अवस्था मेँ वायु विक्त होकर निरन्तर उपस्थित रहती है । अतः रोगौ को 
सदैव थकावर का अनुभव होता रहता है । 
साहचयं के कारण अस्थि ओौर मल्नागत वात के लक्षण भी समान ही होते है। उक्त 
रक्षण आधुनिक अस्थि-मञ्जा-शोथ ( 0९५४९०८९ ) कौ अवस्था से पूणैतया मिलते है । 
उसमे मौ अस्थि में तत्र गौर स्थायी स्वरूप का शूल व॒निद्रानाश पाय। जाना है। यद्यपि यह 
साक्षात वातनाडी की विकृति नहीं है तथापि लक्षणो विरेषतः पीडा की अभिन्यक्ति वातनादी के 
प्रभाव से ही होती है! इससे यभो स्पष्टहैकि वात से सर्वत्र वातनाडी की षी अङ्गीय विकृति 
का ग्रहण नदीं किया जाता । सुत ने इन दोनों का पृथक्‌ थक्‌ वणन किया है-- 
अस्थिशोषच्च भेदन ऊ्याच्छूरज्च तच्छतः । तथा मजगते सुक्‌ च न कदाचित्‌ प्रशाम्यति ॥ 


१. योगरल्ञाकर मे पूर्वोक्त लक्षण गौर रक्तवात संज्ञा क वणन के बाद चिकित्साका वणन 
करते ए रक्तवात का परययांय नाम दिरापूरण दिया है ! यह सुस्पष्टतया आधुनिक रक्तमाराभिक्य 
क। निद्ंक है । इस चिकित्सा से इस रोग मँ निश्चित राम भौ होता है। साथ ही उपयक्त वर्णन 
सेस्पष्टहे कि रक्तवािनियो का विकार भी रक्तमाराधिक्य का कारण होता है अतः वक्ष्यमाण 
सिरागत वात के रुष्णो के साथ रक्तवात के रक्षणो का मेरन करने पर तो रक्तभाराधिक्य के रक्षणो 
मँ कोर सन्देह दी नदीं रह जाता 1 


२. प्रत्यासत्तेराश्यप्रमावाद, इति पाठान्तरम्‌ 1 








मधुकोश-बि्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४१७ 


केवर अस्थि शोथ को आधुनिक विद्वान्‌ 05613 तथा उसके आवरणमात्र के शोध को 
2०105115 कहते है । इन स्‌ का भो समावेश अस्थिगत वात मे ही हो जाता दै । 
शुक्रगतवातरच्तणमवतारयति-- 


कषर युञ्चति वध्नाति शक्रं गमेमथापि वा । 
विकृतिं जनयेचापि शुकस्थः कुपितोऽनिलः ॥ १९ ॥८च. चि. १८) 


श्ुक्रगत कुपित वादु के कारण शुक्र मा कमी शध पात दो जाता है ओर कमो वह रुक मी 
जाता है । इसी प्रकार कमी गर्भं का चचीघ्र पात ओर कमी देर ते प्रव होता है तथा शुक्र ओर 
गर्भ विकृत भी हो जाते है ॥ १९ ॥ 
श॒क्रस्थवातवक्षणमाह--िषरमि्यादि ! गर्भमिति दुट॒करारब्धस्वाद्वभ॑स्य ! विङ्ति- 
मिति गभ॑स्य शुक्रस्य च 1\ २९॥ 
विमर्छं-ुक्र मे विकार होने पर उससे उत्पन्न हए वच्चे म नी वातविकार के कारण अंगवरैकस्य 
पाया जाताहै। स॒ष्तने भी सी के समान लक्षणो का वणन किया है--अभ्रवरत्तिः प्रवृत्तिर्वा 
विकृति; शुक्रगेऽनिरेः 
सिरालरायुगतं वातरुच्तगमाह-- 
कयार्सिरागतः शूलं सिराङ्श्ननपूरणम्‌ । (चु. नि.  ) 
स बाह्याभ्यन्तरायामं खटी कोव्ज्यमथापि वा ॥ २० ॥ 


स्ाङ्गकाङ्गरोगांथ इयात्‌ लायुमतोऽनिलः । ( च. चि. २८) 

सिरागत वायु से शल, सिरासंकोच तथा प्रा कौ स्थूलता यः पूता होती है । 

लाय मेँ स्थित विकृत वायु के कारण वाद्यायाम, अन्तरायाम, खो, ऊुग्जता ( कुबडापन ) तथा 
अन्य सावदेहिक ( 6९०९1 ) ओर स्थानीय ( 1,0५९1 ) ज्याधिर्यो को उत्पत्ति द्रोती है ॥ २२॥ 

सिरागतवातलन्तणमाह -ङुर्यादिव्यादि । आङु्कन सङ्कोचः । पूरणं स्थुरूर्वं, यदु त्तक- 
न्यन्न--सुषास्तन्ब्यो हस्यो वा सिरा वाते सिरागते' इति । खल्ली वच्यमाणाम्‌ ।॥ २० ॥ 

विमश्चं--सिरा से केवर अशयद रक्तवाहिनी सिरा (४९०) का ग्रहण न करके धमनी आदि का 
भौ ग्रहण करना चाद्ये । खुश्वत मे रक्त, पित्त, कफ भौर वातवाहिनौ भेद से चार प्रकार की सिरार्ओं 
का वर्णन मिलता है ओर कमः उनके नाम भो लोहिता, नीरा, गोरो ओर भरुणा बताया है । 

१. लोहिता--स्से धमनी ( ^ध्थः ) का ग्रहण करना चाहिये 1 

२. नीखा- इससे सिरा ( ४९०) का ग्रहण करना चाहिये; क्योकि उसका वर्णं नीका होता है ! 

३. गौरी--श्सते ङु रोग वातनाडा ( €५९ ) का ओर कुछ लोग रसवादिनी (15 - 
एध ०5 ) का यदण करते है । वस्तुतः कसवाहिनौ का ही अण करना उचित दोगा; क्योकि 
श्गौयः कफवहाः' गौरी नाम की सिरा कफ का वहन करती है, श्स वचन से कफ़ का वहन करने 
वारी रसवाहिनिरयो का हौ महण करना चाहिये । 

४. अरूणा-यद्‌ वातनाडी का वाचकं है; क्योकि वातनाडी का वणं आभ्यन्तर रक्त के कारण 
शेषद्रक्त या अरुण वणै का होता है । 


सिरागतः शूरम्‌ - पीडा का कारण वातनांडी हौ है, अतः यां सिरा से वातनाडी का यहण 
करना चाहिये किन्तु सकोच ओर स्थूलता प्रायः रक्तवादिनिरयो मे होती है अतः उनका म रहण 
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करना चाहिये । कमी उनमे रक्ताधिक्य होने से सिरा मे फुलाव ओर कमो रक्त क्म होने से 
सकोच या रिक्तता को अवस्था हो जाती है । वाग्भट ने भी कहा. है-“सिरास्वाध्मानरिक्ततेः। 
खराय शब्द भो सन्दिष्ध है । कतिपय विद्वान्‌ ससे वातनाडी का ब्रहण करते है जो कि 
युक्तियुक्त प्रतीत नही होता। कुपित या प्रकृत वाट का प्रधान अधिष्ठान वातनाडी हौ है, उमो के 
दारा अन्य धातुओं एत्र अगो मे भी वायु अपना प्रभाव दिखाता है, उसके ल्य पुनरुक्ति करना 
अनुचित है । वस्तुतः सनायु को सन्पि का बन्धन या स्थिर रखने वाला कहा गया है-- 
एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धय स्ताः । सरायुभियेडुभि्द्धास्तेन भारसहा नराः॥ 
(सख. रा.५) 
इसते स्पष्ट है पि लायु से लिगार्मेट ( 114८८6५४ } का ग्रहण करना चाहिये; क्योकि वे ही 
सन्धयो को स्थिर रखने का कायै करते है । पाश्चात्य वैचक मे मौ कुछ समय पूवं छिगामेट के 
ल्यि साषनयू ( 3116» ) शाब्द फ न्यवहार होता था जो किं लायु काही अप्रं प्रतीत होता है। 
खायुगत बाह्यायाम आदि सभी रोग लाय ( 1.4० ९१ ) या उनके स्थूल रूप कण्डरा (76005) 
ओर उन्म सम्ृक्त मांसपेशीगत व्रायु या वायु के अधिष्ठान वातनाडिर्यो कौ विकृति से हो होते है, 
यह आगे स्पष्ट करिया जायगा । कदाचित्‌ आघात आदि के कारण लायु को चिति से भी 3 वरण- 
जनित वातविक्ृति होने पर ये रोग स्थायौ स्वरूप धारग क्र क्ते है। सुश्चत नि्चरता, कम्पन, 
आक्षेप तथा शूल को लाञ्ुगन वात का क्षण कहते है -“सायुप्राप्तः स्तम्भकम्पौ शूरमाक्तेपणं 
तथा ॥" (सु.नि. १) वाग्भट गृध्रसौ को भी लागत वातका टी परिणाम मानते है-स 
स्नावस्थितः ऊर्याद्‌ गरृधरस्यायामङुन्जताः१८ अ. ह. नि. १५ ) इससे सन्देह होता है कि लायु से 
कदी कही वातनाडी कामी ग्रहण करते हैः कर्योक्रि गृधसी वातनाडी काही विकार है। किन्तु 
आवरण का विचार करने पर यह सन्देह भौ निर्मूल हो जाता है । 


सन्धिगतवातरुक्षणमाह-- 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलाटोपौ करोति च ॥ २१ ॥ 
सन्धि मँ स्थित वि्ृत वायु सन्धिर्यो को नष्ट कर देता है तथा उनम शूल ओर सूजन को 
उतपन्न करता है ॥ २१॥ 


सन्धिगतवातलन्षण माह--इन्तीत्यादि । हन्ति सन्धिगतः सन्धीनिति सन्धिविर्रेषं 
स्तम्भादिकं वा करोति ५ २१॥ 

विमक्ञं-संभिगत कुपित वायु संधिबों को नष्ट कर देता है । श्सका यह अभिप्राय है कि उनकौ 
स्वामाभिक किया मेँ विकार आ जाता है । कभी-कभी सधिविच्युति भौ हो जाती है तो कभी केवल 
किषाहानि मात्र होती हे । माम ओर भन्य दोषो के सम्प ते शोथ आदि विकार भी होते है। 
सनिर्यो मे एक पिरशेष प्रकार कौ छचक्र होती है, जिसके कारण उन्म आवदयकतानुकरूल सिकुढने 
भौर फलन का गुण होता है । शयु कौ विकृति से उक्त गुण नष्ट हो जाता है ओर रोगी इच्छानुकूल 
मिक्त सन्धि के प्रसारण ओर संकोचन में समर्थं नीं होता एवं प्रयस करने पर पर उनमें तीतर 
वेदना का अनुभव मी होता है, यह वात चरक के निन्न छेक से स्पष्ट है-- 

वातपूणोदतिस्पशः शोथः सन्धिग॑तेऽनिरे । प्रसारणाङ्ञ्जनयोः प्रवृत्तिश्च सवेदना ॥ 
उक्त स्थिति क्षासद्रत मे विशेषरूप से पायी जातो ह । अधुनिक विद्वान्‌ केवर संधिगत विकार को 
^ प्ण ४ ( समिवात ) गौर साम विकार को 9०७15 ( आमवात › कते है । 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाटयोपेतम्‌ । ४१६ 
पित्तकफाच्च्तानां प्राणादीनां रक्षणान्याह-- 

८ प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्वापान एव च । 

स्थानस्था मारुताः पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ ) 

प्रणि पित्ताबृते छदिदाहशैवोपजायते । 

दौेल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यं च कफावृते ॥ २२॥ 

उदाने पित्तुक्ते तु दाहो मृच्छ भमः ह्मः ¦ 

अस्वेददर्षो मन्दोऽभिः शीतता च कफावृते ॥ २३ ॥ 

सवेददाहयैषण्यमूच्छीः स्युः समाने पित्तसंबृते ¦ 

कफेन सक्ते विप्पूत्रे गात्रहश्च जायते ॥ २३ ॥ 

अपाने पित्तयक्ते त॒ दाहौष्ण्यं रक्तमूत्रता । 

अधुः काये गुरुत्वं च क्षीतता च कफावृते ॥२२।(घख. नि. $) 

व्याने पित्तावृते दाहो गत्रविक्षेषणं कमः । 

स्तम्भनो दण्डकथापि शूलश्ोथौ कफावृते ॥ २६ ॥ 

प्राण, उदान, समान, व्यान तथः जपान ये पाचों वायु अपने-अपने स्थान पर प्राकृ रहते 


हुए श्तोर का धारण-पोषण उचित रोति से करते-रहते है । 

पित्ताद्त प्राण--प्राणवायु के पित्त से आदृत होने पर वमन तथा दाह होते हैः 1 

कफाश्रृत प्राण प्राण के कफाबृत होने पर दुरैरता, खस्ती, तन्द्रा तथा यल की विरसता 
हो जाती है। 

पित्तावृत उदान--उदान वायु के पित्त से आवृत हो जाने पर दाह, मृच्छ, भ्रम तथा छम 
( अनायास श्रम ) हयो जाते हैः । 

कफावरत उदान--उद्रान के कफ से आदृत होने पर पसीना नदी निकलता, रोमाञ्च हो 
जाता है, अभ्चि मन्द हो जातो है तथा शीत का अनुभव द्ोता है । 

पित्ताब्रृत समान-समानवायु के पित्ताङृत होने पर पसीने को अधिकता, दाह, गर्मी तथा 
मूच्छ होती ह । 

कफात समान-समान वायु के कफादृत होने प्रर मल तथा मूत्र काअवरोधष्ो जताहै 
तथा श्षरौर रोमाश्चित रहता है । 

पित्तावरत अपान--अपानवायु के पित्त से आङ़त होने पर॒ जलन ओर गयौ के साथ-साथ 
मूत्रमें रक्त मौ आता) 


कूफाडरत जपान--अपानवायु ॐ कफावृत ्ोने प्र शरीर के अधोमाग मेँ भारीपन च 
शीतता रहती दै 4 

पिदृ ष्यान--ज्यानवायु के पिच्तावृत नि प्र दाह तथा अंगविक्षिप ( हाथो का बेचैन 
दोकर्‌ तस्ततः फेंकना, बा क्षटके भना ) तथा इम होते है! 
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कफाब्रृतव्यान--व्यानवायु के कफ से आवृत होने प्र कुच अंग या सारा शारीर जकड्‌ कर्‌ 
ङण्डे के समान हो जाता है तथा शूल ओर शोथ भी होते है ॥ २२-२६॥ 


पित्तकफावृतानां प्राणादीनास्धाधंश्छोकेन लिङ्गान्याह-प्राण इस्यादि । गान्रहषों 
रोमाञ्चः । दण्डको दण्डवत्‌ स्तम्भः । परस्परं च प्राणादीनामावरणानि विशतिभंवन्ति। 
यदुक्त चरके-मारुतानां हि पञ्चानामन्योन्यावरणं शणः ( च चि. अ. २८ ) इत्यादि । एषां 
चच लक्तणं चरक एव द्षटन्यम्‌ । विदेह एक एव वायुः स्थानकर्म॑भेदात्‌ पन्चेस्याहुः, संस्ि- 
दव्यस्वेनैकाश्रये जरुवच्छथगवस्थानाजुपपत्तेः 1 ईशानोऽप्याह-यथैको देवदत्तः स्थानमेदाद्‌ 
गृहस्थो वानप्रस्थः कर्मभेदात्‌ कुम्भकारो माराकार इद्युच्यते, तथा वायुरपौति ॥२२-२६॥ 


विमञ्ञं--कदाचित्‌ वायु अपने कारणों से स्वतन्त्रतया चिकेत होकर रोग उत्पन्न करता दै ओर 
कभी-कभी दद्ध कफ ओर पित्त आदि से आवृत होकर भी पिका को उत्पन्न करता दै; क्योकि 
चरक ने कहा मी है "वायोर्धतुक्तयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च ! वाग्भट ने मौ “वायोरावरणं 
चातो बद्धुमेदं प्रवच्यते' पे छेकर' इति द्वाविंशतिविधं वायोरावरणं विदुः" तक वाईस प्रकार 
कै आयरणो का उर्केख किया है, उनका यहो केवल नाम निर्दे द्य किया जायगा विस्तृत वणेन 
उक्त मन्थो मेदी देख 


१. पित्तावृत वात ८. शुक्रावृत वात १५. पित्तावृत व्यान 
२. कफावृत वात ९. अन्नावृन वात १६. पिन्तावृत समान 
र रक्तावृत वात १०. मूत्राबृत वात १७ पित्ताबृन अपान 
४, म्तावरृत वात ११. मलाव्रृत बात १८. कफ़ावृत प्राण 

५. मेदसान्रत बात (आढ्यवात) १२. सवैधात्वाटृत वात्‌ १९. केफ़वृत्त उदान 
६. अस्थ्यावृत वात १३. पित्ताव्रृत प्राण २०. कफावृत व्यान 
७. मज्जादृत वात १४. पित्तावृतत उदान २६. कफाठृत समान 


२२. कफाचरत अपान 


इनके अतिरिक्त प्राण, उदान आदि भी परसपर आदृति करते है, हस प्रकार इससे बीस मेद 
ओर होते है-- 


प्राणाद्यस्तथाऽन्योन्यमाब्रण्वन्ति यथाक्रमम्‌ । स्वंऽपि विक्षतिविधं विद्यादावरणं च यत्‌ ॥ 


१. उदनावृत प्राण <. अपानादृत उदान १५ व्यानावृत समान 
२. व्यानादेत प्राण ९. प्राणावृत व्यान १६ अपानावेत समान 
२. समानादृत प्राण १०. उदानावृतत व्यान १७ प्राणावृत्त अपान 
४. अपानव्ृत्त प्राण ११. समानावृत व्यान १८. समानावृत अपान 
५. प्राणावृत उदान १२. अपानावृत व्यान १९. उदानावृत अपान 
६. व्यानावृत उदान १२. प्राणावृत समान २०. व्यानवृत अपान 
७. समानावृत उदान १४. उद्रानावृत स्मान 


प्राण भादि वातो के पितावृत होने पर तत्तदातस्थान मेँ दाह, उष्णता जादि तथा मृच्छ जेते 
साव हिक लक्षण हेति है । इसी प्रकार कफ से आव्रत होने पर॒ शीतता, अरुचि, वैरस्य तथा 
मरविवन्ध सदह रक्षण होते दै । श्वसनिकाशोथ कफावृत उदान करौ विति का उदाद्रण है । 
अपानवायु के पित्तावृत होने पर गदा, वस्ति, गरभादाय तथा योनि ओर मेद कौ विति मे पित्त 
के दाद आदि रक्षण भिर्तेदैः। ग्भाशय या वस्ति से रक्त की प्रदत्ति भौ पित्तावृत अपान का 


मधुकोश-बियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४२१ 


ही उदाहरण है । समानवायु भोजन का परिपाक कराता है, किन्तु कफ से आवृत हो जने पर 
वह उन्त कायै नही कर पाता जिससे पाचन-सस्थान की विङ्कति के फलस्वरूप आम आदि दोषो की 
उत्पत्ति होती है 1 

आकेपकस्य सामान्युक्तणे वर्णयति-- 


यदा तु धमनीः सर्वा; डपितोऽभ्येति मारुतः । 
तदाऽऽधिपतयाश यहयृहर्देहं यहथरः ॥ २७ ॥ 
यहयुहशाक्षेपणादक्षेपक इति स्पृतः। (सु.नि.१) 


जव विक्त वायु शरीर कौ सम्पूण धमनिरयो ( वातनाठियोँ ) को वार वार आक्रान्त करता दै तो 
सौरे शरीर मे पुनः पुनः आक्षेप ( चटके ) जति है । पुनः पुनः भक्षे अनि केकारणरोगको 
आक्षेपक कहते है ॥ २७॥ 


आेपकस्य सामान्यलक्तणमाह--यदा स्विव्यादि ¦ सवां इति 1 ऊर्ध्वाधस्तियंग्गाः । 
आक्िपति देहं हस्व्यारूढपुरषस्येव गात्रं चारयति । सुहृश्वर इति ठेतुगभविदोषणम्‌ । 
वहिश्वर' इति पाठान्तरे कोष्ठाद्‌ बहिः शाखागतश्चरन्नाेपकं करो तीत्यर्थः । चन्दिकाकारस्सवे 
तज्नानुमन्यते, स्थानगाम्भीर्यादाक्ेपकस्य तदारभ्भकवायोर्बहिश्ररत्वायुक्तव्वात्‌ ॥ २७ ॥ 


चिमश्चं--“नाडी तु धमनी सिरा' इस उक्ति के अनुसार प्रकृत मेँ प्रकरणवद्ल धमनी शब्द 
से बातनाडी का ग्रहण करना चाद्ये, क्याकि वातनाड्यों कौ क्िक्ृति के कारण ही आक्षेप 
( 00९०5१०० ) की अवस्था उत्पन्न होती है । अक्षे एक रक्षण दै जोकि जनेकरोगोँमे 
लक्षुणरूप मँ पाया जाता है । सवैशरीरव्यापौ व्यान वायु कौ विति का ही परिणाम आक्षेप 
है । इसके साथ मस्तिष्कगत वात कौ विकृति मी प्रान रूपसे रहती है) भघुनिक परिभाषा 
के अनुसार रौर की प्रावेगिक ( 2०075४९] ) तथा आङ्खु्कना८क ( 8125200020 ) अनै- 
चिक गतियो ही आश्षेपकं ( 0०४८51० ) कही जाती है । इस अवस्था में कुछ समय के खयि 
निम्न चेष्टावह नाड्यो पर शल्कौय ८ 0०४०9] ) नियमन समाप्त हो जाता है जिससे अनैच्छकि 
गतिर्या प्रारम्भ हो जाती है । यद अवस्था निम्न रोर्गो मे विशेष रूप से पायी जाती है-- 


१. अपस्मार ( एष्ा€्ण़् ) 
२. मस्तिष्कगत विकृतिर्यो । ( क ) मस्तिष्कालंद ( @€€४7४। ४००४5 ) 
“ (ख ) जलदीषै (प४१९०-०९००्‌०७) ( ग ) मस्तिष्कावरण शोथ ( ल णाणह8 ) 
३. विषमयता ( 70\1० ०००१।४1००5 ) ( क ) मूत्रविषमयना ( (प्ल ) 
(ख) साक्षेप-सूतिका-सन्निपात ( ए्रनन्प51+ ) (ग) जीणै मदात्यय ( (7०४५ 
भ०० गाप ) ( घ ) छोरोफामं । ( ऊ ) कुचला । 


४. धनुवात ( 7७४४5 ), अपतानिका ८ 6971 ), तथा अपतन्त्रक ( एज र) मेँ भी 
आक्षेप पाये जति हैः । चिन्ता, शोक आदि तथा वातप्रकोपक अन्य कारणोँसे भी इरीर मे एक 
प्रकार का विष उत्पन्न हो जाताहै जो निश्चित स्मय प्र एकत्नित होकर रक्तप्रवाह दवारा 
मस्तिष्क, सुम्ना तथा सर्वं शरीर मेँ व्याप्त व्यान वायु मे विक्ृत्ति उत्पन्न करके उक्त रोग को 
उतपन्न करता है । 
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आक्ेपकस्यैवावस्थाविशेषावपटन्तरकाएतानकौ निरूपयति -- 
क्रद्धः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थानाद््वं प्रवतेते ॥ २८ ॥ 
पीडयन्‌ हृदयं गत्वा शिरः शधो च पीडयन्‌ । 
धुवंश्नमयेद्वात्राण्याक्षिषेन्मोहयेत्तदा ॥ २९ ॥ 
स कृच्टरादुच््रसेवापि स्तन्धाक्षोऽथ निमीलकः । 
कपोत इव कूजेच निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ ३० ॥ 
इष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति । 
हृदि शुक्तं नरः स्वास्थ्यं याति मोहं ते पुनः ॥ ३१ ॥ 
वायुना दारुणं प्राहुरेफे तदपतानकम्‌ । (च.सि,९) 
स्वप्रकोपक कारणों से प्रकुपित हुआ! वायु अपने स्थान ( पक्राशय आदि ) से ऊपर उठकर सिर 
को ओर जाता है तो हदय, शिर ओौर शंख प्रदेश को पौडित करता हा अगो को धनुष कै. 
समान छ्ुका देता दै ओर उन्म आक्षेप गौर मृच्छ उन्न करता है । श्वासप्रश्वास मे बी 
कटिनाई होती है, आंख कभी खुले ओर कभौ अधसुली र्ती है, रोगी बेहोश की अवस्था 
म कबूतए के समान पुरधुर का शब्द भी करता है। अक्षेपक कौ शस अवस्था बौ 
अपतन्वरक कहते है । 
जिस अवस्था में दृष्टि पूणैतया आच्छादित ( सूपग्रहण मेँ अस्समथै ) या परा सौ जत्ती है, 
संशानाडा भी पूर्णतया दो जाता है ओर कण्ठकरजन होने लगत। दै, दौरे से मस्तिष्क के सक्त हो 
जाने पर स्वस्थ ओर पुनः दौरा भा जाने पर मूच्छौ हौ जाती है तो वायुकृत इस भयङ्कर रोग 
को अपत्ानक कषटते ॥ २८-३२१ ॥ 
अस्येवायस्थाविदोषा वपतन्त्रकापतानकावाह- क्रुध" इत्यारभ्य “एके तदपतानकमि 
न्तेन । “श्वेः कोपनेरि' स्यनेन रुक्ञादिकुपितः स्वतन्त्रो न स्वावरणकरुपित दति $शानः निमीः 
किताक्ष; स्तम्धाक्लो वा भवतीष्यर्थः । आक्तेपकश्चतुर्विधो भवति, दण्डापतानकोऽभ्यन्तरा 
यामो बहिरायामोऽभिघातजश्चेति । दृदबलेन यद्यप्याक्तेपकात्‌ पूर्वमन्तरायामबहिरायामौ 
पटितौ, तथाऽप्याेपकविशेषावेतौ मन्तभ्यौ, सश्तद््ंनात्‌ ॥ २८-३१ ॥ 
विमश्चं--अपतन्त्रक के कुक रक्षण अपस्मार में भौ भिन्ते है किन्तु उमे फेनोद्धम होता 
है जो कि श्रमे नदी होता। इते योषापस्मार ( 6551€718. ) कह सकने हैः । धनुर्व्नमन यदपि 
धनुर्वात मे भी होता है तथापि अपतःत्रक को धुरवात ( 76०५ ) नहीं कह सकते, क्योकि 
धनुर्वात म यह रक्षण स्थायी स्वरूप का होता है जव फि इसमे अरप्काक्कि ष्टी होता है । इसके 


अतिरिक्त अगे धनुवांत को अपतानककामेदः भी कहा गया है। तन्त्रान्तर मे अपतन्त्रक का 
रक्षण निन्न प्रकार से कहा गया है-- 


करः स्वैः कोपनेरवायुरपानो नाभिसंश्रयः । संदूप्य हृदयस्थं च मनो स्याङल्येत्ततः॥ 

पीडयन्‌ हृदयं प्राप्य शिरःशंखौ च पीडयेत्‌ । आरिप्य चाखिलं दें मोहयेच्च पुनः पुनः॥ 

स इच्छरादुच्छुसेचवापि स्वेदकत्ययुतो बहिः । स निद्रां कमते नरं पाप्य चाश प्रबुध्यते ॥ 
त्रसते कम्पते भूयो निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेवम्‌ । ४२२ 


अपतानक--इसे धनुर्वा ( 7५" ) कह सकने है, कर्यो कि इसके लक्षण कु न कुछ वने 
ही रहते है ओर आवेग जल्दी जल्द आने हैः । इसके भतिरिक्त यह मपतम्वक़ से भयकर भी होता 
ह, यह दारण दान्दसे स्पष्टहै। दिर से यं मस्तिष्क काही ग्रहण करना चाहिये, कर्योफि इस 
रोग की उत्यत्ति मेँ मस्तिष्क व॒ मभ्पूणे नाडीन्तस्थान साक्षात्‌ रूप मे भाग छेता दै । अपनानक्‌ 
चार्‌ प्रकारका होना ै-- 

9 दण्डापतानक । > धनु-स्नम्भसक्षक अन्तरायाम । ३. बाह्यायाम ! ४ पारयाम । 

मधुकोशकारने पाश्चयाम के स्थान पर अभिघातज का उल्लेख फिया है । 

दण्डापतानकं व्याचष्टे- 


कफ़ान्वितो भृषं वायुस्तास्वेव यदि तिष्ठति ॥३२॥ (वा. नि, १५) 


दण्डव्स्तम्भयेदेहं स तु दण्डापतानकः । (सु. नि. \ ) 
यद्वि उन्दी ( समस्त शरीर कौ ) धमनिर्यो ( वातनाड्योँ ) मे कफयुक्त वायु का अवस्थान 
होता है नो रीर डण्डे के समान सीधा ओैरक्डाहो नाता है उसे दण्डापतानक कहते ह । ३२ ॥ 
एषां कणमाह--कफान्वित इत्यादि । श्टशं कफान्वित इव्यनेन पित्तमपि न वायत 
इस्यादुः । चरके स्वस्यासाध्यस्वं केवख्वातजस्वेन दरषटव्यम्‌ । यदाह---'पाणिपादशिरः्रष्ठ- 
श्रोणीः स्तश्वाति मारतः । दण्डवत्‌ स्तन्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः' ( च. चि. २८) 
इति ! तास्विति सरव॑धमनीषु ॥ २२ ॥ 
विमर्श-इस अव्रस्था मेँ जरर कौ समस्त संकोचक ( 16075 ) तथा प्रसारक ( ए,४९५- 
७०८ ) उमयविध पेशिर्यो मेँ कडापन आ जने से दोनों प्रकार के कायै ( संकोच तथा प्रमार ) 
नही होने ' इससे शरीर सीधे दण्ड के समान कडा रहना है । चरक ने इसी को दण्डक नाम 
दिया ह ओर उत्ते केवल वातजनित ओर असाध्य भी बताया दै-- 
पाणिपादशिरःघ्रष्टश्रोणौः स्तभ्नाति मारुतः 1 दण्डवत्‌ स्तन्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः 11 
धनुःस्तम्मं रु्तयति- 
धनुस्तुल्यं नमेचयस्तु स धनुःस्तम्भसंज्ञकः ॥ ३३ ॥ 
प्रकुपित वायु यदि इारीर को धनुष के समान शका दे तो उसे धनुःस्नम्म कहते दै ॥ इर ।॥ 
अन्तरायामबहिरामयोः साधारणं रूपमाह-धनुस्तुस्यमिस्यादि ॥ २२ ॥ 
विमद अवस्था मेँ केवर सेकोचक या केवल प्रसारक वेश्यो मेँ टो कडा होती है } 
यही वस्तुतः धनुर्बात ( 16१,१०७ ) का रूप है । यह मी अभ्यन्तरायाम तथा बाह्यायाम मेद सेदो 
प्रकारका है। कदाचित्‌ दारीरार्धमात्र मे विकार होने पर पाश्वायाम नामक तीसरा प्रकार मी 
होता है । 
अभ्यन्तरायामं धनुःस्तम्मं निरूपयति- 
अङ्कलीगुरफजटरहृदरक्षोगलसंभरितः । 
ललायुप्रतानभनिलो यदाऽऽकषिपति वेगवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
विष्न्धाक्षः स्तन्धहदुमपाशवः कफे वमन्‌ । 
अभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदाऽस्यःभ्यन्तरायामं करुते मारतो बली । 


४२४ माघननिदानम्‌- [ बातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


कुषित तथा वेगवान्‌ वायु जब अयुली, युल्फ ( रखना), पेट, हृदय तथा गले मे स्थित 
होकर वहां के लायुप्रतान ( कण्डराओं ओर व्यो ) मे आक्षेप उत्पन्न करता है तव रोगौ की 
आं सथर हो जाती है तथा जवडे-जकड जति हे, प्सल्यो मे. दूने की सौ पीडा होती है, रोमौ 
क्फका वमनमभौो करतादहै। इस प्रमर रोगी भीतर ८ उदर ) की ओर धनुष के समान जुक्‌ 
जाता है उसे अग्यन्तरायाम ( धनुःस्तम्भ ) कहते है ॥ २४-३५ ॥ 


बाह्यायामं र्चयति-- 
बद्यलायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च ॥ ३६ ॥ 
+ ९ 
तमसाध्यं बुधाः प्राहुवेक्षःकय्यूरुभज्नम्‌ । (ख. नि. १) 
बाह्य अर्थात्‌ पृष्ठ भाग ब स्नादुमो (कण्डराओं एवं पेशिर्यो ) मेँ स्थित वायु कुपित होकर दारीर 


को जव बाहर ( पीठ) की ओर ह्ुका देता है तो उसे व्यायाम ( धनुःस्तम्भ ) कहते है । यह 
असाध्य होता है, क्योकि शसम छाती, कटि तथा उरु भाग के भथ होने का भय रहता है ॥ ३६॥ 


विरोषलकषणमाह- अङ्कुरीत्यादि । वन्तो बाहुद्वयान्तरम्‌ 1 हदयं तद्भ्यन्तरं बङ्गलम्‌ 1 
सरायुप्रतानं कतावदनेकश्ररोहं खायुरिच्युपलक्तणं, तेन सिराकण्डरयोरपि ग्रहणम्‌ 1 यदुक्तं 
तत्रान्तरे-“मह्ितुरबखी वायुः सिराः सखरायुकण्डराः । मन्यापृष्ठाभ्रिता वाद्याः संशोष्या- 
यामयेद्बहिः' इत्यादि । अभ्यन्तरायामं कोडे नतं, बाह्यायामं धृष्टे नतम्‌ । अन्तरायामवहिः 
रायामाभ्यां तन्त्रान्तरोक्तकन्नस्यावरोधः । यदुक्त--!हृदयं यदि वा पृष्ठसुत्तं क्रमश 
सरुक्‌ । कृदधो वायुर्यदा कर्यात्तदा तं कुन्जमादिशेत्‌ ॥ ३४-३६ ॥ 

विमह--यहां लायु शब्द उपलक्षणात्मक होने से उससे केवर बन्धन नही, अपितु कण्डरा, 
मांसपेशिया, सिरा आदि का मौ ग्र््ण करना चादि कर्योकि ग्रन्धान्तर्तो में रपट ह कहा है- 
“महा्तुर्बली बायुः शिराः सन््नायुकण्डराः । मन्याशृष्ठाभनिता बाद्याः संशोष्यायामयेद्बहिः)' 
वस्तुतः प्रकुपित वायु का प्रमाव वात्तवाहिनिर्यो दारा मांसपेश्ियोँ ओर कण्डरार्भो म होता है । 
आक्षेप-क्रिया पेरिर्यो के अनैच्छिक एवं अनियमित संकोच कै कारण दही होती दहै । पेट (८ भश 
191 5:0९ ) की ओर इुकने को अभ्यन्तरायाम { एष्ण्‌ ०७।१०६०००३ ) तथा पीठ कौ ओर 
हके को बाह्यायाम ( 095४1०1००१ ) कहते है । कभो-कभी रोगी केवर पारं की ओर युक 
जाता है। यमी बाष्यायामका टी मेद है ओर शते पार्धायाम ( ए९५०७११०६००३ ) कहते 
हं । आधुनिक मर्थो मे पार्थांयाम का भौ वणेन मिक्ता है । चरक के अनुसार मन्याशरित प्रकुपित 
वात अन्य वातनाडियो मेँ भौ विङ्ृति उत्यन्न करके मन्यास्तम्भ तथा अन्तरायाम नामक धनुःस्तम्भ 
को उत्पन्न करता है । इसमे गदेन पेट की. ओर ख्ुक जाती है, दात आपस मेँ मिक जाते है । से 
रोगौ का विकट हास्य भो कहते है जो कि धनुर्वा का मुख्य लक्षण है । शसके अतिरिक्त लाटाच्राव 
होता है, जवडा जकड़ जाता है-- 


मन्ये संभ्रिस्य वातोऽन्तयंदा नाडीः प्रप्ते । मन्यास्तम्भं तदा ऊुर्यादन्तरायामसंक्ञितम्‌ ॥ 

अन्तरायम्यते ग्रीवा मन्या च स्तभ्यते श्टशम्‌ । दन्तानां दंशनं लाला ृषठाकतेपः शिरोग्रहः ॥ 
जम्भावदनसंगश्चाप्यन्तरायामरक्षणम्‌ ॥ ( च. चि. २८ ) 

इसी प्रकार पृष्ठभाग का संचालन करने वाली नाड्यो के श्ोषपू्ंक ( पृष्ठ भाग कौ लायु 

कण्डरा, पियो आदि मे विकार उत्यन्न कर ) प्रकुपित वायु बहिरायाम-नामक धनुःस्तम्भ को उत्पन्न 

मरता है। इतके कारण रोगी धनुष के समान स्यु जता है जिनसे उसका सिर पीछे को भोर 

छक कर भूमि पर लग जाता है! वक्षः स्थर उन्नतहो जाताहै, ग्न मे पीड़ा होती है, दत 


मधुकोश-षिद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४२५ 


परस्पर भिक जति है, लालास्राब होता है, रोगो बोल नदीं पाता इसका आक्रमण भयंकर 
ह्येता है अतः इसे रोगौ या तो मर जाता है या विकलाङ्गता ८ स्थायी शारीरिक विकृति ) 
हयो जाती है । ~ 

रष्टमन्याभ्रिता बाह्याः शोषयित्वा सिरा बरी । वायुः क्याद्‌ धनुःस्तम्भं ॥ 
चापवन्नाम्यमानस्य पृष्ठतो नीयते शिरः । उर उत्किप्यते मन्या स्तन्धा ्ीवाऽवद्यते ॥ 


=, ५ 
दुन्तानां दंशनं जम्भा खाङास्ावश्च वाम्ब्रहः । जातवेगो निहन्स्येष वेकल्यं वा प्रयच्छंति ॥ 
श (च. चि. २८) 


उक्त रोगे रोगौ कार ओर पैर की एडियँ ही भूमि या शय्या का स्य करतौ है । शेष 
अङ्ग अक्षिपके कारण उपर को उठ जाति हैँ । वाग्भटने इन लक्षणो के अतिरिक्त स्वेद-प्रवृत्ति 
कभी उछ्ेख कियाहैजो कि वस्तुतः श्सरोग का प्रधान लक्षण है। आधुनिक दृष्टिसे उक्त 
रोग को धनुवात ( 7५१०००३ ) नाम देना असन्दिग्य है, क्योफि ये समी लक्षण धलुर्वात मे भी 
इस रूप मेँ पाये जति है । 
कुम्जता का भौ विजयरक्षित जो अन्तरायाम ओर बदिरायाम मेँ ही अन्तमाव करते है किन्तु 
वह ठीक नदी, कर्योकि.कुम्जता अस्थिविकृति-जन्य होती है सिरा या स्नाघुःिङ्तिजन्य नदीं । तथा 
यह अवस्था करमशः उत्पन्न होती है अकस्मात्‌ नदीं जैसा कि वहीं कश है- दयं यदि वा 
पृषठमुचनतं कमश्ः सरक्‌ ।' 
धनुरबात ( 7८४५५०५ ) का दूसरा नाम हनुस्तम्म ( 1.0गक्म ) मो है । इसकी परिभाषा 
करते इए प्राइस ने कष्ा--^.५ 16011009 15९8565 १०८ ४० € †०105 ०? € 
नण्डपतप्प वृलसणा 8ण्ते अष्ाणहु २४ एप 106 85 त प€ 0४७50 अयत्‌ 
छलः पप्ञन्‌€ऽ णाध एभा०ऽप्‌ €8८ला ९०.६००. 
आधुनिक जन्वेषर्णो के द्वारा यह सिद्ध ष्टो चुका है कि षलुवांत रोग मी संक्रामक हैजोकि 
धनुवांत के दण्डाणु ( 0०्तापप प्रलश्णं ) के दरा कैल्ता है । ये दण्डाणु प्रायः धोड़े को 
रोद से मिभित भूक में रहते है । आधातजन्य त्वचा के व्रण दारा श्नका शरीर मे प्रवेश्य होता है 
ओर ये बहो रहकर एक अतितोकष्ण बहिविष ( ५०४००) का निर्माण करते है जो कि चेष्टा- 
षह नाडयो के अतिसूष्म अग्रो के दारा प्रचूषित होकर केन्द्रौय वातनाडी संस्थान कौ व्रातनाडी- 
कोषा्ओं मेँ पंच कर उनको क्चभित कर देता है । सेविदनिक नाढिरयो प्र श्सका कु भौ परमाव 
नहीं होता । श्स रोग का सचयकारु र दिन से १४ दिन तक का होता रे। सवरथम सुख की 
परियो भँ संकोच प्रारम्भ होता है । मुख पूतया नही खुक पाता, किसी वस्तु का निगर्नाव 
बोलनां कठिन हो जाता है । इसके पश्राव्‌ गरे के पिके भाग, सुख, उदर, पृष्वंश तथा ऊर्वं 
ओर मधः साखा की पेयो मे क्षेप शेने रूगवे है, दोनों जबड़े बन्द हो जते है, दांतमी 
आपस मेँ भिर जाते है जो फि सरता से पथक्‌ नदी किये जा सकते । मुख को समी परियो का 
संकोच हो जाता हे । इन रक्षणो से युक्त रोमी पृष्ठ की ओर षयुष के समान सुड जाता रै । श्सको 
बाह्मायाम ( 095"01०008 ) कदते है । कभी-कमो यह सुडाव उद्र कौ ओर षोता है तो उते 
अभ्यन्तरायाम ( एप्पा०५००१०००३ ) कहते है । कुछ रोगिर्वो मे पाशवं मे सुद्ने को मो परवृत्ति 
पायी जाती है उसे पारयाम ( ?1605४०{०\.08 ) कहते है । कुछ रोगिर्यो मेँ अगे ओर पीछे 
क पेरिरयो मे एक साथ संकोच होने से सारा शरीर उण्डेके समान सीधा गौर क्डाहो जाता है 
इसी को दण्डक या दण्डापतानक ( 019००००5 ) कहते है इन उक्षो के भतिरिक्त रोगौ को 
पीना बहत आता है । नाडी तथा श्रास के अनुपात पर प्रायः कोर प्रभाव नं होता । 
28 
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आ्तेपकस्य कफपित्तानुषन्धकरवं प्रतिपादयच्नाह-- 
कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ॥ ३७ ॥ 
छयीदाक्षेपकं त्वन्यं चतुधंममिधातजम्‌ । ( ख. नि. 9 ) 
ककफय॒क्त या विततयुक्त वायु अथवा इनके अनुवन्ध से रदित केवर वायुदी प्रकुपित होकर 
अक्षेषक को उतपन्न करता दै तथा नोट र्गने पर्‌ प्रकुपित वायु अभिघातज नाम के चौथे आक्षेपकं 
का उ्यन्न करता है ॥ ३७ ॥ 
उच्छानामाक्तेपकप्रकार) णां कफपित्तानुबन्धमाह--कफपित्तान्वित इष्यादि । एतच्च 
दण्डापतानकलक्तगमेव जेजेन व्याख्यातम्‌ 1 पित्तकफाजुबन्धश्चान्र दोस्य्लोथगुरस्वा नी्या- 
दिनोक्तलक्तण एव वोध्यः । चहथंमभिघातजमिति दण्डापतानकादित्रितय पिक्तया चतुर्थम्‌ 
अभिघातजं दण्डाद्यभिघातङकपितवातजम्‌, अस्य च रक्तणं "यदा तु धमनीः सर्वाः" इत्यादि- 
नोक्तसामान्यर्तणं द्ष्टम्यम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
विमञ्श--प्री जेनर चाय अभिधातज आक्षेप को दण्डापतानक भादि की अपेक्षा चौथा मानते 
है । उनके अनुसार आक्षेपक के निघ्न चार भेद होने दै-- 


१. दण्डापतानक । २. धनुःस्तम्भसंक्ञक अन्तरायाम } 
३. धनुःस्तम्मसज्ञक वाह्यायाम । ४. अभिवातजन्य आश्षिपक । 
किन्तु कतिपय विद्वान्‌ इस मतकोन मानकर कारणकीदृष्टिते निघ्न चार भेद करते है-- 
१. कफ़ान्वित वातजन्य आक्षेप । २. पित्तान्वित वातजन्य आक्षेप 1 
३. केवल वातजन्य आक्षेप । ४. अभिघातज आक्षेप । 


आचायै गदाम जी इन दोनों मर्तो का खण्डन करके आक्षपक के निन्न चार भेद स्वीकार करते है-- 
१. अपतानक-दण्डापतानक, धनु स्तम्भसक्ञक अन्तरायाम, बाह्यायाम तथा पाश्चात्यो द्वारा 
स्वीकृत पार्षीयाम ( २1४९८05॥१0101108 ) इसके हौ भेद हैः 
संसृष्टाक्षेपक--कफान्वित वातजन्य तथा पित्तान्वित वातजन्य अष्षेपक का इसमे ही 
अन्त्ांव दो जाता है । 
केवल वानजन्य आक्षेपक । 
„ अभिघातज-मर्मौ यिङेषतः शिर के अभिधात सेदोने वाला आक्षेपक या त्रणायम 
इसके अन्तगंत समञ्लने चादिये । 

वस्तुतः गयदासाचायै का पक्ष ही अधिक परिष्कृत होने से माननीय है 1 

अभिधातका अ्थ॑दहै चोट लगना। ममंस्थान ( बस्ति, हृदय, दिर ) म चोट लगने सेभौ 
आक्षेप होते है, इते अभिधानज आक्षेप कते है । इन सन मेँ रिरोऽभिषात ( ८6'€0५। ९०४- 
०पञाप्) या (0९35०) ) मुख्य है। वाग्भटने इका वणेन व्रणायाम के नाम से किया 
हे! उसमे भी भापादमस्तक आक्षेप अति है-- 
रणं ममधितं प्राप्य समीरणसमीरणात्‌। व्यायच्छुन्ति तसुं दोषाः सर्वामापादमस्तकाम्‌ 1 

इसके अतिरिक्त आकषेपकटुक्त धनुर्वा के समौ रोगिर्यो मेँ व्रण सहायक कारणके स्पर्मे 
रहता दै; क्योकि धनुर्वात का दण्डाणु इसके दारा ह इरीर मेँ प्रविष्ट होता है । 

अपरतानकस्योसाध्यतां वणयति-- 
गर्भेपरातनिमित्तशच श्ोणितातिखवाचच यः ॥ ३८ ॥ 


अभिधातनिमित्तश्च न सिद्धत्यपतानकः । 


५ 


९ & 


सधुकोश-बिद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ७ 


गभं गिर जाने से, रक्त का अत्यधिक सराव हो जाने से तथा ( मम॑स्थान के) अभिधातसे होने 
वाला जपतानक ( अश्षिपक ) असाध्य होता है ॥ ३८ ॥ 

असाध्यव्वमाह--गभंपातेव्यादि । गदाधरस्स्वाह--कफपित्तान्वित इत्यादिना निमित्त- 
मेदेनाक्तेपकश्चतर्धेति, तद्यथा--एकः कफान्वितेन “वातेन, द्वितीयः पि्तान्वितेन, चृतीयः 
केवेन, चतुर्थोऽभिधातेनेति । अत्र पत्ते गर्भ॑पातस्ोणितातिख्रावजौ केवरुवातेन ग्राह्यौ 
एतेषां च मुहुसुँडुराक्तेपणं बोध्यम्‌, आद्ेपकविशेषव्वातः॥ ३८ ॥ 

विम--आशक्षेप अधिक आने के कारण आक्षेप ओर अपतानक प्रायः पर्यायवाची रूपमे मी 
प्रयुक्त होते है। प्रकुन मेँ अपतानक शब्द उमयार्थक है। साक्षेप-सूतिका-स्निपात ( ८०४४ 
एरपटय ९८190050 ) को ही गरभ॑पात-निमित्तत्न आक्षेप कहते है । धलुर्वात के दण्डाणुका 
संक्रमण होने पर यह वास्तविक धनुःस्तन्म (167९) का रूप मौ धारण कर सकता है \ आधुनिक 
चिकित्साश्चाख्ली मी इस अवस्था को असाध्य मानते हैँ 1 अत्यधिक रक्तल्राव के कारण मस्तिष्कगत 
रक्तालपता ( (लण। *०१6४५ ) होने से भी आक्षेपक होता है । वाग्भट ने भी पाण्डुनायुक्त 
ब्रणायाम को असाध्य माना है-- 

श्तृष्यतः पाण्डुयात्रस्य बणायामः स वर्जितः} 

शिरोभिघात या अन्य मर्म के अभिषानसे होने वाला आक्षेपक मौ असाध्य होता है । धलुर्वात 

के आक्षेप दौरे के रूप मे अति है जब कि अभिधात-निमित्तन आक्षेप स्थायी होते है । 


पक्तवधं निरूपयति-- 
गरहीत्वाऽ्थं तनोवयुः सिराः सायूर्विशोष्य च ॥ ३९ ॥ 
पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान्विमोक्षयन्‌ । (ख. नि- १ ) 
९ विचेतन 
कृत्त्लोऽधेकायस्तस्य स्यादकमेण्यो विचेतनः ॥ ४० ॥ 
एकाङ्गरोगं तं केचिदन्ये पष्वधं विदुः । 
म्‌ भरिते 
सर्वाङ्गरोगस्तद्रचच सर्वकायाश्रितेऽनिरे ॥ ४१ ॥ ( दा. नि. १५ ) 
अपने कारणो से कुपित हआ वायु जब रहारोरके आधे भागम अधिष्ठित होकर सिरार्ओं 
( वातादि वाहिन्यो ) तथा लायुर्ओ को खाकर सन्धिबन्धरनो को रियथिल करता इ मनुष्य 
कै अधे दारी की क्रिया एवं चेतना को नष्ट कर देता है तो उस अवस्था को कुछ रोग एकाङ्गरोग 
ओर ऊ लोग पक्षवध कहते है । इसी प्रकार प्रकुपित वायु के सव॑शसोरगत होने पर सर्वशरीर 
करौ क्रियाश्षीरुता नष्ट हो जाती है उस अवस्था को सर्वाह्न रोग कहते है ॥ ३९-४१ ॥ 
पक्तवधमाह--गृहीववेत्यादि 1 जधेमिति अधंमर्यादयःऽधनारीश्वरवत्‌ ! पकं वाहुकक्त- 
पाश्वादिभागम्‌,अन्यतरमिति वामं दकिणं वा । सन्धिबन्धान्‌ केफसष्ितस्नायुभि॑तान्‌ मोस, 
य्चिति गदाधरः; अस एव सिराः खायूर्विशोष्यव्युक्तम्‌ । अधंकाय इस्ुक्तेऽपि कस्सरद्हणं 
युगपत्‌ सर्वाधाङ्गब्याप्स्यथम्‌ । अकमेण्य ईषन्ेष्टाकमः। विचेतनोऽल्पचेतनः, ईष्स्पश्ोदिः 
ज्ञारवानिव्यर्थः । तद्वचवेत्यनेन सिराः खायूर्विंशोण्य चेत्यादिसंप्रासि रूकणं चातिदिश्षति # 
विमञ्च-पक्षवध अगात (2०१1555) का ही प्के ही भेद है । वाग्भट ने क] है कि कतिपय 
विद्वान्‌ इसे एकाङ्गवात कहते हे किन्तु वह ठोक नदीं है यह्‌ वाग्भट के हौ शस्छोऽधकागरः" श्ट 
से स्पष्ट है । इपीलियि शते अर्घाङगयात या पक्षवथ ( ८८०० एच्छ1» ) ह कहना चाये 1 चरक के 
अनुसार भी इते पक्षवथ ही मानना उचित दोगा; कयोफि हस्वेकम्‌" इत्यादि दरोक को रौका 
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करते हुए चरक-चतुरानन चक्रपाणि ने भौ चरक के अनुसार पक्चाघात से पृथक्‌ केवर एक हा 
€. = 

या एक पैर मे होनेवाञे एका्गघात का भी वणन किया है शहत्वंकमित्यादि पक्तवधलक्षणम्‌, 

गृीस्वार्धमित्यादि एकाङ्गलक्तणम्‌ ( चक्रपाणिः ' ) उत भी उक्तप्रकार फे अगधात को 


परक्षावात ही कहते है-- 
यदा प्रकुपितोऽव्य्थं मातरिश्वा भपद्यते । तदान्यतरपन्तस्य सन्धिबन्धान्‌ विमोक्तयन्‌ । 


हन्ति पक्त तमाडुहिं पक्ाघातं भिषग्वराः 1 
चेष्टावह संस्थान के विक्षत ( 1.51 ) स्थर के अनुसार अंगवात ( ५०५15525 ) कौ विक्त 


को निग्न चार भार्गो भ विभक्त किया जा सकता है-- 
१, एकांगघात ( 14०५०1९९ )-मस्तिष्क के शाल्कोय माग ( 6९०61११०] ९०1९, ) मे 


विङ्घि शोने से प्रायः पकागघात होता है । शस स्थान प्र नाडीतन्तु णक दूसरे से दूर रहते है 
अतः चिति का भ्रमाव प्रायः कम तन्तु; प्र दने से किसी एक अंगकादी घात होता है यह 
ऊ्वचेष्टावह नाडीकन्दाणु अंगवात ( एथ पणम एत्पन्ण€ [ष्न्नए55) का ही एक 
म्रकार है। इसमे घातयुक्त अं की पेियोँ कड़ी नही अपितु शिथिल हदो जाती है । अतःडसे 
दिथिल प्रकार ( 219८1 {51 ) का अंगघात भौ कते है । यदि विकृति गम्भीर स्वरूप की होती 
है तो स॒कुकमागै ( 25०५०५1००। ४५४ ) के अनेक तन्तुं का विनाद्य हो जाने से स्तव्य 
( 8४७४० ) स्वरूप का अगात मी होता दै । कभौ कभी विकृति के अधिक व्यापक होने से पता 
या अधरागघात (९,२०.१]ब्८'*) की अवस्था भो उतयन्न हो सकती है 1 एकांगधति ( 2420०9६० ) 
कभी-कभो मस्तिष्कसुघुम्नाञ्वर ( (ल्टणछसणश तशः ) मेँ उपद्रवस्वरूप हो जाता है । 

२. पवक्तध या अधाङ्गघात ( प्रि€प्णाल्द'? )-मस्तिष्क बाह्यक ( 06760781 ५०४१९) ) 
से उद्गम के पश्चात्‌ नाडी तन्तुओं को अन्तःकरूचैवछिका ( 1४९०५] ८०96 ) मे से होकर जाना 
पडता है । शस स्थान मे नाडी तन्तु एकं दूसरे के निकटतम सम्पकं मे रहते हे, अतः यह की 
विकृति से पक्षवध या अर्षाङ्गघषात ( ००1९४ ) हो जाता है । अर्थात्‌ शरीर के दक्षिणया 
वाममाग के प्रत्येक जंग का घात होता है । यह अंगधात स्तम्भयुक्त ( 31५5५1८) होता है । इसका 
भ्रमाव सुख पर नद होता, करयो कि सुख की नार्यो के सूत इसके अगङे भार्गो से प्रारम्म होत ह । 
अतः शका प्रभाव वर मुख से नीचे वके माग परदही होता है। चकि ये तन्तु आगे 
चर्कर सुषुम्नारौ षं ( 10९१८11९ ०७1००8०९ ) मँ व्यत्यास ( 1९०५०७४९ ) करके विरुद्ध पाश्च 
( दक्षिण तन्तु वाममागमें भौर वाम तन्तु दक्षिण माग) मेँ जाकर सषु्ना की पूवं कोषा्ं 
( 4 णालतणः जरण व्ल ) में समाप्त हो जाते है ओर पुनः वर्ह से निकर कर उसी पाशके 
अगो मे जति है अतः अंगधात विक्षत (1.५० ) के विरुद पक्ष मेँ ठी होता है । अर्थात्‌ मस्तिष्क 
मँ वामपा के तन्तुओं मेँ शिक्षत होने पर यिकृति दक्षिण पाशै मँ ओर दक्षिण पाश्वै मे विक्षत 
होने पर वाम पाश्वं मे विकृति दृष्टिगोचर ह्योती है। यह अगघात मी ऊध्व चेष्टावहनाडी 
कन्दाणु प्रकार ( एणः प्थण० ०९००००९ €) का होता है । वयस्क मे इसका प्रधान 
कारण रक्तवादिनोगत धनाल्ता ( 1१०८0०53 ) होती है । इसके अतिरिक्त अन्तःशस्यता 
( एछ०ऽ० ) अथवा धमनीसंकोच ( 4९108957 ) के कारण रक्तावरोध होने से भी 
तन्तुर्थो का विनाश होता है । मस्तिष्कावरण शोथ, मस्तिष्कावुंद अथवा मस्तिष्कविद्रधि के दवाव 
से मो अन्तःकू्चव्िकागत तन्तुर्भ के विनाश के फलस्वरूप भधौगघात को अवस्था उन्न होती 





१, हत्वैकं मारुतः पक्षं दक्षिणं वाममेव वा । कु्याचेष्टनिवृत्ति हि रुजं वाक्स्तम्भमेव च ॥ 
गृहीत्वा शरीरस्य सिराः लायूविडोष्य च । पादं संकोचयत्येकं इस्तं वा तोद शूलक्त्‌ ॥ 
एकाङ्गरोगं तं विदत्‌ सवां सव॑देहजम्‌ । 


मधुकोश-बिदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ 1 ४२६ 


है । छोटे बर्ँ मे जन्मकालीन आधात अथवा रोमगन्तिका, मसूरिका तथा आन्विकञ्वर के उपगं से 
यह्‌ रोग उत्पन्न हो सकता दै 1 

मध्य मस्तिष्क ( 2१10४५२२ ) में विकृति होने से भो विरुद्ध पां के अर्षाहगवात को अवस्था 
उतन्न होती है, किन्तु साथ ही उसी पाश्च कौ नेत्रचेष्टिनी ( 0५८८००६० ) नाडी का भी घात 
हो जाता है, इसे वेवर का चिह्न ( \४९४९.७ 5११११०८९ ) कहते है! उष्णीषक ( 2073 ) कौ 
विनि के फएकस्वरूम भौ उक्त प्रकार का विरुदपार्धीय अङ्षात होता है । शस समपक्ष की सप्तम 
नाडी ( ५०५५] "९५८ ) तथा छठ नाडी ( +00प८९प ८९०९) का मोधातद्धोता है; 

३. सर्वाङ्ग घात ( 7"एच्छा )-यद जन्मजात एवं कादाचित्क रोग॒ । इसका प्रभाव ग 
ज्सीर पर रहता है 1 इस अवस्था मँ सुकृ मागं ( एपञष्पतेडा ४५५२) या तो पूतया जप्त 
रहता ह या केवर सुयुश्ना शीष ( ९०५।० ) तक दी प्ुचता है । कभी-कमी यह ग्रीवा परदे 
तक मो आ जाता है । प्रायः कृ अङो पर अधिक ओर्‌ कुछ प्र त्वम उतः कम प्रभाव प्यृना 
हे। भिन्त यह प्रभाव दोनों ओर के अङ्गम समान स्प म पाया जाता है; क्योकि दोनो 
मस्तिष्क गोलार्थो ( (लछम ॥€प्फजणलाह ) पर मो इसका प्रभाव समान ही होता है। यह्‌ 
मी स्तम्भयुक्त वात है अत एव इसका दूसरा नाम जन्मजात स्तम्भयुक्त अङ्गवात ( दण्ण्टुद्णभ्‌ 
30१७९ एष०ा\ 55 ) मी दे। 

४, अधराङ्कघात ( ए५०९९द/० )--यह युत्ता कौ विकृति का परिणाम ह खषुत्नाकते 
निकल कर दोनो अधः्चाखा को प्रदाय ( 8४ ) करने बाली नाड्यो के बात से उक्त मवस्था 
उलयन्न होती है । यदि एकर को नाडी काहौ घात हो तो अद्गघातभी एकी शाखाका 
होगा तव उसे एकांगवात ( 1070 ष्टा ) ह कहा जायगा । र्ध्ववेष्टावह नाडी-कन्दाणु 
( एणः ४००६४०४ ०९८८००९ ) गत अधः शाखा के नाडी-तन्तुओं की विकृति से मो यद रोग 
होना है । इस प्रकार विक्षत स्थल के अनुसार इसमे अधः चेष्टावह नाडी का कन्दाणु ( 1.0 
पात०\ एप०२६ ) तथा ऊष्वैचेषटावद नाडी कन्दाणु ( एलः प्ण गलपर०८९ ) कौ विकृति 
के लक्ष भी प्रकट होते है । कौ ओर वयरस्को मे यह स्मान रूप से पाया जाता है! बर्चोमें 
मस्तिष्क शोथ (ए१००४०) ४5), मस्तिष्कावरण शोथ (060णग ४5), जलज्ञीषं (छपर००्९भण) 
तथा जन्मक्षारीन आवात इन कारणो से उक्त अवस्था उलत्न होती है । ये कारण ऊध्वंचेष्टावह्‌ 
प्रकारके विक्षत के अन्तत आति दै 1 इसमे अतिरिक्त दशवोयाञ्गवात ( &.००४९ ९०६९००१ 
एगाज्यलाप्रञ) के कारण भो अधरा्गवात होता दै । ससम विक्षत ( 1690 ) का 
स्थान अधः चेष्टावह नाडी-कन्दाणु ( 1.0 ५€ ०० ९८००८ ) होता हे वयस्क मे सपुन्ना- 
सम्पीडन ( 0०0९551० ), दरवीयाङ्गवात ( &ण॥€10ए 2०० ला1415 ), श्रोणिगत 
हद्‌ का कटि तथा त्क प्रदेश्च कौ नाड्यां पर दबाव अथवा फिरङ्ञीय खजता ( 14068 
००४७1 ) के कारण अषराङ्गवात होता है । इत अवस्था मेँ मल ओर मूत्र की स्वतः प्रदृत्ति होने 
लगती है । अस्थिगत विकृति से भौ दोर्नो मधः श्ाखार्ओं का कायं अवरुद्ध हो जाता दह । किन्तु यहाँ 
केवङ वात्तिक कारणों तथा लक्षणो का वरणेन करना हीं अभिप्रेत है अतः नाडीविकार का ही वर्णेन 
रिया गया है! आगे कौ जने वाली प्ता मौ अधरांगघात ( एभान्छा2) काही एक 
उदाहरण है । 

पर्ठवधस्य पित्तकफानुबन्धित्वं निरूपयति- 
पित्तसमन्वित 
दाहसन्तापमृच्छोः स्युवयो पि ॥ 


ैत्यश्षोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥ 


४३० माघवनिदानम्‌- [ वातव्याधिनिदानम्‌ २२ 


पक्षवध मँ वायु के साथ पित्त का अनुबन्ध होने पर दाह, गमौ तथा मूच्छ ये लक्षण मी होने है । 
इसो प्रकार कफ का अनुवन्ध होने पर लीतता, शोथ तथा भारीपन कौ प्रतीति होती है ॥ ४२॥ 


पर्लाघातस्य साध्यासाध्यतामाह- 
शुद्धवातहतं पक्षं ङृन्द्रसाध्यतमं विदुः 


साध्यमन्येन संपक्तमसाध्य क्षयहेतुकम्‌ ॥ ४३ ॥ (ख. नि. 8 ) 

जो पक्षवध केवर वायुकेदी दोषसे होता है वह छच्छताध्य विन्तु पित्त अथवा कफ़के 
अनुबन्ध वाला पक्षाधात साध्य होता है तथा धातुक्षयजन्य पक्षाधात पूणंतया असाध्य होता है ॥ ५३॥ 

तस्येव साध्यासाध्यक्ञाना्थ॑माह-दादेत्यादि । एतच्च रक्तणमन्यत्रापि वातरोगे दष्ट 
श्यम्‌, अत एव सामान्येन वायाविति कृतवान्‌ 1 शुद्धः केवलः । अन्येनेति कफेन पित्तेन वा। 
क्षयषेतुकमिति धातुकयङ्पितशद्धवातजमिति ॥ ४२-४३ ॥ 

विमश्षं-तात्पयं य है कि पक्षवध के सामान्य वातिक लक्षणो के साथ-साथ पित्त या कफ़के 
लक्षण भिलने पर नन्तद्‌ दोष के अनुबन्ध कौ मौ कल्पन कर लेनी चाद्ये । यह चिकित्सा-सौकये 
कौ दृष्टि से अत्यन्त महस्यपूण हे । पश्चवध के समान अन्य वात रोगो मेँ भी हन्दीं लक्षणों के आधार 
प्र दोषान्तर-सम्बन्ध का अनुमान करना चाहिये । इ्तील्यि मूल श्छोक मे किसौ रोग विदेषका 
नामन देकर केवर "वायौ" शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है 

वातन्याधि स्वमावतः असाध्य होती है जैसा कि कषा भौ है-- 
वातन्याधिरसाध्योऽयं दैवयोगेन सिध्यति । प्रत्याख्यानेन कुर्वन्ति चिकित्सां न प्रतिज्ञया ॥ 

पित्त अथवा कफ का अनुबन्ध होने पर॒वात.प्रकोप सौम्य स्वरूप का होता है अतः पित्त या 
कफानुबन्धी पक्षवध को साध्य माना गया है । आवरण दोष अथवा धातुक्षय से वायु का प्रकोप होता 
है। यदि नाडीतन्तु के विनाश या धातुक्षयजन्य शुद्ध वातारव्ध पक्षवध हो तो वह असाध्य होता है 
क्योकि विनष्ट नाडीतन्तु की पुनरुत्पत्ति प्रायः नदी होती है तथा धातुक्षय के कारण शरीर की 
स्वामाविक शक्ति का अत्यधिक हास हो जाता दै। शरीर मेँ निश्चित न्युनतम परिमाण मँ शक्ति रहने 
प्र हौ ओषधियां भा उसकी सहायता से कायं करतौ है । शस सष्टायक राक्ति के नाश से ओषधिं 
या अन्य उपचार भी अपना प्रभाव नदीं दिखा सकते अत एव धातुक्षयजन्य शुद्धवातज पक्षाधान को 
सुश्टत ने असाध्य कोरिर्मे माना है । 

अन्यदसाध्यरक्षण ब्रते-- 


८ गर्भिणी तिकावालरदक्ीगेषवसुक्सुते । 
पक्षाघातं परिषरेद्‌ बेदनारहितो यदि ॥ ) ( इति ख. ) 


गर्मवती अथवा सद्यप्रसूता खी, वालक, वृद्ध अथवा क्षीणो मँ तथा अत्यधिक रक्तल्राव होने 
प्र यदिदस प्रकार का पक्षाधात हो जिससे सव प्रकार कौ वेदना ( सं्ञाये ) नष्ट हो नाये तो 
वह भौ मसध्य होता है । ( क्योकि यह सम्पण नाड के विना की घोत्तिका अवस्था है । ) 


अर्दितरोगस्य निदानवर्णनपूर्वके सम्प्रा स्वरूपञ्च व्याचरे- 
उनेव्याहरतोऽत्यथं खादतः कटिनानि वा । 
हसतो जृम्भतो वाऽपि माराष्विषमञ्चायिनः ॥ ४४ ॥ 
शिरोनासौष्टचिबुकररटे्षणसन्धिगः । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४३१ 


अदेयत्यनिरो वक्त्रमर्दितं जनयत्यतः । 

वक्री मवति वक्त्रां भ्रीवा चाप्यपवतेते ॥ ४५ ॥ 
शिरथरुति वक्षसङ्गोनेत्रादीनां च वैङरृतम्‌। 
ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्पार्ं च वेदना ॥ ४६ ॥ 
( यस्याग्रजो रोमहर्षो वेपथुर्न्रमाविलम्‌ । 
वायुरूध्वं त्वचि स्वास्तोदो मन्याहवुग्रहः ॥ ) 


तमर्दितमिति प्राहव्याधि व्याधिविचक्षणाः । (ख.नि. 4) 

अत्यधिक उच्वस्वर से बोलने, अत्यधिक कठिन पदार्था का भक्षण करने, अत्यधिक जोर से हंसने 
जम्भा लेने या अधिक भार उठने से तथा निश्नोक्नत मूमि पर॒ शयन करने वाठे मनु्य के सिर, 
नासिका, ओष्ठ, हनु, लकाट तथा नेन्न कौ संधिरयो मेँ व्याप्त होकर प्रकुपित वायु सुख को पीडित 
करता है जिससे अर्दित रोय की उत्पत्ति होती है । इस अवस्थामे सुख का आधा मागटेदा हो 
जाता है, गरदन भी सु जातीं है, सिर कंपने र्गता दै, वाणी अवकु हो जाती है, नेत्र, नासिका 
गरीवा, हनु तथा दा मे मी विकृति जाती है ओर साथदही करन पशमे ग्रौवा-आदि्ें 
पीडा भी होतौ है। ( जिसके पूव॑रूपावस्था मेँ सारा शरीर रोमाचित एवं कन्पयुक्त होता है आं 
मलन रहती है, डकारे अभिक आती है, मुख कौ त्वचा सनन रहती है, तोद हता है, मन्या तथा 
दनु जकड जति है ) इस व्याधि को रोग-विज्ञानवेत्ताओों ने अर्दित कदा है । 

अर्दितमाह--उच्चैरित्यादि । अदयत्ति पीडयति । अपवतंते वक्रीमवति । चरूति 
कम्पते । वाकूसङ्गोऽनि्॑मो वचनस्य । आदिशब्देन सुगण्डादीनां मणम्‌ । वैकृतं  वेदना- 
स्फुरणवक्रव्वादिकम । ग्रीवेस्यादि, यस्मिन्‌ पाश ऽर्दितं तस्मिन्‌ ग्रीवादीनां वेदनेति योज्यम्‌ । 
तन्त्रान्तरे त॒ सुखार्धवच्छरीरारधन्यापकोऽप्यर्दितः पठितः । यदाह दृढवलः-- अं तस्मिन्‌ 
सुखायै वा केवले स्यात्तद्दतम्‌" ( च. चि. ज. २८ ) इति । नज, ययेवं तदाऽ्दितार्धाङ्गवा- 
तयोः को मेदः १ उच्यते, वेगिष्वेनार्दिते कदाचिदधेदना भवतति, अर्धाङ्गवाते तु सर्वदेवेति भेदः; 
अथवा यथोक्तः सर्वलिङ्गोऽ्दितस्तद्विपरीतस्स्वधोज्गवात दस्याहुः । ख्चतेन त॒ सुखमात्र एवा- 
दितः पठितः, अरधंश्चरीरस्या्ाङ्गवातेन ुन्धस्वाव्‌ । स एवात्र माधवेन छिखितः॥ ४४-४६ ॥ 


निम - युत ॐ कथनानुसार यह रोग सुखमण्डल तक ही सीमित रहता दै, जिसके 
कारण विक्त पां के ओंख, नाक, कान स्तक, ओष्ठ, हनु तथा दतो मे बिेष चिति होती 
है! किन्तु टृढवर मुख के साथ सम्पूण भाजन को भी स्स विकि का अषिष्ठान मानते है यह 
बात उनके अधे तस्मिन्‌ सुखां वा केवर स्यात्तदरदितम्‌' श्ल अर्दित के क्षण से स्फ्ट है । 
वे केवल आभे सुख को विङ्ृति तथा सुख के साय अर्धाह्न की विङ्रति इन दोनो जवस्थार्ओ को 
सामान्य रूप से जदित कहते है । मदरित का चरकोक्त रक्षण स्वीकार करने पर॒ अर्दित जोर 
पक्षवध मेँ कोश अन्तर॒न रहेगा, इत शङ्का करा निराकरण श्री चक्रपाणि स्वय शङ्का करके निम्न 
प्रकार से करते है--“नजु यद्‌! देहार्धम्यापिस्वमर्दितस्य तदादितस्याधङ्किन को मेदः? बृमः- 
अर्दितो वेगितया न सर्वकारं भवति, अधाङ्गसतु व्याप्तं भवति “उक्तं दि--स्वस्यः स्यादरदि- 
ताचानां सुहूवेगागमे गते" करि वा यथोक्तविशिष्टकक्षणोऽर्दितः, अधङ्गि तु नतानि सवांथि 
भवन्तिः । अथा अर्दित के दौरे होते दै वह स्थायो सरूप का नही होता, किन्त॒ भर्षा वात 
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निरन्तर रहता है । इसके अतिरिक्त अर्दित मे सुखमण्ड्गत विकृतियां प्रधान रूप से रहती है 
जव नि अरभा्वात या पक्षवध ( पथ्या श्टाए ) मे नदीं रहतौ इसका विवेचन पौषे कियाजा 
चुका है । वाग्मट भौ अदित का रक्षण चरक कै समानी करतेहै। इपर प्रकार चरकेकेसन 
से अर्ाङ्गवात ( 5९००1१1०४१० ) दो प्रकार का दता है-- 


9. सामान्य अ्धाङ्ग धात--श्समे शुखमण्डल को विकृति नदीं दोती । इते अंधाङ्गवात या 
पक्चवथ कहने हे । 
२, विश्लिष्ट अरधाङ्ग घात--द्समें सधाज्ञ के साथ सुखमण्डल भी सम्मिलित रट्ता दै! स्ते 
अदित भी कते है । केव सुखगत विति को चरक ने मौ भदित ही कटा २ 

परश्वात्य रोग-विज्ञान की दृष्ट से युखमात्रम विक्ृतिको ( ८९०१] ए 6)5 ) कट्‌ सुकनेहै। 
यह सातवीं शीरपण्य नाड ( ए] २९५४९) कौ विकृति का परिणाम है । इप्तका पिकतिक्षेत्र सुख- 
मण्डल ह है । खत ने मौ सुलमण्डल मे दी इसको सीमा निर्धारित की है । 

अदित ( २५५] एष्19515 ) के प्रकार एवं लक्षणभिन्नता विक्षत ( [-श्ञा०प ) स्थल की 
निभिननतां पर निभैर है । सातवीं नाडी दध चेषटावह नाडी है। चिन्तु आगे चलकर स्वाद्‌ के कु 
संशावादी तन्तु भी क्समे सम्मिकिति हो जाते हे। यह्‌ नाडी केवर नेक्रोन्मीलनी { 1श्छर्मणः 
भाषण ९४ ऽणथय० 5) को छोडकर सुलमण्डर कौ सम्पूणं पेिर्यो, बाद्य-कणं ( ४८९०५] 
श), गलपार्थच्छदा ( ए), द्विगुम्फिका का पश्चिम भाग ( णधमर एला ण 
06४5४1० ), हिफाकण्ठिका ( 8्ामभृम0 ) सौर पयाणिका कणान्तरिका ( 8४०९०१०७ ) 
पेयो को प्रदाय ( ऽष ) करती है। इसी न्यष्ठोखा ( }१०५९४३ )}, उष्णीषक ( 208 } 
के अधोभाग सें चीं नाडी कौ न्यषठीका के समीप हौ स्थित रहती है । व से श्सके तन्तु निकर 
कर माढवीं नाडी (८९४०४ ८८९९) के साथ-साथ चरुकर कणानतद्वार ( 1 पष्प] ००० 
प्प ) म प्रपिष्ट हो जाति है । करणान्तरं के निन्न भागम इस नाडी मे एक उभार पाया 
जाता हे मिते जानुक यन्धि ( 0८ण०्पा०€ शण्डा ) कहते है । इतो स्थान पर पयांणिका 
कर्णान्तरिका ( ६॥७?९११०३ ) वेद्यो तथा जिहा के अध्रिम ई माग का प्रदाय करने वाली रसग्रहा 
कणान्तिका ( 0४००९ ४प्ण प} ) की दाखाय निकली है । इसके बाद यह नाडी रिफागोस्त- 
नान्तरोय विवर ( 8१1००४५० {०५८९० ) कै द्वार] बाहर निकल कर विभिन्न शाखारभो मँ 
विमक्त हो जाती है मौर सुखमण्डर कौ मिभित्न पेरियो का प्रदाय (ऽपाणर ) करतौ है 
विक्षत (1.०० ) की दृष्टि से उक्त नाडी की विति को तीन मागो मे विभक्त कर सक्ते दै-- 

१, न्यद्ठीरुकोष्वं ( 8पएरपप्लाल्छः ) बिक्षत--उक्त नाडी की न्यष्ठीका उष्णीषक ( 201 } 
भँ रहती दै । इते ऊपर के मार अतःकूचंवछिका ( 116०8] ०४ऽप]९ ) मस्त्कीय स्क 
( (लशथ्णणा ९० ) अर्थवा मध्य मस्तिष्क ( 21140} ४४० )मेँ रक्तस्राव, अथवा घनान्लता के 
कारण विकृति हनि से सुख के विपरीठ पाशवं मँ विकृति दृष्टिगोचर होती दै । क्योकि दोन ओर 
के नाडीतन्तु उष्णीषक मे एक दूसरे का रंघन कर जति हैँ । इतके साथ कमौ-कमी सुख के पाश्च 
मे हौ भाङ्ग घात ( ०८५1९8९ ) मी पाया जाता ह । इस अवस्था को चरक के अनुसार सुख 
जर शरीरां व्याप्त अर्दित कह सकते दै 1 इस अवस्था मे सुख के निघ्न भाग का ही धात दता है । 

२. म्यष्ठीरीय विक्षत ( ४००1९५२ 15100 )--उष्णीषकं मेँ विक्षत होने से सुख के उप्ती 
प्च म विकृति दृष्टिगोचर होती हे ! साथ मेँ पिपरीत पाश का अर्ाङ्ग धाते मी दो सकता है। 
इते रंषित पक्ष॒वथ ( 0०5560 ए. 9175) ) कहते है । इत अवस्था मेँ छटढी नाडी पर मी प्रभव 
पड सकता दै । 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४३३ 


शौत सदश सहायक कारणो कौ उपस्थिति होने प्रर लक्षण प्रारम्भ हो जाते है । अङ्गया के 
वास्तविक लक्षण उतपन्न होने से पूवं कान के निम्न माग मं पीडा तथा स्वन्चांसदता ( 7०४06165 ) 
होती है । इसके पश्चात्‌ यकायक सुख के एक प मे घत प्रारम्भ हो जाता है । इसके कारण सुख 
मावक्टीन नथा चपा हो जाता दै ओर अविकृत पाश्वं कौ ओर चिच जाता है। गदंन भी दूसरी 
ओर को सड जाती है" । रोगी देख नदी सकता, आंख बन्द भी नदीं होती, अधिक प्रयज करने 
प्र अक्षिगोलक इधर उधर घूमने रूगता दै, आख से प्रायः आपू बहते रहते है । आरं लाल 
रहती हे, रोगी बरोल नदी पाता ( वाक्सङ्घ ) मुखकोणमे सी धात का प्रभाव होने से रोगी पानौ नदीं 
पी सकना, वहं स्वतः सुखकोण सवाह निकर जाता है । यदि विक्षत उष्णीषक से नाडीसूत्र निकलने 
केवादहीहोतो्रुतनाडी ( ^+ पलण्ट ) पर प्रभाव होने से बधिरता भी दहो सकती 
है, किन्तु स्वदिन्दरिय के कायं मे कोई अन्तर नदी पड़ता 1 परदपूरणिका ( 01०7 ४0९ ) 
मेँ विक्षत होने से सुख की सम्पूणं पेशिरयो के धात के साथ-साथ रसनेन्दरिय के अंदर प्वं पाश्व॑की 
श्लानशक्ति कामी नाशदहोजाता है। यदि नाड़ी विक्षत कपाल के बाहर हयो तो रोग सौम्य स्वरूप 
काहोता दै जर शीघरही ठीकमी दो जाना है 1 इसत अवस्था मे छतिनादी तथा रसग्रहा कणा- 
न्तिका ( ०५५ 7८८०० ) पर मी प्रभाव नही पड़ता । 

स॒न्‌ ने जो कारण गिनाये है उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाव उक्त मौखिकी नाडीपर ही 
पद्ने से उरदितरोग द्योता है। घश्रुतोक्त नेत्र, ीवा, वाणी, हनु तथा बो की विकृति का वणैन 
आधुनिक के समान हयै है) 

अर्दितस्य साभ्यासाध्यतां निरूपयति- 
क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तमाषिणः ॥ ४७ ॥ 
न सिध्यस्यर्दितं गां त्रिवषं वेनस्य च । 
(ख.नि.9) 

जो रीगी त्यन्त क्षीण हो, जो भोँखो के पलक न क्षपक सके, जो बिल्छुर न बोर सके मथवा 
जो अस्पष्ट बोरे, अर्दित ( लकवा ) तीन व॑ कां पुराना हो अयवा निस्तकी नाक, ओँल भर सुख से 
निरन्तर सराव निकरे तथा रोगी यदि कम्पवात ( प्रभ्टण०ऽ) पे भौ पीडित हो तो वह 
असाध्य होता है ॥ ४७॥ 

तस्यासाध्यर्तणमाह--क्ीणस्येत्यादि 1 अनिमिषाघस्य निमेषासमर्थचद्कषः । प्रसक्ता- 
श्यक्तभाविण इति प्रसक्त प्रकरेण सक्तमप्रवृत्तम्‌, अन्यत प्रपीडितवर्णपदं मापितं शीर यस्य 
सख तथा । अन्ये तु प्रसक्तं निरन्तरमाहुः; तन्न, चरके दीना जिह्धा सञुत्किघ्ता काठे सजति 
श्वास्य वाक्‌ ( च. चि. अ. २८ ) इति वचनात्‌ 1 त्रिवषंमिति अतीतवषत्रयम; जथवा त्रयाणां 
सुखनासाचद्धषां वषः खवणं यत्र तत्तयेत्याहुः ॥ ४७ ॥ 

विमह्नं-कतिपय विद्वान्‌ प्रसक्त का अर्थं निरन्तर करते है, किन्तु वह॒ ठीक नही; क्योकि 
चरक ने उक्त अवस्था मेँ वाक्सङ्ग ( 47४००१५ ) का वणेन किया है-“दीना जिह्धा खजुरिक्ता 
कारे सजति चास्य वाक्‌" । अन्तःकूचेवछिका ( 1५५९००1 ०956 ) मँ रक्तल्ञाव होने पर 
यदि सातवी नाड़ी की चिति होती है तो वह अर्दित असाध्य होता है । साधारणतया कपाला- 
न्तत विक्षत रहने पर भी अर्दित ( 8५91 95915825 ) असाध्य ही होता है । किन्तु कपा के 
बाहर ठण्ड धिक्‌ लगने से यदि अर्दित होता दै तो वह साध्य दोता है । 





१. वक्री मवति वक्ता ग्रीवा चाप्यपवतेते । 
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आकेपङादीनां देगिखमाह-- 
अ ६.८. 9, निभे 9 { = 
गते वेगे भवेत्‌ स्वास्थ्यं सर्वेष्ाक्षेपकादिषु ॥ ४८ ॥ 
(वा. नि. १५) 
आक्षेपक ते केकर अर्दित तक के रोगौ मै ( प्राः भवेग [ दौरे ] जया करतेहै, इस ) नावेग 
के निकृत्त हो जने पर रोगी कुछ स्वस्थता का अनुम करता दै ॥ ४८ ॥ 
आङेपकादीनामदिंतान्तानां वेगिस्वमाह--गत इष्यादि ! स्वास्थ्य पीडालाघवं, भारा- 
पगमे सुखिन्वच्य पदेशवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
विमर्श तःत्पयं यह्‌ है कि ययपि रोग की पूणं नित्त नदीं होतो तथापि 'भारापगमे सुखिनः 
सड्त्ताः स्मः" तिर का मार उतर जाने पर जिर प्रकार अपक्षाङ्त खुख क! अनुमव होता है 
वैसे ही उक्त अवस्था म मी जवेग समाप्त दने प्रर भावी आवेग के समय तक अयेक्षाङृत स्वस्थता 
अनुभव होती दै । 
इनुप्रहं ब्णयति- 
जिह्ानिर्टेखनच्छुष्कमक्षणादमिधाततः | 
कुपितो हलुमुलस्थः सरंसपित्वाऽनिलो हतुम्‌ ॥ ४९ ॥ 
करोति विढतास्वत्वमथवा संतरताम्यताम्‌ । 


॥ 
हनुग्रहः स तेन स्यात्छृच््राच॑णमापणम्‌ । ५० ॥ 
(वा.नि. ५) 

दन्तधावन अथवा जिह साफ करने के अन्य साधर्नो से.जिह्वा निर्ेखन करने (कै छिद युद 
अधिक खोलने ) से, सूखी व्तुरभो को अधिक खनि तथा आधात से हमर मे रहने वाखा वायु 
कुपित होकर दनुसन्धि का खन (11510690 ) करा देता है । जिसमे सुख पूणंतया खुला दी 
रह जाता हैया बिल्ल बन्द हो जाता है। शस रोग को हनुग्रह कते है ओर श्सके कारण चवंण 
करने तथा वोन मेँ कठिनां हो जाती है ॥ ४९-५० ॥ 

हसुगरहमाह--जिद्धेल्यादि । हनुमूलस्थः कपोखमूरस्थः। हनुं खंखयिव्वाऽधः कृत्वा । 
विच्रतास्यत्वमास्यविबरर्ति, संडृतास्यतामास्यसंडर्ति; सा च वायोरनियतकारिरवात्‌ ॥४९,५० 

विमं -हलुमूर से चखहन्वीय सन्धि ( प्णमछणपतयणक्षः 0६) का व्रहण 
केरना चादिये । इन्वस्थि को गि का पूणेतया भमव ही तुरह्‌ ( {0७ [५ ० धञपापञ) 
है। चवाने या बोलने में सुख को खोलने ओौर वन्द करने का कायं इन्वस्थि तथा उसकी सहायक 
पेशिर्यो के द्वारा ही सम्पन्न होता है हनुय्रह मेँ संदृतास्यता (खख का बन्द 'दोना) तथा 
विवृतास्यता ( सुख का निरन्तर खुखा रहना ) ये दोर्नो अवस्थाय हो सकती है ¦ दोनो का परिणाम 
इन्वस्थि की. गति का अभाव ही है । संदृतास्वता षनुः्तम्भ ( १८६५५०७ ) का मुख्य लक्षण है । 
श्सका कारण शुद्ध वत विछ्रति है। इसके अतिरिक्त दनुदंखोय सन्धि ( पणुगण्पतपाणः 
1०४) या हनुम के विदरेष ( {05100210 ) के परिणाम स्वरूप मी हनुद्रह की अवस्था 
उरपन्न होती दै । वाग्भट के वणेन के आधार पर इते उक्त सम्धि कौ विच्युति दी कह सक्ते है । 
निम्न उद्धरण ते स्पष्ट है कि चरक म प्रधानया सन्ि-विच्युति को हौ हतुस्तम्म मानते रै-- 
हयुमूढे स्थितो बन्धात्‌ चरंखयत्यनिरो हनू. । विन्रतास्यस्वमथवा कुर्यात्‌ स्तन्धमवेदनम्‌ ॥” 

हयुग्र च संस्तभ्य हनुसंदृतवक्त्रताम्‌ ॥ ( चरकः ) 
१ नुस्तस्भः इति पा०। २. कपोडेभ्थः इति पा० । 





सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ३ 


वस्तुतः सन्धिनिदलेष का प्रारम्भिक कार्ण मी वात दोषदही है भतः वाग्मट ने इतका भी 
वातव्याधि में परिगणन किया है। वात ओ प्रकृत रहने पर चवण करने तथा सन्धि को स्थिर 
रखने वाली पेश्ियां मौ प्रक्रत एतं स्थिर रदती है जिससे उक्त सन्धि भी स्थिर रहती है किन्तु 
जव सुख को फलाकर जिह साफ करने, पिछली दंभो से कड़ी वस्तु को तोडने या अन्य प्रकार 
के आधात से वाञु ( सन्धि को स्थिर रखने वारी विशिष्ट शक्ति ) िक्ृत ष्टौ जती है तो मास्त 
पेक्ष्य स्थिर नही रह पती, परिणाम स्वरूप सन्धि-बिररेष हो जाता है । दंखकास्थि कौ एक 
साधारण छ्चछ्ली खात ओर हन्वस्थि ( 2741016 ) फे पश्चिमश्वङ्गं ( एणल्व० ५१95 ) 
के अनुंदीय भाग ( 0०००1०१ एभ) या हनुयुण्ड के भिलन्ने ते धस सन्धि का निर्माण होता 
है । स्वभावतः व्हा के स्नायु 1."060४७ ) मधिकं दृढ नही ्षेते, अतः साधारण कारर्णो से 
मो इसका बिदरेष टो जाता है । सन्धिशरिच्युति की प्रकृति क अनुसार संकृतास्यता ( सुख का 
बन्द होला ) अथवा चिवृतास्यन। ( सुख का पृणतया खुखा होना ) होती है। जिस अवस्था में 
हनु्ण्ड ( 0009109 एषम ) विच्युत होकर खात के पश्चाद माय र्मे चला जाता है तव सुख 
खुर नकीं सकता ओर पृणंतया बन्द रहता है । इसे संदृतास्यता कदत हैः । किन्तु जिस अवस्था 
मेँ धह विच्युतति भागे की ओर ( ^ पालःतः 051०4४०० ) दती है तो सुख पूर्णतया खुला 
रहता है ओर प्रयत्नपू्क मो उत बन्द नदीं कर पाता; श्ते विवृतास्यता कते हैँ 1 उक्त 
दोना अव्रस्थाओंर्मे रोगी की बेरने तथा चवाने की दारितं समाप्तप्राय हो जाती है। यहु स्षन्धि 
विच्युति साधारणतय। कही ओरकीहोती दहै, किन्तु कमो कमी दोनों गोर की सन्धयो का 
मी बिष्छेष हो सक्ता है अत एव वाग्मटने हनु केकि द्विवचन का प्रयोग किया है-लरंस- 
यिस्वाऽनिखो हनू" ! माधव ने "हनुम्‌, यह्‌ एकवचन का ही प्रयोग क्षिया है 1 

मन्यास्तम्भं छक्यति- 


दिवास्वप्नासमस्थानविब्तोष्वनिरीक्षणैः । 


मन्यास्तम्भ प्ररुते स एव श्टेष्मणाऽऽरतः ॥५१॥ (ख- नि" १ 

दिन मे अधिक सोने से, निम्नोश्नत ८ विषम ) स्थान मेँ सोने णवं ऊपर की ओर अधिक्र देखने 
से दकेष्मा से आदृत वायु प्नन्यास्तम्भ रोग को उव्यक्च करता है ॥ ५१॥ 

प्नन्यास्तम्भमाह--दिवास्वप्नेत्यादि । ख एवेति वातः ॥ ५१ ॥ 

विमक्षं-^मन्या य्रीवापश्चाद्‌मागः' यौना के पिचछे माग को मन्या कते है । यहरोग 
ग्रीवा की पेशिर्मो काडदरेट्नदहीदहै जोकि स्वतन्तररोग होने के साथ-साथ मस्तिष्कावरण सोथ 
जसे रोगो मे ल्क्षगरूपमेमो पाया जातादहै।! इसमें वायु ओौर कफ की निेषतां रहती है। 
मन्यास्तम्भ के ख्थि आधुनिक्‌ पारिभ।षिक शब्द 7०००118 ० पप ण्व्णः है । स्ते य्नोवा कौ 
अनाम्यता या कठोरता मी कह सकते है । शीतवायु का स्पश, अभिघत या किसी एक हौ ओर्‌ 
को अधिक देखना तथा योषापस्मार्‌ ( 1५5४6९५ ) इ रोग के कारण है ! रात्रि को सोत्ते समय 
गन के ऊँचेभ्नोञे स्थान पर पड़े रहने से भी यष अवस्था उन्न हो जती है। कदाचित्‌ 
मस्तिष्कशोधीय-निद्रारसी ( एषृ 168५०) के परिणामस्वरूष = मन्यास्तम्भ 
( प्रणपा1.01115 ) की स्थिति पायरी जाती हे । उक्त कास्णो सेउरःकर्णमुख्किा (. 8ल€००००९३॥०१ ), 
श्चिरोयीवाविधवततनी (शरण), पृष्ठच्छदा (पष्भंपड) तथा मौवा की अन्य गन्मौर ( 72०9! ) 
पेश्ियो मे कड़ापन आजाता है, रसते स्पष्ट हो जाता है कि मन्या से ग्रीवा के परश्वात्‌ एवं पाश्वं 
की पेशियो ओर उनको प्रदाय करनेवारी वातवहया नाद्धियं का दौ ग्रहण करना चाद्धिये । उक्त 
विकृति कमो एकत ओर कौ ओर कमौ दोनों ओर कौपेशिर्यो्मे भी होती है पकभर कौ 
मन्या ( म्नोना-पेशियो ) म विछ्ति दने पर सिर चिपरोत दिशा कौ जर धूम जातादै, सुख 
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ऊपर को हो जाता है, कन्ये मी अपेक्षाङृत ऊपर को उठे रहते है । उमयपाश्ौय ( 811546४ ) 
विकृति मँ सिर षीे की ओर को खिच जाताहै, यवा की पाश्वौय गति पूणंतया अवरुद्ध हो 
जाती है ओर पीडा रहती है । 
जिह्वास्तम्भमाह-- 
वाग्वाहिनीपिरासंस्थो जिदं स्तम्भयतेऽनिलः । 


जिह्वास्तम्भः स तेना्पानवाक्येष्वनीशता ॥ ५२॥ (वा नि. ५) 
वाणी का वहन करने वाली नाडी मे स्थित प्रुपित वायु जव जिह को स्तम्भित करदेता हे 
तव श्से जिहास्तम्भ कते हैँ । श्ससे अन्न पान के ग्रहण तथा बोलने मेँ असमर्थता हो जाती है ॥५२॥ 


जिहास्तम्भमाह--वागिव्यादि । वाग्वाहिनीसिरासंस्थ इति । वाग्वाहिनी या सिरा तन्न 
संस्थ इति योज्यं, खमस्तपक्ते पुंवत्‌ कमंधारयजातीयदेशीयेषु--"इस्यनेन पुवद्धावप्राप्तेः । 
अक्नपानवाक्येष्वनीशतेति 1 अन्न-पानाभ्यवहारवचनेष्वसामभ्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 

चिमह्छ--श्समे वायु के साथ कफ का अनुबन्ध रहता है । श्से जिहाघात ( 01058भ्‌ 
एषा ० ४0०६६०८ 95515 ) भी कहते है । इस्तका मुख्य उत्पादक कारण बारहवीं जधोजिहिकां 
नाडी ( घ?ए०४०७5९] ०१८ ) की विकृति ह । सुषुम्नाशीषै के अधोभाग मँ स्थित बारष्वीं 
नाडी की न्यष्टीला से श्सनाडीका प्रदुर्माव होता है। इसमे शस्कीयतल ( 009] 16९] ) 
से भी तन्तु अति है । सुषुम्ना शीषं से निकर कर यदह नाडी पश्चात्‌ कपाङस्थि के पुरःस्थ रन्धरमागं 
( 6 पवनः ०००071० ०८७००९० ) के द्वारा कपाल से निकर कर॒जिहा की सम्पूणं बाह्य 
ओर आभ्यन्तर पेशचिरयो मेँ चेष्टा उतपन्न करती है । श्सका धात होने से जिह कामी षत दो 
जाता है। इसी को जिहास्तम्भ कते है विक्षत स्यरु की विशेषता के अनुसार लक्षणों मे मी 
विशेषता पायी जाती है-- 

१. उर्ध्वन्यष्ठीरुकीयविद्धत (ऽए पपणर 1९5)0४)--यष शञाल्क ( ०८४९९ ) या अन्तः- 
कूत्व॑वच्िका (1०४९०81 ९85८6) मेँ होता है । श्सके साथ प्रायः स्धौगधात ( घरप्णए९1९ )- 
मी रहता है । घातयुक्त ( २४०15५९0 ) पाश्वं कड़ा रहता दै । जिह्वा का मो एक ही पाशवं घातयुक्त 
होता है गौर रोगी की बोलने आदि कौ क्रिया दीन दो जाती है । 

२. न्यष्ठीटकीयविद्चत ( }००९९ 1९5० }-स्यानीय रक्तवाद्िनी की विति (यथा 
घनाज्तता = 7०८0०5०5 ) अथवा अवुंद के कारण यह विकृति उत्पन्न हो सकती रै । शसम 
प्रायः दोनो मोर की नाद्धियां विकृत होती है जिससे सम्पूणं जिहा का घात हो जाता है। जिहा 
गतिदीन एवं स्तम्भित हो जाती है । रोगी चवेण ओर निगिरण ( निगठ्ना ) की क्रिया नष्टी कर 
पराता । श्सके कुछ तन्तु सातवीं नाडी के द्वारा बोष्ठौँ मँ जते हे अतः मूल में विकृति होने 


से द्यो वाणी काग्याघात होता हे दोनों के | 
ना व व १ । श्न घातयुक्त ( 2४917581 ) हो जाने ते बोल्ने की 


३. अधोन्यष्ठीरक्ीय विक्षत (10४००1९० 15510} --मस्तिष्डावरणशोथ (लप), 
मध्यम कण॑डोथ, गदेन की चोट व लसग्र॑धियों की वृद्धि से यदह विकार होता है। धात प्रायः जिष्षा 
के एकी परा्व॑मे होता है। उक्त अवस्था मे बोलने तथा निगलने की शक्ति पूणंतया नष्ट न 
होती । प्रकृत मे वाग्बाहिनी सिरा से अधोजिहिका(घः०९)०७88लोनाडी का ग्रहण किया जाता है । 

सिशग्रहं निरूपयति- 


रक्तमाभित्य पवनः ङयान्मूधधराः सिराः । ( ब. नि, १५) 
रूक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्यास्सिराग्रदः ॥ ५३ ॥ 


मधुकोश-िद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४३७ 


प्रकुपित वायु रक्त मेँ स्थित होकर यवा की सिरा्भो को स्प्ष, वेदनायुक्त तथा ङष्णवणं की 
कर देता है । इते सिरा कते है ओर यह असाध्य होता है ॥ ५३॥ 

दिराग्रहमाह--रक्तमित्यादि । मृधंधरा इति भ्रीवागताः, तासां रूकस्वं वेदनावच्वं 
कृष्णत्वं च ऊुर्यात्‌। खोऽसाध्य इति स्वरूपेणेव, काकणङुष्टवत्‌ । शिरोग्रह इति पाठान्तरे 
क्षिरोधारकसिरादुष्टया शचिरोवेदनाकारिववात्‌ शश्िरोभ्रह' इति व्यपदेशः, कुचणं तु तदेव ॥५३॥ 

विमशं-कोई लोग “सिरा' के स्थान प्र शिर” पाठ करके इसे शिरोग्रह मानते दै गौर तीतर 
वेदना इस्तका लक्षण वताते दै । यह रोग सन्दिग्ध है, इसकी सम्प्राति के समान आधुनिक निद्वान्‌ 
भो एक रोग मानते दहै, उते अधिश्रुव मसूरी ( प्रललत उपए-०पणाश3 ) कहते है । किन्तु 
यह असाध्य नदीं होता । इसमें सन्देह नदीं फि शसम रक्तदोष के कारण त्रिश्चाखा ( प्ण 
प्ण ) नाडी कौ अधिश्ुव दाखा-प्रतान के मागे मेँ र्लाट की तचा मेँ अत्यन्त पीडा गौर 
दाहयुक्त पिषिकार्पं दयोती है जो रक्त भौर वातश्चामक उपचारो दारा क्ट से शान्त दोती हैँ । 

गृधसीरुकणं व्याचरे- 


स्कक्पूवा कटिगरष्ठोरजानुजङ्कापदं कमात्‌ । 
गृधी स्तम्भरुक्तोदेगहाति स्पन्दते महुः ॥ ५४ ॥ 


वातादातकफात्न्द्रागोरषारोचकान्विता । 
(च. चि. २८) 

एकं चिचिष्ट प्रकार की पीडाजो स्फिक्‌ प्रदेश पे प्रारम्म होकर क्रमश्लः कटि के पिछले माग, 
ऊर, जानु, पिण्डी तथा पैर तक जात्ती है उत्ते गृध्रसी कहते है । श्सके कारण टंग मेँ जकडाहट, 
पीडा, सदं के समन चुभान श्वं फड़कन होती है । ते शुद्ध वातिक गधसी कहते है । किन्तु 
वातकफजन्य गृधसी मे इन लक्षणो के मतिरिक्त तन्द्रा, मारीपन तथा अरोचक के लक्षण भी 
रहते है ॥ ५४ ॥ 

[ बातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता । 
जानुकयुरुसंधीनां स्फुरणं स्तन्धता भूषम्‌ ॥ ५५ ॥ 
वातक्छे्मोद्धवायां तु निमित्तं बह्िमार्दबम्‌ । 
तन्द्रा मखभ्रसेकश भक्तद्रेषस्तथेव च ॥ ५६ ॥ 

[ वातिक गृधसी में सूर के समान चुभानकशेती है, शरीर टदा हो जाता है। घुटने, कटि 
तथा ऊरु कौ सन्धि्यो में -फड्कन व॒जकडाहट रहती है । वातररेष्मज गृध्रसी का कारण अग्नि 
मान्य है तथा उसमे तनद्रा, सुख से लालाल्राव एवं भक्तदेष हो जाता है ॥ ५५-५६ ॥ 

गृध्रसीमाह--स्फिञपूर्वेत्यादि । स्फिकपूर्वा प्रथमतो भ्राह्या स्तम्भसक्तोदेयंस्याः सा 
स्फिकपू्वा; इंशानस्तु पूर्वां प्रथमा गृध्रसी वातादिति योजयति, एषा च व्याख्या रिफकः 
शब्दस्य नयुंसकस्वेन "पूवां स्फिकरीूष्ठ" इस्यादिषाठेन वो पपदते नान्यथा । स्फिक्पूवंम्‌"इति 
पाठान्तरं जानुजङ्कापदमिस्यनेन योज्यम्‌ 1 कभादिति न युगपत्‌! वातादिति च्छेदः । वातः 
कफारन्धा गृभ्रसी, सोक्तवातलन्तणयुक्ताऽपि तन्द्रागौरवादि युक्ता भवतीति गधसीद्वयसुक्ूछम्‌ ॥ 

विमश्चं-स्फिक्‌ प्रदेश ते प्रारम्भ होकर सक्थि के पृष्ठ माग के .स्ारे क्रमशः पैर तक जाने 
वारी जकद्ाटट एवं तोदयुक्त तीव्र पीडा को ही गृधसी कहते है । उक्त -पीडा गृधसी ( ऽनक्० ) 
नाडीकेष्षेत्रमेष्टोष्टोती है) भतः अजक इते गृधरसौ नाडीशचोथ (उनभ८ पटप्प्ऽ) या 


दण माधवनिदानम्‌- [ वावभ्याधिनिदानम्‌ रर 


केवल गृध्रसी ( ६०४०९ ) भी कहते है रसम चरकोक्त गृधसी के सभी ठक्षण मिलते हैः जसा 
कि इसकी परिभाषा करते इए प्रास्स कहते है-- 
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गृधसीरोग प्रायः एक ओर दी होता है किन्तु कमी कभी उभय पाश्वं मेँ मीदो सकता है। 
शीतल वायु का सप, सकि का सड जाना, श्रोणिगत अबद का दबाव एवं कतेरतकान्तरीय विम्ब या 
चक्रिका ( 1॥प्लपलनो०्‌ 0150 ) के फट जाने से उक्त रोग की उल्यत्ति होती है । पीठ के वाक्च 
आधात एवं अधिक भार उठने से कपेरकान्तरीय चक्रिका फट जाती दै । य्यपि चक्रिका फटना 
सम्पण पृषठवंश मेँ हो सकता द, तथापि इसका सख्य स्थान कटि प्रदेदा हौ दै । अधिकतर कटि- 
प्रदेश कौ पंचम कसेरुका एवं त्रिक प्रदेश्च की प्रथम कषेरुका कै मध्य की चक्रिका (1९) हयी 
फटती है 1 कमी पाचवी ओर चौथी कटिग्रदेशीय करेरुका ओर कदाचित्‌ ठृतीय ओर चतुर्थ 
कटपरदेरीय कसेरुका के मध्य की चक्रिका फट जाती दै । इनके फटने से सौपुम्न ( शण" } 
नाडिर्यो पर दवाव पडता है । पंचम कटिप्रदेशीय ओर प्रथम त्रिकप्रदेश्ीय चक्रिका (८) के 
फटने -से धिकश्रदेश की प्रथम सौषुम्न नाडी प्र दवाव पडता दै । सी प्रकार पचम ओर चतुरं 
के वीच की चक्रिका के फटने का प्रभाव पचम कटिग्रदेशीय नाडी पर दोत्ता है । तात्पयं यह कि 
विक्षत के नीचे वाली नाडी पर प्रमाव पडता दहै। पंचम कटिग्रदेशीय तथा प्रथम ओौर द्वितीय 
त्रिकप्रदेशीय नादी-मूर्लो के मिलने से गृधसी ( ६०५४० ८९५९ ) का निर्माण होता है। इन 
नाडीमूलो प्रर दवाव पड़ने का ही परिणाम गृध्रसी रोग ( ६५५१५ ) । 

चकि यह नाडी करु के पिच्छे मागका ही प्रदाय (उभश; ) करती अतः विक्त का 
परिणाम मौ वहीं दृष्टिगोचर होता है । सक्थि के पृष्ठ भाग मे तोदयुक्त ( 1.4001819 ) पीडा 
का होना श्सका सुख्य लक्षण दै । यह पीड़ा खाँ सने, छीकने तथा र त्रि को सोत्ते समय बढ जाती 
ह । रोगी टाग को श्रोणिस्सन्धि पर पूणैततयरा मोड्ने मे पीड़ा का अनुभव करता दै। चरते समय 
रोगी लंगडा कर चलता दै ओर दूसरे पाशं को ओर कुछ इका रदताहै। माधव ने इते ही 
शरीर की प्रवक्रता कहा है । नाड़ी के क्षेत्र ( (०८०९ ) मे स्पञ्ासदता ( 1९\,१८१४५३० ) भी 
रहती है । जानुसन्धि फे पृष्ठ माग तथा जंधापृष्ठ की पेशिर्यो ( (917 ८००६५1९8 ) मेँ स्पर्ास्हता 
की अधिक प्रतीति होती है । 

सुश्वत पाण्णि (ण्डी) के समीपकी कण्डरा या महाललायु ( 6१९९४ ऽप ८५९१) के 
बातप्रकोप को ही गूधक्तौ मानते दै-- 

(पारणि प्रस्यङ्कुढीनान्तु कण्डरा याऽनिङारदिता । 
सक्थ्नः क्प निगृह्णीयाद्‌ गूधरसीति हि सा स्ता ॥' (सु.नि. १) 
विश्वाचीरोगमाह-- 
तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः ॥ ५७ ॥ 
बा्ोः कमेश्च यक्री विधाची देति सोच्यते । (सु.नि. १) 


बाहुके धृष्ठसागसे सारम्भ होकर अङ्गुलि कर पृष्ठ भाग पय॑न्त तथा प्रकोष्ठ ओर हाथके 
सामने वारे माग की कण्डरा ( नाडी ) को दूषित करके बाहु के कमे ( ण प्ण ) का 


सधुकोश-विद्योतिनीरीकाद्थोपेतम्‌ । ४३६ 


विश्वाचीमाह-तरूमिस्यादि । तङ हस्तस्योपरिभागः, तलशब्दोऽत्रोपरिवचनः, यथा- 
भूतलननिति गयदास्तः । तेनायमथंः-काह्योः एषे बाह, तत आरभ्य हस्तत . रुबीङ्‌त्याङ्क- 
ङीनां याः कण्डरास्ताः संदूष्य बाद्धोः कर्म्तयकरौ या सा विश्वाची; वाद्धोः कमं अहणाङ्ञ्- 
नादि, द्विववं चात्र संभवपरं, तेनैकवाद्ावपि भवति वातरक्तवत्‌1 विश्वाची चेति चक्रेण 
गृध्रसीविश्वाच्योः खल्लीसंज्ञां दशयति, तयोरपि करमरूरावमोटनकारिव्वाव्‌ ; यदुक्तं हारीते- 
¶विश्वाची गृध्रसी चोक्ता खटी ती्रजान्विता' इति गयद्‌ासः । चक्रस्स्वाह चरके--खल्की तु 
पादजद्घोरुकरमूलावमोटनीः ( च. चि. अ. २८ ) इस्यनेन विश्वाच्याः पृथगेव खर्ली पठिता, 
ख॒श्रुेन तु खदरी न पितेव; नहि तेन तन्त्रान्तरोक्तसवंविकाराः पच्यन्ते, चरकोक्तपरस्पर- 
चातावरणलक्षणमेव न पठितं, हारीतेन तु तीवरजायोगादुग॒ध्रसीविश्वाच्योः खज्लीचवं पठितं, 
भवति दि धर्मान्तरयोगात्‌ कस्यचिद्धिकारस्य सोगान्तरव्वं यथा--अष्टीटेव प्रत्यष्ठीला, 
अश्मर्येव शकरा, पाण्डुरोग एव कामरस्यादि ॥ ५७ ॥ 


विमर्छं--^तखशब्दोऽयसुपरि वतते तेन करस्यागभ्यन्तरकण्डरा गृहीताः, बाहुषृष्ठतः, 
इत्यनेन बाह्यकण्डरा गृहीताः श्री उद्हणाचायं के उक्त वाक्य से यह्‌ स्पष्ट दै कि बाहु तथा हाथ 
के पृष्ठमागीय ( ९०५८० ) तथा प्रको ओौर हाथ कौ पुरोमागीय ( ५०८0 ) कण्डराओं का 
मरण करना चाये । प्रकृत मे कण्डरा का अथ ठ।ततनाडी है । इस प्रकार उक्त शोक का अर्थं 
निम्न रीतित्े करना चाहिये--बाहुः के पृष्ठ भाग ( एणऽ्टणः ए०्०) ) से प्रारम्म होकर 
हाथ ओर अगुलियुं के पृष्ठ भाग एव प्रकोष्ठ, हाथ .भौर अगुखियोँ के पुरोमाग ( ~+ प्ट ए०य- 
०४) की पेश्िर्यो मेँ सकोच-प्रसार अआ!दि चेष्टाओं की शक्ति प्रदान कृरने वाली वात्तनाडियों से 
विकृति होने से विश्वाची रोग की उत्पत्ति होती है । 

वर्णन-सौकयं की दृष्टि से वाहु णवं हाथ को पुरोभाग ( 4५५७ 00८00 ) तथा पश्चात्‌ म्य 
{ ए०३्लयमः १०८५०") ) इन दो भार्गो मे विभक्त क्रिय जाता है । इन दो भार्गो मे सुख्यतया दो 
प्रकार की पेशिया रहती है। सामने वारी पेश्षियो को गङ्न्चक पेशीसमूह ( ए16\० शष्ण्ण्‌ 
० ००३८९> ) एवं पृश्वादूमागस्थित पेसिरयो को प्रसारक पेशीतमूह ( ४507 णप 
पपऽ०]6, ) कहते है । इसके अतिरिक्त अन्य क्रियाओं ( करोत्तानन, करविवत्तैन, अन्तनेयन एवं 
वहिन॑यन ( इप्फरायता), एत्रत्ठा) १५१. ४0६ & 4०१०८५०१ ) का सम्पादन करने वाली 
पेशियां भी यथास्थान स्थित रहती है । उक्त पेिर्यो का चेष्टप्रदाय ( 210प्० ऽणु ) वहिमप्र 
कोधिका ( 2:41} ) तथा अन्तःप्रकोष्िका ( ८1५५८) न दो नाड्यो के द्वारा शेता हे) इनमें 
किसी प्रकार की विति ष्योने से उक्त पेशिर्योकी चेष्टा नष्टो जाती है ओर इसको ही विश्वाची 
कहने है । वाहु के पृष्रमाग स्थित मथवा प्रसारक पेश्चीसमूह्‌ ( 19 \४611807 ध०१ ०६ ॥८८५०1९ ) 
की चेष्टा बहिःप्रकोष्िका नाडी (14191 110९८ ) के अधीन दै । इम किसी प्रकार का योध 
अथवा धात ( [५४५] एलपय3 ० 0०71513) द्योने से बाहु या हाय कै प्रस्तारण की रक्ति 
नष्टहो जाती दै अर्‌ ऊध्व्॑ाखा ( एण 1100 ) स्वयमेव आङि दो जती है । यद नाड़ी 
बाहु (युजा= एषणः ण) मे तिद्िरस्का पेशी को भी चेष्टा प्रदान करती दै) कक्षा 
(^) म किसी प्रकार का विक्षत होने ते चिधिरस्का पेशी का घात दहो जाने से कफोणि- 
सन्धि ( ४।७५ १०५५४ ) कौ प्रसारक चयक्त लुप हो जाती है ओर वह आकुद्ित स्थिति में रहती 
हैः । यदि विक्षत कुछ निम्न भग में रता दहै तो त्रि्चिरस्का वेशी पर कोड प्रमाव नदी पड्ता 
किन्तु अन्य प्रतारक पेश्चि्यो का घात हो जाता है। परिणामस्वरूप मणिवन्ध-सन्धि (१४२०४ 
पमा ) तथा भह्ुचियो की सन्धयो मे प्रसारण की शक्ति नदीं रहती ओर वे आकुञ्चित अवस्था मे 
रहती है । श्स प्रकार कौ स्थिति सीसविषमयता (1.९4 1०७0" ) करौ मौ निददक दती 
है। आकुख्चक पेशीसमूष का प्रदाय ( पए ) भन्तः प्रकोषठिका नाडी ( एप ८९ ) 
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के दवारा सम्पन्न दोत्ता है। शस नाडी मे किसी प्रकार का शोथ या घात होने हाथ कौ आङत्रन- 
अक्ति समाप्त हो जाती है ओौर वह प्रसारण की स्थितिमेद्योरहतादहै। 
शस प्रकार विश्वाची कारण भौर रक्षणो कौ दृष्टि ते तीन प्रकार की हो सकती 'है-- 
१. प्रस्ारक्पेशी-करंक्षयकरी या वदिःप्रकोषिका नाडीविद्कतिजन्य विश्वाची ( ०4191 ०९४ 
पऽ णः २५५४] एया5513 ) 
२. आकुब्रकयेशी-कमंक्षयकरी या भन्तःप्रकोष्ठिका नाडीविङ्ृतिजन्य विश्वाची ( एथ पप 
मप्नऽ ० पण्यः ]0म्प४] 53 ) 
३. उमयपेशी कर्मक्षयकरी या उभयनाडीविङ्रतिजन्य विश्वाची ( 2070-पाध् परप 
णप ष्वाछपापमः एषामृकजञ ) 
सुश्रुत ने श्वाहोः' यदं द्विवचन का पाठ किया है जो स्म्मावनापरक दै । साधारणतया गृधसी 
के समान यह भी ए्क ही बाहु मे होती है किन्तु कदाचित्‌ दोनों बाह्म भी हो सकती है। 
(विश्वाची चेति" यदौ चकार पाठ से प्रतीत होता है कि गृध्रसी भौर विश्वाची को वदीः मी 
कते दै; क्योकि श्न दोर्ना मे मी खली के समान हाथया वैरम दन्ती है। हारीत ने 
कषा भी है--“विश्वाची गृधसी चोक्ता खज्ञी तीबरुजान्विताः। यद गयदासजी का मत है! 
किन्तु चक्रणणि ने “खल्ली तु पादजंघोरुकरमुरावमोटनीः श्सके द्वारा खली करा गृध्रसी से ध्थक्‌ 
पाठ किया है। किसी लक्षणविक्ेष के सभ्बन्ध से षकरोगकी दूसरीसन्ञाभी हो सकती है अनः 
तीव्र पीडा ओर देठनयुक्त गृधक्षो या विश्वाची को खल्ली भी कह सवते है। भतः हारीत 
ने ध्न दीर्नोको ली षी मानाहै। 
कोष्टुकशी व्याचष्टे-- 
वातक्नोणितजः शोथो जाञमध्ये महारुजः ॥ ५८ ॥ 
ञेयः करोष्टकशीषैस्त स्थूलः कोष्टुकीषवत्‌ । (ख नि" १ 
ुटने मेँ वात ओर रक्त कौ विकृति से होने वाले जानुगत तीत्र पीडायुक्त शोथ जिसमे जानुसंभि 
गीदड़ के सिर के समान स्थूढ हो जातौ है उते करोष्टुकशीष कहते दै ॥ ५८ ॥ 
कोष्टुकश्षीष॑माह --वातेस्यादि । वातो णित्तज इति वातरक्ताख्यविकारजः, चिकित्सा 
भेदार्थं थक्‌ पठित इति गयद्‌ासः । वातश्चोणिताम्यां जात इति जेघ्नटः। हश्यते दयं वात- 
रक्तन्यतिरेकेणापि , जानुदेश्ञनियतस्वेन विशिष्टलद्षणतेन चेतरवातरक्कशोधाद्धद्‌ इति । 
कोष्टुकशीषवत्‌ श्गारूमस्तकवत्‌ स्थूरः ॥ ५८ ॥ 
विमश्च--यचपि यई शुध वात व्याधि नदीं दै तथापि पीडाभिक्य के कारण सुश्रुत ने शसक 
भी वातव्याधि्मे वणेन कर दिया है, सम््र्ति कीष््टिसे ते वातरक्त से भिन्न नदींकहाजा 
सकता, फिर भौ चिकित्सा भेद करने के छिये शका पाठ पथक्‌ किया गया । इतके अतिरिक्त यह 
केवल जानुसन्धि मे दी होता है, किन्तु वातरक्त अन्य समन्धियो मे भी पाया जातत है इसय्यि भी 
शसक। पाठ पृथक्‌ किया गया । आधुनिक्‌ दृष्टि से शोधयुक्त जानु ( 1१०८२९6 }:16€ ) या ( 310- 
दपऽ ० १०९ 10९८ [गध ) मे उक्त अस्था मिरती है । प्रायः पूयमेह के बाद श्सके होने 
से स्ते पूयमेदज सन्धिद्ोय ( 0००००००५] ण्य 5 ) भ कष सकते हें । 


खजपङ्सवे निरूपयति-- 
वायुः कटयाभितः सक्थ्नः कण्डरामाक्टिपे्यदा ॥ ५९ ॥ 
खञ्जस्तदा भवेजन्तुः पङ्कः सक्थ्नोदयोवधात्‌ । (ख-नि १) 
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यदि वायु करिग्रदेश्च मेँ आशित होकर एक रंग की कण्डरा मे आक्षेप ( कमंह्यनताया 
विचेष्टता ) उत्पन्न कर देता है तो च्यक्ति खज या रगडा हो जाता है किन्तु जिस अवस्था में यह दोना 
ओर कौ ग्गो मेँ अकमण्यता उतपन्न करता है तो उपे पङ्क कहते हैँ ॥ ५९ ॥ 

खञजमाह--वायुरित्यादि। सक्थ्न ऊर्ध्वजक्लायाः, कण्डरां . महालायुम्‌, आच्िपेव ईषत 
चििपेत्‌, किंचिद्भतिमत्वादिति गयदासः। सक्थ्नोरिति द्विवचनेनैव द्विखे रब्धे योरिति 
पदेन नियमयति-सतरिथद्वयस्यैव वधात्‌ पङ्कः, एकसक्रिथवधात्‌ खञ्ज इति; वधश्चात्र गम- 
नादिक्रियानाश्ञः॥ ५९॥ 

विमक्षं-स्थानीय अभिघात भादि के अभाव मेँ केवर वात विकार-जनित रूगड़ापन ( 1५- 
प्णणटु ), एकागघात ( 700 ल्छ ) काही एक रूप है। यहु मस्तिष्कबाद्यक ( 0८6४] 
००८४६९ ) की विकत्ति अथवा रुग्ण त्क्य का प्रदाय ( ऽपर ) करने वाली वातनाडियों के घात 
काही परिणाम है। कभी-कभी मस्तिष्क सुपुन्नाज्वर ( (ल्ण०-8००] #€८६ ) के उपद्रव- 
स्वरूप भी पएकांगवात कौ अवस्था उत्पन्न दो सकती है । जिस अवस्था मे सम्पूणं अधराग दधा 
प्रदाय करने वाठे नाडी-तन्तु रक्तस्ताव अथवा घनाच्तता ( 7०४००978 ) भादि कारर्णो से 
मस्तिष्क प्रदेश मेँ हो नष्ट हो जायें, अथवा किसी विकृति से नका कयिप्रदेश मेँ धातत हो जाय 
त्तो दोनों सक्थ्यो की क्रिया शक्ति पूणंतया नष्ट हो जती है। इते पङ्का या अधरांगघात ( 2४५ 
९६०० ) कहते है । ( पृ. ८२९ मी देखें ) 

करूयखञ्चमाह- 
्रक्रामन्‌ वेपते यस्तु खज्निव च गच्छति ॥ ६० ॥ 
कलायखञ्नं तं विदयान्मुक्तसन्धिपरबन्धनम्‌ । ( ख. निः ° › 

जो मनुष्य चलते हए कापता तथा रगड़ाता है, जिसके सन्धि-बन्धन शिधिर हो गये है उसे 
करायखज्ञ नामक रोग से पीडित समञ्चना चाद्ये ॥ ६० ॥ 

खञ्नविरोषमाह-प्रकरामन्निस्यादि । परक्रामश्निति गमनमारभभाणो वेपते । प्रशब्दोऽय- 
मादिकम॑णि । खञ्नश्चिव गच्छति विकरयश्रिव गच्छति, गमनारम्भे वेपते तेन खओ्आादस्य 
मेदः । सुक्तसन्धिप्रबन्धनमिति शिथिलीकृतसन्धिबन्धनम्‌ । कलायखञ इति शश रूढा 
संज्ञा; अयमेवान्यत्र खज्ञवातत इस्यक्तः ॥ ६० ॥ 

विमद्चं--“करायसेवनात्‌ खञ्जः कलायखञ्जः, काली मटर या स्िसारी के खाने से जो 
रंगडापरन होना है उसे करायखज्ञ कहते है । कलाय या चि्तारो वात के रूक्ष आदि सम्पूणं यर्णो 
से युक्त होती है अत एव शाक मेँ शते सर्वाधिक वत्प्रकोपक माना है। अधिक दिन तक श्सका 
सेवन करने ते वातनाडियों मेँ दौर्वस्य आने पर्‌ रोगी की दोना सविधिं क्रियाष्टीन हो जाती है, 
एवं वह प्रयत्नपू्॑क चनने प्र कपत हुआ चरता है । 

आजकल मी क्स रोग का कारण कराय-भक्षण ही मानते हैः शेर इते ठेथीरिञ्म (1 
पफ ) कहते है । प्राष्स श्सकी परिमाषा करते इए कते है--“4 १०५९४७८ ण [प्श 
दटणुप्0्रषल्‌ ताञप्ाएण्मण, कोक्ण्ललयऽ्टत्‌ एप शृऽध० भिण एषा ए515) ४० 
०१८३९५ एष़ एणञ्ातयणडु र 0683 0 & पटना 0 पल ट्प [भपपडः 

यह रोग उत्तरी विहार, दक्षिणी उम्तर प्रदेश, शटी, फंस तथा कीं कटी अशफरीका मे मी पाया 
नाता है, सिर्यो को अपेक्षा पुरुषो मँ अधिक होता है। यह भत्र-संकट क समय खिसारी पर 
निर्भर रहने वाजे निन्नवगं के व्यक्तियों मे जानपदिक रूप मेँ भो पाया जाता है । इसके भहिरिक्त 
जीवतिक्ति ९० को कमी मी श्छरोगकाकारणर, 
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इसके लक्षणों का प्रारम्भ कमर के दद से होता है । श्सके बाद टर्गों मेँ जलन एवं दुबेता 
का अनुभव होता है । कभी-कभी दिन भर काम करने के पश्चात इस्तका आक्रमण होता है। रानि 
को सवस्थावस्था मँ सोया हआ व्यक्ति प्रातःकार अनुभव करता है फि उ्तकी टां गे जकड गहं दै 
ओर दुर्बल हो गई है । चकते हुए यागे कापने रूगती दै, कदम उठनि मे मार प्रतीत होता दै! ये 
लक्षण अतिीघ्र बढते जाते है भौर क्गमग दस दिन मे रोगी चलने मे पूतया अशक्त हो जाता है । 
राढी के सहारे किसी प्रकार चरू पाता है । दोनों सम्यो पर इस समान्य प्रभाव पड़ता है! 
वातकण्टकलन्तणमाह-- 


रुक्‌ पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ॥ ६१ ॥ 
वातेन गुर्फमाभित्य तमाहुवीतकण्टकम्‌ । ( क. नि. १५) 


निश्रोन्नत भूमि पर अचानक पैर पड़ने ( एवं मोच आ जने से ) अथवा अत्यधिक परिश्रभसते 
प्रकुपित वात जव गुल्फसन्धि (णाः) 10101) मेँ पीडा उतपन्न करता है तो उसे वातकण्टक कहते है । 

वातकण्टकमाह--रूगिस्यादि । यदा दिपमपादन्यासङपितः श्रमकुपितो वा वायुरुरफे 
वेदनां जनयति, तं वातकण्टकमित्याहुः, जयमेवान्यत्र ुडुकवातः इस्युक्तः ॥ ६१ ॥ 

विमश्-साधारण बोचा मे ऽते मोच कहते दै । इसे कारण गुल्फसन्धि सूजन जाती है 
ओर रोगी चलने मेँ अत्यन्त कष्ट का अनुभव करता है। यह अभ्बग एनं सेक से ठीक हो जाता 
है । किन्तु समीपवतीं छोटी अस्थिस्थियो मे भी सोथ होने प्र धिरकालीन कष्ट होता है कमी 


कमी शुल्फशन्धि मे फिरंगजनित वं पूयमेहजनित स्थायी विहृति भी हो जाती हे । 
ख्चत मौ इसका रक्षण वाग्भट कै समान ही कत्ते है-- 


न्यस्ते तु विषमे पादे स्जः कुर्यात्‌ समीरणः । वातकण्टक इस्येष विज्ञेयः सुडकाश्रितः ॥ 
खुडक शब्द से छोर अस्थियो ओर उनकी सन्धियो अभिप्रेत प्रतीत होती है । 
पाददाहं वर्णयति- 
पादयोः रुते दाहं पित्तासुक्सहितोऽनिलः ॥ ६२ ॥ 
विदोषतश्वद्कमतः पाददाहं तमादिशेत्‌ । (खःनि.*) 
भ्रफुपित वायु पित्त ओर रक्त से भिल्कर पैरो मे दाह उत्पन्न करता है; चरते समय इसका 
विशेष अनुभव होता है । इते पाददाद कते दै ।॥ ६२ ॥ 
पाददाहमाह--पादयो रिस्यादि । विरेषतश्वङ्क्रमत इत्यनेन स्थितस्य मन्दो दाह इति 
दृ्षंयति । वैवण्यादेर भावाद्वा तरत्छादस्य मेदः ॥ ६२ ॥ 
पाद्हषं वर्णयति- 


हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां चापि सुप्तकौ ॥ ६३ ॥ 


पादहषः स॒ विज्ञेयः कफवातग्रकोपतः । (ख. नि. \ ) 

प्रकुपित.वायु कफ के साथ मिर्कर वैरो मे हषं ( इनञ्चनाटदहट ) ओर ॒कमी-कभी उनमें सुप्तता 
उत्पन्न कर देता दै, इस अवस्था को पादहषं कते है ॥ ६२ ॥ 

पादहषंमाह--हष्येते इत्यादि । इष्येते हष॑युक्छौ भवतः, हर्षश्च रो माञ्चप्रायोऽन्तः- 
क्षीतो क्षिणिन्निणिवद्वेदनाविशेष इत्याहुः, क्िणिक्तिणि तु न चिराजुबन्धिनी केवखवातजेति 
मेदः ॥ ३ ॥ 

विभरसं-प्राददाह या पादहषं श्न दोनों रोगो मे वायु कौ प्रधानता रहती है। वात के साध 
पित्त का सम्बन्ध होने पर दाह ओर कफ का सम्बन्ध होने पर शनसनादद त स्तता होती है } 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४४३ 


ये दोनों परिसरीय नाड्यो ( एर्णएणलः१1 ०८९८०९३ ) की विकृति के कारण स्वचागत उत्तान 
सवेदनाओं ( 8ष्फृनपी००] 8८058४00 कौ विङ्कत अनुभूति के ही परिणाम है । ये विकृतियां तीन 
प्रकार की दोती दै 

१. परमस्पश्च तता ( 15065९०५ })--यह वातनाडी सस्थान कौ अगीय ( (0४०२८ ) 
अथवा गुणकमींय ( ९५००४०४२1 ) वितति का विशिष्ट लक्षण ह । इसके कारण सव॑शरीर अथवा 
शरीर के किसी एक मागमे स्पञचं्ञान की अतितीव्रता हो जातीदहै। अगमं चीरी सी चर्ना 
( 0्ल्णु ० 1०93९08 ). शीत, ताप अथा दाह का अनुभव होना, सुई सौ चुभना ये सब 
प्रमस्पञ्चंशता के ही रक्षण ; पैरकी त्वचा का प्रदाय करनेवाली वातनाडी मे पित्तससगीं 
विकृति होने पर पददाह होता है । 

२. विषमस्पश्॑ता ( 2५०७४९७० }--ध्स्े करिचिव्‌ सुता ( पप्य ) तथा भारीपन 
प्रती होता है । इसके अतिरिक्त रोगी को चरूते इए देता प्रतीत होता है मानो वह रुदं के ऊपर 
चल रहा है । श्सको ह प्रिषमस्पशेता कहते है । कमी कभी क्रिसी रोगी को पैरो मेँ ्षनञ्चनाहट 
( प्णण्ड ) का भी अनुभव ह्येता है । शस अवस्थामें रोगी के पैरो के रोगे खड़े हो जतिहै। 
इन दोनों अव्रस्थाओं को पादं कहते हैः । यह्‌ कफयुक्त वातविकार दै । 

३. संज्ञानाश ( 29९51698 ) इसमे रोगी को किसी प्रकार के स्पशं का श्ञान नहीं होता । 
इसका कारण भी वातनाडी कौ विकृति हे किन्तु ऽसमे कफ़ की प्रबरूता रदती है । ये सब परिसरीय 
वात्नाडी दयोथ ( एर्पणलषण पण्ड ) केही लक्षण । पैर में इन लक्षणो कौ विशेष रूप 
ते प्रतीति होती है। 

अंसशोषकुदणमाह-- 


अंसदेशस्थितो वायुः छोषयेदंसबन्धनम्‌ ॥ ६४ ॥ (ख. निः १) 

अप्रदेश मेँ स्थित वायु प्रकुपित होकर अंस ( कन्ध) के बन्धनकर्तां इेष्मा को सुखाकर 
अंसश्चोष रोग को उत्पन्न करता है ॥ ६४ ॥ 

अंसेरयादि । अंसेत्यादिना श्ोकार्धेनांसशोषः केवलवातज उच्यते ।! अंसबन्धकारकः 
श्ेष्मा अंसबन्धनः; एतदनन्तरम्‌ .अंसशोषं जनयेत्‌" इति दोष इति कातिकः ॥ ६४॥ 

विमश्चं-सामान्यतया बाह के शिरोभाग को अंस कते है किन्तु अंसदेश से बादुशिर गौर 
ग्रीवा के मध्यवती माग सम्पूणं उर्ध्वाक्षकीय प्रदेशा ( ऽपः 0४१०४1५7 ९८०० ) का ग्रहण हो 
जाता है१। अंससन्थि की विकृति तथा राजयक्ष्मा मेँ अपतसोष का लक्षग मिरूता है। आधुनिक- 
दृष्ट्या निश्चित रूप से इते कों विशिष्ट नाम नह दिया जा सकता । 

अवयाहुकरुचणं व्याच्टे- 


सिराश्राङञ्च्य तत्रस्थो जनयेदवबाहुकम्‌ । (खः नि. १? 

यदि अंसप्रदेशस्थित वायु प्रकुपित हयोकर अंसप्रदेश में स्थित सिरा ( वातनादियों ) मे सकोच 
अथवा विकार उसपन्न करे देता है तो अवबाहुक रोग की उत्पत्ति होती है । 

अवबाहुक्माह--सिराश्वेस्यादिना जवबाहुकम्‌ । तत्रस्थोऽसखदेशस्थः, सिरा आाङुरश्याव- 
बाइक जनयेत्‌ । अयं वातकफजः । अन्ये तु भिरिस्वाऽववाहूकरुदणमाहुः सश्च, यतः छ 
तेनोक्कम्‌-अंसश्षोषावबाहुकयोबांहमभ्ये सिराभ्यधः ( उ शा. ज. ८ ) इतति । एतद्नग्दरं 
स॒शतेन बाधिय॑ पटितं-'यदा शब्दवहं वायुः" (इख. नि. अ. ९) इस्यादिना, माधवेन 
तु प्रकरणानुरोधंमन्यमानेन कणंरोग एव तत्‌ पठितं, इिन्तु उशते बातभ्याधौ ला 
पटिस्वाऽपि बाधियं कणंश्ूलो शालाक्येऽपि पठितौ, पुनरक्तमिति चेत्‌ ; न, संप्रातिभेवमिन््वात्‌ › 


९. बाहुमूदधभावामर्येऽलपीठसकन्धनिबन्धनांसौ नाम ( ममे ) ( व. चा ६ ) 1 








1, साधवनिदानम्‌- [ वात्याभिनिदानम्‌ २२ 


वातभ्याधौ शब्दबहमित्यनेन कर्णशष्कुर्यवच्श्चनभोदेश उच्छः, शाराक्ये च शब्दवहाः सिरा 
इष्युक्तम्‌ । माधवेन नु कर्णरोगे शब्दाश्रवणस्वाविशेषादेतदेव तत्न पठितमित्यविरोधः ॥ 
विम्षं--यदाँ सिरा शब्द नाडी ( 1२९०८ ) का वाचक है । बहुवचन प्रयोग से नाडीसमृह 
या बाहवीय नाडी जार ( ८४००291 ९8८७ ) का बोध दोता है । बाहवीय नाडीजाल के घात 
( 297०093 ० ४€ एष्ना8] 06४८३ ) को हौ अवबाहुक कते है। गरदन की चोट, अंप्तसन्धि 
के विदकेष अथवा भक्षकास्थि ( ©19?101९ ) के भम्र होने से काहवीय नाडीजाल पर आधात पहुंच 
सकता है । श्सके अतिरिक्त कभी कभी स्थानीय अवुंद के दाव से उक्त नाडीजार धातित दो सकता 
है। साधारणतया सम्पूणं नाड़ीसमूह मेँ विङ्ृति होने से सम्पूण बाहु में विति पायी जाती है । 
किन्तु फिर मी विक्षत ॐ अनुसार वद विशिष्ट पेरि्थों मेँ सौमित मी दती हे। विश्वाची रोगमें 
बाहू के सामने या पीछे वले किसी प्क माग मरं हौ अथिकतर विकृति होती टै । चिन्तु उभय माग 
की विकृति ( एष्वा०पापछाः पलपत्नइ जा एषा98 ) मँ लक्षण समान भिरुते है । यह्‌ अवस्था 
अहुत कम मिलती है। अथवा विश्वाची मेँ नाड़ी-विक्रार अगुछितर य। पृष्ठ से अर्थात्‌ हार्थोके 
परिसरीय माग से प्रारम्भ होता है अथाव श्समे नाडीविकार उध्व॑गामी ( 450९0108 ) होता 
ह तथा भग्र गरु मार में प्रायः सौमित रहता ई, किन्तु अवबाहुक मेँ विकार ऊपर को ओर 
-अंसदेश मे प्रारम्भ होकर अधोगामी होता है गौर उसका प्रमाव पुरे बाहु या हाथ पर दोताहै। 
अवबाहुक रोग वातकफ़जन्य तथा विश्वाची केव वातजन्व होता है । 
मूकाद्यवस्थाच्रयं प्राह- 


आदृत्य वायुः सकफो धमनीः ज्ब्दवाहिनीः ॥ ६५ ॥ 


नरान्करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगद्वदान्‌ । (इ निः) 

कफुक्त प्रकुपित वायु शब्दवाहिनी धमनी मे अवरोध उत्पन्न करके मनुष्यो को बोल्ने की 
शक्ति ते रदित बनाकर उन्हें मूक अथक्न मिन्मिन अथवा गद्गद स्वरयुक्त बना देना है ॥ ६५ ॥ 

मुकादीखीनाह--आदृष्येस्यादि । अक्रियकान्‌ जवचनक्रियकान्‌ ; नजयमभवे ईषद 
च । आदयो मूकोऽवचनः, द्वितीयो भिन्मिनः सानुनासिकसवंवचनः, -वृतीयो गद्भदो लक्ष 
पद्भ्यञ्जनाभिधायी । एषां च . समानकारणाभिधानेऽपि दुटरू्कषोदिभिरदष्टवशाद। भेद 
इद्युन्नेयम्‌ ॥ ९५ ॥ 

विमश्श-रन्दवादिनी धमनी से जिह कौ चेष्टावहनाडी ( घा०८।०३७५] ४लण९) 
प्रत्यावृत्तस्वरयन्त्रीय नाडी { ल्प्य वपुषा 16९ ) तथा मस्तिष्कगत वाककेन्द्र 
का महण करना चाहिये । मस्तिष्यः के वाम शखकोय खण्ड मे वाणी का केन्द्र रहता है। 
उसी स्थर प्र शब्दो को समञ्चने सुनने तथा ज्खिनेकाभीकेन्द्रहै। शमे विकृति दोने 
पर मूकता आदि बिकृततियो होती दै । कदाचित सुनने, नोलने, लिखने नथा समल्लने सभी मेँ 
वक्ति आ जाती है ओर कदाचित्‌ किती एक या दो मेँ । साधारणतया *इस अवस्थाको 
वाक्लुप्तता ( &7०५५ ) कते दैः । जिस अवस्था मँ वाणीकेनद्र ( 0९०९ {9 >]9९९५ ) 
पूर्णतया नष्टो जाता है तो बोलने की दाक्ति मी पूणेतया ल्त हो जाती हे, क्से मूकता ( 41४ - 
०08 ) कहते है । प्रायः सम्पूणं केन्द्र चिक्ृत नही होता अतः रोगी कष्ट के सथ बोरू पाता, 
इसको कष्टव।क्यता या हकलापन ( 71आ०प९ ) कते है । कभी-कमो बोलते समय रोगी कुछ 
शब्दो या भक्षरो को छोड़ देता है, उत गद्गदवाक्यता ( 013 ) कहते है । इसके अति 


रिक्त कमो रोगी सभी भक्षो या शब्दों को नासिकाके स्वरसे बोलता है, श्ते मिन्मिनता या 
सानुनासिकवाक्यता ( ९100700 ४० ) कहते है । 


५ तूनीरोगमाद-- गहि 
अधो या बेदना याति वर्चोमूत्राश्योर्थिता ॥ ६& ॥ 


समधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌। ४४५ 


भिन्दतीव गुदोपस्थं सा तूनी नाम नामतः । (ख. नि. १ > 

जो पीडा मलार ओर मूतराशय से प्रारम्म होकर नीचे की ओर जाकर युदा ओर मूतेनदिय 
काभेदन सा करती हृं प्रतीत होती है उपे तूनी कते है ॥ ६६ ॥ 

तूनीमाह--अध इस्यादि । अध इति गुदोपस्थम्‌ । वेदना शूरम्‌ । वर्चोमूत्राश्लयोष्थिता 
पक्टाशयमूत्राशयोष्थिता, पक्ताश्चयमूत्रपुरयोग्य॑स्तस मस्तयोर्जांता । उपस्थं खीपुंसयोगंद्यम्‌ । 
नामतः प्रसिद्धितः ॥ ९६ ॥ 

विमशं--्सको वृकषारमरीजनित शू कह सकते दै । वस्तुतः इते किसी विशिष्ट वातवहा 
नाड़ी कौ विकृति नदी होती, अपितु श्रू के कारण वात का प्राधान्य मानकर सको भी वातन्याधि 
क दिया है। वृक्तादमरी जव वृक, गवीनी अथवा मूत्राय मँ अटक जाती है उस अवस्थामँये 
लक्षण भिल्ते है । मूतेन्द्ि मेँ पीडा का संचरण होनः अदमरी का सख्य लक्षण है । 

प्रतितूनी खकयलि- 


गुदोपस्थोस्थिता या तु प्रतिलोमं प्रधाविता ॥ ६७ ॥ 


वेगैः पक्राञ्चयं याति प्रतितूनीति सोच्यते । (ख. नि- 9) 
यदा ओर उपस्थ ते प्रारम्म होकर ऊपर की ओर पकाश्चय की ओर अविगों से जाने वाली 
पीड़ा को प्रतितूनी कते है ॥ ६७॥ 
प्रतितूनी माह--गुदेस्यादि । प्रतिरोममित्य्वम्‌ । वेगरवातछृतो रमैः । सेत्यनेन भिन्द. 
तीवेत्यति दिश्यते ॥ ९७ ॥ 
विमज्ञो-जव अरमरी वस्तिशुख या मूत्रप्रसेक ( एल ) मे मरक जाती है तो पीडाका 
संचरण ऊपर कौ ओर होता है। कभी-कभी मलावरोधमे मीये लक्षण भिर सक्ते दै चिन्तु 
वे प्रायिक है । वस्तुतः तूनी तथा प्रतितूनी दोनों लक्षण ही है, स्वतन्त्र रोग नदीं । 
आध्मानं प्रस्याभ्मानं च कयति-- 
साटोपमल्युग्रुजमाध्मातञुदरं भश्म्‌ ॥ ६८ ॥ 
आध्मानमिति तं विद्याद्धोरं बातनिरोधजम्‌ । 
बिघुक्तपाद्बहृदयं तदेवमा्चणोत्थि तम्‌ ॥ ६९ ॥ 


प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्याङरितानिलम्‌ । (ख. निः १ › 

आध्मान~--वातनिरो षजन्य भुः णै इद्र म आयेप, भत्यधिक पीडा वं फुलाव को 
आध्मान कते है ! यद रोग भवंकर ौता है 1 

भ्रत्याध्मान--पादव ओर दय प्रदेश्च को छोड़ कर ये ही रक्षण यदि केवर मामाशय मे प्रकट 

~६९॥ 

आध्मानमाह-साटोपमिस्यादि । साटो पमिति आयोपश्चरचरूनमिति गयदासः, गुड- 
गुडाशब्द्‌ इति कार्तिकः ! आध्मातं वातपूणं चमंपुटकस्थानीयम्‌ । उदरमिति पक्षाशषयः» 
प्र्ाप्मानस्यामाशयसंभवत्वात्‌। घोरमिति कष्ट्रदम्‌ 1 जामाश्षयससुस्थत्वेन प्रत्यासस्या 
पाश्हृदययोरपि वेदनाशङ्कानिरासाथंमाह--विसुक्तेस्यादि । तदेवेस्यनेन खाटोपादिस्वमवि- 
दिक्षति 1 कफम्याकुङितानिरं कफावृतवातम्‌ ॥ ६८-६९ ॥ 

विमवं--रुजापू्क उदर कै क्षोम को धाटोप कहते है । भाध्मान मेँ उद्र के फुढाव के 
साथ-साथ रुजापर्वंक क्षोभ या शुड्य॒डा शब्द भी पाया जाता दै। उदर से यहां पकाशय का 
ग्रहण किया अदा है । इस प्रकार आमाशय के मतिरिक्त सम्पूणं आन्त्र मे वायु का अवरोध होने 
ते आध्मान उन्न होता है । इसको आजकल सामान्य रिम्पेना्टिस ( 6८०१७] पपणएकण ड 


४४६ माधवनिवानम्‌- [ बातम्याधिनिदानम्‌ २२ 


कहते है । आयोष मे मलप्रवृत्ति होते रहने प्रर मी उदर मेँ वायु से युडय॒डाहट होती रहती है । यद 
लक्षण ग्रहणी मँ विशेषरूप से पाया जाता है । उदर का पुन्ना एक सामान्य लक्षण दै, जव वह 
मलमूत्र के भवरोध से युत रहता है तो उते आनाह कहते है । किन्तु-जव उसमे मलमूत्र की 
प्रवृति के रहने पर्‌ मी वायवीय पदार्थौ ( 6०५०९ ) कौ उत्पत्ति के कारण उदरे फलकः क्षोभ 
एवं गुड्गुड़ा शब्द होता है तो उते आध्मान कहते हैँ । भाध्मान शुद्ध वात्ज रोग है । 
प्रत्याध्मान रोगमें मीये ट लक्षण पाये जतिषहै किन्तु वे आमाशय त्क हौ सीमित र्न 
है} यह कफात वातजन्य रोग दै । जठरान्त सुद्रिकाद्वार के सङ्कोच ( 2197० ५००५१५० ) 
के कारण आमाशय मेँ वायु की उत्पत्ति एव॒ भमाशयिक विस्तार ( 21911100. ग प्ल ऽ0य- 
४) होनेकादी परिणाम प्रत्याध्मन है। क्से मामाशयिक आघ्मान ( 0०८७ प प्णृषणााऽ ) 
सी कह सक्ते दै । त 
अष्ठील प्रस्यष्ठीखां च -- 
नाभेरधस्तात्जातः संचार यंदि वाऽचलः ॥ ७० ॥ 
अष्ठीरबद्रनो ग्रन्थिरूभ्वेमायत उनतः। 
9 हिमा गौवरो [ने 
वाताष्ठीला षिजानीयाद्वहिमांगौवरोधिनीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
एतामेव रुजोपेतां वातविण्मृत्ररोधिनीम्‌ । 


्रतयष्ठीलामिति बदेउजटरे तिथगुस्थिताम्‌ ॥ ७२ ॥ (ख. नि. १) 

अष्टीला--नाभि के नीचे वरे भागम परलथर के समान चरु अथवा निश्च यन्धिजोकि 
उप्र चौडी शती है--उभड़ आती है इते वाताष्ठोा अथवा केव भष्ठीरा कहते है । इसते 
मलमूत्र का माग भवरुद्ध हो जाता टै । 

्रवयष्ठीखा--यदी यदि उदर मे तिर्टी उदी रदे, पीडा को उलन करे ओर मरु, मूत्र तथा 
वात का मागे भवरुद्धः कर 2 तो श्सको प्रत्यष्ठीला कहंते है ॥ ७२॥ 

अष्ठोकामाह--नाभेरिष्यादि । अष्ठीका उत्तरापथे वततः पाषाणविशेष इति जेज्जरमता- 
जुवादी कातिकः, क्मंकाराणां वतंखा दीर्घा छौहभाण्दीति गयदासः । ऊध्वंमायत उपरि" 
दुरधेः। उश्नतस्तियंगुश्रतः ! वातकृता जष्टीका वाताष्ठीेति स्वरूपपर; व्याङर्यभावात्‌ । 
बहिर्मागाचरोधिनीं तमू त्पुरीषावरोषिनीम्‌ । एतामिष्यादि । सेव जठरे तियंगुस्थिता 
ति्यगायता भरसयष्ठीरेति भेदः । वातविण्मूत्ररोधिनौमिति वि्ेषपरम्‌ ॥ ७०-७२ ॥ 

विमक्-शिखापुतर (सिरु के बटने यालोदे)कोष्टी अष्ठीला कदते है । उदरस्थित उसके 
आकार की गँठ को भी अष्टीखा कहते हैं । उदर में उक्तकी स्थिति के अनुसार दो नाम दिये गये 
है । यद्वि वक शणर कौ उध्वावः दिश्चा मेँ ( अनुप्रस्थ = एरणध्न्णाए ) रहे तो उसे अष्ठीला 
कहते है । किन्तु यदि वह सीधी न रहकर तिरो ( 0914९ ) रदे तो उसे प्रस्यष्ठील्य कदते है । 
शेष लक्षण समान द्री है \ कु डोग वाता्ठीरा से पौरुषग्रन्थि शोध ( एिषण्डप्मपणऽ मानते हे, 
किन्तु वह ठोक नी; कर्यो पौरुषग्रन्थि सवेदा निश्वङ होती है । श्सके अतिरिक्त मूत्राधात प्रकरण 
मँ इते मूत्रगन्धि करके मानादहै) शते गुदाके समीप काकोर भ्ंद या अवरुद्ध शुष्क 
मलग्रन्थि ( 8८४०] ) माना ना सकृता हे । वस्तुतः श्सके स्यि भो कोर निश्चित प्रमाण नही 
ह । प्रस्य्ठोखा मर जर मूत्र दोनो का अवरोध करती है सतः इते बस्ति-य॒दान्तरालीय अघंद 
( एत्ण॑0-ण्टजचः #णण्णः ) कहा ला सकता है। वस्तुतः वातवैगुण्यं के कारण समय-समय 
प्रद्वार का सङ्कोच हो जाता है, शके निशत हो जाने पर अन्य क्षण मौ निकृत्त हो जाते है 
मतः भवुद मानना ठीक नहीं है । 


मधघुकोश-षिद्योतिनीटीकादयोपेतम्‌ । ए्ट७ 


वातविङतेम्‌ त्रावरोषकष्वं व्याचष्े- 
मारतेऽलुयुणे वस्तो मूत्रं सम्यक्‌ प्रवतेते । 


विकारा विव्रिधाशरास्य प्रतिलोमे भवन्ति च ॥७३। (ख.नि. 
बस्तिगत वायु के अनुलोम रहने पर मूत्रप्रत्ति मिर्विकार होती है किन्तु जव यह वायु 
प्रतिलोम हो जता है तो वस्तिगत विविध (मूत्रकृच्छ, मूत्राघात, अमरौ जादि ) विकार 
उलन्न हो जति है ॥ ७३२ ॥ 
अष्ठीाग्यतिरिक्छामपि वातविक्तिं मूत्ररोधिनीमाह--मारुत इत्यादि । अनुरुगेऽचु- 
रोमे, प्रतिरोमे मारुत इति सम्बन्धः । विकारा अश्मरीमूत्रङृच्छरा दयः ॥ ५३ ॥ 
कम्पवातं निर्दिशति-- 


९ 
सवाङ्गकम्पः शिरसो वायुर्वेषथुसं्कः । 
सर्वाह्ग कम्प अथवा केवल सिर के कम्पन को वेपथु या कम्पवात कहते है । 


वेपशुवातविकार माह- सर्वेत्यादि । शिरसः कम्प इति सम्बन्धः, शिर हत्यवयवोपखन्षणं, 
तेन हस्तादेरपि कम्पो वेपथुरिस्यथः ॥ 


व्रिमर्श-द्चिर शब्द उपलक्षण मात्र है । अतः इससे धिभिन्न अर्गो के कम्प ( हस्तकस्प आददे ) 
कामी ग्रहण कर ङेना चाद्ये । शस प्रकार कम्प्वात के सर्वाहमकम्प ओर एकाङ्गकम्प ये दो भेद होते 
है । उक्त अत्रस्था में प्रकुपित वायु नाडीमण्डकु की स्थिरता को नष्ट करदेता है\ बिना शीतके 
भो हरीर निरन्तर कोपता रदता है । स्ते भाजकरू वेपथुमत्‌ अगवा ( एव718 0०8 ०४ 
अभीय ए919 ) क्ते हे । यद्‌ रोग यकायकं प्रारम्भ हो जाता है । श्म पेशीदाढयै तथा पेशी- 
दौवस्य पाया जाता है । कम्पन क्रमबद्ध (60४४००1०) होता है । अत्यधिक घम, आघात मथवा 
तीन संक्रामक ज्वर के परिणामस्वरूप श्स रोग की उत्पत्ति होती दै 1 इसमें निम्न लक्षण पये जाते है- 
१- अनाम्यता ( एडतप़ ) यहु सुख, ग्नोवा, धड़ तथा शाखा के अयो में मिशेषसूप से 
पायी जती है, ख्डे ह्येने पर रोगी भाङकब्नन ( 1510८ ) की स्थिति मेँ रहता है ¦ 
जिक्तते उसकी गर्दन, हाथ, दामे समौ भङुद्धित से रहते दै । 
२; पेश्शीकिया-हानि-पेदिर्यो कौ सम्पूणं क्रियायें मन्द हो जाती है । शसते रोगी रकता सा 
चरता है भोरषोटेष्छोटे पग रखता है। =, 
२. कम्प(7,< 0075) -जिस अवस्था मेँ जमाम्यता कंम होती है तव ये अधिक स्पष्टदोते है । 
४. प्रारम्म में प्रत्याबतन क्रिय्रयिं नृष्ट नदीं दतीं । मखमूत्र-त्यास कराने भारी पिया भी 


प्रत रहती 
खह्लीमाह-- 
खर्ली तु पाद्जङ्वोरुकरमूलावमोरनीं ॥ ७४ ॥ ( च. चि. २८) 


पैर, जप्रा ( पिण्डी ), ऊरु तथा हाय के मूर मे पठन गसन्न करते वाखी व्याधि को खद 
कहते है ॥ ७४॥ 
जिम्--श्सक्ो पैर के मरू ( € णप]९ 1०४४ ), जमल ( 166 [भाण }, ऊरमूर ( सफ 
परभण) तथा हाय के मूढ ( पप [गण ) का उदेटन ( 0षणप्ण्‌ ) कह सकते है । दारीतमे 
्री्र रजायुक्त विश्वाची भौर गृभसी फो ही खल्छी माना है, वस्तुतः वरह ठीक नी; क्योकि चरक 
जे श्सका पाठ पृथक्‌ ही किया है । विस्तृत विवेचन विश्वाची के षिमदयं ( ए० ४४० ) में देखे । 
ङर्वंवातं वणंयति-- 


८ अधः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन वा । 


श्व माधवनिदानम्‌- [ वातब्याधिनिदानम्‌ २२ 


करोतयुदारवाहसयमूष्वैवातः स॒ उच्यते ॥ ७५ ॥ ) 

कफ या आमः से अथवा स्थानीय वियुण वायु से आकृत होनेते प्रतिलोम हृ वायु अधिक डकारो 
को उत्यत्त करती है तो उस अवस्था को ऊष्वेवात कहते है ॥ ७५ ॥ 

खद्वीस्यादि । खज्ञी सिरावमोद्टन * इति रोके । अधः प्रतिहतो वायुः श्केष्मणा मारुतेन 
च । करोयुदवारबाइटयमृ्वंवातं प्रचचते ' इत्यत्राधिकं केचित्‌ परन्ति ॥ ७४-७५ ॥ 

विमङं--रछष्मस्थान, आमाशय अथवा वातस्थान पकाशय मेँ किंसौ प्रकार का मवरोष होने 
से जव वायु का निष्क्रमण उसके परकृत मागं युदा से नदौ होता तो वद यख द्वारा डकारके रूप 
म वार्‌-बार निकङ्ने लगती दै, इसको हौ उष्व॑वात कहते हैँ । 

अनुक्ताच्‌ वातरोगानाह-- 


स्थाननामानुरूपेशच लिङ्गः शेषान्विनिदिंशेत्‌ । 
सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्तादरुपलक्षयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 


विकृति के स्थान तथा नाम के अनुसार लक्षणों से शेष वातव्याधिर्यो कोमी जान लेना 
चाये । इसके अतिरिक्त श्न सव में वायु के साथ पित्त, कफ़ ओर आमसम्बन्ध की मी कलना 
छक्षणानुसार कर ठकेनी चादिये ॥ ७६ 

अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थमाह--स्थानेस्यादि । स्थानानुरूपेटिङ्गेयंथा-कुषिशटं नसलमभेव्‌ 
इस्यादि । नामानुरूपेरिङ्गेयथा-शूरमिस्युक्ते कीरनिखातवद्वेदनाविशेष एव बोध्यते, 
तथा मेदतोदादिभिरपि पीडाविरोष एव गम्यते । 

विमक्षं-तातयं यह्‌ कि लक्षण एव अधिष्ठान-भेद से वातभ्याधियां अनेक प्रकार की हो 
सकतौ दैः । उन सवका नामकरण बुद्धिमान्‌ वैय को स्थान जौर लक्षणों के अनुसार शौ कर ञेना 
चाये । यथा कुक्षि के ददं को दक्षि, सिर के ददं को शिरःशूल कते हैँ । इसी प्रकार पव॑- 
मेद, नखभेद, अङ्गमदं, तालशोष आदि को मी समद्यना चाये । साधारणतया सभौ वात रोर्गो 
मेँ वायु की दी विकृति रहती है, किन्तु उसके साथ कमी-कभो पित्त, कफ, माम आदि कामी 
सम्प ्ो जाता है। उनके कारण रक्षणो मे मी कुछ वैशिष्यय आ जाता है । यथा आमावृत वात 
से भामवात, कफानुबन्ध से गौरव, अरुचि आदि एवं पित्त से आदृत वात मे दाह आदि होता है । शस 
प्रकार लक्षणो को देख कर वातव्याधि मेँ पित्त आदि के अनुबस्थ की भी कटपना कर ठेनी चाहिये । 

वातम्याधीनां साभ्यासाभ्यतां निरूपयति 
हचस्तम्भादिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः । (च. चि. २? 


कालेन महता वातं यत्नात्सिष्यन्ति बा न वा ॥ ७७ ॥ 
नरान्‌ बरुवतस्त्वेतान्‌ साधयेननिरुपद्रवान्‌ । 


हनुस्तम्भ, अर्दित, आक्षेप, पश्चावात तथा अपरतानक़ रोग ॒चिकरित्सा के समी साधनों कौ 
ञरमता होने पर तथा दीं कार तकः चिकित्सा करने प्र मी कमी ठीक हो जति हे मौर कमी 
नही । यदि रोगी बलवान्‌ हो ओर कोशं उपद्रव न होतो श्न रोगो कौ चिकित्सा करे क्योकि 
ये साध्य होते है ॥ ७७॥ 
विमक्ष--वातन्याभि-सामान्य "कौ प्रायिक गसाध्यता का निरदैश करते हुए योगरलाकर मे 
कहा गया है-- 
वात्याधिरसाध्योऽयं दैवयोगेन सिध्यति । अनुमानेन कुवन्ति चिकित्सां न प्रतिन्तया ॥ 


१. सिरामोड इति पाठान्तरम्‌ । २. मइताव्यानामिति पाठान्तरम्‌ । 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्रयोपेतम्‌ । ४४६ 


अर्थात्‌ साधारणतया वात्तम्याधि असाध्य ही होती है, कमी कमी दैवयोग पे उीक दहो जाती 
है क्योकि वैय अनुमान से हौ शसक चिकित्सा करते है । 


र वातस्थोपनवानाह्‌-- 
विसपदादरुक्सङ्गमूच्छौऽरु्यभिमादैवैः ॥ ७८ ॥ 
क्षीण्मासिबरुं वाता घ्नन्ति पक्षवधादयः। 

शूनं सुप्त्वचं भग्नं कम्पाभ्माननिषीडितम्‌ । ( ख- स्‌. ३३ > 


रुजार्तिमन्तं च नरं बातव्याधिर्विनाशयेत्‌ ॥ ७९. ॥ 

विसर, दाह, अत्यधिक पीडा, अंगों का संग ८ जुडना=^५१1०१ऽ ) अधवा मल-मूतरका 
अवरोध, मूच्छ, अरुचि तथा अन्निमान्य ये वातव्याधि के उपद्रव दै 1 इन उपद्रवो से युक्त तथा 
मांस ओर बल्से हीन रोगीको पश्ववथ आदि वातनिकार मार डाङ्ते है। इसके अतिरिक्त 
जिसका दारार सूज गया है, जिसको त्वच। मेँ स्पदश्चान को शक्ति नष्ट हो गयी है, जिसका अंग-मंग 
हो गया है एवं जो कम्पवात तथा आध्मान से पीडित दै रेसे तथा तीव्र पीडापसे व्याकर रोगी 
को मी व्यातव्याधि से मृत्यु टो जाती है ॥ ७८-७९ ॥ 

वातोपद्रकनाह--विसपेस्यादि । वाता इति वातविकाराः, कायंकारणयोरमेदोप्यारात्‌ । 
वातादिति पाठे तु वातात्‌ पक्वधादय इति योज्यम्‌ । शूनमित्यादि शूनं सद्मोथम्‌ । सुस- 
स्वचं स्पा नमिन्ञव्वगिन्द्रियम्‌ ॥ ७८-७९ ॥ 


४ प्रकृतिस्थस्य वायोकुक्तणमाह-- 
अव्याहतगतियंस्य स्थानस्थः प्रृतिस्थितः । 


वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्रीतरोगः समाः शतम्‌ ॥ ८० ॥ 

इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वातव्याधिनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

जिस मनुष्यमे वायुकी गति शरीर मे कदी मी अवरुद्ध नहीं है, एवं जिस्तका प्राण, उदान, 
समान, व्यान, अपानात्मक पञ्चमि वायु अपने-अपने स्थान पर अपने परकृत कार्यो को करता है वह्‌ 
मभ्य नीरोग रह कर सौ वषं परथन्त जीवित रहता है ॥ ८० ॥ 

इदानीं पञ्चबिधस्यापि ्रङृतिस्थस्य वायोि्गं कार्यं चाह--अव्याहतेत्यादि 1 यस्येति 
पुरुषस्य, अग्याहतगतिरनवरुदधमागः, स्थानस्यः स्वाश्रयम्यवस्थितः, प्रकृतिस्थितोऽ्षीण- 
श्राप्रङ्द्धः, एतद्धिशोषणत्रयं हेतुहेतुमद्वावेन योऽयम्‌ ! वीतरोगो नौरोगः कफपिन्तदुष्टेरपि 
पेरकवातेनान्तरीयकलवात्‌। अधिकं समाः क्तमिति पञ्च दिनाधिकं सर्विश्शं व्ष॑शतम्‌ । 
यदाह वरा भायुर्भरूपणे-'समाः ष्ि्िन्ना मजुजकरिणां पञ्च च निशाः इत्यादि ॥ ८०॥ 

इति श्रीविजयरक्ितकृतायां मघुकोब्याख्यायां वातव्याधिनिदानं समाक्चम्‌ ॥ २२ ॥ 

विमक्ञ-बायुके पावो भदो के स्थान ओर कमं का मिवेचन अर्ोनिदान तथा इस अध्याय 


के प्रारम्भे कियाजा चुका है। कलियुग मे मनुष्यो कौ परमायु वरा भिदिर के अनुसार १२० 
वषं मौर ५ दिन का होती है । रसायन सेवन से श्ससे भी अभिक हो सकती है । 


समाक्षचेवं बातञ्याधिनिदानम्‌ 
क्छ 


अथ वालरक्तनिदानम्‌ 

दातरक्तस्योखादकहेतमाह- 
लवणाम्लकटुक्षारल्िग्धोष्णाजीणे भाजनैः । 
द्िन्नशष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूरकेः ॥ १ ॥ 
कुटत्थमाषनिष्पावश्चाकादिपठलेक्चुभिः । 
दध्यारनालसौवीरश्क्ततक्रसुरासवैः ॥ २॥ 
विरुद्राध्यशनक्रोधदिवास्वम्नप्रजागरेः । (च. चि, २९) 
प्रायश्च सुङ्कमाराणां मिथ्याहारविहारिणाम्‌ । (स. चि. 9 > 
स्थूलानां सुखिनां चापि इष्यते वातशोणितम्‌ ॥ ३ ॥ 


नमकीन, खड़े, चरपरे, खारे, चिकने तथा गरम पदार्थौ के अधिक सेवन करने से, अजीणावस्था 
भँ भोज्न करने ते, स्डे-गले ओर सूखे मांस, जलजन्तु॒ तथा आनूपदेौय मांस, ति कौ 
खी तथा मूढशाक ( अरवी, आल्‌ आदि ) या मूलौ के अधिकं सेवन करने से, ऊुरूथी, उडद, 
सेम का शक, मांस, गन्ना, दही, काजी, सिरका, मट्‌ढा, शराब तथा आसवो के अभिकं सेवन करने 
से, विरुदधाशन, अध्यञ्चन, क्रोध, दिवास्वाप तथा रात्रि-जागरणः से मिथ्या आहार-विहार करने 
वले प्रायशः छखकुमार प्रकृति के स्थूरु भौर खखी रोगो मँ वात ओर रक्त कुपित होकर वातरक्त 
रोग को उत्पन्न कर देते दैः ॥ १-३ ॥ 


वातभ्याधिविरोषरवान्तदनन्तरं वातरक्तमाह--ननु सुश्रुते वातरोगाध्याय एव वातरक्तं 
पठितं तत्‌ कुतोऽत्र संग्रहे थक्‌ पाठः १ उच्यते, सत्यपि वातरोगस्वे निदानबेशिष्ट्याद्िः 
दि्टदोषदूष्यस्यापनाथं हस्तादिदेश्च एव संप्राप्तिकथनाथं क्रियाविशेषस्यापनार्थं च पृथक्छ- 
रणस्‌ । अत एव चरकेऽपि वात्तन्याध्यनन्तरं एृथग्वातरक्ताधिकारः । नु “खुजस्तीव्राः ससं- 
तापा' इत्यादिना रक्तगतस्य वातस्य रुक्तणं वातव्याधावेवोक्तं, ततश्च, वातरक्छाभिधानं 
गुनु स्यात्‌; नेवं, वातरक्तं हि दुष्टेन वातेन दुष्टेन रक्तेन च विशिष्टसम्मा्तिकं विकारा- 
न्तरमेव । उक्तं हि चरके--"वायुः प्रवृद्धो बद्धेन र्तेनावारितः पथि । करद्धः संदुषयेदरक्तं 
तञ्जेयं वातशोणितम्‌" ( च. चि. अ. २९ ) इति । रक्तगतवाते तु वात एव दुष्टो रक्तमदुष्ट- 
मेव गच्छतीति भेदः ¦ र्वणाम्रेत्यादि ! छचिब्रश्यप्कशब्दौ मांसेन संबध्येते । पिण्याकरितर- 
कल्कः । निष्पावः शिम्बिः, पललं मांसम्‌ । परार दत्यादि । सुकुमारा शखदुदेदावयवाः, तेषा- 
मल्पचेष्टर्वाल्लवणादिभी रक्तं कटुतिक्तभ्रजागरादिभिश्च वातः कुप्यति इति इयानः ॥ १-३ ॥ 

विमञशे-सुश्रुत ने इस रोग का वर्णन वातव्याधि-प्रकरण पे ही किया दै, अतः इसे वातव्याधि 
भी कह सकते है । चरक ने निदान रक्तसंभिश्रण तथा सम्प्रा्निमेद एवं विशिष्ट चिकित्सा के कारण 
धवं चिशेषततः हाय भौर पैर मँ होने से इसका वर्णन शृथक्‌ किया है । इसी प्रकार ऊरुस्तम्भ का वणेन 
चरकमेदी है स्रुत मे नहीं । ममवात का चरक ने श्थक्‌ वर्णन नहीं भिया है गपितु भेदसावरृतो 
घातः, में दी उसका अन्तर्भाव कर उसे आढ्यवात कहा है । वातरक्तं भी प्रायः धनिर्को को दोता है । 


१. वातरक्तं प्रकुप्यति इति ख । 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४५१ 


अतः इते भी चरक ने आढ्यवात नाम दिया है । इसके अतिरिक्त खुड्वात तथा वातवलास मौ इसके 
पर्यायवाची है --“खुडं वातबरासाख्यमाढ्यवातं च नामभिः' (च. चि. २९) खु का अरं 
सन्धिओौर क्चद्र भी है। यह रोग सधियो म विकेषतः छोरी सथिरो मे होने ते इसको खु वात 
एवं प्रायः धनिर्यो को होने से आढ्यवात कहा जाता है । वात के आवृत हो जाने से रक्त अधिक 
दूषित होकर श्म रोग को उत्पन्न करता है । अतः इसे वातवलास मौ क्ते है--वातस्यावरणेन 
अरूमस्त्य स्मिन्‌ श्लोणित इति वातवरासलः ` । सुकुमार प्रकृति कै अधिक सुखो व्यक्ति्यो एवं 
केवर कुमार य। सुखी व्यक्तियों को यह रोग अधिक होता है । 
यथपि वानन्यापि मँ रुजस्तीव्राः ससन्तापा" इत्यादि शोक द्वारा समान रोग रक्तगतवात का 
वणन किया जा चुका है अतः वातरक्त नाम से यदा पुनः वर्णन करना असंगत प्रतीत होता है भिन्त 
दोनों तेग सम्प्रा्षिमेद ते परस्पर भिन्न हैँ अतः वणन करना परमावदयक है । वातरक्त मेँ वात ओर 
रक्त दोनों हौ अपने-अपने कारणो से प्रकुपित होतेहै। जैसाकि चरकके निम्न उद्धरण से 
4.2 श्ट भ्रङदधो बद्धेन रक्तेनावारितः पथि । करदः संदूषयेद्‌ क्तं तञ्जयं वातशोणितम्‌ ॥ 
इसके विपरीत रक्तवातमें केवर वायु ही प्रकुपित कर भग्रकुपित रक्त के साथ मिलता है, 
पूर्वोक्त वातरक्तं के उत्पादक कारणो मेँ कुछ कारण वात को ओर कुछ रक्त को प्रकुपित करते है । 
कविराज राणनाथसेन जीने प्राचीन वातरक्तं तथा अर्वाचीन गाउट ( (०४५) के छि 
जो रक्तवानः संशञाका प्रयोग किया है वद उचित नहो है क्योकि वह स्वतन्त्र एथक्‌ रोग है । 
रक्तगत भौर रक्ताृतवात मेद से रक्तवति भौ दो प्रकार का शारो मे वणित दहै। प्रथम में केवल 
वात विक्त होकर शुद्ध रक्त के सचार मेँ बाधा डालकर रक्तविकृति का भौ लक्षण उत्यन्न करता 
है। दूसरे्मे प्रशृदधया दूषित रक्त के आवरण, ( भार १) के कारण वायुविकार उत्यन्न होता है । 
भरिन्त वातरक्तमे आरम्भसेही वायु ओर रक्त दोनोँद्ौ दूषित होते है गौर दोनों मिलकर 
विकृति उत्यन्न करते है । 
वातरक्तस्य सम्प्राप्तं निरूपयति- 
हस्त्यश्ोटैगंच्छतशवारनतश्च विदान स विदादोऽञशञनस्थ । 
कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच स्तं दष्टं पादयोश्चीयते तु । ख. नि. १) 


तत्संपुक्तं वायुना दपितेन तत्प्राबस्यादुच्यते वातरक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

हाथो, धोडे तथा ऊंट आदि कौ सवारी करते हुए विदाही भन्न का अधिक सेवन करने वाले 
मनुष्य के भोजन का विद्धे परिपाक सम्पूणं रक्त को विदग्धया दूषित कर देता है, वह दुष्ट रक्त 
खिसककर नीचे पैरो मे शकट्राष्टो जाता है ओौर अपने कारणो (सवारी के स्लरके आदि) से 
प्रकुपित वायु से भिर्कर रोग उत्पन्न कर्ता हे। वायु की प्रबल्ताके कारण यह्‌ रोग वातरक्तं 
कलाता हे ॥ ४॥ 

संप्ाततिमाह-हस्स्यरवेस्यादि । हस्स्यादिगमनं वातवृद्धौ विजेषेण रक्तस्य द्वस्याधोग- 
नेऽपि हेतुः, बिदाद्यन्न च श्ोणितवृद्धौ । हस्स्यादिगमनं विषेण, पदेनापि गमलं हेतुरेव 1 
तदवक्तम्‌ । संखक्तं वायुना दूषितेन स्वहेतुङद्धेन । तसपराबल्यादिति द्वयोदुं्व्वेऽपि वातस्य 
प्राबल्यादोषस्वेन प्राधान्याद्रातरक्तम्यपदेश्ञः, नतु रक्तवात इति ॥ ४ ॥ 


१. बतस्यावरणजन्यदोषेण प्रक्षिप्यते दूषितं शोणितं स्ैशरीरे यस्मिन्‌ रोगे तद्वातशोणितम्‌ 
अथवा-- वातस्यावरणेन शोणिते बल दूषणमस्यते-प्रक्षिप्यते यस्मिन्‌ रोगे स वातवलासः 1 





ध्‌ माधवनिदानम्‌- [ वातरक्तनिदानम्‌ २३ 


विमर्श--रेसो सवारियँ जिनमें पैर नौचे ल्टकाने पडते है वे वातरक्तको उन्न करनेमें 
सद्टायक होती है ! हाथी पर बैठने वाले हस्तिपके ( पीर्वान ) को इस रोग के होने की अधिक 
सम्भावना होती है; कर्योकि उसे निरन्तर पैर लटका कर बैठना पठता है । घोडे ओर ऊटकी 
सवारी म भौ पैर रुटका कर बैठना पडता है अतः वे भी इसके कारण कहे गये दैः । केवल इनकी 
सवारी से दी यह रोग नदीं होता अपितु विदाही अन्न तथा वातरक्तके उत्पादक अन्य उपयुक्त 
लवण, अम्ल, कट आदि पदार्थौ का सेवन भौ अपेक्षित होता है । हाथी-ऊट की सवारी से अधिक 
पैदल चलने काभी ग्रहण कर केना चाये । भोजनोत्तर तत्कारु हाथी आदि पर॒ चल्नेस्तेभी 
वातरक्त हो सकता दै । इसते यद सिद्ध है किं अलग-अलग मी वात ओर रक्त प्रकोपक कारर्णो 
का सेवन करने से वातरक्त हो सकता दै, यदि दोनो हौ प्क साथ हो तव तो कहना ही क्या है । 


नव्य वैकं के भनुसार इस रोग को गाउट (0०४१ ) कह सकते है । यह रोग प्यूरिन 
( एप्प ) नामक विशिष्ट प्रोभूजिन ( ० ) के समवततं ( 11९#५00175" ) की विक्रति का 
ही परिणाम दै । इस अवस्था मे रक्तगत मिदहिक अम्र ( 772० 9०9 ) की वृद्धि हो जाती है ओर 
सन्धिदोथ तथा सन्धिर्यो मेँ सोडियम बाइयुरे ( 8०101" }पा € ) के सचय के विशिष्ट लक्षण 
दृष्टिगोचर होते है । साधारण स्वस्थ पुरुष मे रक्तगत मिहिक अम्ल ( 7" ००20 ) की मात्रा सौ 
सीणसी०रक्तमें एकस तीन मिलिग्राम तक (0.7 ४० २ 7 ४६ ) रहती है । प्यूरिनमय पदार्थौ 
के सेवन से शरीर मे समवतं के दवारा भिदिक अम्ल का निर्माण दोता दै । स्वस्थावस्था मेँ वह अपनी 
निश्चित मात्रा में रहता है ओौर अनावस्यक भाग मूत्र द्वारा उत्सृष्ट हो जाता है । इस प्रकार रक्तगत 
मिक अम्ल की ग्क्त मात्रा का नियमन होता रहता है । किन्तु जिस अवस्था मँ आनूप, जलज 
(मछली आदि) एन मेड भादि जन्तुओं के प्यूरिन बहु मांस, तथा सुरा (8९९ ०0 {लि ला१९॥ 
ऽपिणण् ७2०९७ 95 एण ०८ अश ), आसव तथा शुक्त पदाथ अधिक सेवन किये जाति है 
रक्तगत मिक अम्क कौ माना प्रकत से बहुत अधिक ( नौ मिलीग्राम तक ) हो जानी है एवं वृक्क 
दारा उसका निहैरण पूणैतया नीं हो पाता । यह रोग धनिर्यो को अधिक होता दै, जिनको ऽपयुक्त 
पदार्थं अत्यधिक मात्रा मेँ सेवन करने को मिक्ते ह । अत एव चरक ने इसे आढयवात नाम दिया 
है। प्राक्त का भी यदी कहना है-11€ ॐप्ि00६ क1168 116 0 ५१५. 96 9०१ € 
2९0 वपल ऽणो 85 (ए दुपणतर्‌ सत्‌ = वृक्षः भल 8150 = एणणणङ्‌ गल्शृणञणाल 1 
प्यपत ०४१ पणण्णद् ध€ » ला-+०-6० ५०55९ ? चरक ने भी सुरा को वातसक्त की उत्पत्ति मे 
कारण माना है। 
इन सवके सेवन से रक्त म मिहिक अम्लकौो मात्रा प्रकृतसे अधिको जाती है। इते रक्त 
का दूषक भौ फह सकते है । यह अनावर्यक एवं अधिक भाग शरीरस्थ अथवा आहर से उपरूब्ध 
सोडियम के साथ मिरुकर सन्धियो तथा तरुणास्थर्यो ( ५11९8 ) मे सोडियम बाश्ूरेट के 
रूपमे संचित होने लगता है। स्नायु (1890८०४७ ) तथा कण्डरार्ओ ( 1८००००७ } मँ मी 
इसका संचय होता है । बा्यकणं कौ तरुणास्थि, वृक्त तथा धमन्यो कौ दीवार मे भी यह संचित हो 
जाता है । धमनियों मेँ संचित होने के परिणाम स्वरूप धमनीन-दाडयं ( 4.ग्ला०ऽनलः०अ8 ) तथा 
रक्तदाब को वृद्धि ( छ)8 ए. २. ) होति है । 
वातरक्त ( ७००४ ) के निघ्र लक्षण दोतते है - 
रात्रि को रोगी स्वस्थ सोत है, र्गमग अधरात्नि के समय प्रायः पैर के अंगे म अचानक्र 
अत्यधिक पीडा एवं ओष ८ एष्णणा ४ 5€ऽ10 ) ओर्‌ चोष ( 77०09190 ) का अनुभव द्योत 


मधुकोश-बिदयो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४५३ 


है । अंगूडा सून जाता है गौर दबाने से उसमे गड्ढा होता है । कभी कमो यद रोग गुल्फसन्धि 
( ‰+णतर 1०9५४) तथा मणिबन्धं सन्धि ( ५४5१ 1०५५४) से.प्रारम्म होता है । रोगी का ्ीपुक्रम 
बढ जाता है, थोडी देर बाद पसीना देकर कम भी हो जाता दै! आक्रान्त माग रार वणैकाहो 
जाता है जो धीरे-धीरे ऊपर की सन्धिर्यो ( युरफ, जानु, हाथ कौ छोटो सन्धिरयौँ तथा मणिवन्ध ) 
को कमज्ञः आक्रान्त करता है) इसमे एक ओर की सन्धि्यो मे ही परे आक्रमण होता है जव 
कि आमवातमे दोनो ओर की गौर प्रायः बडी सन्ध्या मे समान विकृति होती है। इस रोग 
का भीबार बार आक्रमण होता है। अनेकं आक्रमण होने के पश्चात्‌ सन्धियों पूणंतया प्रकृत 
अवस्था मे नीं आती है । अम्ल के संचय से सम्धिरयो की आकृति विकृत हो जातो है ओर वे कभी- 
कमी गीदड़ कैः सिर के समान ८ कोष्डुशीष॑वत ) हो जता है । वाष्यकणं की तरुणास्थि मेँ सोडियम 
दाशयूरेट के सचित ने से वातादम ( 70" ) का भिल्ना इस रोग का विशिष्ट लक्षण हैः। 
कमौ कमी त्वचा विक्ञेषतः वैरो ओर हार्थो को वचा के नचि भो इनका संचय होकर छोटो छोरी 
गाड बन जाती है ओर आगे चरूकर संचयस्थान को त्वचा मे विदार हो जाति हँ ओर यह्‌ द्रव्य 
चू्णमय पदायै के समान निकलने रूगता है । स्वचा व्णञयक्त हो जाती दे ओर व्रणरोपण कठिनता 
से होता दै । तेग का स्वास्थ्य गिर जाता है ओर भूख मेँ कमी तथा रक्तदाव मे ददि हो जातो है। 
पूर्वरूपं ग्याच्ष्ट- 
स्ेदोऽत्यथं न वा काष््यं स्पशौजञतवं ्तेऽतिरुक्‌ । 
सन्धिरोथिसयमालस्यं 9 ध्य फिडिकोद्रमः 

न्धिशेथिर सदन :॥ ५॥ 

जानुज्वोरुकव्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु । 

निस्तोदः स्फुरणं मेदो गुरुत्वं सुषि च ॥ ६॥ 

कण्डूः सन्धिषु रुग्भूत्वा भूत्वा नरयति चासकृत्‌ 1 

[1 


वैवर्ण्यं मण्डलोत्पत्तिवतासुकपूलक्चणम्‌ ।॥\७।(च. चि. २९) 

शरीर मे पसीने का अत्यधिक आना या बिल्कुर न मना, शरीर का काला पड़ जाना, स्प 
का अनुभव न होना भथवा विकृत स्थान पर॒ या कीं मौ क्षत होने पर उसमे अत्यधिक पीड़ा का 
होना, सन्धि में शिथिलता, आलस्य, शरीर मेँ अवसाद का अनुभव होना, शरीर मे विहेषतः जानु, 
नघा, उरु, कटि, अंस तथा हाथ-पैरो कौ सन्धियो मे पिडका की उत्पत्ति ओर श्नमँ तीव्र पीडा, 
फड्कन फटने जैसी पीडा, भारोपन, खि ( संशाद्यल्यता ), ओर खुजली का होना तथा सन्धिर्यो मे 
विकृति या पीडा का बार-बार हो जाना ओर नष्ट हो जाना, त्वचा का विवणं हो जाना एवं उसर्मे 
चकत्ते पड जाना ये वातरक्तं के पूव॑रूप हे ॥ ५-७ ॥ 

पूर्वरूपमाह-स्वेदेस्यादि । स्वेदोऽतयर्थं॑ नवेति घर्मागमनमस्यर्थं भवति सर्वथा वान 
भवति, एतच्च व्याधिमहिम्ना कु्टवत्‌1 कतेऽतिरुगिति यदि कारणान्तरात्‌ कतं स्यात्तदाऽ- 
तिह्ययं ख्जा स्यात्‌ , तदेशस्य दुष्टस्वात्‌ ॥ ५-७ ॥ 

विमशं--उक्त समौ लक्षण वातरक्त के विरिष्ट पूर्वरूप हैः । इनको प्रवरध॑मानावस्था ही रूप 
कदकाती है) स्पराञत्व से सश्नानाश ( -५\^€5६€-1\ ) ओर अतिरक्‌ से परमस्पद्ज्ञना 
( पराल०४८.५ ) का वोध होना है। वस्तुतः इसव्याधिमे भिक्त स्थान पर्‌ अत्यधिक पीडा 
होती है। पिडका अस्थि, सन्धि तरुणास्थि तथा त्रचाके वाताञ्म जह) का प्रण वरना चारि । 


.1 माधवनिदानम्‌- [ वातरक्तनिदानम्‌ २३ 


क्सरोगके दौरे होते है \ एक बार होकर ठीक हो जाता है ओर पुनः सन्धिर्यो को आक्रान्त 
कररता है । श प्रका< वार-वार आक्रमण होने से सम्धियो मेँ स्थायी विकृती मी हो जाती है । ( इस 
रोग का अर्वाचीन बिवेचन पवशोक के विमञन मेँ देखे । ) 
दोषान्तरसंसर्गजन्यकषणान्याह-- 
वातेऽधिकेऽधिकं तत्र॒ शूलस्फुरणभञ्जनम्‌ । 
श्ञोथस्य रौक्ष्यं कृष्णत्वं श्यावताबृद्धिहानयः ॥ ८ ॥ 
धमन्यङ्कलिसन्धीनां संभोचोऽङगग्रहोऽतिरुक्‌ । 
शवीतद्वेषाजुपक्चयौ स्तभ्मवेपथुसु्षयः ॥ ९ ॥ 
रक्तं शोथोऽतिरुक्तोदस्ताभ्रश्िमिचिमायते । 
न = ५ ( 
किग्धरुक्षः शमं नेति कण्डङ्ेदसमन्वितः ॥ १० ॥ 
संमोह १ 
पितते षिदाहः संमोहः स्वेदो भूच्छी मदः सतृट्‌ । (च. चि. २९) 
स्पश्ौसहत्वं स्गरागः शोथः पाको भृशोष्मता ॥ ११ ॥ 
(न्व ३ ८ 
कके स्तेमित्यगुरुतासुपिखिग्धत्वक्षीतताः । ख. नि. +) 
कण्टू्मन्दा च रुष्न्द्रसवंशिङ्खं च संकरात्‌ ॥ १२ ॥ 
वायुकी दही प्रधानता रहने प्रर॒श्ुल, फडकन तथा अज्ञो मेँ द्खने के समान पीडा अधिक 
होती है, शोथ मेँ रूक्षता, कारापन तथा वातरक्त के लक्षणों कौ कभी बृद्धि ओर कमी हानि प्रतीत 
दयोती है, धमनी तथा अंगुलियों के जोड सिकड़ जाति है, शरीर जकड़ जाता है भौर उसमे अत्यधिक 
पौडाहोती हैः रोगी शीतसे द्वेष करता है एवं अनुपशयरूप शीत के कारणरोग की बृद्धिभो होती 
है दारीर में स्तम्भ, कम्पन एवं सुपि ८ स्पशाश्षान ) को प्रवृत्ति दो जाती है । 
यदि रक्तदुटि प्रबल हो तो शोथ अत्यधिक पौडायुक्त एवं कारु वणै का टोता है। उसमें सु 
के समान चुभान एवं चुनचुनाहट दोती दै । यहि शोथ स्निग्ध मौर रूक्ष दोनो प्रकार के पदार्थो 
से छान्त नद्यं होता, समे खुजकौ तथा क्लेद ( त्रणस्लाव ) अधिक होता है 1 
पित्त का अनुबन्ध होने पर जर्न, श्द्ियमोह, पसीना, मूच्छ ( मनोमोह ), मदे, तृषाधिक्य, 
स्पशसहत्व ( 1९११०२००४४ ), पीडा, तिक्त स्थान प्र लारौ, सूजन, पाक तथा अत्यधिक उष्णता 
ये रक्षण पाये जति है । 
कफ़ की विशेषता रहने पर शरीर गीला तथा भारी सा रहता है, संगो मँ सुधि, स्निग्धता एवं 
शीतता रहती दै । अधिक खुजली ओर हर्की-ह्की पडा होती है । यदि दो दोषों का सम्बन्ध हो 
तोदो दोषों के रक्षण भौर तीर्नो का सम्बन्य रने पर तानो के मिश्रित रक्षण भिरते दै ॥ ८-१२॥ 
चातरष्तस्य दोषान्तरसंसर्गेण क्षणमाह्‌--वातेऽधिक दइत्यादि । बृद्धिहानय इति वात- 


रक्तरुक्तणानाम्‌ । रक्त इस्यादि । रक्त इत्यत्र अधिक इत्यनुवर्तनीयस्‌ , एवं वच्यमाणपितता 
दिषु । एतनच्चारम्भकरक्तादन्यद्रक्ान्तरं बोध्ये, रक्तमपि रक्तान्तरदूषकं भवति । यदुक्तं दुष्ट- 





१. मदस्तृषा-इत्यपि पाठः । 


मधुकोश-विदोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ 1 ४५ 


र्तरक्तगे-- "पित्तवद्रक्तेनातिङष्णम्‌ ( ख. सू. ज. १४ ) इति । शम नंति शान्ति न याति । 
कफ इत्यादि । इन््रसवंलिङ्गं च संकरादिति संकराद्‌ द्विदोषन्रिदोषमेरुकाद्‌ इन्दलिङ्गं सवं- 
लिङ्गं च कमाद्वातरक्तं भवति ॥ -१२॥ 
विमं --धमनि्योँ कौ दीवार मे सोडियम वाइयूरेट के संचय से उनमें कडापन तथा सकोच 
हो जाना दै, जिसे रक्तदाब कौ वृद्धि होती ह, अशलं कौ तथा अन्य सन्पिर्यो मेँ भौ इसका 
सचय होने से उनमें पिक्ृतति आ जाती ह । 
ड वातरक्तस्य प्रसारभ्रकारं व्याच्ष्टे- 
पादयोमुलमास्थाय कचाचिद्धस्तयोरपि । 


आखोविंषमिव कर्ं॑तदेहष्ुपसप॑ति ॥ ( स. नि. 9 ) 

यह रोग पैरो के मूल ( अगूढा या युटफ ) से प्रारम्भ होकर अथवा कदाचित हार्थो के मूर से 
प्रारम्भ होकर चूहे के विष के समान धौरे-धारे शरोर के अन्य अंगो मे भी पर्हैच जाता है ॥ १३ ॥ 

पादयोजांतमभ्रतिक्रियमाणं देशान्तरं व्याप्नोति, पादवद्धस्तयोरपि भवतीति दज्ञ॑य- 
श्राह--पादयोरित्यादि। आखोविषमिस्यनेन मन्दविसर्पितां दरितवान्‌ ; एतद्वातरक्तं 
चरकेण द्विविधसुक्तम्‌ । यदाह-“उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं वातशोणितम्‌ । स्वङ्मांसाश्र- 
यमुत्तानं गम्भीरं सवन्तराश्रयम्‌” ( च. चि. अ. २० ) इति । सशटतेन तु कुष्टवटु्पत्तौ उन्तान- 
स्योत्तरकारु गम्भीरस्वसुष्तमिति मतभेद एव ॥ १२ ॥ 

विमक्ष-अधिकतर यह्‌ रोग वैर के मूल ( अगूढे ) से ही प्रारम्भ होता है ओर वदँ से धीरे- 
धीरे ऊपर गुन्फ-सन्थि ( 111.) 1010४ ) तथा जानुसन्धि ( 11.९6 10४7४ ) को भौ आक्रान्त 
करता है। इसी प्रकार कदाचित्‌ श्सका प्रारम्भ हाथकी छोटी-छोटी सन्धियो से होकर ऊपर 
की सन्धयो मँ मी धीरेधीरे फक्त है । जेते चृहे का विष शरीर मँ बहुत मन्द गति से फैरता दै 
वैसे टौ यह भौ एक सन्धि से दूसरी सन्धि मेँ धीरे षीरे ही व्याप्त होता है । 

चरक ने वातरक्तं के उत्तान भौर गम्भीरदो भेद क्यिहैः1 वातरक्तं कौ प्रधान गिक्त्ि 
( सोडियम बाश्यूरेट का सचय ) जव त्वचा मेँ ही होती है तो उपे उत्तान ( ऽपएरम्नण्य ) नौर 
जब वह विक्रृति सन्धिगत होत्ती है तो उसे गम्मीर रहते है-- 
उन्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तस्प्रचक्ते । स्वच्पांसाश्रयसुत्तानं गन्भीरं स्वन्तराश्रयस्‌ ॥ 

उत्तान वातरक्त मे खच। मे वातादम ( छोरी-छोरी फुन्सियँ 1079 ) मिकतौ है ओर खुजली 
दाह, पीडा, तोद्‌, भाकुञ्नन तथा त्वचा म लाली होती है-- 

कण्टूदाहस्गायासतो दस्छुरणमञज्जनेः । अन्विता श्यावरक्ता सवग्बादये तान्रा तथेड्यते ॥ 

गम्भीर वातरक्तं सन्धि मे आश्रित होता है अतः शोथ, जकडादट, आन्तरिक भयकर पौडा, 
शोथ मे लालो, दाद्‌, त्तोद, फडकन तथा पाक मी होता है । सन्वि-अस्थि-मञ्ना मेँ पहुंचकर वायु 
अर्गो को टेढा कर कभी ंगडापन ओौर कमी पडता भा उत्यन्न कर देता है-- 
गम्भीरे श्वयथुः स्तन्धः कठिनोऽन्त्ंशार्तिमान्‌। श्यावस्ताग्रोऽथवा दाहतो दस्फुरणपाकवान्‌ ॥ 
इग्बिदाहान्वितोऽभीचणं वायुः सन्ध्यस्थिमजसु । छिन्दश्निव चरत्यन्तव॑करीकुवंश्च वेगवान्‌ ॥ 
करोति खञ्ञं पङ्कं वा शरीरे सवंतश्वरन्‌ । सवेरिंङ्गश्च चिक्तेयं वाताख्गुभयाश्रयम्‌ ॥ 

कभी-कभी उत्तान ओर गम्भीर उभय स्वरूप का भी वातरक्त होता है । उत्तान हौ आगे चकर 
गम्भीर स्वरूप धारण कर ठेता है ओर तत्र सभी गम्भीर धातुये आक्रान्त हो जातो है । 
स्वङ्गमांसाश्रयसुत्तानं तस्पूर्वं जायते ततः 1 कालान्तरेण गम्भीरं सर्वान्‌ धातूनि द्रवेत्‌ ॥ 


४५६ माघवनिदानम्‌-- [ वातरक्तनिदानम्‌ २३ 


वातरक्तस्यासाप्यतां निरूपयन्नाह-- 
आजाचु स्फुटितं यच प्रभिन्नं प्रस्रुतं च यत्‌ । 
उपद्रमै् यज्जु्टं प्राणमासक्षयादिभिः ॥ १४ ॥ 
वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम्‌ । ( सु.नि. १ ) 
असभारोचकश्चासमांसकोथशिरोग्रहाः ॥ १५ ॥ 
संमृच्छोमदसुक्तृष्णाज्वरमोह्रवेपकाः । 
दिक्वापाङ्ल्यवीपेपाकतोदभ्रमङ्कमाः ॥ १६ ॥ 
अङरीवक्रतारफोटदाहमरमग्हाबदाः ] 
एतैरुपदरवैज्य॑मोहेनैकेन वाऽपि यत्‌ ॥ १७ ॥ 
अङ़ृत्सरोषद्रवं याप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम्‌ । 
एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम्‌ । 
त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८ ॥ (च. चि. २९) 


इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने वातरक्तनिदानं समाप्तम ॥ २२॥ 

जो वातरक्तं गूढे से प्रारम्भ होकर जानु सन्धि तकं पहुंच गवा हो, तथा जिसमे त्वचा दक्ति हो 
गयी हो एवं त्वचा के विदीणं होने से अत्यधिक ल्लाव भी होने रुगे, जो प्राण ( वर ) क्षय तथा 
मांसक्षय कराने वारे ( तथा निद्रानाश, पूयोत्यन्ति, ज्वर एवं गृकविकार ) आदि उपद्रवो से युक्त हो 
वह असाध्य होता ह । एक वधे पुराना ( उपद्रव रदित भी ) वातरक्तं याप्य होता है । 

जिस वातरक्त मेँ निद्रानाश, मोजन मे अरुचि, श्वास (४००१०९४), मास में सडन, तीतर शिरः 
शूल, मूच्छ, मद, शरीर में पीडा, प्यास, ज्वर, मोह, कम्पवात, हिचकी, पडता, ( ठंगडापन ), 
विसपै, पाक, घुर के चुभने जैसी पीडा, भ्रम ( चक्कर ), क्लम, अङ्कया का टेढा हो जाना, 
फोडे निक आना, जरून, मम॑ ( सिर, दय, वस्ति ) मे विकार णवं अबुंद इन उपद्रवो के रहने पर 
रोग असाध्य ्टोता है । उपद्रव रूप मे केवल मूच्छ रहने पर मी रोगौ असाध्य होता दे 1 

उपयुक्त सम्पूणं उपब न रहने पर ( अल्प उपद्रव ) रोग याप्य होता है तथा उपद्रवो से पूण॑तया 
रदित रोगी साध्य होता है । 

एकदोषज नवीन वातरक्त साध्य, द्विदोषज याप्य ओर त्रिदोषज तथा उपद्रव युक्त (कोई भी ) 
वातरक्त असाध्य होता है ॥ १४-१८ ॥ 

असाध्यस्वादिकमाह--आजान्वित्यादि । आजानु जानुपयंन्तं गतमसाध्यम्‌ । तथा 
स्फुटितादिकं स्फुटितं द्ितत्वक्‌, प्रभिन्नं विदीर्णस्वक्‌, उपद्रवेरिस्यादौ आदिशब्देन वच्य- 
माणानामसतुमादीनां ग्रहणम । याप्यं संवस्सरोप्थितमित्यनेन संवत्सराद्वा साध्य, यदि 
स्फुटितत्वगादयो न भवेथुरि्याहुः । अस्वप्नेत्यादि । पाङ्कल्यं पङ्का । मोहेनैकेनेति वच- 
नान्‌ पूर्तिः समसनेद्वित्रादिभिश्ेति ज्ञापयतीति ॥ १४-१८ ॥ 

इति श्रीविजयरद्ितक्कतायां मधुकोशब्याख्यायां वातरक्तनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । ४५७ 


त्रिमशं-नवीन रोग साध्य होता है किन्तु पुराना ( 00५० ) विशेषतः उपद्रव युक्त हो 
जाने पर असाध्य हो जाता हे । हपयुक्त रक्षणो से यह व्यक्त है कि उपेक्षा करने से जब्र रोग॒बद्कर 
ऊपर जानु तक पहुंच जाता है तथा उस अन्य उपद्रव भौ हो जाते है तो वह असाध्य कोरि मेँ चला 
जाता है । स्थायी क्षोभ होने से अबद कौ उत्पत्ति हो जातौ है । यह भौ रोग कौ पुराणता का धोक 
है। हृदय, वस्ति ( मूत्रवहसस्थ न ) एवं शिर ( मस्तिष्क ) मे निकार होने से मृच्छ होती है ओर 


यह जसाध्यता दरक है 
समाप्तं चेदुं वातरक्षनिदानम्‌ । 





अथोरुरतम्भनिदानम्‌ 
उरुस्तम्भस्य निदानपूर्विकां सम्प्रासिं प्राह- 
ीतोष्णद्रवसंद्य्कगुरुकिग्धै्निषेवि ग 

शीतोष्णद्रवसंद्ष्कगुरुखिग्यर्निपेवितैः । 

जीणाजीणे तथाऽऽयाससंशोभसप्नजागरेः ॥ १ ॥ 

सदलेष्ममेदःपवनः साममत्यथेसंचितम्‌ । 

अभिभूयेतरं दोषमूरु चेत्प्रतिपदयते ॥ २॥ 

सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः इङेष्मणा स्तिमितेन च । 

तदा स्तभ्नाति- 

अत्यन्त शीत, उष्ण, द्रव, शुष्क, भारौ तथा स्नि्पदार्थौ के सेबन करने से जीणांजीणै 

{ भोजन की विदग्धावस्था ) मे ्ी भोजन कर लेने या कश्चा-पक्षा खाने से, भत्यभिक परिश्रम, क्षोभः 
दिवास्वप तथा रात्रिजागरण से भस्यधिक सचित हए आम, मेद ओर कफ से युक्त वायु पित्त को 
मभिभूत करके ऊरुमे आकर जब दोर्नो सनिथयो की अस्थयो को स्तिमित ( जमे हए गादे ) दलेष्मा 


से परिपू कर देता हे तब दोनो ऊरु जकडङ्‌ जति हे ॥ १-२॥ 
उरूहतम्भस्य रष्णानि निरूपयति- 


-तेनोरू स्तम्धौ शीतावचेतनौ ॥ ३ ॥ 
परकीयापिव गुरु स्यातामतिभृशब्यथौ । 


ध्यानाङ्गमर्दस्तेमित्यतन्द्राच्छधंरुचिञ्यरेः ॥ ४ ॥ 
संयुक्तौ पोदसदनङ्ृचोदधरणसुपिभिः । 


तमूरुस्तम्भमित्याहुराव्यवातमथापरे ॥ ५ ॥ (्ा. नि. १५) 
इससे दोगों ऊरू (जोरघो) मे जकडादट, शोतता तथा भचेतनता आ जाती है; रोगौ को भपने ऊरु 
पराये के समान भासी प्रतीत होते है तथा श्नमे अत्यधिक पीडा होती है । रोगी चिन्ता, अङ्गमदं, 
निश्वलता, तन्द्रा, वमन, अरुचि तथा ज्वर जैसे लक्षणों ते युक्त रहता शै । पैरो मँ अवसाद हो जता 
है, तोगी रंगे बड़ी कठिनता से उठा सकता हे तथा उने सुक्नता आ जाती है । उक्त शकण से 
युक्त रोग को ऊरुस्तम्भ कहते है । कुछ रोग शते आढयवात भौ कहते है २-५॥ 


0 ३० मा० नि पूर 


(~ माघवनिदानम्‌- [ ऊरुस्तम्भनि दानम्‌ २४ 


वातव्याधिविशेष्वादूरस्तम्भमाह--शीतोष्णेव्यादि। शीतोष्णग्रहणमनुक्तपरस्परबिरो. 
धिद्भनद्रो परकणारथ, तेन गुरन्निग्धाभ्यां रधुरूकयोअरहणं बोध्यमिति जेज्जरः। संशष्कं कठिने, 
दवव्रिरोधिष्वात्‌ । जीर्णाजीण इति प्रभूतं जीण, स्तोकमजी्णमित्याडुः, तस्मिन्‌; भ्मोजनेः 
इति शेषः । अत एव इढवकेन--शजीर्णाजीण समश्चतः' ( च. चि. अ. २७) इति पठितम्‌ । 
चते च यथासंभवं श्छेष्मादीनां हेतवः । सश्रेष्ममेदःपवन इति सश्रेम्ममेदश्चासौ पवन- 
श्वेति सश्केष्ममेदःपवन इति विग्रहः । इतरं दोषं पित्तम्‌ । अस्यां संप्राक्तौ वातस्य प्राधान्य- 
सक्तम्‌, अत एव सुश्तेन महाकातन्याधावयं रोगः पठितः। चरके तु कफस्य प्राधान्यसुक्तम्‌ । 
यदाह--ऊरू श्रेष्मा समभेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु" ( च. चि. अ. २७) दव्यादि । तत्र 
चरके आवरकस्य शङष्मणःप्राकचिकित्स्यस्वेन प्राधान्यम्‌, आरम्भकव्वेन तु सुते पवनस्थेति 
न विरोधः । परीयाविवेद्यनेनोत्हेपणगमनादिष्वप्रसुसवं दशंयति । ध्यानादिभिर््वरान्ते- 
सुपरुक्तितः "पुरुष" इति शोषः ॥ १-५ ॥ 

विमक्शं--उक्त सम्प्रा्ति के अनुसार इत रोग मेँ वात को प्रभानता रहती है । अतएव सुश्चत 
ने इसका पाठ वातव्याधि मेँ रिया है । चरक मे कफ कौ प्रधानता बतायी गयी है-ऊरू रेष्मा 
समेदस्को वातपित्तेऽभिभूय तु" । यँ आवरक कफ को प्रधान चिकित्स्य मानकर दौ कफ को 
प्रथाना दी गयौ है । 


अधुनिकट्ष्टिसे इसरोगका कोई निश्चित नाम देना कठिन है। कमिराज गणनाथसेनजी 
का कथन है कि पुराणा चिक्ये यान्ति नवीनाः प्रहुरासते' अर्थात कुछ रोग जो प्राचीनकार 
मे होते थे आज वे दृष्टिगोचर नदी होते श्सके अतिरिक्त कुछ नवीन रोगं कौ उत्पर्तिमी हो 
जाती दै । ऊरुस्तम्भ सम्भवतः प्राचचीनकार मेँ विेष रूप ते पाया जाता हो किन्तु आज इसके 
रोगो देखने को नही मिलते । रहन-सहन तथा आार-विहार को परिस्थिति के परिवर्तित हो जने से 
आजकर भनेक नवौन रोग मो उत्यन्न हो गये दै ।* 


१. उरुस्तम्भ को जघ भरना" कह सकते दै । प्राचीनकारु मेँ व्यायाम चिेषतः दण्ड- 
वैठकं भधिक करने करी तथा पैदर चलने या धोडे आदि कौ सवारी की अधिक प्रणाली थी अतः 
प्राचीनकाल मे यद रोग अधिकता से पाया जाता धा । अत्यधिक न्यायामसे ओर व्यायाम के 
नाद्‌ अकस्मात्‌ शीत जल स्पद्यौ आदि करने से मासपेधियाः कठिन, अकर्मण्य ओर पोट्ायुक्त 
हो जानौ हैः । अर्वाचीन विद्वान्‌ शते मांसपेशौ कौ श्रान्ति ( ए१४६०८ ) कहते है । व्यायाम से 
मांसपेरिर्यो मे सारक्षीराम्ल ( ३८०-1०८४० १५१ ) की उत्पत्ति होता है । स्वाभायिक 
अवस्था मेँ यह क्षीराम्क ( 1८11० 8५0 ) ओर मधरुजन ( 01५००४९५ ) मेँ परिणत हो जाता 
है विन्तु अति व्यायाम के कारण अभिक उलनत्ति होते पर॒ उसके घनकण ¦ क्रिष्टल ) वन जति दै 
शौर वे अधस्तवग्‌ मासपेशचिरयो ( 8४१८८६१) ९005 70०३.1९5 ) मेँ सचित होकर नाडीक्षोभ ओर 
पीडा को उलन्न करते दैः । नमक मिले पानी से धोने पर यह धु जातते है ओर स्वस्थता उल 
होती रै ) किन्तु जव वेशञौसूत्रौ का ` ना हो जाता ह तव यह रोग असाध्य होता दै । चिरेष 
विवरण किसी अर्वाचीन शरोरक्रियाविशचान-सम्बन्धी ग्रन्थ मँ देखे । 

श्रानन अभ्यागतो या अतिथि की गो ओर पर्वों को नमक फे पानीते मल्वर धोनेकौ 
अथा भारतीय ग्रामो म अवतक है । हल्के हार्थो मल्ने एवं धीरे २ टदल्ने आदिते भौलभ 
होता दै । भायु्वेद मे ऊरुस्तम्भ रोग की चिकित्सा मे रेतीली या कँकडीकी जमीन पर्‌ धीरे षर 
स्ह कर ठदरना गौर नदी या ताखाव भे तैरना पिङ्ेष महत्व का उपचार वतराया गया है । 


` मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४५६. 


कुछ रोग इसे सन्धिकलाशोथ ( 810४5 ) या निततम्बत्न्धिरोग ( 1710111४ ०१5९.७९ ) 
कते है, किन्त चिकित्साभेद के कारण इसमे मी सन्देह हो जाता है । इसको अधरांगधात 
( एष्भ्छ ) मी नदी कह सकते; क्योकि अगे "्वातश्ङ्किभिः' आदि श्टोक केद्वारा इस 
सेग मे तैलमदन को अनुपश्य का गया है जब कि स्व॑सामान्य वातव्याधिरयो के समान अधरांगातः 
मै मी स्नेहन कमं उपशय माना गया है 1 


इस रोगमं दूषित वात ओर कंफ के साथ मेद ओर आमका भौ ससग होता है तथा पित्तकं 
क्रिया मन्द हो जाती है । अतः सके वात आदि मेद से मेद नहीं दोतते । अनएव चरक ने “एक 
एव ऊरुस्तम्भ.” ऊरुस्तम्भ को एक ही कदा है । 


ऊरुस्तम्भस्य पूर्वरूपमाद-- 
पराम्रपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः । 
रोमहर्षोऽरुचिच्छर्दिजङघोर्योः सदनं तथा ॥ ६ ॥ 


निद्रा, अत्यधिक चिन्ता, शरीर मे आदरं चम॑ से आवृत होने की प्रतीति, ज्वर, रोगे खड़े होना, 
भोजन मेँ अरुचि, वमन तथा जंघा ( युल्फ से जानुपयंन्त भाग=1.९८) तथा ऊरु ( जव" ) में 
अवसाद का होना ये ऊरुस्तम्भ के पूर्वरूप है ।॥। ६ ॥ 


उरस्तम्भस्यानुपञ्ययं रूपं साध्यासाध्यतां च निरूपयति- 
वातश्चङ्कमिरज्ञानात्तस्य स्यात्स्नेहनास्पुनः । 
पादयोः सदनं सुषिः ङृच्छरादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥ 
जङ्कोरुगलानिरत्यथं शश्चचादाहवेदने । 
पादं च व्यथते न्यस्तं शीतस्पश्ं न वेत्ति च।॥ ८ ॥ 
संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीधरः । 
अन्यस्येव हि संभाभ्रावूरू पादौ च मन्यते॥ ९ ॥ 
यदा दाहातिंतोदार्तो वेपनः पुरूषो भवेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा नवम्‌ ॥ १० ॥ 


(च.चि.र२७) 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने ऊरस्तम्भनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


( सषि, संकोच तथा कम्प आदि वातसतामान्य लक्षणो को देखकर ) अज्ञान से वातञ्याधि कौ 
शङ्का करके यदि इस रोग मेँ स्नेहन कम॑ किय। जाय तो वैरो मेँ अवसाद तथा सुभि बढ जातौ है \ 
पैर कथिनाई से उठाये जति है, जंघा तथा ऊरु मे भी अवसाद होता है, निरन्तर ईषद्‌ दाह 
ओर वेदना योती है, कदम रखते हए पैर मे बहुत पीडा होती दै एतं शीतस्पल का अनुभव 
नदी होता । शस रोग से पीडित मनुष्य खडे होने, पैर पे किसी वस्तु को दवाने, चरूने तथा वैर 
को दिलाने मे असमं रह०। है । रोगी को देस प्रतीत होता है किदूसरेके उरुल्गेहृपहै या 
अपने ही ऊरु भन्न है । 


४६० माधवनिदानम्‌- [ जामवातनिदानम्‌ २५ 


नवीन एवं उपद्रबहीन ऊरुस्तम्भ साध्य होता है । किन्तु दाह, तोव्रपीडा, तोद तथा कंपन से 
युक्त योगी का ऊरुस्तम्भ असाध्य होता है ॥ ७-१० ॥ 

अनुपश्षयमाह--वतेस्यादि । वातशङ्किभिरिति सुसिसंकोचकम्पादिवातरोगसरशसि- 
कदशंनाततस्द्किभिः । अज्ञानादनिश्वयात्‌, मोहादि इति श्टानः। तत्रोपश्यानुपशय- 
ज्ञानाथ स्नेहनं, यदुक्तं चरके--'गूढरिङकंग्याधिमुपश्ायानुपशयाभ्यां परीक्तेत' (च.वि.अ. ४) 
इति । ततः स्नेहनादनुपशयो भवतीध्याह--पादयोरिस्यादि 1 उद्धरणम्‌ ऊर््वचारनम्‌ । 
आदाहवेदने इति आङ्‌ ईषदर्थे; अन्ये स्वीषदर्ं एव नजमाहुः; उन्धृतदाहस्यासाभ्यष्वेन 
वदयमाणत्वात्‌। “आनाहवेप(द्)ने, इति पाठान्तरमयुक्त, चरक्टीकाकारैः सरैरव्याख्या- 
तस्वात्‌ । व्याधिस्वभावादयं चोरुस्तञ्भ एक एव त्रिदोषारब्धः, नतु वातादिमेदादनेकविधः। 
उक्तं हि चरर व्याधिसंख्यायाम्‌-“ए्क एवोरुस्तमभः' (च. सु. अ. १९) इति । संभञ्नाविति 
संभस्नाविव संभग्नौ ॥ ७-१० ॥ 

इति श्रीविजयरक्तितछृतायां मधुकोशम्याख्यायामूरूस्तम्भनिदानं समाप्तम्‌ 11 २४ ॥ 

विमं --वातन्याभि की आशका से अथवा 'गूडलिङ्ग व्याधिसुपशयानुपशयाभ्यां परीक्तेत' 
इस उक्ति के अनुसार वातव्याधि ओर ऊरुस्तम्भ कौ साक्षेप निश्चित के लिय स्नेहन कराया जाता 
है। उससे लाम होने पर वातव्याधि ओर हानि होने पर ऊरुस्तम्भ का अनुमान किया जाता है। 
स्नेहन के समान पत्रकमं मेँ से कोश भो क्रिया इसमे कामप्रद सिद्ध नदीं शती; कर्योकि-- 

जभ्रिवेश के दोषजोऽस्स्यामयः कश्चिधयस्येतानि भिषग्वर । न स्युः शक्तानि शमने 
साध्यस्य क्रियया सतः 11 अर्थात्‌ कया दोषम कोई रोग रेरा मो है जिसमे ये पञ्चकम कुछ नदीं 
कर सक्ते, इस प्रश्च का उत्तर देते हट महि आत्रेय -ने ऊरुस्तम्भरोग का निदेश किया 
“अस््यूरस्तस्भः", शन सवके न करने का हेतु मौ वता हे-विस्तार-भय से यों देना 


अपेक्षित नदीं । 
समां चेदमूरुस्तम्भमिदानम्‌ 
कज 
अथामवातनिदानम्‌ 
आमवातस्य निदानपू्विकां सम्पातिमाह-- 
विरुद्वाहारचेषटस्य मन्दामेरनिश्चलस्य च। 
लिग्धं शेक्तवतो हनं व्यायामं ङूवेतस्तथा ॥ १ ॥ 
वायुना प्रेरितो ह्यामः शेष्मस्थानं प्रधावति । 
तेनात्यथं बिदग्धोऽसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 
वातपित्तकफैभूयो दषितः सोऽन्नजो रसः । 
सरोतांस्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिरः ॥ ३ ॥ 
जनयत्याश्च॒दौबेल्यं गौरवं हृदयस्य च । 
व्याधीनामाश्रयो दछयेष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥ 


मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ४६१ 


युगपत्डुपितावन्तस्िकसन्धिपरवेशको । 


स्तब्धं च ङरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५॥ 

विरूढ आहार-विहार करने वाके मन्दा्चि ओौर निदवेष्ट अथवा लिग्य भोजन करने के 
उपरान्त तुरन्त व्यायाम करने वाले मनुष्य का आमरस प्रकुपित वायुसे प्रेरित होकरष्छेष्मा के 
सुख्य स्थान आमाश्चय, सन्धि तथा उरः, सिर एव कण्ठ कौ ओर जाता हे । अधिक विकृत या 
अर्धपक होने पर यह आमरस वायु द्वारा प्रेरित होकर धमनिर्यो मे पुचजाता है । धमन्यो मेँ स्थित 
त्नौ दोर्पो से भिल्कर ओर भो अधिक दूषित होकर यह पिभिन्न वर्णोवाला पिच्छिरता-गुण-युक्त 
आमरस शरीर के विभिन्न स्रोतों मेँ छेद उदत्न कर देता है । शसते दुब॑रूता तथा हृदय मेँ भारोपन 
हो जाता है । यह आमरस शरीर की अनेक व्याधिं का जनक होने से अत्यन्त भयंकर षता 
है। वात ओौर आम एक साध प्रकुपित होकर कोष्ट, त्रिक प्रदेश तथा सन्धिर्यो मे प्रविष्ट हो जाते 
है ओर सारे शरीर को जकड देते है । यद्‌ रोग आमवात कहलाता है ।॥। १-५॥ 

ऊरुस्तम्भ वायुः साम इल्युक्तम्‌, अतस्तद्नन्तरमामवातनिदानमाह-विरदधे्यादि । 
विरुदाहारः संयोगादिविरुद्धः विरूढा च चेष्टा यथा-जजीर्णे व्यायामष्यवायजलग्रतरणादि । 
सिग्धं भुक्तवतो भ्या्यामं कुवंत इति मिर्तो हेतः, न शथक्तवेन । रकेष्मस्थानमामाश्चय- 
सन्ध्यादि! तेन वातेन विद्ग्धो दषितोऽखावामो “धमनीः प्रतिपथते, श्धवमनीभिः 
प्रपद्यत, इति पाठान्तरे श्छैष्मस्थानमिति योज्यम्‌ । सोऽश्नजो रस इति आमः, अश्नरसस्यै- 
वापकछस्य तन्त्रान्तरे जामम्यपदेश्तात्‌ । यदुक्तम्‌-'ऊष्मणोऽर्पबरत्वेन धातुमा्मपाचितम्‌ । 
दुषटमामाश्चयगतं रखमामं प्रचचतेः ( वा. सू. स्था. अ. १२) इत्यादि 1 अन्येरप्युक्तम्‌-- 
'आमाशयस्थः कायाभनेदौ ब॑स्यादविपाचितः । आद्य आष्टारधातुवः स॒ जाम इति कीर्तितः 
इति । भपरे स्वाहुः-अविपकषमसंयुक्तंदुगन्धं बहु पिच्िरम्‌ । सदनं स्वंगान्नाणामाम इत्य- 
भिधीयते" इति । अन्ये स्वाहुः--'आदारस्य रसः शेषो यो न पक्ोऽभ्रिखाघवात्‌। स मुं 
सर्वरोगाणामाम इस्यभिधीयतेः इति । तथा चापरे-आममश्चरसं केचित्‌ , केचित्तु मरु- 
संचयम्‌ । प्रथमां दोषदुष्टि च केचिदामं ्रचन्ते' इति । नानावणं इति वातादिदूषितस्वा- 
हुव । युगपदित्यादि, वातकषौ युगपत्कुपितावन्तः कोष्ठे त्रिकसन्धिपरवेशकौ भवतः, 
अथवा गात्रं स्तन्धं कुरूतः; त्रिकसम्धिषु परवेशस्तदरतवेदनया बोध्यः ॥ १-५ ॥ 

विमरछं-पदिले “वातरक्तः रोग का कारण व्यायाम के साथ विदाही अन्न का सेवन बताया जा 
चुका है । व्यायाम के साथ स्निग्च विशेषतः अभिस्यन्दी आदार का सेवन "आमवातः का जनक होता 
है । कुछ रोग आमवात से भामवातज्वर ( 1५००५५०० {९6 ) का ग्रहण करते है । पन्त 
उसका समावेश साम सान्निपातिक सन्धिगतजञ्कर मे ही हो जाता है । मामवात से मुख्यतः सामाभ 
सन्धिवात ( 1316८1०2 ५८४५०२१ ) का हौ ग्रहण करना चाहिये । क्योकि आमविष के लक्षर्णो 
मँ ज्वर को प्राधान्य नदीं दिया गया है 1 4 । 

कविराज गणनाथसेनजी सरस्वती इस अवस्था को रसवात मी कहते है-- 


शाखान्रिककरीषृषठमीवादिषु हि सन्धिषु । छचिच्छोफरजाकारी सवंगाप्रपीड नः ॥ 

अविपाकारचियुतोऽल्ञ्वरो विञ्वरोऽथवा । रसवातगदः सोऽयमामचवातश्च कथ्यते ॥ 

आभमरस से दूषित बात को दी मामवात या रसवात क्ते है । शद्ध रस से विकारोत्पन्ति नहीं 
होती है जर दूषित रस्तको ही ाम कहते है । अतः प्राचीन जौर प्रचखित भामवातः शब्द्‌ के 
रहते हए ^रसवातः शब्द की कल्पना व्यथै प्रतीत होती है! दूसरे सिदधान्त-निदान मे प्रतिपादित 


‰8२र माधवनिदानम्‌- आमवातनिदानम्‌ २५ 
रसवात से अधुनिक ( हाल ०४1० र पप्य ण5 ) का हयी वणैन किया गयां है ( १९००००1५ 
4700148 ) का नही । 
आम के विभिन्न स्वरूपो का वणन निश्ङ्चित रूप मेँ मिलता है-- 
उष्मणोऽल्पबरुत्वेन धातुमा्यमपाचितम्‌ । दुष्टमामाश्चयगतं रसमासं प्रचक्ते ॥ 
अथवा--आमाश्यस्थः कायाग्नेदौवंस्यादविपाचितः । 


आद्य आहारधातु्ः स आम इति कीर्तितः ॥ 
अथवा--आममन्चरसं केचित्‌ केचित्त मलसञ्चयम्‌ । 
प्रथमां दोषदुष्टि च केचिदामं प्रचक्तते ॥ 
५आमः का विवेचन अश्िमान्वप्रकरणमे भी देखिए । 
विरुद्ध आदार विहार अथवा खिग्ध॒ भोजन करने कै तुरन्त पश्चात्‌ व्यायाम करने से आदार 
का परिपाक सम्यक्‌ रूप मेँ नदी होता एवं परिणामस्वरूप१ आमरस कौ उत्पत्ति होती दै । यह जामरस 
भ्दूषित होकर रक्तवादिनिर्यो के द्वारा सव शरीर मे परिश्रमण करता है ओर विभिन्न धातुरभो के 
सम्प म अनि पर्‌ धात्वश्चियोँ से पाचित दोने पर भौ आम ओर मरु कौ अयिक उत्पत्ति दोती है। 
परिणामतः निभिन्न धातुरभो ओर लोतो मँ ढेद तथा अवरोध हो जाता है जिससे पिषिष विकारो 
की उत्पत्ति रोती है । जव यदं आभदोष अपने सजातीय इलेष्मा के अधिष्ठान सन्धिर्यो मेँ 
अवस्थित होकर वायु को आवृत कर केता दै तव आमवात रोग को उतपन्न करता दै । कविराज 
गणनाथसेनजो इसकी सम्भ्रापि का वणन निन्न प्रकार से करते है-- 
सामो वायुः श्लेष्मणा साुबन्धः सवाङ्कषु स्वस्वलिङ्गैः प्रसरन्‌ 1 
कटीपृष्टत्रिकजान्वादिसन्धीन्‌ स्जन्नुस्चरामवातं विदध्यात्‌ ॥ 
यह रोग दाथका मध्य अङ्धङ्ितसे प्रारम्भ दतरा है, इसके पश्चात्‌ दूसरी अह्कलिर्यो मे मी 
फैल जाता है। अन्ततो गत्वा मणिबन्धे, गुल्फ, कफोणि ( 1४०५ ), जाज्ु, तनिक तथा पृष्ठवशा कौ 
सम्धर्ओं म भौ फक जाता है। प्रायः शरीर के उभयं पाश म यह विङ्त्ति होती है । प्रारम्भमें 
इसके आक्रम्णो के पश्चात्‌ शरीर मँ कोई विकृति नदी रहती । किन्तु माक्रमर्णो की अनेक पुनरा- 
वृत्तयो के फलस्वरूप लाय ( [ण्णलपा$ ) पेशी तथा तरुणास्थिया सूखने रगती है । पीडा 
कम अनुभव दोती है भोर सन्धिजाङ्य ( ^+.10515 ) हो जाता है । सन्धिक सन्निपातमे भी 
सन्धि म उक्त विकृतियां पायौ जाती है किन्तु उसमें ज्वर कौ षिदोषता रहती दै जब कि शसम ज्वर 
की अनुपस्थिति मी रहती है । इसी प्रकार संधिकंसन्निपात ( 8062811० {९०७7 ) मँ हृदय मी शीघ्र 
ही विहृत यो जाता है किन्तु इस रोग में वैसा नक्षी होता । 
आमवातस्य सामान्यरुक्षणमवतारयति-- 
अङ्मर्दोऽरुचिस्तृष्णा ह्यारस्यं गौरवं ज्वरः । 
अपाकः शूनताऽङ्गानामोमवातस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
विभित्र अंगो मे पीडा दोना, अरुचि, प्यास, आस्व, शरीर का भारीपन, ज्वर, भोजन का 
प्रिपाक न होना तथा अंगो मेँ सूजन का होना ये आमवात के ( सामान्य ) लक्षण हैँ ॥ ६ ॥ 
आमदातस्य खामान्यरक्षणमाह--अङ्गमदं इस्यादि ॥ ६ ॥ 
अ्रबृद्धस्यामवातस्य र्णानि- 


स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रङुपितो भवेत्‌ । 
इस्तपादक्षिरोगुरफत्रिकजानुरुसन्धिषु  ॥ ७ ॥ 


सथुकोश-दिद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६३ 


करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । 
[3 ् 
स देशो रुञ्यतेऽत्यथं व्याविद्ध इव वृकैः ॥ ८ ॥ 
(च 1 
जनयेत्सोऽशिदौवैस्यं परसेकारुचिगौरवम्‌ । 
न 11 4 
उत्साहहानि वेरस्यं दाहं च बहुमूत्रताम्‌ ॥ ९ ॥ 
0 निद्राचि ९ 
ङुक्षौ कठिनतां शट तथा पर्ययम्‌ । 
तरदिभममूच्छश हृदुपरईं बि्विबद्धताम्‌ । 
जाञ्यान्त्रदूजमानाहं कष्टांधान्यानुपद्रवान्‌ ॥ १. ॥ 
आमवात कौ प्रवृद्ध अवस्था सब रोगो से कष्टसाध्य होती है, इससे दाथ, पैर, सिर, युस्फ 
(47.16), त्रिक ( ३५८१५८५ ), जाज्ु (४1९९) तथा ऊरु ( गट ) की सन्धिर्यो मे पीडायुक्त रोध 
उलन्न होता दै । इनके अनिरिक्त मौ जिस स्थान प्रर आमदोषपर्हैव जाता है वहाँ मौ वृ्चिक- 
दश्च के समान वेदनाक्रा अनुभव होता है। इत अभिमान्य, रालास्राव, अरुचि तथा गौरव 
होति दै, उत्साहशक्ति नष्ट हौ जाती है, सुख मेँ विरसता तथा शरीर मेँ नर्न होती है, पेद्ाव की 
अधिकता तथा पेट मेँ भारीपन ओर शू होता है, निद्राविपयेय (दिनम निद्रा आना, रात्रि. 
को निद्रानाञ्च ), प्यास्त, वमन, रम, मूच्छ, हृदय्मह्‌ ( 22 €^ १1४1 76197 मे स्तब्धता ), एवं 
कोष्ठबद्धता हो जाती है । शरीर अकमेण्य हौ जाता ह तथा पेट मेँ युडगुडाहट एवं उफारा रहता है 1 
इनके अतिरिक्त कष्टप्रद अन्य अनेक उपद्रव भी हो सकते दै ॥ ७-१० ॥ 
तस्यैवातिबद्धस्य लक्षणमाद-स इत्यादि । वृश्चिकः सविषकीटविरोपैः । स इति आम- 
वातः । जाड्यमक्म॑ण्यस्वम्‌ अन्यानुपद्र वान्‌ संको चखज्न्वादीन्‌ ७-३० ॥ 
विमक्षं--यत्र दोषः प्रपद्यते" से यह स्पष्ट है कि यद रोग पक सन्धिसे दूसरी सन्धि मे 
करता है । इस व्याधि मेँ तीव्र पीड़ा होती रै तथा आम की अधिकता के कारण अभ्चिमान्व, अरुचि 
तथा गौरव जैते लक्षण होति है। दाह लक्षण पित्तारुम्न्य का चोत्कदहै। रात्रि मे स्वभावतः 
बाुकी बृद्धि होने से ( 1५९ 1० फ एला ऽद ०४5{1८6ा165५ ० पट फलण्ठपऽ ऽअ€ ) व्याधित 
को अधिक पीडाका अनुभव होता दै अत एव उसे निद्रा नष्ठीआती। श्सके परिणामस्वरूप रोगी 
दिन मे सोता है। 
आमवात जौर वातरक्त मे मेद- 


आमवात वातरक्त 

१--बडे जोडो मेँ होता है । १- छोटे जोड़ मेंद्योताहै। 

२-भ्रमणसीष पीडा । २-भ्रमणरीकता प्रायः नदी होती । 
३--वारयावस्था मेँ प्रारम्भ होता है । ३--४० वषै के ल्गभगदही प्रारम्भ होता है। 


३-सैशिसिञ्ेट या युग्युढ से विशेष लाभ | ४--इसते बहुत कम लाभ होता है । 
होता हे। | 
दोषानुबन्धेनाऽऽमवातस्य रु्तणान्याह-- 


पित्तात्सदाहरागं च सशरं पवनानुगम्‌ । 
स्तिमितं गुरूकण्डं च कफदु्टं तमादिशेत्‌ ॥ ११ ॥ 


दे माधवनिदानम्‌- [ जाभवातनिदानम्‌ २५ 


आमवात म पित्त का अनुबन्ध होने पर रुग्ण स्थान प्र जलन भौर लारी ोती है। यदि 
केवल वात ही रदे तो उस्म पीडा बत होती है । कफ का अनुबन्ध होने पर स्तिमितता ( आद्रैच- 
मावनद्३त्‌ प्रतीति ), भारीपन तथा सखुजलौ ये लक्षण होते दैः ११ ॥ 

तम्य विद्ोषरुकणान्याह-पि्तादित्यादि ॥ 9१ ॥ 


जामव।तस्य साध्यासाष्यतां निरूपयति-- 
एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । 
सवेदेहचरः शोथः सः कृच्छ्रः सानिपातिकः ।॥ १२ ॥ 
इति श्रीमाधचकरविरचिते माघवनिदाने जमवातनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २५॥ 
एकंदोषज आमवात साध्य, द्विदोषज याप्य तथा सवंशरीरम्यापी शोथ से युक्त साश्निपातिक 
आमवात कृच्छृताध्य होता है ॥ १२ ॥ 
तस्य साध्यस्वादिकमाह--युकेस्यादि ॥ १२॥ 
इति श्रीविजयरकितकृतयां मघुकोशब्याख्यायामामवातनिदानं समाक्षम्‌ ॥ २५॥ 
विमशं -सवैदेहचर से शरीर कौ सम्पूण सन्धयो का आक्रान्त होना थोतित ता है । 
उपद्रव-स्वरूप हदयविकार ( 067010- ए णरा 0१5९४8९5 ) उत्पन्न होने पर॒ स्वौग शोफ भौ 
होगा ओर यह प्रायः असाध्य ही होता है । 
इस्यामवातनिदानं समाप्तम्‌ 1 
^ - 


अथ श्ूलपरिणामश्चलान्नद्रवद्यखनिवानम्‌ 
शूरस्य मेदान्‌ व्याच्े-- 

दोषैः एर्‌ समस्तामदन्द्रः शूलोऽषटधा भवेत्‌ । 

सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रथेः ॥ १॥ 


वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज, घातकफज; पि्तकफज त्रिदोषज तथा भामज भेद से श 
आठ प्रकार का होता हे) किन्तु श्न समी प्रकार के शू मेँ वायु प्रभानरूप से रहता रै ॥ १॥ 

आमवातेऽपि शूरं भवतीस्यतस्तद्नन्तरं शूरुनिदानम्‌ । उवरादिवच्छ्ुरुस्यापि भ्रागु- 
व्पत्तिरस्ति । यदा हारीतः--अनङ्गनाशाय हरक्िशूं सुमोच कोपान्मकरष्वजश्च । तमा- 
पठन्तं सहसा निरीच्य भयार्दितो विष्णुतनु प्रविष्टः ॥ स ॒विष्णुुङ्कारविमोहितात्मा पपात 
भूमौ प्रथितः स शूलः । स पञ्चभूतानुगतं शरीरं प्रदूषयस्यस्य हि पूंसृष्टिः' इति ! एतेन 
शूर (छि)संभवस्वादस्य शूरूमिति संज्ञा, शूरनिखातवद्वेद नाजनकस्वाच्च ! तदाह बृदसुशतः- 
शङ्कस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीवा हि वेदना 1 शरूरासक्तस्य भवति तस्माश्टूरुमिहोच्यते' 
©-उअ.४२) इति । कफपित्तादिशरेष्ववश्यं भावी व॑ युरिव्याह-सर्वेष्वित्थादि । प्रभुः कतां ॥ 





१. वायोः प्राधान्यम्‌” ( मा० द्‌० ) 1 


मघुकोश-बिद्योतिनीटीकाद्योपेतम्‌ । ४६५ 


विमशं-ञ्वर फ भोति शूल रोभ॒की उत्पत्ति प्र भो निन्न पौराणिक कथा दारीतसदिता 
मँ वर्णित है। जत्र तपस्या करते समय अपनी समाधि भ्न मेँ उत कामदेव पर कुपित होकर 
शंकर जी ने त्रिशूल फेका ओर उसके मय ते त्रस्त कामदेव ने विष्णु के शरीर मे चपि कर शरण 
क्वा तत्र गिष्णुके हुंकार दरा अपवारित श्येकर वह धिन पृथ्वी पर गिरा उसौसेश्ूरोग की 
उत्पत्ति हद इस प्रकार त्रिशूजजनित होने के कारण इते शूल रोग कहते है । अथवा श्चूल एक 
विशेष प्रकार का पीड़ा है। द्सके कारण रोगौ को शरीर मेँ कृ ( चू ) को धसाने के समान तीन 
वेदना का अनुभव होना है । सुश्ठत श्सकी परिमाषा निम्न प्रकार से करते है-( सु. उ. ते. ४२) 
शाङ्करफोटनवत्‌ तस्य यस्मात्‌ तीव्राश्च वेदनाः । शूलासक्तस्यर रचयन्ते तस्माच्छरकमिहोच्यते ॥ 

साधारणतया हरीर के किसी भी भग मेँ उक्त प्रकार कौ वेदना का अनुभव हो सकता है, 
एवं उसके अनुक्तार उसो पिभिन्न संशाय भो दौ जा सकती हैः यथा सिर का ददं शिरःशुल, कान 
का ददर कैश्ूल, वृक्शुल तथा वस्तिद्ूल आदि । किन्तु केवल शल से उदरशचूल का बोध होता दै 
क्योकि गुम के समान इस्सके भौ उदरगत पाच स्थान माने गये है । दोनो पारव, हृदय, नामि तथा 
बस्ति ये गुल्म के पाच स्थान दै--पञ्च गुलमाश्रया नृणां पाश्वं हक्ञाभिवस्तयः' ( उठत ) तथा-- 
वस्तौ च नाभ्यां हृदि पार्श्वयोश्च गुल्मस्य स्थानानि भवन्ति पञ्च' ( च. चि. ५) । 

ख्चत शू को गुम का उपद्रव मानते है--भथास्योपद्रवः शूरः कथञ्िदुपजायतेः । इततके 
अतिरिक्त शूल एक स्वतन्त्र व्याधि भौ मानते है जो विशेषतया गुल्म के समान पच स्थानो 
पर होती दै-- 
विना गुल्मेन यच्छररुगुल्मस्थानेषुजायते। निदानं तस्य व दयामि रूपं च सचिकिष्सितस्‌ ॥(उख०) 

वात, मूत्र तथा मल के वेग को रोकना, अत्यधिक भोजन करना, अजौण, भध्यद्ञान, अधिक 
परिश्रम, विरुद्ध भोजन, पिष्टमय पदाथ ण्वं सूखे मास्त का उपयोग तथा शस प्रकार के अत्य पदाथ 
शूर के सामान्य कारण है ।१ 

समी शलो मे वाह को प्रधानता रहता दै क्योकि 'नततंऽनिराद्रुक्‌' वायु के विना पौडा सम्भव 
नदं है । श्तौ का स्पष्टीकरण कविराज गणनाथ्ेनजी ने शस प्रकार किया दै- 
संज्ञावहानां नानां प्रतानोद्वेजनोद्धवाः । सर्वेऽपि शूास्तेनाहः शूरानामनिरः प्रसुः । 

किमी स्थल विशेष मे सश्राहौ नाद्यो के सूरो मेँ स्थानोय क्षोम उलन्न होने सेष्टी शरू का 
अनुभव होता है अत एव प्रत्येक शल मेँ वायु की पथानता रती है । 

इस शूलदैतु-नाडीतःनुक्षोभ के कारणो का मो संग्रह जिन्न प्रकार से किया है-- 
स्लोतोनिरोधोदावतौं बणशोथस्तथा कतम्‌ । आघातः का्ंवेषम्यं दौर्वल्यं शूकभूमयः (सि.नि) 

इस प्रकार केवर शूल शाब्द का प्रयोग करने से उदरश्चूल एवं उप्तके प्राथ शु रस्थान का नाम जोड 
देने से ्ल-विह्षो का श्वान होता है । सुश्रत ने उदर्य वे वातिक आदि शरो का वर्णन करने 
के साथ-साथ कतिपय मिरिषट शूलो ( हृच्छरल, पाश आदि ) का भौ निरूपण किया है 1 विस्तृत 
वणन अगले शोक के पिम मे देर । 


वातिकश्रूरस्य निदानं स्वरूपञ्ाह- 
दतिमैथुन [8 [> 
व्यायामयानादतिमयथुनाच्च प्रजागराच्छातजरातिपानात्‌ । 
१. वातमूत्रपुरीषाणां निग्रहादतिभोजनात्‌ । अजीर्णाध्यङ्ननायासविरुद्धान्नोपसेवनात्‌ । 


पिष्टात्रशष्कमासानासुपयोगात्तयैव च । एवपिधाना द्रन्याणामन्धेषाच्चोपसेवनात्‌ ॥ 
वायुः प्रकृपितः कोष्ट शकं सजनयेद्‌ भृशम्‌ ॥ ( सुश्रत उ, तं. ४२) 


४६६ माधवनिदानम्‌- [ शूलादिनिदानम्‌ २६ 


कलायघुद्राढक्रिकोरद्षादत्यथरक्षाध्यश्चनाभिषातात्‌  ॥ २ ॥ 
कषायतिक्तातिविरुटजान्नषिरुद्रवस्लूरकञयुष्कशाकात्‌ । 
विदृश्ुकरमूत्रानिल्वेगरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यमाभ्यात्‌ ॥ २ ॥ 
वायुः ्रद्रो जनयेद्धि शूं हृत्पाशष्ठत्रिकबस्तिदेश्े । 

जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं समुपैति गाटम्‌ ॥ ४ ॥ 
यहुमेहु्ोपशषमग्रकोपी विड्वातसंस्तम्मनतोदभेदैः । 
संस्वेदनाभ्यञ्चनमदं नादैः लिग्धोष्णमोज्येश्च शमं प्रयाति ॥ ५ ॥ 


वातिकशूल अधिक व्यायाम, सवारा पर अधिक चढना, अत्यधिक मेथुन करना, रात्रिजागरण 
तथा अति शीतल जर का पान करना, मटर, मूग, अरहर, कादौ नथा अन्य अत्यधिक रूक्ष पदाथ खाना, 
अध्यन करना तथा चोट लगना, फषाय तथा तिक्त रस प्रपान व्रव्यो का अधिक सेवन करना, 
अंकुरित चने आदि अन्न फी खाना, विरद भोजन, शुष्फे मास्त तथा शुक शाक खाना, मकर, मूत्र 
शुक्र तथा वायु का वेग धारण करना, शोक, उपवास, अत्यधिक हसना तधा बोलना आदि से प्रकुपित 
इदं वायु हृदय, दोनो पारं, पीठःत्रिक तथा वस्ति परेश्च मेँ लू को उत्पन्न करती ह । यड सुर भोजन 
के पच जाने पर, सायकान ऊ समय, वर्षां ऋतु तथा शीत के समय विदो रूप से वड जाता ह । यह 
शुक वारःबार घटता-बदत। रहता है, इमे मल तथा वादु का अवरोध हो जाना है, सूदे के समान 
चुभान तथा मेदनवत्‌ पीडा होनी है । स्वेदन, अभ्यग, मर्दन तथा स्निग्ध ओौर उष्ण प्रकृति के भोज्य 
पदार्थो के सेवन से शान्त हो जाता है । २-५॥ 

वातिकमाह--ज्यायामेव्यादि.। छीतजलखातिपानाच्छीतर्जलस्य प्रभूतपानात्‌ । आढकी 
तवरी, कोरदूषः कोद्रवः, विरूढजान्नमङ्कुरितधान्यक्रृतमन्न, विरुद्धं हीरमर्स्यादिकं वल्ल 
शष्कमांसम्‌ । यद्यपि सर्वैरेव वालकोपनैर्वातशरूं स्यात्तथाऽपि व्यायामादिपाठेनेतदशंयति, 
ज्यायामाद्यो यथा वातहेतवस्तथा शूरुहेतवोऽपीति; दोषब्याधिहेतव इत्यर्थः । एवं पित्त- 
शरादिषु द्रव्यम्‌ । जीर्णे इत्याहारे । घनागमे वर्षासु मेघोदये च । जुहु हरूपशमभ्रकोपौ 
वायोश्चरुत्वेन ॥ २₹-+ ॥ 

विमश्च--ययपि किसी भी वातप्रकोपक कारण से वातिक यूल हो सकता है फिर भी व्यायामादि 
का उर्ेख शस व।त का निर्देश करता है फि इनपे वातप्रकोप के साथ शू रोग भौ प्रायः होता दहै, 
अथात्‌ ये कारण दोष ओर व्याधि दोनों के उत्पादक होते है । यदौ वात पैन्तिक आदि शूरो के कथित 
कारणों के सम्बन्ध मेँ मो लागू होगी । वातिक शू का प्रभाव या प्रसार उदर के पांच खण्डो के 
अनुसार हृदये, पाव, ष्ठ, त्रिक तथा बस्ति प्रदेश मे भौ होता है किन्तु श्दीं र्गो मे सख्य रूपसे 
शल होने प्र वे विशेष रोग भी कदे जाते है । यथा-- 

१. हृद्यशूकू--हदयद्ूल या हृच्छरु कौ एन्जाश्ना पेक्टोरिस ( &ण्ट५५ 1९५0715 } 
कहते है । यद्‌ शल उरःफलक ( 316" ) के उपरितन एवं पृष्ट भाग में प्रारम्म होता है । 
परिथरम करने से इसके आवेग आति है ओर यह श वक्ष से वाम बाह के अभ्यन्तरभागसे 
होता इभ अंयुल्य् तका प्च जाता दै । कभी-कभी ग्रीवा के वामपा म भौ इसके कारण वेदना 
का अनुभव होता है । प्रायः ह्य कौ रक्तवादिनिरयो म एकत्र स्कन्न रक्त या जन्तःद्स्यो (पष्ण्णण 
णर रप्प्णः ) के कारण अवरोष होने के पश्चात प्राणवायु की कमी होने के फलस्वरूप यदह अवस्था 
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"उतपन्न होती है। सश्ुत भी इसका कारण कफ ओर पित्त से अवरुद्ध हृदयस्थित रसयुक्त वायु को 
मानते है-- 

कफपित्तावरदधस्तु मारतो रसमूर्छितः । हृदिस्थः कुरते शलुच्छासारोधकं परम्‌ । 

सख हृच्छरु इति ख्यातो रसमारूतसम्भवः ॥ 

वस्तुतः हच्छरुर ( 4४६४९ 6०60४15 ) हृदयगत रस या रक्तवाहिनि्यो के अवरोध ( ०० 
पथा 7४5पति प्म ) का ही परिणाम है। शासावरोष को प्रदृत्ति हृदयशल का प्रधान लक्षण रै 
इस विषय में प्राच्य एवं पाश्वास्य विद्वानों मे पूणं ठेकमत्य है । 

२. पारश 
रुणद्धि मारतं श्छेष्मा कुत्िपाश्वैन्यवस्थित्तः । स संरुद्धः करोवयाश्च साध्मानं गुडगुडायनम्‌ ॥\ 
सूचीभिरिव निस्तोदः छृच्छरोच्छासी तदा नरः। नान्न वाञ्छति नो निद्वामुपेत्यार्तिनिपीडितः॥ 

पार्व॑शूः स विक्तेयः कफानिंकसम्ुद्‌ भवः ( सुश्ठतः उ. तं ४२ ) 

यद्यपि पाश्च रव्ध वक्ष ओौर उदर दोर्नोके पारो के किए प्रदुक्त होता है किन्तु यदौ 
पाशचशब्द मुख्यतः वक्षमपाश्वं॑के किए हौ प्रयुक्त समञ्लना चादि । चरक आदि सभी आचार्यौ ने 
राजयक्ष्मा के लक्षणो में पाद्व का मी उल्छेख क्षिया है ओर तत्रत्य वर्णनां से स्पष्टरूपमे 
व्षःपादषं काही निर्देश भिलता है। किन्तु सुश्रतोक्त सम्प्रात्ति मँ कुकषिपादवैव्यवस्थततःः तथा 
लक्षण मेँ 'साध्मानं रुड़गुडायनम्‌? ते कुक्षि (उदर ) पादवैगत शुका भ्रम होतादै। इस श्रम 
के निराकरण के ङिर दुक्षः शब्द के अथं पर भौ विचार करना पड़ेणा। कुक्षि ( कोख ) सामान्यतः 
उदर का वाचक होते हृ मा गर्भाय तथा अन्य किस्ती गुहा के किए मी प्रयुक्त होत है । जतः यः 
क्षि दन्द वक्षोगुहा ( 710१५ ) वे लिए प्रयुक्त पतमज्ञा जा सकता है । इसी प्रकार आध्मान वक्ष 
के आयाम ओर युडगुडायन पार्व॑शूल मे द्येने दाली धर्षण ध्वनिके कि प्रयुक्त समञ्चना 
चादिए । जथवा इत रोग के प्रभाव से प्रभावित उद्र्गत विङ्ृतति के कारण उदर मेँ भाध्मान ओर 
य॒डएडाह होना भौ सम्भव हे । यह्‌ रौग कफवातजन्य होता है । कफ़ कौ अधिकता मे जयाम 
बौर वात कौ अधिकतामें पाखरसंकरोच होता दै। जेसा कि चरक ने छिखा-है-'पाशवशरूलं 
त्वनियतं संकोचायामलन्नणस्‌' ( च. चि. ८ ) 1 

अवांचीन इष्टि से पाश फुष्फुसावरणश्छोथ ८ टाश्पण्यओ ) तथा इसके कफाथिक्य से 
आयामयुक्त एवं वाताधिक्य से संफोचघयुक्त प्रकार क्रमद्चः आद्र ( एप कापि दीिप७5१०४ ) 
तथा शुष्क ( 0 एाश्पपःऽ ) प्रकारो के समान है । यह रोग बहुधा यक्ष्मा के लक्षण या उपद्रव 
स्वरूप मेँ तथा कदाचित्‌ अन्य कारणो से भौ होता है । । 

यह रोग विहृति क्षेत्र के अनुसार कमी एक पां ओर कमी दोनों पावो मँ हो सकता 
है । तीतर पवश शुष्क प्रकार का प्रधान लक्षण है । शास केने तथा खांसने से शर की वृद्धि 
होती है । वक्ष ( विक्ेषतया विकृत पादवै ) की गति कम होती है ओर श्वास्त के स्मय उदरकी 
रति बद जाती है श्वासचेनेमें रोगी कष्ट का अनुभव करता है इस भवस्था्मे रोगीको ज्वर 
मी रहता हैः पाखवेवेदना ( २1९००0१8 ) तथा पञ्ुकान्तरीय वातनाडौजूल ( 1४९५०७६९] 
पटपपन]दु3 ) जेसी ज्वरलक्षणविदहीन अवस्थाओं का मी पारु मे ही समावेश संभव है । 

३. ङरिशरू-- 
अकुप्यति यदा क्तौ वहिमाक्रम्य मारतः 1, तदाऽस्य भोजनं मुक्तं सोपस्तम्भं न पच्यते 1 
उच्छुसित्यामश्चकृता शृखेनाहन्यते सहः । नेवासने न शयने तिष्ठन्‌ स रुभते सुखम्‌ ५ 
त्िश्रूक इति ख्यातो वातादामसमुद्धवः 1 वमनं कारयेत्तत्र रुद्धयेद्वा यथाबलम्‌ ॥ (खष्टतः) 1 
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शल प्रकार सुश्रुत ने ही पा्व॑शूल के बाद थक्‌ कुक्षि का भी वेन विया है । बदु दारा 
अचचितैष्य ओर उससे आमदोष, विष्टन्धाजोणं ओर मलावरोध उन्न होता है जो उदर में तीनद्ूल 
को उलन्न करता है जिससे श्वा केने मे भी कठिनता होती है । रोगी बैठने लेने ओर खडे होने 
आदि किसी भी स्थिति में आराम नष्टी पाता है । लंघन ओर वमन इसकौ चिकित्सा मेँ विशेष रूप 
से उदिरूखित दै । श्प स्पष्ट है कि यह शङ उदर विदेषतः आमाश्चय ओर पकाश्चयगत विकार दहै । 
कते आधुनिक इष्टि से आन्तरिक शल ( 16811081 ८०11० ) कह सकते है । 

४, पृष्शूर शते कमर का दद॑ ( ८५०६५८४९ ० 1प।०६० ) भी कहते है । यद कमर की 
पेशी, असिथ तथा सन्धि कौ (आधात तथा अर्द आमवात आदि) विक्ृति के परिणामस्वरूप होता है । 
कभी कमी आमाश्चय-पकाश्चय ब्रण (७४४०-१००५९४४] ०16), पिनत्ताश्चयादमरी (५९11 8०.९७ ) 
तथा सियो मेँ गर्भाश्षय ओर वोजग्रन्थि ( 050४ ) के रोगों तथा मूत्रारयकलाञ्योथ ( 07511115 ) के 
कारण भी प्रचरित शूल ( 13९1९९५ [10 ) का पृष्ठ जौर पार्थौ मे मनुभव होता है । 

५. ब्रिकशरूर-(६०५१1 ?87}-- यह मी पूर्वोक्त कारणो से ही केवल व्रिकप्देश मँ होता है । 

६. बरसितिशरूल--( क्प 70) पप्राध 0१०५वलः ) मूत्र तथा मरुका वेग धारण करनेसे 
कुपित वायु मस्तिप्रदेदा को व्याप्त करके बस्ति, नामि तथा वक्षणप्रदेशा मँ शूल को उतपन्न करता 
है । इते वस्तिश कहते हैः । कारण मेद से यह्‌ दो प्रकार का होता है-- 

( क 9) भूत्राश्चयगत कारण ( ५०६65 ग +€ प्न 0४44६ ) मूत्रका वेग धारण 
करने से प्रकुपित वायु बस्ति प्रदेश, मूतरन्द्िय तथा क्षण प्रदेश मेँ शुर उतपन्न करता है । क्से 
भूत्रशूर भी कषत है १ । शसके अतिरिक्त मूत्रशय-कलाशोथ ( 099४5 ) तथा मूत्राशयगत 
अद्मर के कारण भी बस्तिप्रदेशच मँ तथा ्ीवनी पर शूल का अनुभव होता है । इत अवस्थामे 
रोगी को बार बार मूत्रत्याग कौ इच्छा ह्योत है मूतरनद्िय म प्रचङिति शूल ( 16? ५1) 
का अनुमव होता है । ( तूती भौर प्रतितूनी रोगो का विमद भी वात्याय प्रकरण मेँ दें ) 

(ख ) रूक्ष आदार करने से भौ प्रकुपित वायु मल को शुष्क कर मलाशय तथा अपने सम्मुख 
स्थित बसति प्रदेश मेँ भी शु की उत्पत्ति करता है । इते विटृशूरू कदते है । यद शू कुक्िप्रदेश 
मे भी अनुभूत होता है । ( देखिए सुश्वतसंहिता उत्तरतन्त्र अ० ४२ ) 

वस्तिसो प्राचीनो ने बहुधा वृक्क, गवीनी भादि सित सम्पूण मूत्रवह-संस्थान का भी ग्रहण 
किया है। अतः वृश्‌ भौ इसी बस्तिशूल मेँ अन्तत समञ्लना चाष्िए । शमं कुक्षि ( उदर ) 
पाश्च मे पीठ की भोर पिरेष शुरू होता है । 

वातिके शयु का रक्षण करते हए सुश्रुत क्ते है-- 
निराहारस्य यस्यैव तीनं शूकमुदीर्य॑ते । परस्तम्धगात्रो भवति कृच्छरणोस्छरसितीव च । 
वातमूत्रपुरीषाणि हृच्दरेण ऊुरुते नरः । पतेरिङगर्विजानीयाच्छं वातसमुद्धवम्‌ ॥ 
पैत्तिकं शूरं रुक्तयति-- 
श्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितेरनिष्पावपिण्याकड्रत्थयूषैः । 
न्न 
कट्वम्टसौवीरसुराविकारेः कोधानलायासरविप्रतापैः ॥ & ॥ 
[> म, ्िद्पै न्दे (~ + 
ग्रम्यातियोगादशनेर्षिदग्धेः पित्त प्रकप्याञ्चु करोति शूलम्‌ । 
तष्मोहदाहातिकरं हि नाभ्यां संस्वदमूच्छोग्रमचोषयुक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. नाभ्यां व्॑षणपार्धेषु बुक्षौ मेदन्मदकः । मूत्रमादृत्य गृह्णाति मूत्रद्चलः स मारुतात्‌ ॥ 
(घ. उ. त. ४२) 
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मध्यन्दिने इष्यति चार्धरात्रे वरिदाहकाङे जरदात्यये च । 


शीते च शीतैः सुपेति शान्ति सुस्वादुश्षीतैरपि भोजनैश्च ॥ ८ ॥ 

क्षार, अतितीक्ष्ण, उष्ण, विदाही पदाथ, तेल, सेम या मटर, सरसों या तिल कीखली तथा कुलथी 
का यूष आदि अधिकं सेवन करने से, चरपरे, खट पदाथ, कांजी तथा मर्यो क सेवन करने से, क्रोध 
करने तथा अधिक अश्चि तापने से, अधिक परिश्रम करनेसे, भूपका अधिक सेवन करने एवं 
मैथुन कौ अधिकता आदि कारणों से भोजन तिदगष्टो जाता है ओर वह पित्तको प्रकुपित कर 
नामि प्रदेश म शल कौ उत्पन्न करता दै। इस शू मे वृषा, दाह, मोद, पीडा, पसीना, मृच्छ 
तथा भ्रम होति है। मध्याह्न भर अ्॑रात्रि मे, भोजन पचते समय तथा रारद्‌ ऋतु मे इस श 
की दृदधिद्दोनीहै। शीत कारम, शीतल पदार्थौ के सेवन करने से तथा मधुर व शीतर आदार से 
इसकी दान्ति होती हे ॥ ६-८ ॥ 

पेत्तिकमाह--क्तारेव्यादि 1 क्तारो यवक्ञारादिः सुप्ककादिडतक्तार रव्यं च, तीचणोष्णं 

रिचराजिकादि, विदाहि वंशकरीरादि, तें तिर्विङृतिः, निष्पावः श्ञिगिविः, पिण्याको 

निःलेहः सर्षपादिकर्कः, कुरव्थयूषोऽत्र कुरत्थान्नपानो परक्तणः । सौवीरं सन्धान विरोषः। 
रविग्रतापो रौद्धः । मराम्यातियोगो मैथुनातिसेवा । विदाहीति पूर्व परिव्वाऽपि अश्नेर्विदग्बै- 
रित्यनेनाविदाहिवस्त॒नोऽपि दोषवदोन विदादहिव्वं दर्शितम्‌ । यदाह इश्रुतः-खरो तस्यज्नवहे 
पिच्तमन्नौ वा यस्य तिष्ठति । विदाहि ञुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विद्यते, ( स. सू. अ. ४६) 
इति । विदाहकार इस्याहारस्य । जरूदात्यये शरदि ॥ ६८ ॥ 

विमश्ं-हदय एव नाभि के मध्यमे पित्तका स्थान माना गया है। यह शू प्रधानतया 
उक्त स्थान परदहौ होता है। नाभिस्ते उदर सामान्य एवं पिशञेषतया आन्त्रिक शूल का रहण होता 
है। वाम्भटने नाभि को पित्त का सुख्य स्थान माना है, नाभिरत्र चिेषततः, ( अ. हु. सू- १९)। 
समी आचार्यौ ने नाभि का उषे कोष्ठाजञो म फिया है इस धाधार पर कु विद्वान्‌ नाभि से अगन्या- 
हाय ( ९,०९४७ ) का चर्ण करते है । वस्तुतः यहु अंग जाठराश्नि ओर धात्वो को भी बरु 
प्रदान करने बे उद्रेचनों का स्थान है । अतः इसे प्रपान पिनत्तस्थान-नाभि मानना उपयुक्त है । 

नाभि प्रदेश में होने वारे समी शल पैत्तिकं ही नदीं होते अपितु पित्तस्थानाधित अन्य प्रकुपित 
दोषो के कारण भौ चिविध विकार ओर शल हो सकते हैँ । लक्षण एवं सम्भ्ापति के आधार पर उन 
किसी विदिष्ट दोषजनित, द्िदोषज या त्रिदोपज समक्लना चाद्ये । साथ ही एकः प्रकुपितो दोषः 
सर्वानेव प्रकोपयेत्‌" इस सिद्धान्त क भनुसार अष्युदीणै, दुश्चिकित्सित या उपेक्षितं एकदोषज 
विकार द्विदोषज या त्रिदोषज रूप धारण कर केता है; यह भो ध्यान मे रखना चाहिए । शसौ प्रकार 
कफस्थान आमाशय ओर वातस्थान नामि से आधोदेदा मेँ मो विक्कत होकर पहुंचे हए पिष्ठ के कारण 
शूर हो सकता है । पित्ताशय शूल ८811188 ०012० ) ओर भम्कपित्तजनित शू पैन्तिक शूल के 
प्रधान उदाहरण रै । उदराबरणकला शोथ (एलाः+००४५) तथा आन्तरपुच्छशोध (.^?९०त० ४5) 
आदि जनित शङ प्रायः द्विदोषज या च्रिदोषज होते हैः । पित्ताश्चय का शूर दक्षिण अनुपाध्विक प्रदेश 
( धाम 1फए०न०णठपपय ) तथा अभिजठर प्रदेश ( एभ्य ) में होता है । इस अवस्था 
मेँसेगी को ञ्वरभी रहता है। आन्विक यूल, आन्तर तरण, किण्वीकरण ( एशपणटपौकप०प ) 
तथा आन्त्र की पुरःसरण गति की विलोमता के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है । इसमे भौ प्रायः 
वायु के साथ पत्तिक लक्षणों की प्रपानता ोतीहै । आन्त्रान््-प्रदेश ( 1#०85०8०९ए४०7 ) तथा 
आन््रावरोष ( 1४९७४०९1 ००७४००० ) के कारण उदर मेँ तीव्र शल हेता है मौर यद प्रायः 
वातिक ही होता है । नामि प्रदेश का शल उदर में कृमिर्यो को उपस्थिति का भी सूचक्र है । 


४७० माधवनिदानम्‌- [ शूकादिनिदानम्‌ २६ 


सुश्चत मी पै्तिक शू मेँ वृष्णा, दाह आदि लक्षणों का वर्णन करते है-- 
वृष्णा दाहो मदो मूच्छ तीव्रं शूर तथेव च । सीताभिकामो भवति शीतेन प्र्ाम्यति ॥ 


शङेष्मिकं शूरं निरूपयति-- 
ए [^= (~ [8 
आनूपवारिजकिराटपयोबिकारेमसिक्ुपिषटडशरातिलक्चष्डलीभिः । 

५. [~ [ (श्‌ 
अन्यैवलासजनकेरपि हेतुभिश्च च्टेष्मा प्रकोपञुपगम्य करोति शूलम्‌ ॥ 
हृ्ासकाससदनारुचिसंप्रसेकेरामाश्ये स्तिमितकोषटकिरोगुरुसवैः । 
यक्ते सदेव हि रजं इस्तेऽतिमा्रं रयोदयेऽथ शिशिरे इखुमागमे च ॥ 

आनू पदेशज तथा जलचर प्राणियों के मास्त को अधिक खनि से. खोवा यादेनातथादूधके बने 
अन्य पदार्थौ के सेवन से, मास अधिक खाने से, गन्नेकारस, उट्द की पीठी, करा, तिर कचौडी 
आदि तथा अन्य कफ़वर्धक कारर्णो से प्रकुपित हुआ इलष्मा प्रायः अमाद्चय मेँ शू उत्पन्न करता 
है । इसके साथ रोगी को प्निचली, खोँसी, अंगसाद, अरुचि, कफप्रसेक होते है । अन्य भाग मेँ स्थिन- 
इकेष्मा से उत्पन्न शय के साथ कोष्टवडता तथा शिर मेँ भारीपन भी रहता दै । यह शूल भोजन 
करने के तुरन्त बाद, प्रातःकाल, ्िदिर तथा वसन्त ऋतु मेँ विक्षेप रूप से होत्ता है ॥ ९-१० ॥ 

शरेप्मिकमाह-आनूपेव्यादि । आनु पवारिजं मांसादिकं, किलाटं तक्रकूचिका, कृशरा 
तिरूतण्डुकमाषयवागूः । सूर्योदये प्रातः । कुसु मागमे वसन्ते 11 ९-१० ॥ 

विमद्य शल प्रायः वाम पाश्च मे आमाशय म्रदेद मे होता दै। समी श्लो मँ वादुकी 
प्रधानता रहती दहै! शस प्रकार यष्टौमी वायु प्रधान दहै। किन्तु उसके सथ कफ की भी 


विश्षता रहती है । अधिष्ठान के अनुसार इसे कुक्षिशुरु भी कह सकते दै, क्योकि दुश्षिश्यूल का 


आश्रय भी आमाशय ही है । सुश्चत ने भौ रेष्मिक श के उपंक्त रक्षण ही स्वीकार विये है 1 
तृतीय पङ्किका भथ यदि निश्ररीति से किया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा । आमाशयगत 


दलष्मा से हास आदि तथा अन्य अवयव पक्राछटयादि मेँ स्थित इलेष्मा से स्तिमितकाष्ठता आदि 
लक्षणो से युक्त श होता है ।› शससे यह भी स्पष्ट होता है फ आमाशय से अतिरिक्तं अवयो मे 
भी इरष्मिकं शूल हो सकता है । 
सश्रिपातजशयूलं वणयि. 
सर्वेषु दोषेषु च सवेलिङ्गं विद्याद्धिषक्‌ सवेभवं हि शूलम्‌ । 
सुकष्टमेनं बिषवज्रकटपं विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ११॥ 
तीनो दोषों से होने वाके सन्निपातज श मेँ सव दोषों के लक्षण पये जति है। यह्‌ शुर 

अत्यन्त कषटपरद होता है । विद्वान्‌ रोग निष ओर वचर के समान दशस शल को असाध्यः 
मानते है ।। ११॥ ( उदाहरण के किए पैन्तिक शयु का विमह देख ) 


जामजश्यूरूमाह- 
१ =. (= 
आटोपहृष्ठासवमीगुरुखस्तेमित्यकानाहकफप्रसेकंः । 


कफस्य रिद्घेन समानलिङ्गमामोद्धवं श्ूलयदाहरन्ति ॥ १२ ॥ 
आमजदूह के लक्षण कफजशल के समान ही होते है । इसमे गुडगुड शब्द युक्त पेट का पएूलना, 


मधुकोश-विद्योतिनीदीकाद्वथोपेतम्‌ । ४७१ 


मिचरी, वमन, दारीर का भारीपन, आद्र॑चमे से आवृत होने के समान प्रतोति, आनाह तथा सुख 
से कफ'( लाला ) का खावये रक्षण द्यति है ॥ १२॥ 
आमजशुरुमाह--आरोपेव्यादि । कफस्य लिङ्गेन कफशोक्तलिङ्गेन ॥ १२ ॥ 
विमश्-ामज शूल का अथिष्ठान भी सुख्यतः आमाशय हौ है । अतः इते दरेष्मिका श्छ के 
समान कुक्षि भो कह सकते हे । वस्तुतः आमावृत प्रङपित वायु से उदर के किसोमी भागमे 
शूल की उत्ति हो सकती है 1 पिसूची तथा अलसक ये दो आमजन्य प्रसुख रोग दै । इसमे उक्त 
लक्षण पामे जा सकन है । वरिसूची ले नक्षर्णो मे शूल का स्पष्ट उख किया गया है । असक रोग 
मी आमाशय से ही सम्बद्ध दै, जसा फि कदा मी दै-- 
प्रयाति न्वं नाधस्तादाहारो न विपच्यते । आमा्येऽलसीभूतस्तेन सोऽसकः स्मरतः ॥ 
किन्तु प्रवा्िका आदिमे उदर यैः अन्य भागोमे मी शूल होता हं । 


दिदोषज शल व्याचष्ट 

ध ~ 
वस्तो हत्पाश्वपृष्ेषु स शूलः कषफवातिकः 
कुकौ हनामिमष्येषु स शूलः करफयैत्तिकः ॥ १३ ॥ 

^ ० = ^ 
दाहञ्वरकरो धोरो विज्ञेयो वातपेत्तिकः 
हदय, पाश्वं तथा पृष्ठ का यल प्रायः वातकफज होता है, कुक्षि तथा हृदय गौर नाभि के 
मध्य करा शूल प्रायः क्ठपित्तज तथा वस्ति ओर नाभि में दाह भोर ज्वर से युक्त भयकर शू प्रायः 

वातपित्तजन्य ह्येता है ॥ १३ ॥ 

वातैत्तिकश्वरकोक्तवातपे त्तिकशूरस्थाने ष्टभ्यः। एलं सान्निपातिकोऽपि । उक्तदोषत्र- 


यस्थाने 1 यदुक्त--“वातार्मकं वस्तिगतं वदन्ति, पित्ताव्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
इय्पा्व॑कुक्ौ कफसंनिविष्ट. सर्वेषु देदोषु च सन्निपातात्‌, इति ॥ १३ ॥ 
विमशं--वातिक शूल का मुख्य स्थान बस्ति, पित्त का नाभि तथा कफज शका सुख्य 
स्थान हदय, पाश्वं ए कृक्षि है; क्योकि ये तत्तदोष के मुख्य स्थान है । कहा भी है-- 
वातात्मकं बरितिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
हर्पाश्चकृक्तौ कफसंनिविष्टं सवेषु देशेषु च सन्निपातात्‌ ॥ 
चिन्तु लक्र्णो एवं सम्ध्रासि-मेद का बिवेचन कर इसमे अपत्राद कौ भा कल्पना करनी चाहिए 
जैसा फि पैत्तिक शूल के प्रिवेचन में वर्णित किया गया है । 


साध्यासाध्यर्कणमाह-- 
एकदोषोत्थितः साध्यः इृच्छरसाध्यो द्विदोषजः ॥ १४ ॥ 
स्वेदोषोत्थितो धोरस्त्वसाध्यो भूयुषद्रवः । 
एकदोषज शल साध्य, द्विदोषज याप्य तथा अनेक उद्रो ( मधुकोश्चोक्त वेदना आदि ) से युक्त 
भयानक त्रिदोषज श्ल असाध्य होता है ॥ ६४॥ 
साध्यत्वादिलन्तषणमाह-- एकेत्यादि 1 भूर्युपद्व इति । उपद्वास्तु वेदनादयः । यदुक्त 


वेदना च तृपा मूर्च्छा द्यानाहो गौरवारुची 1 कासः श्वास हिका च शरूकस्योपद्रवाः 
स्मरताः" इति ॥ १४॥ 
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परिणामशरू बणंयति- 
ॐ (८ ि [ +, 9 
स्वनिदानेः प्रपितो वायुः संनिहितस्तदा ॥ १५ ॥ 
कफपित्ते समाघ्रृत्य शूरुकारी.भवेद्ररी । 
शुक्ते जय॑ति यच्रलं तदेव परिणामजम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य॒ लक्षणमप्येतत्समासेनाभिधीयते । 
रूक्ष आदि अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित वायु स्थान विश्षेषमें स्थिन होने से भोजन के 
परिणमन कारू मेँ प्रवल होवार कफ ओर पित्त कौ आवृत करके शङ को उलयन्न करना दै । यह्‌ शू 


भोजन के परिपाक-काल में होता है अतः इसे परिणामश्चूल कहते है । सक्षेप मे यहो ( परिपाक 
काल में होना ) उसका लक्षण है ॥ १५--१६॥ 


परिणामशूरमाह-स्वैरिस्यादि। अस्य च त्रिदोषजस्यापि नियतपरिणामकारसंभवस्वेन 
पित्तोल्वणस्वं द्टन्यम्‌ : यदुक्तमन्यत्र-“बलासः प्रच्युतः स्थानाप्पित्तेन सह मूर्छितः । वायु- 
सादाय ऊुर्ते शूं जीर्यति मोजने । कुरौ जठरपाश्चेषु नाभौ वस्तौ स्तनान्तरे । पष्टमू 
मदेषु सर्वेष्वेतेषु वा घुनः ॥ सुक्तमात्रेऽथवा वान्ते जीणेऽन्ने च प्रशाम्यति 1 पष्टिकवीहि- 
श्ाङीनासोदनेन विवर्धते ॥ तस्परिणामजं शूलं दुर्विज्ञेयं महागदम्‌ । तमाहू रमवाहानां 
स्रोतसां दुटिेठुक म्‌ ॥ केचिदश्नश्वं प्राहुरन्ये तस्पक्तिदोषतः। पक्तिश्रूरं वदन्त्येके केचिव्‌- 
शविदाहजम्‌*--इति । युक्ते जीयंस्याहारे पच्यमाने ॥ १५-१६ ॥ 

विमं -भोजन की पच्यमानावस्था या प्रिणमन कार भँ पित्तकी विशेषता रहतौ है । 
वैत्तिक शुरू मी प्रायः इसी कारमें होता है । इस प्रकार यथपि पैत्तिक शूल ओर परिणाम श्ल 
मेँ कोर भेद प्रतीत नीं होता तथापि परिणामश्ूर मँ पित्तज शुर के समान शू के प्रकोपव 
शान्ति के साथ दिन, रात्रि तथा ऋतु का सम्बन्ध न होने से दोनों मेँ भिन्नता है । इसके अतिरिक्त 
परिणाम शू प्रायः त्रिदोषज होता है तथा उसमे वायु को प्रबरुता रतौ है जौर यह केवल 
भोजन के पच्यमानावस्था मे ही ्ोता ह । पै्तिक शुरू अन्य अवस्थाओं मेँ मो हो सकना हे । 

तन्वान्तर मँ परिणाम शूल की सम्भ्राि तथा र्षण अधिक विस्तार से वणित है । स्वस्थान 
( आमाशय ) से च्युत कफ जब ( विङृत ) पित्त से संुक्त शोकर वायु को भी श्चब्ध कर भोजन के 
पच्यमानावस्था मे कुक्षि, उदर पाच, नामि, बस्तिग्रदेश, मध्यवक्ष॒ तथा पृष्ठमूर (कटि) प्रददा 
से फिपी एक अथवा अनेक अथवा समी प्रदेयो मै जितत शय को उत्यन्न करता है ओर जो भोजन 
करने से, वमन होने या अन्न का पूं परिपाक दोने पर शान्त हो जाता है; चावर्छो के खाने से 
बढता है उते परिणामञ्यूल नामक भयह्ुर रौग समञ्लना चाहिए । यह रसवाही खोतसो कौ यिङ्ति 
के कारण होता है । इसी को कुछ लोग अन्नद्रवशूल, पक्तिदोष, पक्तिशूल या अन्नमिदाह शूर आदि 
नाम भी देते है ।, ( मु शोक मधुकोष मे देखें । ) 

पवोक्त वणन से स्पष्ट है फि परिणामश्च प्रायः तीनो दोरपो कौ विकृति का परिणाम है। 
उदरगत वातत विछ्ृति के कारण ही बस्ति तथा पृष्ठ आदि प्रदेशो मे मी शूल की अनुभूति होनी दै । 
चकि यह शल पित्तस्थान भँ अन्न के पहुचे पर उपप ष्य वादु के कारण होता है अतः परिपाक 
कार तक हौ सीभित रहता है ओौर भोजन करने के तुरन्त पश्चात, वमन करने तथा भोजन का 
परणेतया परिपाक हो जाने पर शस शल की निदृत्ति हो जाती है । कतिपय विद्वान्‌ इसे अन्नद्रव शूल 
भौ कहते हे विन्तु वह ठीक नही; क्योकि ठक्षणमिक्तता के कारण माधव ने उसका वणन पृथक्‌ किया 
है । पाचन के दोष-ते होने के कारण कुछ कोग इते पक्ति भौ कदते है । 


मधुकोश-बिदोतिनीटी काद्वयोपेतम्‌ । ४७३ 


प्रिणाम शू का सुख्य उत्पादक कारण ्रहणीव्रण ( ०००५०९०] पाण्टः ) है । सामाश्य मेँ 
च।चन होने के पश्चात्‌ जकर अम्लोभूत अन्न यही मेँ प्रवेश करता है तव व्रणगत नाव्यो मे क्षोभ के 
कारण नाभि के निम्न माग ओर दोर्नो पार मे शू ह्येता है । उदर में पीडनाक्षमता रहती है । 
परिणामश्चूकस्य वातादिभेदेन लक्षणान्याह-- 
= विवन्धारतिवेपने [^ (= 
आध्मानाटोपविण्मूतरवरिवन्धारतिवेषनेः ॥ १७ ॥ 
लिग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तददेद्धिषक्‌ । 
दृष्णादाहारतिस्वेदं कटश्ल्वणोत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
1 9 न्दः 9 
शूरं छीतश्षमप्रायं पत्तिक रक्षयेद्‌ बुधः । 
हृहाससमो $ वरयरूदीर्ष 
छरदिहृठामसंमोहं स्वर्परुदीषेसन्तति ॥ १९ ॥ 
कटुतिक्तोपशञान्तं च तच ज्ञेयं कफात्मकम्‌ । 
संसृष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकरपयेत्‌ ॥ २० ॥ 
त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम्‌ । 
उदर का परूलना ( (ष्णाकणणऽ ); युडयुड करना, मल ओर मूत्र का अवरोध होना, किसौ 
कायं मेँ मन न र्गना ओौर शरीर का कपना ये वात्तिक परिणामद्यूल के रक्षण है । यह्‌ शूर लिग्ध 
त्था उष्ण पदार्थौ के सेवन से श्चान्त हो जाता है । 
प्यास, दाह, बेचैनी तथा अधिक पसीने का आना, कटु, अम्ल तथा रवण रस युक्त पदार्थौ के 
सेवन से श की बृद्धि तथा शीतोप्चार ते श्ञान्ति होना ये रत्तिक परिणाम्य के रक्षण हैँ । 
वमन, मिचली, मूच्छ, चिरकाल तक ॒थोडी-थोढी पीडा का बना र्ना तथा कट जौर तिक्त 
पदाथ से शूल शान्त होना कफज परिणामश्चूरु के योतक हैँ । 
दो रोषो के लक्षण भिलने पर द्विदोषज गौर तीनों दोषो के लक्षणो से युक्त होने पर त्रिदोष 
परिणामञ्यू समञ्ना चाहिये । त्रिदोषज परिणामश्च तथा जिस किसी भौ परिणामश्चूल के रोगी के 
मास- बल ओर अभि नष्ट हो जाये उते भौ असाध्य समक्चना चाहिये ॥ १७-२० ॥ 
तस्य वातादिमेदेन लकषणान्याह--आभ्माजेत्यादि । तृष्णादाहारतिस्वेदा यत्र सन्ति 
तन्तष्णादाहारतिस्वेदम्‌ 1 कट्‌वम्खलवणो त्तरं कटवम्छक्वणक्दधम्‌ ! शीतश्ञमप्रायं शीतरो- 
पडशम(य) वहुलम्‌ । छुर्दिहक्ञाससंमोहकिङगानि यस्मिन्‌ सन्ति तच्छदिंहन्वाससंमोहम्‌ दी्ष॑- 
ततीति चिरानुबन्धि ॥। ९७-२० ॥ 
विमर्च--ययपि परिणामद्ल सन्निपातज हौ होता है तथापि चिकित्सा-सौकर्याथं दोषो के 
तारतम्य गौर विदिष्ट लक्षणो ०, अनुसार माधव ने वातिकादि भदो की मी कल्पना कर लिया है1 
अन्नद्रवशृरू निरूपयति-- 
£, ८ 
जीर्णे जीयत्यजीरणँ वा यच्छररगुपजायते ॥ २१ ॥ 
पथ्यापथ्यग्रयोगेण भोजनाभोजनेन च । 


न श्चमं याति नियमात्सोऽन्द्रब उदाहृतः ॥ २२ ॥ 
जो शूल भोजन के पच जाने प्र, पचते हुए णवं पचने से पूवं (खनि के बाद दी) भधाव 
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केसी भी काल में होता है तथा पथ्य भौर अपथ्य के प्रयोग से एवं मोजन करने या न करने प्र मी 
नेयमपूैक शान्त नदी होता उसे अनद्रवशुक कते हैं ॥ २१-२२॥ 


( अन्नद्रवाख्यश्चूरेषु न तावरस्वास्थ्यमशनुते । 


वान्तमात्रे जरत्पित्तं शमा व्यपोहति ॥ १ ॥ 

इति श्रीमाधवकरविरचिते मधघवनिदाने शूरूपरिणामशरूलान्नद्रवशूरनि दानं समातम्‌ ॥२६॥ 

अन्नद्रव नामक शल में निरन्तर शुरू होता रहता दै ओौर रोगौ को आराम नही मिर्ता । बिन्तु 
कमो वमन के दवारा दूषित पित्त निकल जाने पर शध दी य बन्द भी दो जाता दै ॥। १॥ 

त्रिदोषविङ्ृतिविशेषमन्नद्रवाख्यं शूमाह-जीणं इस्यादि । जीर्णे "आहारे" इति शोषः, 
एवं जोयंत्यजीणं वेति सर्वदेत्यर्थः । न शमं याति नोपरोत इस्यर्थः, न स्वसाध्यं, चिकित्सा- 
विधानादिति ॥ २१२२ ॥ 

इति श्रीवि्यरक्तितकृतायां मधुकोक्ञव्याख्यायां शूलनिदानं समक्षम्‌ ॥ २६ ॥ 

विमञ्चं--आधुनिक दृष्टि से इस अवस्था को निशित रूप से कोई नाम नदीं दिया जा सकत है 
किन्तु फिर भी वमन से पित्त निकर जाने पर शलशान्ति को देखकर यह निधित रूमसे कदा जा 
सकता है कि इस दाल मेँ विकृति का अधिष्ठान आमाश्षयदही द्योता है। शलका कारू नियतन होने 
से श्सको त्रिदोषजन्यता भो स्पष्ट है । इस दाल का मुख्य कारण जीण आमाश्चय दोव ( 0०५ 
४०5४८४४ ) या आमाश्चयिकनण ( 0०४१५ प] "6\ ) है । इसके कारण नामि के उपरितन प्रदेश 
मँ पौडनाक्षमता होती दै । अन्न जव तक आमाशय मे रहता है, शक शान्त नहीं होता । वमन द्वारा 
बाहर निकर जाने प्र तथा ग्रहणी मेँ चले जने पर शुर कुछ कालके छ्िएि शछान्तहो जाता है। 
मोजन के आमाशय मेँ पर्हचते हौ जब पाचन के स्यि अमाशथिक रस का स्राव होता दहै तो श्र 
प्रारम्म हो जाता है । इस प्रकार यद शार आमाङयिक पाचन पर्यन्त रहता है ओर अन्न के ग्रहणी मे 
चङे जाने पर शान्त हो जाता है । मामाश्चयिक पाचन के समय अम्र के प्रद्युद्धिरण ( एच्णण्ट- 
०० ) के कारण रोगी को हृदयप्रदेशच मे जलन ( प्र ७८८० ) का अनुमव होता है । क्षारयुक्त 
एवं द्रव पदार्थो के सेवन से भम्क का प्रभाव नष्ट होने पर कदाचित्‌ शृ कौ शन्ति दोनी दै । 

समाप्तं चेदं शूूपरिमामशूकान्नदर वशूरनिदानम्‌ । 
अ= 
अथोदावत्तानानिदानम्‌ 
उदावतंस्य हेतूनाह- 
वातवि्मूत्रजुम्भाभरक्षवोद्रारवमीन्दरियेः । 


्त्तष्णोच्छ्रासनिद्राणां प्रत्योदावतंसंभवः ॥ १॥ (खु. उ. ५५) 
अधोवायु, मल, मूत्र, जम्मा, अशु, छक, डकार, वमन, शुक्र, भूख, प्यास, श्वास तथा निद्र के 

वेग को रोकने से उदावत रोग कौ उत्पत्ति होती है ॥ १॥ 
उदावतेऽपि शूरं भवतीति शूानन्तरसुदावतंमाह--वातेव्यादि ! अखरमश्वु, इन्द्िय- 
हाब्दैनात्र शुक्रं, त्‌ खुमुक्ता 1 ध्या वेगविधारणेन । एते वा्तादयखयोद्च नियमाः, 
तेनान्येषां कोध्रादीनां वेगविधारणं न तद्धेतुः, स्वास्थ्यहेतुरवात्‌ । यदाह चरकः--लोभश्ञो- 
कमेयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयः ( च. सू. अ. ७) इत्यादि । सर्वदावतु च वायुरेव 
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कारणम्‌ । यदाह सुश्तः--'सवेष्वेतेषु विधिवडु वर्षु कृत्लङाः। वायोः क्रिया विधातन्याः 
स्वमाग॑परतिपत्तये" ( ख॒. उ. य. ५५ ) इत्यादि । उदुमूतेन वेगविधारणेनाढृतस्य वायोवं्तन- 
मिस्युदावतंनिरकतिः; अन्ये तु वायोरूध्वंमावतों गमनमि्युदावर्त॑माइः तन्न, अश्रखावा- 
देरव्यापकस्वावु; छत्रिणो गच्छन्तीति न्यायेन वा समर्थनीयम्‌ ॥ 3 ॥ 
विम-साधारणतया वायु के उष्व॑गमन को ही उदावतं समक्ञा जाता है-वायोरूष्व॑मा- 
वतो गमनमिव्युदावतंः' विन्त यह निरुक्ति ठीक नही; इस निरुक्ति के आधार पर अश्चस्राव आदि- 
फे अवरोध मे उत्पन्न उदावत को उदावतं नदी कह सकत क्योकि इने वायु का उष्वरगमन नहीं 
हता । उल्दण अश्वस्राव तथा जम्भा आदिके वेगको धारण करने प्रर वादु के कोष्ठगत ष्टोने से 
अपानवायु का प्रकोप एवं उदात्तं कौ उत्पत्ति मानते हे अश्रुजृम्भादिवेगरोधात्‌ कोष्टगतो 
वायुयदा भवति तदाऽपानभ्रकोपादुदावतं सम्भवः? 1 वस्तुतः विजयरक्षितजी के अनुसार जिन्न 
लक्षण करना ही उचित दै-“उद्‌ भूतेन वेगविधारणेनाऽऽृतस्य वायोवंतंनमिस्युदावतं निरुक्तिः" 
अर्थात्‌ अधारणीय वेगो के पारण करने से आवृत वायु का विरोमगति से इतस्ततः पूमना ही उदावत 
कहलाता है । इस प्रकार का लक्षण करने से सुश्रत द्वारा परिगणित उदावत के सभी भेदो मे उक्त 
सम्प्राि ठीक-ठीक धट जाती है । 
प्रकृत मे इन्द्रिय शब्द से शुक्र का रहण करना चाहिये । चरफ़ ने न वेगान्धारणीयः अध्याय मेँ 
उक्त समी वेगो का धारण करना निषिद्ध माना है-- 
न वेगान्धारयेद्धीमा्‌ जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः । न रेतसो न वातस्य न च्छु्धौः सवथोनं च ॥। 
नोद्धारस्य न जम्भाया न वेगान्‌ छइष्पिपासयोः । न बाष्पस्य न निद्धाया निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ 
शन तेरह वेगोँ के ही धारण करने से उदावनं रोग को उत्पत्ति होती दै । इस प्रकार उदावत भी 
तेरह प्रकार का होता है \ तेभ. शोक भय, क्रोध, मान, निङव्नता, द्या, मत्यासक्ति तथा दूसरे के 
धनकोकल्ेनेकीइच्छाये धारणीयवेग है-- 
कोभ शोकभयक्तोमानवेगानु विधारयेत्‌ । मेकंञ्ये्यातिरागाणामाम्या्याश्च जुद्धिमान्‌ ॥ 
श्न वेगो के धारण करने से रोग उत्पक्र नही होते, अपितु श्नके धारण करने से स्वास्थ्य की 
वृद्धि होती है । 
वेग-विधारण से वायु का श्रकोषष्टोता है, शस प्रकार सभौ उदावर्तो में वायु की प्रभानता रहती 
है, एवं चिकित्सा मे भी वायु के हौ मनुरोमन का प्रयल किया,.जता है-- 
सर्वेष्वेतेषु विधिवदुदावरतेषु कत्जस्चः 1 वायोः क्रिया किधातभ्या स्वमागंप्रतिपत्तये 11 ( खु. 
रीषणा वातनिग्रहजयुदावतं लक्षयति- 
वातमूत्र सङ्गो ध्मानं मो सुजा । 
जठरे वातजाशान्ये रोगाः स्यबीतनिग्रहात्‌ ॥ २ ॥ (च. च्‌. ०) 
अपान (मल) वायुका वेग रोकने से वायु, मूत्र तथा पुरीष मवरुदध हयो जाते दै, पेट एकर जातां हे, 
शरीर मे सस्ती तथा पीडा दोती है, श्सके अतिरिक्त उदर मे अन्य वातिक रोग भी हो जाति है ॥२॥ 
पुरीषजो दावतरुकणमाह-- यं 
आटोपद्यूलौ परिकतिंका च सङ्गः पुरीषस्य तथोष्ववातः । 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥(ख. उ.५) 
मर (पुरीष ) का वेग धारण करने से उदर मँ आटोप ( परडायुक्त णुड-युड शब्द ), शरः 
परिकतिका ( युदा, मेद्‌ ओौर बस्ति प्रदेश मेँ कर्नैनवत्‌ पीडा }, मल कौ रुकावट, एल उक्यो की 
अधिकतो के साथ कभी कभो सुखमागे से मरु भी ज्निकरने रगता है ।। ३ ॥ 
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मूत्रोदावर्तं निरूपयति-- 
बस्तिमेहनयोः शरं मूत्रहनच्छ्रं शिरोरुजा । 
विनामो षह्णानादः स्यादि मूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥ (च. सु.) 
मूतर का वेग रोकने से मूत्राय तथा मेद्‌ मे शल, मूतत्याग मेँ कट तथाचिरमें ददं होतादै) 
रोर अगि को दुक जाता दै, वक्षण प्रदेश ( वस्ति ) मे तनाव रहता डे। ४॥ 
जुम्भानिरोधज्दावतं व्याचषे-- 
मन्यागलस्तम्भरिरोविकारा जम्भोपघातात्पवनात्मकाः स्युः 1 
तथाऽक्षिनासावदनासयाःअच भवन्ति तीव्राः सह कणेरागैः ॥ ५॥ 
जन्भारं ॐ सेकने से मन्यास्तम्म तथा म्रीवास्दम्भ हो जाना है । इसन निरिक्त वतजन्य शिरो 
रोग, अक्षिरोग, नात्तागत रोग ओर छख तथा कर्णं के तीर रोग उत्पन्न शेन हे ॥ ५ ॥ 
अशरूजोदावतंरकतणमाह-- 
आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेतरोदकं ग्रप्नमभुश्वतो दि । 
शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च मवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥६॥(स.उ.५५) 
आनन्द जौर शोक दोनो दी से आतू निकल्ते दै । श्नमे से किसी मौ प्रकार के आंसू के वेग 
को रोकने से सिर मारो हो जाता दै, प्रतिद्याय एव नेत्र केरोगहो जति हे।॥६॥ 
चिक्रानिरोधजसुदावर्त रक्षयति-- 
मन्यास्तम्भः शिरःशलमदितारथावभेदको । 
[3 ॥ दौर्बल्यं 9 [> 
इन्द्रियाणां च दौर्लयं क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥ ७ ॥ (च. ख. ०) 
छींक के रोकने से मन्यात्तम्भ, सिर मेँ ददं, अदित, आघासोसी तथा इन्द्रियो मे दुप्रैलता ष्टो 
जाती है ॥ ७॥ 
उद्वारनिरोधजसुदावर्व निरूपयति-- 
कण्ठास्यपूणेत्वमतीव तोदः कूज वायोरथवाऽग्रबर्तिः । 
उद्वाखेगेऽभिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनग्रसताः ॥८॥(घ्‌. उ.) 
डकार का वेगधारण करने ते गे ओर सुख मँ अवरोध कौ प्रतीति होनी है, गेम सैके 
समान चुमन तथा आनत मे गुड होती दै । श्रासावरोष तथा वातजन्य अन, रोगभौ हो कते दै ॥ 
चुदिंनिग्रहजन्युदावरत प्राद-- 


कण्डूकोडारुचिव्यङ्गश्ोथपाण्डवामयज्वराः 
इषठवीसरपहृ्छासार्छरदिनिग्रहजा गदाः; ॥ ९ ॥ ( च. सू. ७ ) 
वमन के वेग को रोकने से खुजली, चकते, अरुचि, -चेहरे पर काठे धब्बे, शोथ, पाण्डुरोग, वर, 
कुष्ठ. विसं तथा भिचली ये रोग दते दँ ॥ ९ ॥ 
श्ुक्रनिरोधजोदावतं निरूपयति-- 


मूतराश्ये वै गुदधुप्कयो्च शोथो रुजा मूतरविनिग्रहथ । 
ुक्ार्मरी तत्सरवणं भवेच ते ते विकारा विहते च शक्रे ॥१०॥ 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतप्‌ । ४७७ 


छक्का वेग धारण करने पर मूत्रा्चय, गुदा तथा अण्डकोषो मे सूजन तथा परडाहो जाती है 
मूत्र रुक जाता है, शुक्रादमरी हो सकता है तथा कभो-कभौ शुक्रच्ाव भो होने ल्गत। है, इसके 
अतिरिक्त ( हृत्पीडा तथा अगमदं जसे ) श्रुक्रवेग-विधातज लक्षण भो होने है । १० ॥ 
छधानिरोधजसुदावतं व्याचष्टे- 


तन्दराऽङ्गमर्दावरुचिः श्रम श्रुधाभिघातात्छृश्चता च दृः । 
भूख का वेग धारण करने से तनद्रा, अगमरद, अर्चि तथा थकावट हो जाती है ओर आर्खो के 
अगि अधेरासाद्याजाताहै॥ 


तृप्णावेगनिरोधजोदावर्तं रुक्तयति-- 


कण्ठास्यशोषः अव्रणावरोधस्तरप्णाविधाताद्रदये व्यथा च ॥११॥ 
प्यास के रोकने से गा ओर सुख सूल जति है, कानों मे बधिरता आ जातो है ओर हृदयर्मे 
पीडा होती है ॥ ११॥ 
श्वाखनिग्रहजन्यसुदावतं प्राह - 
शरान्तस्य निश्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथवाऽपि गुट्मः । 
परिश्रम का कार्थं फेरनेसे श्वासका वेग बढ जाता है, इस अवस्थां यदि श्वास्के वेगको 
मलात्‌ रोक दिया जाय नो हृद्रोग, मृच्छ तथा युदम रोग ध्ये जति है ॥ 
निद्रानिरोधजमुदावत॑माद-- 
जम्भाऽङ्गमरदोऽकषिशिरोऽतिजाब्यं निद्राभिषाताद्थवाऽपि तन्द्रा ॥ 
(सु. उ. ५५) 
निद्रा को रोकने से जम्भाई, अंगमदै, आख ओर सिर मे मारीपन तथा तन्द्रा ये लक्षण होते है ॥ 
उन्तवाताद्यदावर्तानां करमेण रक्णान्याह--वातेत्यादि ! अन्ये इति तोद्श्रूादयः 1 
मेनं शेफः । विनाम आनाहपीडया ( बन्धनवस्पीडया ) नतगाच्रत्वम्‌ 1 वड्न्तणयोरानाहो 
बन्धनवर्पीडा । नेत्रो दकमश्च, प्रक्षमागतमसुद्खतो (नरस्य इति शेषः । चकारात्तम्त्रान्तरोक्त 
भ्रतिश्यायह्द्ो गारंचिप्रश्ठतीनां ग्रहणम्‌ । अर्धावभेदोऽधं्िरःशूरुम्‌ । कूजोऽन्यक्तमाषण- 
मिति कार्षिकः । वायोरभनरत्तिरच्चुपसनिरोधः । घोरा विकाराः पवनजा हिकादृयः । मूत्राशये 
बस्तौ, “मूत्रायन' इति पाठे स एवाथः वैशब्दः पादपूरणे । तत््रवणे शुक्रस्य स्यन्दनम्‌ । 
अतिजाङ्यं गौरवम्‌ । शिरोगात्नाक्तिगोरवमू-- इति तन्त्रान्तरे पाठः ॥ २-९२ ॥ 
विमश्च॑--समय समय पर मल मूतरादिकेत्यागके छि शुदा आदि अगो स्थित मलादि 
भ्रवततक वायु या तदाश्रयभूत वागवाहिनियो मेँ उत्तेजना स्वमावतः होती है ओर मक, मूत्र आदि 
का निसगं होता द । इसी प्रवतंक उत्तेजना को "वेगः एवं बलपूवैक इसे रोकने को वेगावरोषः कहते 
है । इस वेगावरोध या अस्वाभापिक प्रयल के फलरवरूप विभिन्न वेगो का परिचरन एवं नियन्त्रण 
करने वाटी वायु या वातनाडिया विक्त हो जाती है जिससे वायु का प्रकोप एव अधिष्ठान ओर 
कारण के उनुस्नार विभिन्न उदावत कौ उत्पत्ति होती है । 
वातवेग--मल्वादु (11५०९) का वेग धारण करने से इसकी प्रवतंक वायु ( युदा णवं 
स्तिप्देशच मे स्थित अपानवरायु एव उसकी आश्रयभूत वातनाडियां ) विकृत हो जाती है । मून 
ओर मलका यथासमय त्याग कराना मी श्सी वायु या वातनाडी-मण्डल के आधीन है, अतः 
विङ्ति के प्रिणामस्वरूप नकी भी रुकावट हो जाती है । शस प्रकार जव प्रृद्ध मल वायु अपने 
्रङृतमागं से नहीं निकल पाती है ओर मरय मेँ स्थित मल कौ रुकावट से मधिकं प्रकुपित होकर 
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पर्‌ अन्त्र कौ ओर वढती है तो उसमें आध्मान उतयन्न कर देती है । आध्मान के कारण रोगी 
को वश्िप्रदेश तथा उद्र मेँ पीडा होती है। श्न रक्षणो के अतिरिक्त उदर मे श, आयेष, 
विषमाशन, विष्टन्धाजीण जैसे वातजन्य रोम की उत्पत्ति होती है । सुश्रुत वात्तनिरोषज उदावत 
से धिरःशल, श्वास, कास, प्रतिस्याय की उत्पत्ति तथा सुख से पुरीष का निकलना मी मानते है- 


आभ्मानश्रूलौ हृदयोपरोधं श्षिरोरुजं श्वासमतीव हिक्ाम्‌ । 
कासप्रतिश्यायगर्ग्रहांश्च वरासपित्तग्रसरञ्च घोरम्‌ । 
कर्यादपानोऽभिहतः स्वमार्गे हन्यात्‌ पुरीषं सुखतः किपेद्‌ वा ॥ 
वस्तुतः सुख द्वारा साक्षात्‌ मर नदी निकलता अपितु वमन के दारा पुरोष के समान दुर्गन्धि 
पदाभ दी निकल सकता है । 
युरीषवेग-पुरीष का प्रवन॑क अपानवायु ही है 1 उस्तका वेग प्रयलपूत्रक धारण करने से 
अपान शाय एवं उसका आश्रय स्थर नाडीचक्र विछृत हो जाता है, फङस्वरूप आन्व कौ प्रतिरोम- 
गति से मर पुनः बृदन््र मँ चरा जाता है ओर वँ बरहदन्व्र की कला दवारा मलस्थित अवशिष्ट 
जलोयां्च मी शोषित हो जाता है । इम प्रकार मल के पुणंतया दुष्क हो जने से उसके त्याग की 
म्न्ति नही होती । मटाशय या आन््रस्थित मल से गां कौ उत्पन्नं होकर उदर मँ आरोप एवं 
शल जसे रक्षण उतयन्न होति है । अधोमा्ं मे पूणता अवरोप होने के कारण मरवा अतिलोम 
गति से उष्व॑मागं द्वारा उकारो के रूपमे निकरूती है । मलाशय क सामने कौ ओर मूत्राय 
( छाः ) मी स्थित रहता है । अत्तः मलाज्चयगत म्रकुपित अपानवायु ओर मल्रथि के दवाव 
ते मूत्राय एवं उसे सम्बन्धित रिश्च मँ भी पडा कौ अनुभूति होती है । बमन दारा निकला 
हआ पदार्थं मल वायु से मिश्रित होने के कारण पुरीष के समान दौ होता है, इसी आश्य 
सुख द्वारा पुरोष-वमन का निर्देश करिया गया है ' 


चरक पुरीषनिरोधन उदावतं ॐ रक्षण निम्न प्रकार से करते है-- 
पक्षारायशिरःशूलं वातवर्चौऽग्रवर्तनम्‌ । पिण्डिकोद्धे्टनाध्मानं पुरीषे स्याद्विधारिते ॥ 
भूत्रवेग--मूत्रेग को प्रयत्नपूवेक रोकने से वायु प्रकपित होकर मूत्राय तथा शिदन में शर 
उतपक्न कर देता है । मूत्र के वेग को रोकने से मूस्राशय विस्फारित टो जाता है जिससे उसके तनाव 
(रण्) करी स्वामाविक प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है । तनाव कौ प्रतिक्रिया न होने से मूव्रत्याग 
कराने वारो नाडियो पर भी उत्तेजक प्रमाव नहीं पड़ना । इससे मूत्र कठिनता रे वृद-बूदर करके बार-बार 
निकर्ता है । सीधे रहने से बस्तिमदेश्च मे तनाव के कारण पीडा का अनुभव होता है अतः रोगौ 
उस पीडा को कम करने के उद्यसे अगेकौ ओर को इक कर बहौँकी पेशि्योको टीला 
रखने का प्रयत्न करता है । मूत्र से परिपूण मूत्रारय के दबावसे वंक्षणपरदेशमं मी तनावकौ 
अनुभूति होती है । मूत्राशय का गुदो ( ६५४०५ ) प्र दबाव पड़ने से उसमे भी पीडा होती है । 
अण्डकोष बस्ति के सामने हौ रदते हैँ अतः तनाव के कारण उनर्मे मौ पीडा का अनुभव होता है 1 
यद शत ने कदा है-- 
मूत्रस्य वेगेऽभिहते नरस्तु ङृच्दरेण मूत्रं ऊरतेऽल्पमल्पम्‌ । 
मेद्‌ गुदे वङ्क्षणसुप्कयोश्च नाभिप्रदेशेष्वथवाऽपि मूध्नि । 
अआनद्धबस्तिश्च भवन्ति तीबाः शूलाश्च शरेरिव भिन्नसु तः ॥ 
जम्भावेग--जम्मारे मे उष्वैजनुगत अंगो का. विशेष प्रयज्ञ रदा है अतः श्सके स्वाभाविक 
वेग को रोकने से ऊध्वैजद्गत रोर्गो के होने कौ सम्भावना रतो है 
अंश्रु- भंसू.मँखो का स्वामाविक सला वे जोनिरन्तर अस्पारप मात्रा मेँ निकर्कर भांख 
कौकलाको आदरं एवं स्ति रखता है । सका निमांण श्रुय्न्थि ( 18०] 81920 ) के 


मधुकोश-विध्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४७६ 


दारा होता है । यदह यन्थि जक्षिुहा के ज्य एवं उपरितन माग मे स्थित रहती है । इतके दो 
मागि दहै । ऊपररका माग नीचेके भाग से अपेश्ा्ृत वडा ओर छोटे बादाम के आकार का 
होता है। यह माग अक्षिगुहा ( 00 प्छ) को निर्माण करने वे पुरःकपालास्थि 
( ८००६९] 0016 ) कौ अश्रु्रन्थि-खात ( 1.० 08] 055४ ) मै अवस्थित रहता है। यन्धि 
का निम्न भागं क्रो होता है ओर इसे सहायक अश्रुमन्थि ( ५००९७ 19० ८०१] 19०0 ) 
मौ कहते है। इन दोनो ग्रन्थयो से निकलने वाके निःखाव का वहन छोयी-छोटौ ख्गभग 
वारह नक्किर्ओं के दवारा होता है। ये नक्किर्ये अक्षियुहा के उपरिततन भाग के मध्य में पृथक्‌ 
पथक्‌ चरं के दारा खुल्ती है! इनसे निकले हृद अश्चके द्वारा अश्षिकला ( 00०५४०४ ) 
आदरं रहती है । इसके वाढ अश्रु अश्चप्रणाली ( ५०९1१०४] ) के दासय अश्चकुप्पका ( [ब्नरप्पम्‌ 
३४८ ) मेँ प्रवेद्च करते हैं जद से वे एक नकिका ( प ^ऽ०-125 ५०1 १००४ ) के द्वारा नास्तिका 
मँ चले जतिदहै। 

अश्च्राव क्षारीय होता है एवं सावारण अवस्थामें केवल अक्षिकलाको आदरं रखने मात्र के 
व्यि लान होता है ओर यह बाष्पीमवनके दवारा नष्ट होता रहता है । किन्तु कदाचित्‌ शारीरिक 
( ओंख या नार ) एवे मानसिक उन्तेजनार्भो ८ अत्यधिक हषं या शोक ) के फलस्वरूप अश्र्न्थि 
प्रभावित होकर अश्वुखाक्का अधिक मत्रा निर्माण करने लगती दहै। स्राव के निकल जने पर 
ओंर्खो तथा मन दोनो मेही इल्कापन मा जाता है। किन्तु यदि डइतवेगको हठात्‌ रोक दिया 
जाय तो सिर मेँ मारीपन, अश्ुम्नन्थि-सम्बन्धी एव अन्य नेत्रकोप आदि नेत्र-रोग हो सकते है । सश्चत 
ने नेत्ररोगों कौ उत्पत्ति के सामान्य निदार्नो मेँ वाष्पग्रह ( अश्वनिरोष ) काभी पाठ किटाहै। 
चरकनेतो इसे हृद्रोग तथा जम का भौ कारण माना है-- 

म्रतिश्यायोऽक्तिरोगश्च इद्धोगश्वारुचि्चमः। बाष्पनिग्रहणाव्‌. * ˆ“ “॥ ( चरकः ) 

त्षवथु-वेग--नासा दवार ते पकराएक तीत्रगति से तीव्रशब्द युक्त वायु को निकालना हौ छीकि 
है । गन्थ का वहन परमाणु के दवारा होता है । तीक्ट्ण एवं असात्म्य पदाथ के सूंघने से उसके 
गन्धव परमाणु नासा कलागत नाव्यो को प्रश्चभित करके छीक़ को उतन्न करते हैँ । छीकके 
विषय र्मे चरक ओर सुत की मी यदी सम्मति दै-- 


शसस्परश्य मर्माण्यनिरस्तु मूर्धि विष्वक्पथस्थः चवधथुं करोति । ( चरकः ) 


ब्राणाभरिते मर्मणि सम्धदुषे यस्यानिरो नासिकया निरेति । 
कफानुयातो बहुशः सशब्दस्तं रोगमाहुः क्षवथुं विधिन्ताः ॥ ( स्तः ) 


घ्राणाश्चित मर्म से यहां धराणनाडी के अर््ो का ग्रहण होत है । नासारुहा के विवरोँ मे अस्थित 
असात्म्य पदाथ या शेष्मा मी स्थानीय कला को उत्तेजित करके छींक उत्यन्न कशता है । छीक से उदरेजक 
असात्म्य एवं बाद्च पदा बाहर जा जाता है गौर दोष के बाहर निक जाने से किसो प्रकार के रोग 
की आद्धंका नदीं रहत । शस प्रकार नासायुहा मे अवस्थित दोष या असात्म्य बाह्य पदार्थं को बाहर 
निकालने का प्रयत्न हौ छींक कहकाता है । प्रयत्नपू्क अथवा किसी जन्य कारण से छीक के रुक 
जाने पर असतात्म्य पदार्थं अन्दर द्वी रह जाता है, जौर स्रोतो को अवरुद्ध करके अनेक रोगो को उन्न 
कर सकता है ¦ शिरः इसका प्रधान लक्षण है । यदि इसके कारण सातवीं नाडी ( 2०81 
०९५०९ ) प्र प्रभाव पड़ जाये तो अर्दित रोग भी हो सकता है । छीक न आने से शिरोभाग तथा 
साध हौ सम्पूणं शरीर मे भारीपन प्रतीत होतः है । छींक आ जाने से अवरोधक कारण ह जाता है 
अतः शिर गौर शरीर में शलकापन भौर स्वास्थ्य का अनुभव द्रोता है । अन्य सोता कै समान इस 


&८० साघवनिदानम्‌- [ उदावर्तानाहनिदानम्‌ २७ 


स्नोत का शुद्ध तथा अवरोषरद्ित रहना अनिवार है । श्सोक्यि खत ने ज्वरसुक्त क लक्षण मे 
छीक की प्रवृत्ति का मी उलेख किया है-- 
स्वेदो रुवं क्षिरसः कण्डूः पाको सुखस्य च ! कषवथुश्चान्रङिप्सा च उवरुक्तस्य कणम्‌ ॥ 

छीक को रोकने से विकृति यथास्थान स्थित रद जातौ है । यदि वह बढ़कर कान ओर आङ 
तक पहुचे तो नासा रोग के साथ-साथ कान भौर आखके रोग भौ उतयक्न कर सकती है। 
साधारणतया इसका प्रभाव पाचों जनेन्दियो विशेषतया नानिका मे स्वामाविक क्रिया कोक्मकर 
देता है 1 सुश्वत इतका लक्षण निन्न प्रकार से करते है-- 

भवन्ति गाढं रवधो्विघाताच्छिरोऽङिनासाश्रवणेषु रोगाः । 

इस तरह छीक के रोकने का प्रभाव सर्वरारीर पर अस्माधिक मात्रा मे होना है। 

उद्धारवेग--डकार उदान वादु का कायं है । उसको स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने से उदान 
वायु प्रकुपित होकर आन्त्रकूजन, शास तथा अन्य वातविकारो को उत्यन्न करती है। चरक 
ङकार के रोकने से दिक्रा, श्वास, भरचि, कम्पन तथा हृदय ओर फुरु मेँ अवरोध कौ 
उत्पत्ति मानते दै-- 

दिका श्वासोऽरचिः कस्पो विबन्धो हृदयोरसोः 1 उद्वारनिग्रहात्‌ ˆ“ “" "^^" ॥ 

शुक्रशक्र एक गाढा, पिच्छिन एवं दूधिया स्गका तरल पदार्थं है । इनका मुख्य अवेयव 
शुक्राणु या शुक्र कौट है । मेथुन के समय निकलने वाले शुक्र के सव अंशो का निर्मांग वृषण ग्रन्थि 
( 7९७९5 ) के द्वारा नहीं होना । इन ग्रन्धियों मेँ शुक कीट बनते दै, जो शुक्र इन ग्रन्थयो मे 
बनता है वहं इतना अधिक गाढा होता है फि शुक्र कीट श्समे मलौ भांति गति नदी कर सक्ते । 
वृषणग्रन्थि अनेक कोष्ठो का एक समूह है । शन कोर्ट मँ केशवत्‌ अस्य नकिकिये होती है । इनमे 
ही शुक्र कानिर्माण होता है। ये अस्तस्य नकिकार्य आगे त्ररकर परस्पर भिक जान हे भौर 
रगमग २०-२५ बड़ नलिका का निर्माण करती है । ये नङ्यां बहुत सुडी रहती दै, क्स 
सामूहिक रचना को हौ उपाण्ड ( एतत प्प ) कहते है। इस उपाण्डके शिखरमे सव 
नलिकार्ओं के संयोग से एक बडी नक्िकिा बन जाती है, इसे शुक्रप्रणाली ( ४५० १९९०९ ५) 
कहते है । शुक्र श्सके दारा शुक्रशय कौ ओर गमन करता है । शुक्रभ्रणालौ से निकलने षले स्नाव 
के दारा शुक्र कुछ तरल हो जाता है 1 

श॒क्राश्चय-( ३००१०५1 ५९२5\.)० )-ये दो छोटे कोष जो मू्रारशयके पिच्टेमागतते 
लगे रहते है श्नके अन्तः पाशं से शुक्रप्रणालो { ¶०७ 0८९९२५७ ) ङ्गी रहती है । शुक्र प्रणाली 
क्रा जन्त नोकीरे सिरेसे होता दै गौर वह शुक्राश्ययसे मिक जाती है। जहां शुक्रप्रणारी 
शक्रादय से भिरती है वदी से णक दूसरी नरका करा प्रारम्म होता है। इते शुकस्रोत ( 12 ^०1५- 
ण्ठ १०५६) कहते हे । शुक्स्तोत पौरुषग्न्थि ( >०५४,९ ) मे प्रवेश करके मूत्तमगं मे खुर 
जति दहै । इस मागं से गमन करते इए.शुक् मे शक्राशय तथा पौरुष अ्न्थि के भौ लाव भिश्चित दो 
जाति हैः जिसे छक तरल दो जाना है गौर शुक्रकौट उस स्वतन्तरतापूवक गति कर सकते हे । 

कामोत्तेजना के समय उक्त समी मह्ग॒ अधिक क्रियाशील हो जति ह । उने स्राव जथिक 
उत्यन्न होने लगता दै1 मैथुन (गर्भाधान ) ही प्रस छाव का सदुपयोग दै। यदि उत्तेजना 
हने पर मय अथवा अन्य कारणों से स्वस्थान से स्खक्ति शुक्र के वेग को रोक छया जाय 
तो अवरोध के कारण दूषणब्रन्थ, शुक्रणाली, शुकराराय तथा पौरुष अन्थि मे सूजन एव पीडा 
होने क्गती है । पौरषग्न्थि के सान्निध्य से गुदा्मे मी पीडाका भनुभव होता हे। शक्रखाव के 
अवरोध के फलस्वरूप मूत्र भी हो जाता है । वार-बार श्छ प्रकार के जवरोध होने से प्रमेद्‌कौ 
मी उत्पत्ति दो सकती है । अविवादो मे प्रमेह होने का यद सख्य देतु ह । 


मधुकोश-विोतिनौदीकादयोपेतम्‌ । ४८१ 


अन्न--अक्न यै प्राणिनां प्राणाः अन्न ही प्राणियोका प्राण है। भूख र्गने प्र भोजन 
न मिलने से पाचकाश्चि धातुओं का परिपाक करने लगती है जिप्तसे मनुष्य मेँ दुव॑ल्ता आ जाती 
दै । रक्तको कमो ते ओखो के जगे अन्धकार साछाजातादहै। विना परिश्रम के ~ शरार थका 
इमा प्रतीत दता दे । चरक दस्तका लक्षग निम्न प्रकार से करते है-- 
काश्यंदौर्वल्यवेवरण्यमङ्गमर्दोऽर्चि््मः । नुद्रेगनि्हात्‌. “~ ॥ 
श्वास--साधारप वस्था मे मनुष्य एक मिनट में नौदद से अठारह वार श्वाप्त छना है। इस 
अवस्थामे हृदय भी भना काये यथावत्‌ करता रहता हे । श्वान ओर हृदय का गत्तिमै श््का 
अनुपान रहता है अर्थत तनो देरमे एक वार धास्तमाता हदय उतनी ही देर मे चार वार स्पन्दन 
करता दे । हदय ओग एुर्छुस का य्‌ क्रम स्वरथावस्था पर्यन्त वना रहता है ठौडने या अन्य इसी 
प्रकार का परिश्रम कस्ते प्र हासीर को अधिक रक्त एव अधिक्र पाण वायु (0542) की आवदयवत्ता 
पटती है । अनः हृद्य ओर फष्फुस कौ गति तीम हो जाती दै रस अवस्था मे मनुष्व द्यौफने र्गता 
है, इसको ही श्रम-धाल कहने ठ ` दस धास-वेग को वलात्‌ रोकने का प्रयत्न करनेसे प्राण ओौर 
उदान वायु प्रकुपित दौकर्‌ ह्य कै कपा तथा फुष्फुस के रोगो का उत्पत्ति ऊरते है। श्वासवेग वे; 
यकाएक रुक जने सो कभा-कभौ रोगौ को मूच्छ भी आ जनी है। 
निद्रा-निद्रा के कारर्णो का विवेचन मू्व्छदिरोगो के स्ता क्ियागयादहै। थकेहुएनाडी 
तन्तु्ओं को विश्राम देने के टि ही प्रधानतः निश्रा कौ उत्पत्ति शेत है। उसके निरोध से वस्तुनः 
नाडीतन्तु से काम लेना थके घोडे को मारमार कर द डलि फ समान हौ दै । अतः पूर्वोक्त ल्ग 
उत्पन्न दत्त हं । ड 
रूक्ादिकुपितवातजमुदावतं निरूपयति-- 
वायुः कोष्टानुगो € कपायकटड्तिक्तषेः । 
= > ४.4 न ~ (~ 
भोजनः पितः सद्य उदावतं करोति ह ॥ १३॥ 
वातमूत्रपुरीपासकफमेदोबहानि वे। 
भना) €. ८ १ (~ ९ 
खातस्युदवतेयात्‌ पुरीष चातिवतंयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
ततो हृद्रस्तिश्ूलार्तौ हृष्छासारतिपीडितः । 
चातमूत्रपुरीषाणि कच्छ्रेण रभते नरः ॥ १५ ॥ 
श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहतपाज्वरान्‌ । 
वभिद्िकारिरोरोगमनःभ्रवणविभ्रमान्‌ । 


बहूनन्यांश्च लभत विकारास्‌ वातकोपजान्‌ ॥ १६ ॥ (ख. उ. ५“) 
कोष्ठस्थित वायु रूक्ष, कषाय, कड तथा तिक्त रस्त युक्त भोजो से प्रकपितत दो कर उदावत्तंको 
उत्पन्न करता है । इससे वात ( अपान ), मूत्र, रक्त, कफ तथा मेद का वहन करने वले सोत की 
गति प्रततिरोम दो जाती है। मरु सूख जाता है। इने रोगी के हृदय प्रदेश, एवे वरिन प्रदेश 
मे तीत्र पीडा तथा मिचली गौर अरुचि दो जाती है । इससे अपानवायु, मूत्र तथा मलक त्याग 
कठिनता से दता है । श्वास, का, प्रतिरयाय, दाद, मोह, प्यास, ज्वरः वमन, दिचकौ, सिर के 
रोग, मनोविश्रम, श्रवणविश्रम ( कार्नो मे मन॑-मन शब्द की प्रतीति आदि ) तथा वातप्रकोपजन्य 
अन्य यनेक रोग उतपन्न हो जाते है ॥ ६३-१६ ॥ 


णर्‌ माघवनिदानम्‌- [ उदावतानाहनिदानम्‌ २७ 


वेगनिरोधजानुदावर्तानभिधाय रू्ादिकुपितवातजमाह-- वायुरित्यादि ! उदावतंय- 
स्याच्चेणोति ! अतिवतंयेच्छषयेत्‌ छच्छरण रुभत इति कष्टेन प्रवर्तयति । अत्र केचित्‌ 
सुश्वतो्तमसाध्यरक्तणं पठन्ति-तृष्णार्दितं परिद्छष्टं रीणं दारेखपदुतम्‌ । शङद्मन्तं मति- 
मानुदावर्तिनसुस्छजेत ( छ. य. अ. ५५ ) इति ॥ १३-१६॥ 
विमक्च॑-पुोक्त वेगधारणः जनित वातायुदावतं के अतिरिक्त अति रूक्ष कषाय, कटु, तिक्त 
आदि द्रव्यो के सेवन से भी कोष्ठ नें रक्षता एव विष्टव्धता उत्पन्न होकर जणे मिबन्ध आदि विकारो 
की उसन्ति होती है ओर परिणाम रवल्प वायु ओर मी कुपित होकर उदावत को उत्पन्न करता है । 
अर्थात्‌ इस अवस्था का जनक वेगविधारण न होकर स्वाभाविक वेगपिधात होता है ओर यह्‌ अवस्था 
प्रायः आनाह, वातोदर आदि पिकारपूवक उत्पन्न दती है । 
आनाहरोगं वर्णयति-- 


आमं शका निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिङठेन । 
परवतमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहृ्ुदाहरन्ति ॥ १७ ॥ 
जिस अवस्था मँ आम अथवा पुरोप' आमादाव अथवा पक्वा्ञय मे क्रमशः सचित होता रहे एय 


वयुण वातत से भौर मी अवरुद्ध ह्योकर अपने यथोचित मागं सेन निकटे इस विकार को आनाह 


हते है ॥ १७॥ { ई 
आमजं पुरीषजच्चानाहं व्याचष्टे- 


तसिमन्‌ मवन्त्यामसंषुदधवे तु ठष्णाप्रतिद्यायश्षिरोषिदाहाः । 
आमाश्चये शूरुमथो गुरुत्वं हृर्स्तस्म उद्गारषिवातनं च ॥ १८ ॥ 
स्तम्भः कटीषृष्टपुरीषमूत्रे ्ूलोऽथ मूच्छ शक्तश्च छर्दिः । 


श्वासश्च पक्ताश्चयजे भवन्ति तथाऽलमोक्तानि च लक्षणानि ॥ १९ ॥ 
( सु. उ. ५६) 
आमजन्य या आमारयगत आनाहं मेँ प्यास, प्रतिश्याय, शिर मँ जलन, आमाद्रय मँ शरू तथा 
भारोपन, हृदय का जकडा हु रहना वं डकार का न आना ये लक्षण होते है । 
धुरोषन या पक्ाशयज आनाह मेँ कटि ओर पृष्ठ अक्‌ जतत है, मर तथा मूत्र बन्द हो जाति है, 
कटि ओर षृ मे श होता है, रोगी मूच्छित दो नाता है मौर कभी-कमी पुरीष का वमन भी होता 
है1 श्वास तथा अलकस्षक रोग के लक्षण मौ इसमे होते हैँ ॥ १८-१९॥ 
उदावर्तिनोऽसाध्यरुततणमाह-- 
तृष्णादितं पर्ष्ठं क्षीणं शैरमिहुतम्‌ । 
शकृद्मन्तं मतिमायुदावरतिनघरुत्ुजेत्‌ ॥ २० ॥ ख. उ. ५“) 
इति श्रीमाधवकरविर चिते माधवनिदुने उदावर्तानाहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २७ ॥ 
भयङ्कर वृषा से पोडित, अभ्रक बेचैन, क्षीण, तीतर श से युक्त ओर मरू काः वमन करने वाला 
उदावतं का रोगी असाध्य होता है ॥ २० ॥ 
इदानीं विगुणानिरुजत्वेन समानचिकिरस्यत्वेनानाहमाह--आममिस्यादि । नेति पूरव॑ण 
संबध्यते । छदिरिष्येक एव छुकारश्छन्दोऽनुरोधात्‌। स्तम्भरब्दः कव्यादैः स्तम्धतावाची, 
मूत्रपुरीषयोश्वाप्रृत्तिवाची । जरुसोक्तानीति आध्मानवातनिरोधादीनि ॥ १७-२० ॥ 
इति श्रीविजयरकितङृतायां मघुको शग्याख्यायासुदावता नाहनिदानं समाप्तम्‌ ॥ २७॥ 


मधुकोश-बिदयोतिनीदीकाद्वयोपेतम्‌ । तड्‌ 


विमशं--माङ्‌ उपसगं पवक णद्‌ बन्धने धातु से आनाद शा्द कौ सिद्धि होती है । इस प्रकार 
आ समन्तात्‌ नद्यते बध्यते अवरुध्यते वा मरस्य वायोश्च मागो यस्मिन्‌ रोगे स 
आनाहः अर्थात्‌ जिस रोग मेँ ऊध्वं ओर अधः उभयमारगं से मरू एव वायु कौ प्रवृत्ति न हो, उदर 
मँ गुड-रड शब्द भौ न दो, उसे आनाह कहते है । इस अवस्था में पूणंतया अवरोध रहता है । मल 
का निस्सरण सथा अवरुद्ध ह्यो जाता है । वायु का निगमन अपान वायु या उकार किसौ मी रूपमेँ 
नही होता । आध्मान मेँ मी ययपि यो अवस्थ, होती है तथापि वह बिना मल्सन्नय के भीष्ो 
सकता है ज्र कि इस मलसचय होना अनिवायं है । आष्मान मँ गुड गुड शब्द भौ होता है । 

मल का सश्रय अमाय एव पक्वाशय दोनों मेहो हो सका है) आमाशय मे आमरसही 
मल है ओर पकाशय मेँ प्राप । इसके अनुसार आनाह भी अ।मजन्य एव पुरीषजन्य दो प्रकार का 
होतादै। 

आमरम का स्थान आमाङ्ञय है अतः आमयन्य आनाह के लक्षण प्रषानतया आमाङयमें हौ 
प्रकट होते है । आधुनिक दृष्टया इते ०१० ०05४८००० कह सक्ते हैः । पक्ाराय पुरीष 
का स्थान है अतः पुरीषज के लक्षण पकार मेँ विशेषसरूप से व्यक्त होते दै उ्मस्वरूप के 
पुसीषज आनाह मेँ प्रायः आन्त्रावरोष ( 1पच्ट्ण्म ०४९४००० ) के कारण पुरीषोदावनन के 
समान लक्षण उतयन्न.हो जति हैः अतः पुरीष या पुरीषसम वमन मौ दो सकता दै । 

वस्ततः यद पतष्णादिनम्‌” आदि असाध्य लक्षण पुरीषोदावत के दी है ओर आन्त्रवरोष मौ 
हो गया है इस निदर्चक है ! रोग कौ अल्युग्रावस्था में ही यह लक्षण उलन्न दते है । उस समय 
रोगौ शाखरचिकित्मा के किष मौ प्रायः अथोम्य हो गया रहता है । शखचिकित्सा से मौ कदाचिव ही 
कोई रोगी वच पाता है 1 

समाप्तं चेदमुदावर्तानाहनिदानस्‌ 1 


नवी 


अथ गुल्मनिदानम्‌ 
गुल्मस्य सम्प्रा तद्मेदांश्च निरूपयति-- 
दुष्टा बातादयोऽत्यथं भिथ्याहारविंहारतः । 
मन्ति (| ९८. 
ङबेन्ति पञ्चधा गुर्मं कोष्टान्तग्न्थिरूपिणम्‌ । 
विधं 9 € 
तस्य पश्चविधं स्थानं पाश्वहनाभिवस्तयः ॥ १ ॥ 
मिथ्या आहार-विहार से प्रकुपित इट वात आदि दोष कोष्ठके अन्दर मन्थिके समान पाँच 
प्रकार के गुम को उत्पन्न करते है । रम दोनो पाश्॑, हृदय, नाभि तथा वस्ति इन पोच स्थार्नो मेँ 
होतार ॥ १॥ 
गुरमेऽप्यानाहो भ वतीस्यानाहानन्तरं गुरममाह-दुषटा इत्यादि । पञ्चधेति 1 वात- 
पित्तकफसन्निपातरक्तनाः । दन्द्वजास्तु प्रकृतिसमवेतस्वाश्न प्रथग्गण्यन्ते, अर्शोरोगवत्‌ । 
कोष्ान्तरामाश्चयादिमध्ये, अन्थिखूपिणं गुडकाकारम्‌ । तस्येव्यादि 1 एतदेव विदरणोति-- 


पार््यादि । पाच दवे गणनीये, अन्यथा पञ्चस्वानुपपत्तिः' अत एव (पारः इति द्विवचसन्त- 
मेव छचित्‌ पठ्यते ॥ १ ॥ 


(4 माधवनिदानम्‌- [ युर्मनिदानम्‌ २८ 


गुल्मसामान्यस्य रुक्षणमाह-- 
हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः संचारी यदि वाऽचलः । 


वृत्तशचयापचयवान्‌ स॒ गुल्म इति कीर्तितः \॥२॥ (ख. उ. ४२) 
हृदय ओर नामि वै बीच मे चरु या अचल, कभी षटने ओर कभी बहनेवारी गोर यन्धि को 
गुदम कहने हं ॥ > ॥ 
सामान्यगुल्मरूपमाह--हदिस्यादि । नाभिर्देन वसतिर्बोध्यः सामीप्यात्‌; यथा 
शङ्खाय घोप इव्याहुः, वस्तेरपि गुस्माश्रयव्वेनोक्तत्वात्‌। अत एव शद्स्स्योरन्तरे, इति 
पाठान्तरम्‌ । अन्ये स्वाहुः--वस्तौ विद्रधिरेव स्यान्न तु गुल्म इनि ! तन्न, वस्तेरपि गुल्म. 
स्थानव्वात्‌; तथा च चरके-्वञ्च स्थानानि गुल्मस्य पारवंहननाभिवस्तयः' इति । एतत्‌ 
पञ्चस्थानकथनं दोषजाभिप्रायेण, रक्छजस्य तु गर्भाय स्थानम्‌, अथवा पाश्वस्थितसवाद्- 
आयस्य पार््व्रदणेतैव ग्रहणम्‌ । ब्रततो चतरः । चयापचयवानिति कदाचिदु पचीयते, 
कदाचिदपचीयते; एतच सामान्योक्तमपि वातिके व्यवतिष्ठते, तज्ञकणे तदभिधानादिति 
जेल; गयदासस्तु ( इति >) सामान्यरक्तणमाह, सवगुटमानां वा्मूरुत्वात्‌ । ^चयोपचय- 
वान्‌ इति पाठान्तरे दोषस्य चयेनोपचयवानिति चद्धिमानिव्यर्थः गुलम इति रूतादिपिहित- 
संस्थानविकेपादौ गुल्मव्यपदश्ो कोके, तस्सादश्यात्‌ संचितपरिपिण्डतदोपेऽपि गुर्मसंजञ- 
व्याडः, वाप्यचन्दरस्त्वाह- संपिण्डितदो षो गुडकेन मीयत इति निरुक्तिः ॥। २॥ 
विम्य का अथं रच्छ या गोलाकार पदाधं होना है) उदरगत महादोत के भीतर 
वायु ( भोजन के विपरिणाम मेँ उन्न वायवीय पदाथ 6५७९० ) पित्त ( विभिन्न अन्न या क्षार. 
म्रधान पाचका रस एवं विदग्ध अन्न ) ओर कफ ( आम अथवा अन्य पिच्छिल एव सान्द्र पदाथ 


21०८5 आदि ) का अनुचितं रूप्‌ से किसी रथान पर सञ्चित होकर एक गोले के जकार मेँ प्रतीतः 
होना ही युस्म है) 


सभौ युस्मो मेँ वायु की विह्ेषता रहती है । पूर्वोक्त सक्चित पदार्थौ के कारण वायु श्चमित 
हयेकर आन्त्र की स्वाभाविक गति मे अनियतता उन्न कर्‌ देता है तथा सञ्चयस्थान के पास सङ्गोच 
उत्पन्न कर उस पिरिष्ट पदाथ कौ मौर मी अधिक माधा म सद्वित होने म सहायक होता दै । 
कमी दाभी भाराभिक्य जथवा स्वेदनादि उपचार से सकोच निवृत्त होने प्र तरे सच्चित पदार्थ 
मलाद्विमागं से वार निकर जति हैँ ओर रक्षण ओत दो अततिहै। भिन्तु कभी-कभी वे केवल 
स्थानान्तरिन होकर नवीन रथान मेँ पूवैवर्णित प्रक्रियानुसार पुनः लक्षण उतपन्न करते दैः! कमौ 
कमी वातग्रहृति कै प्राणियों ( ९०४० ) मे या किसी विष्ट आहार-विद्ासजनित सादिक 
वात-प्रकोप होने तथा कोष्ठ मे उसका विशेष प्रभाव होने पर भौ आन्त्र की नियमित गति मेँ बाधा 
उत्पन्न होकर पूर्वोक्त पदार्थौ का सचय होता है तथा गोरे की उत्ति, शल, दाह आदि स्थानीय 
लक्षण उलन्न होते है । इ प्रकार यह स्पष्ट है कन प्रत्येक ल्म मे वादु कौ प्रधानता दती है । 
यस्म का वास्तविक स्थान उदर है, इसरिप इसको ओदरिक अलंद ( ५1१०८२००] ¶पपरणप ) 
भौ कहते हे । चिन्त आचार्यो ने अकंद का वर्णन इते पथक्‌ भी श्रिया है, ओर वह इते भिन्न 
ह । अबद मांस, अस्थि आदि धातुओं मेँ होता ओर वह चल कदापि नही होता। विन्तु युटम 
सदाकोष्टमे ही होता है भौर वह प्रायः चल होता दै। गुर्म के पाव भादि जिन स्थानों का 
निर्देश किया गया दै वे सव उद्र के विभिन्न भार्गो ( ६९४००७ ) के हौ सूचक है । हदय सते 
उदर के हत्समीपस्थ भाग का यदण होता है । इसी प्रकार सर्वत्र समञ्चना चाहिये । वस्ति समीपस्थ 


सघुकोश-विद्योतिनीटीकाट्रयोपेतम्‌ । ८४ 


उदर काभाग तथा स्वयं बस्ति भौ गुदम का अधिष्ठान है । सुश्रुत के (हत्राभ्योरन्तरेः आदि वचन 
मेतोसष्टरहैकिगुरम का प्रधान जयिष्ठान उदर हौ है। इस्तके अतिरिक्त अगे कड जने वके 
पूप एवं सामन्यन्प के लक्षणों से मी स्पश है पि उदर दी रम कास्थानदहै। पुरषो मेये 
पोचही यल्मके स्थान हैविन्तु सिर्योका गभांडशायभी शुद्म का अयिष्ठान है इसका अह्ण 
सामौप्यके कारण वस्तिसे हो दो जाता 2े | कतिपय विदर्नोका कथन द करि वस्ति मेँ मिद्रधि 
ह होती है गुल्म नदी किंनु वह ठोक नदी, क्योकि चरकने वस्तिको गुस्मका भौ अधिष्ठान 
कहा है-- "पच्च स्थानानि गुल्मस्य पाश्वहत्राभिवस्तयः' ( च. नि. ५) 1 

प्राचीन आनाय ने उदर फे ऊध्व, मध्य, अधः ओर दो पारव यह र्पोच पिभागकर उनकी 
क्रमसः हृदय, नाभि, वस्ति ओर पाव (दक्षिण ओर वाम ) सक्षा स्थिर कर दिया है । किन्तु 
आधुनिक भिद्वान्‌ घ्दर मध्यमे क्तं, मध्य यौर अधः भार्गो को अधिजठर ( फिष्दथ्नपयपपय )) 
नाभि ( पाण्णापम्‌ एल्दुमा) ओर उपजठर (घ 0णरुण्डप्पापण ) ओर दोनो पार्थो मे ऊष्वै, 
मध्य जौर्‌ अधोभाग को क्रमह्ञः ( दक्षिण ओर वाम) अलुपाश्चिक ( प्+एण्णा०प्वापप ), कटि 
(ए.ष्ण्फलः ) ओर वक्षणीय ( 11. ) पदेशो कै नामपि नव भर्गो मे विभक्त करते दै। शस 
प्रकार सम्पूण उदर युस्म का स्थान द। चथ ओर अपचय लक्षण को जेञ्जट वातिक गुस्मका ही 
लक्षण मानते दै, भिन्त गयदास्तनो सभी युमा म वात कौ प्रधानता को दृष्टिगत रखते हए शते 
युरमसामान्य का रक्षण स्वीकार करते है । 


गुटमभेदान्‌ व्याचष्टे- 
स व्यस्तौर्जायते दोषैः ममस्तैरपि चोच्करतः 
परुषाणां तथा स्रीणां ज्ञेयो रक्तेन चापरः ॥ ३ ॥ (ड. उ. ४२) 


बात, पित्त, कफ, सन्निपात तथा रक्त दन पौँच कारणो से पोच प्रकारके गुस्म होते है। 
इनमे प्रथम नारौ ओर पुरुष दोनो मँ होते हैः किन्तु रक्तन गुल्म केवर स्यो नै दही 
होता दै ॥ ३॥ 


पूर्वत पश्चविधलवं विद्रणोति--स इत्यादि । व्यस्तेरिव्यनेनैकजो दन्द्रजोऽपि ग्राह्यः 1 
पञ्चधा गुटम इत्यनेन विरोध इनि चेत्‌ न, न हि (तत्रावधारणं कृतं, पञ्चधैवेति। अत एव 
सूत्रस्थाने चरेण पञ्च गुमाः (च. सू. अ. १९) इव्यभिधायापि 'संसष्टलिङ्गानपरांश्च गुर्मा- 
सख्ीनादिशेदौ पधकस्पनार्थम्‌ (न. चि. अ. ५) इत्युक्तं समानचिकिस्स्यस्वेन तेत्रान्तभावात्‌ 1 
रक्तेन चापर इति सीणामेव । वचयनि हि-स रोधिरः खीभव एव गुरमः' (व. चि. न ५) 
इति 1 रक्तं चात्रार्ववं न धाठुरूपं, धातुरूपस्तजस्तु गुरो यचप्यन्योऽसिनि तथाऽपि ने- 
तत्सम्प्ािको भवतानि न पथगुपदिश्यते । परथग््ानानभिधानं त॒ पित्तगुल्मलमाननिदा- 
नचिकिरस्यस्रेन तत्रान्तर्भावात्‌, मद्टुते रक्तातीसाश्वत्‌ । विश्षेषरुक्तणं च यदाह्‌ नरवः-- 
शृष्णाञ्वरपरीदाहशूस्वेदाभनिमार्दमैः । गुर्मिनामसूचौ चापि रक्तमेवावसेचग्रतः ( च. चि. 
अ.“ ) इति । धातुरूपरक्तनः चीणां पुंसां च भवतीति भद्भरदरिधन्धः। तथा च 
क्षारपाणिः--श्बरीणामार्तवजो गुर्मो न पुंसाञ्ुपजायते । अन्यस्स्यस्ग्धवो गुरमः सीणां 
पुंसां च जायतेः। इति । वाप्यवन्द्र्वाह--वातादिदो षजस्यैवापचाराद्रक्त दुष्ट रक्त 
जव्यपदेशः, यथा चरके कफपित्तमेहानामतिकभेणादुत्तरकारं वातसंसगं सति वानमे- 
हतवशुक्तम्‌ । यदुक्त--या बातमेहान्‌ धरति पूष॑ुत्छा वालोलखणानां विदिता क्या सा । 


४८६ माधषनिदानम्‌- [ गुल्मनिदानम्‌ २८ 


वायुं ेहेष्वतिकषितेषु ङप्यस्यसाध्यान्‌ प्रति नास्ति चिन्ता ( च. चि. अ. ६ )* इति। 
पारपाणेरप्येवमेवाभिभ्रायः। यदि तु थक स्यात्तदा तमपि नवमं लिङ्गस्थानादिभिर- 
भिधास्यत्‌, न _ चोक्तः । जञ्जटगयदासाभ्यां तु हरिशन्द्रमतमेवाचुमतमिति । सर्वगुलमेषु 
वातकारणस्वं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तं चरके-शुल्मिनामनिल्ञान्तिरुपायेः सवंशो विधिवदाचरि- 
तव्या । मारते हयवजितेऽन्यसुदीणं दोषमदपमपि कमं निहन्यात्‌ |° ( च. चि. ज. ५ ) इति 
शवतेऽपयुक्तं-'कपितानिमूरस्वास्संचि तत्वान्मलस्य च ! तल्यत्वाद्वा विहारुत्वाद्‌ गुल्म 
इत्यभिधीयते!-(ख. उ. अ, ४२) इति । न चैतावता नानात्मजस्वप्रसङ्गः; वातस्यानुवन्ध- 
रूपत्वात्‌ › ऽवरे पित्तवत्‌ । नजु वातान्यभिचाराद्‌ं द्विदोषजखिदोषजो वा गुल्मः स्यान्न 
केवरं कफजः पित्तजो वेति, ततश्च पञ्चधेति विरोधः । नैतत्‌, अनुबन्धरूपेण वातजब्य- 
यदेश्चो, न स्वनुबन्ध्यरूपेणेति ॥ ३ ॥ 


विम-चरक ने 'पञ्चगुरमाः, रेखा कहने के उपरान्त संसृष्टङिद्कानपरांश्च गुल्मा खीना- 
दिकेदौषधकरपनार्थम्‌" के दवारा तीन दन्द्न यसमा का भो निर्देश किया है । चिन्तु क्ति. 
समसमवायजन्य एवं चिकित्सा मेँ विशेष अन्तर न होने के कारण उनका पृथक्‌ पाठ कसी 
ने मी नदीं करिया। रक्तन युल्म ख्यो को ही होता है, यह स रौधिरः खीभव एव गुल्मः" 
चरक के स वाक्य से स्पष्ट है। रक्त से यहाँ आतैव का ही महण क्रिया जाना है धातुरूप रक्त 
का नदी । धातुरूप रक्तन गुदम मी यद्यपि होता है किन्तु उसकी सम्प्रापि शसते भिन्न होती है 
ओर निदान ओर चिकित्सा मे समान होने से उसका अन्तभाव पित्तजयुल्म मेँ ही दो जाता 
है । चरक ने इसका वहीं निर्देश मी किया है-- 

शृष्णाञ्वरपरीदादशलस्वेदाग्निमार्दवेः । गुर्मिनासरूघौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्‌ ॥ 

धातुरूप रक्तनगुट्म खी ओर पुरुष दोनो मेँ ही होता है । क्षारपाणि ने भी कहा है- 
द्लीणामार्तवजो गुल्मो न पुंसाञ्ुपजायते । अन्यस्त्वद्छगभवो गुल्मः सीणां पुंसां च जायते । 

वप्यचनद्र जी का कथन है कि वातिक आदि युल्मों मेँ अपश्य सेवन करनेसेरक्त के दष्ट हयो 
जाने पर उस्तकरो ही रक्तन कदते है, अतएव चरक मेँ वास्तव मे सात दोषज ओर एक रक्तन श्न 
आठ गुम का हौ वणैन भिया गया दै । यदि धातुरूप रक्त गुल्म मौ चरक को स्वीकार होता 
तो अवदय नवम गुदम कौ भी सत्ता स्वीकार किया होता । 

सभी गुरमोँ मे वातत कौ कारणता अव्य रहती है; क्योकि चरक ने भी कहा है-- 

गुल्मिनामनिरद्ान्तिरुपायैः सर्वशो विधिवदाचरितन्या । 
मारुते ह्यवजितेऽन्यसुदीर्णं दोषमल्पमपि कमं निहन्यात्‌ ॥ 

सुश्रुत ने मी सव गुम मे वायु को ही मूढ माना ईै-- 
ङपितानिखमूरस्वात्‌ संचिततव्वान्मस्य च । तुल्यसवाद्भा विश्ञारुतवाद्‌ गुर्म इत्यभिधीयते ॥ 

उक्त वचनो के आधार पर शते केवल वातज ( वातनानात्मज ) भी नीं कद सकते, वरयोकिं 
सभौ ज्वरो मँ पित्त के समान युल्मों मे वात भौ अनुवन्ध रूप से ही रहता है । इस प्रकार सभी 
यु्मो मे वतत के नियमित रूपमे रहने से सभौ को दन्न भौ न समञ्चना चादि क्योकि. 
सर्वत्र वायु अनुबन्ध रूप मेँ ही रहता हे अनुबन्ध्य रूप मँ नही । 





१. तच नोक्तम्‌? इति पा० । 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । एड 


गुल्मस्य पूरव॑रूपं विवेचयति- 
उद्गारवाहुस्यषुरीषबन्धदृष्त्यक्षुमत्वान्त्रविदूजनानि । 


आटोप आध्मानमपक्तिशक्तिरासन्नगुरमस्य वदन्ति चिदह्वम्‌ ॥४॥ 
(वा. नि. 9११) 
डकारो का अभिक आना, कोष्ठवदधता, भोजन में अरुचि, शक्ति का हास, आतो मेँ गुडगुड़, पेट 
मै पीडा एव क्षोभ, पेट का पूना तथा पाचनशक्ति का हास ये गुल्म के पूर्वरूप है ॥ ४ ॥ 
पूरव॑रूपमाह--उद्धारे्यादि 1 पुरीषबन्धो विड्बन्धः \ ृिरनन्नाभिलाषः । स॒शरुतेऽपि 
हि-द्धेषोऽन्रे' (घ. उ. अ. ४२) इति पठितम्‌ । अक्तमव्वमसामथ्यंम्‌ । आटो पोऽत्र स्जापूर्वक 
क्षोभः, तनतनं वा; नतु गुडगुडाशब्वः, तस्यान्तरद्कननेनेव ग॒होत्वाब्‌; नाप्याध्मानं, तस्यो- 
पात्तववात्‌। अपक्तिशक्तिमंन्दाश्चिता; "अपक्तृशक्तिः' इति पाठे स एवार्थः ॥ ४ ॥ 
गुल्मस्य साधारणं रूपमाह-- 


अरुचिः कृच्छरविण्मूत्रवातताऽन्त्रविङूजनम्‌ । 
श्रो € ५ € 
आनाहोध्वेवातत्वं सवेगुर्मेषु॒रक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मोजन मेँ अरुचि, मर, मूत्र तथा अपानवायु के निकलने मे कठिनता, आंत मेँ गुड्गुडाहर, 
आनाह तथा उष्दैवात (डकारो कौ अधिकता ) ये रक्षण समी गमो मँ स्तामान्य रूपमे 
पराये जाति है ।॥ ५॥ 
गुल्मसाधारणरूपमाह--अरचिरिस्यादि ॥ ५ ॥ 
विमर्ष पूर्वरूप ओर रूप के उक्त लक्षणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है किं गुटम प्रायः 
आन्त्र के दी आश्रित दोतते है; क्योकि श्न सम रक्षणो का सम्बन्ध अन््र से ही है । इतके अतिरिक्त 
सब मेँ वातमूता भी स्पष्ट प्रतिभासित हदो रही है । 
वात्तिकगुलमस्य निदानपू्ंकं कत्तणान्याह-- 
रुक्षान्नपानं बिषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनिग्रहथ । 
शोकोऽपिषातोऽतिमलक्षयश्च निरता चानिगुरमेतुः ॥ £ 
यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्पं विड्वातमङ्गं गलवक्तरज्ञोषम्‌ । 
र्यावारणत्व शाज्ञरञ्यर च हुधिपा्घास्लियोरुजं च ॥७॥ 
करोति जीर्णे त्वधिकं प्रकोपं शुक्ते मृदुत्वं समुपेत यथ । 


वातात्स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कपायतिक्तं कट चोपरेते ॥ ८ ॥ 

(च. चि. ५) 

रू, विपम ओर अत्ययिक भोञ्य एवं पेय, विर्डचे्टा { वल्वान) से युद्ध करना तथा 

नघ्नोज्नत स्थान से कूदना आदि), वात, मूत्र दिके वेगां को रावा, अत्यपरिक शयोक, नोट, 

भिरेचन आदि करम स मल त्रा अप्यधिकक्षय दो जाना तथा जाटार क्ता परियाय ये चवं तरातिक 
गुस्मकेदेतुहै। 

वातिक गुल्म मे स्थान, सस्थान तथा रुजा का विकल्प होना दै । ( तार्यं यह कि गुल्म कमी 

नामिप्रदरेय मेँ कभो पाश्च गे आर कमो अन्यन प्रतीत हाता इं 1 इसे स्थानयिकलस्प कहते है } 


श्त माधवनिदानम्‌- [ युर्मनिदानम्‌ २८ 


सद्म कौ आकृति कभी गो, कभी लम्बी, कभी छोरी ओर कमौ वड प्रतीत होनी है, इते 
सस्थान-विकल्प या आङृति सिकरप कहते है । पीडा मी कभी कम, कमी अभिक, कभी तोद रूप 
ओर कभी मेदन रूप कौ होनी है, यड रजावरिकद्प है । ) मरू ओर वायुका जवरोधदहो जता है, 
कृण्ठ ओर मुख मूख जाने है, शारीर का वणं सांवल या.अर्ण हौ जाता है, चीत उ्वर रहता है, 
हृदय, कुक्षि ( उदर पाशवं ) पाशं ( वक्षः पाश्वं ) कर्न्धो तथाक्षिरमे एौडा रहती हे। भोजन का 
परिपाक हो जाने पर उक्त लक्षणों का प्रफोप ओर भोजन करने क तुरन्त बाद लक्षणों का बमन दो 
जाता है । वातिक गुल्म मेँ रूक्ष, कपाय, कडवे तथा चरपरे पदा अनुक्रुल नदी पडते ॥ &-८ ॥ 

वातिकमाह--रूकतेव्यादि । विषमातिमात्रसिस्यज्नपान विोपणम्‌ । विचेष्टने पिसद्चेष्टाः 
वलखवद्विग्रहादि । अतिमल्च्यो विरेकादिना । निरन्रता निराहारना ¦ विकस्पश्ञब्दः स्थाना- 
दिभिः प्रत्येकं योज्यः 1 स्थानविकर्पो यथा-कदाचिन्नाभौ, कदाचिस्पार्धयोः, कदाचिद्रस्ता- 
चिच्यादिस्थानान्तरगमनसम्‌ ।! सस्थानव्रिकल्पो यथा-कदाचिदल्पः, कदाचिन्महान्‌, चत्तो, 
दीर्घो वेति। स्जाविकल्पो यथा-कदाचिदल्पा, कदाचिन्मटती, तोदरूपा, सेदरूपा, 
अनेकरूपा वेति । न च तेत्रोपशेते न सुखयति ॥ &-८ ॥ 

विम --आधुनिक इटि से इसको मिथ्या अद्‌ ( एिभ्‌०€ ०४ १११११००१ 1000२ ) कह 
सकते हे । यह उदरदण्डिकापेशी ( 1लपर "0017113 प्रन ) एवं आन्त्र के अनियमित 
एवं अनेच्छिक संकोचं का परिणाम रै । साङदेहिक सक्चाहर ओषधि्यो (ध€€-ग्‌ ५१४९०९०३) 
क प्रयोग से अथवा रयं ह उदरदण्डिकापिनिर्यो का संकोच निवृत्त हो जाने पर लुप मी हो जाता 
है। उस अवुद्‌ का कोई स्थान भो निश्चित नर्ही होना । 


पैत्तिकं गुर्मं निरूपयति-- 
कटवम्कती्ष्णोपष्णविदादिरुकषकरोधातिमचाकंहुतशसेत्रा । 
आमामिषातो रुधिरं च दुं पैत्तस्य गुरमस्य निमित्तमुक्तम्‌॥ ९ ॥ 
ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महीयत भोजने च । 


क, ०३१ ¢, = 
स्वेदा विदाहा तनरणमच् गुट्सः स्प्यासहः पत्तकयुस्मरूपम्‌ ॥१०॥ 
(च.चि.५) 
रपरे, खः, तीण, उष्ण, विदाही तथा रूक्ष पदार्थो का सेवन करना, अत्यमिक क्रोध, अति- 
मयपान, सूं तथा अशनि के स्म्पकै मे अधिक्‌ रहना, पिटग्वाजीणे-जनित्त द रम ( आमरस ) 
का प्रकोप तथा दृष्ट रक्तया पूर्त आमद ओर चोट गने से रक्तदुष्टि होनाये वेत्ति गुल्म के 
कारणे । 
पैच्तिकि गुदम मे ज्वर, प्यास, सुख जर इारीर काल्याक होना, भोजन के परिपाककाल 
मे तार उर शू, प्तीना तथा भिदाह होता दहै यन्मम तरण कै समान स्पर्ासिहता 
(१९५१९५१८. ) रहता है ॥ ९-१० ॥ 
पे्तिकमाह--कटिवस्वादि । आमाभिघात इति । पिद्ग्वाजीर्णजनिनदटुएरसेनाभि भवः 
अन्ये तु-्रामासिघात्तौः इति परन्ति, तत्राम उक्तरूपः; अभिघातो कगुडादे रकतदूषको 
देयः 1 जी्य॑तीति सक्तम्यन्तस्‌ । चण्दत्‌ स्पर्शासह इति यज्यम्‌ ॥ ९-१० ॥ 
विमक्ना--म अनस्थामे दोषो क्रा धातु से सम्पकं ह्यो जाने के कारण गुट्म मी विद्रधि का 
रूप धारण कर केता है। इसा छ्य इमे ज्वर, विदाह तथा स्पशौसषदता जेते विद्रधि के लक्षण 


मघुकोश-विद्योतिनीरीकाद्वयोपेतम्‌ । ८६ 


होते है । इ प्रकार पैत्तिक गुम ओौदरिक विद्रधि ( &00०्५०५। ०००८७ ) का रूप धारण कर 
सकता है । अर्थात्‌ पैत्तिक ुट्म के कारणभूत मम्ल, उष्ण, विदाही आदि पदां एवं पित्त चिरकाल 
सम्पकं से आन्तर कला मेँ क्षोभ एव त्रणोत्पत्ति भौ कर सक्ते है ओर मांस-दशोणित-दु्टि से उस क्षत 
मँ तथा समीपस्थ भार्गो मे त्रण्योथ या विद्रधि के लक्षण उतपन्न हो सकते हैँ । इसीङ्एि चरक ने 
स॒स्पष्टरूप मेँ आम, पच्यमान, पक्र ओर पकभिन्न इन चार अवस्थार्ओं का उदलेख पैत्तिक गुल्म मँ 
किया है एवं उ्तकी चिकित्सा भा प्रायः भन्तविद्रधि के समान ही वणित है । 


श्रेष्मिकं गुल्मं व्याचशे-- 
शीतं गुरु लिग्धमचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा च । 
५ ४ 
गुल्मस्य हेतुः कफमंभवस्य सवस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ ११ ॥ 
स्तेमित्यश्ीतञ्वरगात्रसादहष्छासषकासारुचिगौरवाणि । (च. चि. + ) 
शत्यं रुगस्पा कठिनोन्नतत्वं गुर्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १२ ॥ 
अतिशीत, युरु तथा क्िग्ध पदार्थौ का सेवन, व्यायाम न करना, अत्यधिक भोजन करना 
तथा दिन मँ सोना ये कफज गुल्म के कारण ह । तथा वात आदि तीर्नो गु्मो के भिश्चित उत्पादक 
कारण सान्निपानिक गुरम को उतपन्न करते है । कफज गुल्म मे शरोर गीखा सा रहता है, सौतज्वर, 
अगो मे शिथिलता, भिचली, खासी, अरुचि तथा शरीर मेँ भारीपन रहता है; रोगी को सदीं 
अनुमव होती है, पीडा कम रहती है, युटम कठोर एवं अधिक उभरा हआ रहता है ॥। १६-५२ ॥ 
श्केष्मिकमाह--शीतमित्यादि । संपूरणं तृत्िभोजनम्‌ । सर्व इति । वातजादुक्तः । निच- 
यास्मकस्य सन्निपातजस्य । कठिनोश्नतसवं गुल्मस्य ॥ ११-१२ ॥ 
विमज्--कफ गुट्म म सचित पदार्थं चिरकाल तक एक स्थान पर रुकने से अधिक सान्द्र या 


कठोर तथा समीपस्थ अवयव से संसक्त होकर य्न्थि या अदुंद का रूप ग्रहण कर सकते है भौर उस 
अवस्था मे विम्लापन, अभि कम आदि द्वारा चिकित्सा करने का आदेश्च चरक ने किया है । 


इन्द्रजगुल्मानाह-- 
न्वा ^ प णक ^ 4 
नामत्तरूपाण्युपलभ्य गुर द्विदोषजे द्‌पवरबल च । (च.चि. ५) 
[> ^~ ५ ५. १ = त ५५५ 
व्यामिश्रलिङ्खानपरांश्च गुल्मांखीनादिन्दोषधकर्पनाथंम्‌ ॥ १३ ॥ 
दिदोषज गुदम मेँ कारण, लक्षण तथा दोषो का दलावल देखकर सयष्ट लक्षण वाज अतिरिक्त 
तीन युद्मां कामी बिचार ओषध योजनाकी दृष्टि से करना चादिये॥ १३॥ 
द्यात्मकेषु त्रिष्वेकजगरेदरुकतणातिदेज्लाथंमाह-निमित्तेव्यादि । निमित्तानि च रूपाणि 
चेति दन्दः । दोषबलावरं चेत्यनेन समद्विदो षटवनद्रजत्रयेणेकोस्वनादिद्धिदे।षजोऽपि आद्य 
इतिः दश्षंयति, अन्यथा वहुरवापततेः । ओौषधकस्पनार्थमिवयेकदोषजामिदितचिकित्सा- 
मेरुकेन तांश्चिकिस्तेदित्य्थः ॥ १३ ॥ 
विमर्--यथपि ग्रकृतिसमसतमवायारव्य होने से द्विदोज युरो का प्रतिक्षा काल मे परि- 
गणन नरह किया गया है तथापि चिस्भित्सा-वेशिध्यका निर्दया करने के ध्येयत्ते चरकने आगे 
चरका द्विदोषज गुद्मों का भी पाठ कर दिया है। 
ॐ उ मा० नित प 


४६० माधवनिदानम्‌- [ गस्मनिदानम्‌ २८ 
साभ्विपातिकं गुल्मं वर्णयति-- 
महारुजं दाहपरीतमःऽमवद्धनोन्नतं शीघरविदाहि दारुणम्‌ । (च. चि. ५) 
मनःशरीरामिवरापहारिणं त्रिदोषजं गुरममसाध्यमादिगेत्‌ ॥ १४ ॥ 


सान्निपातज गुल्म मे पीडा ओर दाह अत्यधिक होती है, गुटम परत्थर के समान कठोर एवं उभरा 
हमा होत, है। शसम प्रा शौघ्र ओर भयंकर स्वस्थ का होता है, शसते मन, शरीर, 
पाचकाभ्चि तथा वड का हास हौ जाता दै । यह्‌ गुस्म असताध्य होता है ॥। १४॥ 


साभ्िपातिकमाह-मष्ास्जमित्यादि ! अश्मवद्‌घनोक्षतं पाषाणवत्‌ कठिनसुक्षतं च । 
मन इत्यादि। मनोऽपहारिणं मनोवेकस्यकारिणं शारीरापहारिणं शस्ववैवण्यंकरम्‌, अग्न्यप- 
हारिणमभिवैषम्यकरं, बरापहारिणमसाम्यकरभ्‌ । ननु, जसाध्यमिति विरुद, 'सन्निपातो- 
स्थिते गमे त्रिदोषघो विधिर्दितः' ( ख॒. उ. ज, ४२ ) इति स्तवचनात्‌। नैवम्‌ जयं च 
विकृतिदिषमसमवेतोऽसाध्यः, प्रहरतिसमसमवेतस्तु साध्य इत्याहः । ननु, सोऽप्यसाध्यः, 
यदाह ॒ख्तः-“सर्वास्मके सर्वरुजोपपत्तिस्तं॒चाप्यसाध्यं भवद्न्ति तज्जाः ( स॒. उ. 
छ. ४२ ) हति । उच्यते, तं चापीत्यपिशब्दाद्चिरोस्थितः साध्यो विश्वामिन्रसंवादादिति 
गयदेाक्षः ॥ १४॥ 

चिमक्षं--खठत ने मौ शते असताघ्य माना है--सर्वास्मकः सवंविकारयुक्तः सोऽसाध्य- 
उक्तः, । त्रिदोषज गुल्म भौ दो प्रकार कादोता है। उनम प्रकृतिसमसमवेत त्रिदोषारब्ध साध्य 
होता है उसी की चिकित्सा के स्थि सुश्वत ने कदा है -'सश्निपातोस्थिते गुलम च्रिदोषश्नो विधि- 
हितः । किन्तु विकृत्तिविषमसमवेत सदा असाध्य हौ होता है । 


रक्तगुर्मं ग्याचष्टे- 

नवप्रताऽदहितमोजना या या चामगभं ` विसृजेदृतौ वा । 

वायुरहिं तस्याः परिगरह्य रक्त करोति गुरमं सरुजं सदाहम्‌ । 
पैत्तस्य लिङ्गेन समानणिङ्गं विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥ १५ ॥ 
(सु.उ.४२) 

यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्शिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः । 

स रौषिरः स्रीभव एष गुरमो मासे व्यतीते दश्षमे चिकित्स्यः ॥१६॥ 

(च.चि.ऊ.५) 
नवीन प्रसव होने प्र, गभ॑ल्ञाव या पात होने पर अथवा आत॑व-प्रदृत्तिकार मे जो खी भिथ्या 
आहार.विार का सेवन करती है उसका गर्मारायगत प्रकुपित वायु रक्त को मवरुढध कर पीड़ा ओर 


दाह से युक्त यन्म को उत्यन्न कर देता है । इसके रक्षण पैत्तिक रम के समान होते ह । श्सके 
भतिरिक्त उसके मिश्र क्षण विशेष श्ोते है 1 


जिस गुर्म मे गम के समान सभी रक्षण होते रै विन्तु केवर एकणिण्डरूप मेँ स्यन्दन करता 
है-उसमे हाथ-पैर आदि अंगो का स्मन्दन नकीं होता है तथ देर देर से ओर पीडायुक्त सन्दन 
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होता दै उते रक्तय॒स्म कते दै 1 यह खयो मे ही होता है । दसवां महीना ब्रते पर दी श्सकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १५-१६ ॥ 


रक्तगुल्ममाह-नवेस्यादि 1 आमगर्भं विसृजेदिति । नवममासादर्वाक्‌ सूतेः, ऋतावात- 
वप्रदृत्तिकाङे, अदितभोजनेदि संबंधः । एतच्वोपरुकणार्थ, तेनाहाराचारादिकं जेयम्‌ । यदाह्‌ 
चरकः--शऋतावनाहारतया भयेन विरू्णेवेगविधारणेश्च । संस्तम्भनोल्रेखनयोनिदोचै- 
शंल्मः लियं रक्तभवोऽभ्युरैतिः ( च. चि. अ. ५) इति ! पैत्तस्य पेत्तिकगुर्मस्य । विशोषणं 
येत्तिकगुर्माद्विरोषलच्षणम्‌ । पिण्डितः सुदितः एवकारोऽत्रावधारणे । एतदेव स्फुटयति- 
नाङ्घेनावयवेैश्चिराव्‌ स्पन्दत इति सम्बन्धः । समगभभंलिङ्ग इति । आ्त॑वाद्शशनसुखस्रवण- 
स्तनञुखङकष्णत्वदोददादिगभंरु्तणयुक्तः, एतच्च व्याधिग्रभावाव्‌; यथा-सयाशंसोः खीरिरे- 
साङष्णस्वङ्नखादयः। अन्ये तु समगभैलिङ्गोऽविकृतगभंलिङ्ग इत्याहुः । उक्तविशेषणेरेव 
खीभवत्वे न्धे ख्रीगहणेन कुमारीमति्द्धां च निषेधयति, अनुद्धतकधीणरजस्कस्वात्तयोः 1 
ग्यतीतेऽतिक्रान्ते । गभ॑समानलिङ्गस्वेन संशयः-गर्भो वा, रक्तगुलमो वा इति; तच्छुङ्कानि 
रासां दश्यमे मासे व्यतीते इत्युक्त; नवमदशमयोः प्रसवकारुत्वादिल्येके । तन्न, "यः स्पन्दते 
पिण्डित एव नाङ्गः" इत्यादिनैव विशेषदृानेन संशयस्य निवर्तितस्वात्‌ । गर्भो हि निरन्तरं 
भत्यङ्खनिः शं स्पन्दते, गुस्मस्सवेतद्विपरीतेन । किंच नवमे द्मे म्रसूत इ्युरसंर्गः, नतु 
नियमः, तदधिककारेऽपि प्रसवदु्॑नाव्‌ , आगमाच्च ! उक्तं हि चर के-^तं खी प्रसूते सुचिरेण 
गभ पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यावः (च. शा. अ. २) इति; तस्माक्ेदं दशममासम्यतिक्रमे 
चिकरित्साविधानस्य प्रयोजनं, क्रतु व्याधिमहिश्ना तावतेव कारेन तस्य चिकित्सया 
सुखोष्डेदनमिति। यथा ज्वरे पुराण एव शीरपानचिरेचने । उक्तं हि तन्तरान्तरे-“रक्तगुर्मे 
पुराणस्वं सुखसाध्यस्य रक्षणम्‌" पुराणता व्वास्य॒दशममासन्यतिक्रमेणेव भवति । 
जेज्नाप्युक्त-य्वाग्रक्तमेदनं क्रियते तथा गभंशस्यां क्तिणोति, तज्लीनप्वाद्रक्तस्यः 
एकादशो मासे तु परिपिण्डितगुल्मे स्नेहादिनोपस्कृतवेहाया न गमंशय्याया विकृतिमा- 
दधाति रक्तमेदनमिति ॥ १५-१६ ॥ 


विमक्षं-प्रसव ्टोने के पश्वा चारीस या पैतारीस दिन का समय नव प्रसवकार 
( ष्ण ० एष्पं०्त ) कहलाता है । उक्त अवधि मेँ गभांशय अपनी प्रकत अवस्था को 
भ्रात कर केता है । इसक्यि प्रसूता सो की इतने दिन तक बहुत देखभाल करनी पडतो है । 
पथ्य आदहार-चिहार का ही सेवन कराया जाता है । रितु यदि गभांशय के अपनो प्रकृत 
अवस्था मे अने से पूवं ही प्रसूता अपथ्य सेवन करने रगे तो उसका गमांशयस्थित वायु प्रकुपित 
होकर ग्भांशय के मुख को बन्द कर देता है जिससे ग्भांडाय भली भाँति स्वच्छ नदीं हो पाता 
जर गभांशयिककला से सुत रक्त वहीं एकत्रित होकर पिण्डित दोने रुगता है । प्रत्तिमास उसकौ 
बृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है । डरहणाचायं के अनुसार ६ मासपयंन्त का गर्भं आमगमैः करता 
ह । तीन मास तक के गभं के गिरने को ग्म॑ल्लाव ( 41071०2 ) ओर तीतर तथा सातवें महीने 
के मध्य मे गिरने को गम॑पात ८ 11190"5"2"22 ) कहते है । गभं की उक्त दोनो अवस्थार्ये आम 
हीह । गमाशाय को इष्टि से नव प्रसव, आमगर्थपात तथा आत॑त्र का निदरण इन तीनो अवस्था 
मे बहुत साम्य है । अतः इन तीनो अवस्थार्ओं मे अपथ्य सेवन करने का परिणाम मौ समान 
होता है । ऋदुकाक अथवा तत्सम देष दोना अवस्थार्ओो मँ अनशन, मय. रूक्ष पदार्थो का 
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सेवन, वरेगविधारण तथा स्तम्भक पदार्थो के सेवन से वायु प्रकुपित हो जाता है गौर गभांदाय की 
सफाई नदीं होने देता अपितु रक्त को पिण्डित कर देता है-- 
ऋतावनाहारतया भयेन विरूकणेवेंगविनिग्रहेश्च 
संस्तम्भनोर्केलनयोनिदो वैशरमः चयं रक्तभ वोऽभ्युपैति ॥ (च. चि. ५) 

रक्त के पिन्तवगीय होने से श्नमे पित्त के समान लक्षण होते हैँ । यद पिण्डित अवस्थामेही 
रहता है, शसम हस्त-पादादि अंग नदीं होते । गभ॑ के समान इसमें स्फुरण तथा गभ के अन्य-रक्षण 
भी होते है-'आर्तवादेरशंनमास्यसंखवगमनच्नाभिाषश्छु्दिररो चकोऽम्ककामता च, विशेषेण 
श्रद्धाप्रणयनञ्चोचावचेषु भावेषु, गुरुगात्रस्वम्‌, चद्धषोर्खानिः स्तनयोः स्तन्यम्‌, ओष्ठयोः 
स्तनमण्डरयोश्च काष्ण्यंमत्यथेम, शयथुः पादयोरीषज्ञोमराञ्युद्धमो योन्याश्चादारुत्वमिति 
गभ पर्यागते लिङ्गानि भवन्ति । ( चरक शा०४) 

रक्त युम का हस्तपादादि से दीन पिण्ड का देर देरसे ओर श्ल के साथ स्पन्दन होना 
यह लक्षण वास्तविक गभ॑ से इसका मेद करता है । आधुनिक ष्टि से सको आत॑वगुलम 
( प१८ल०प.०४५ )+ कह सक्ते है 1 

रक्तयुल्म उद्धतपुष्पा , एवं अनष्टपुष्पा सियो ८( प्रथम रजोदश्नेनकाल से लेकर रजोनाद 
( {6००१००५९ ) की अवस्था तक ) मे क्षौ होता है कुमारी तथा अतिवृद्धाओं मेँ नहीं । 

दशावै महीने तक इसकी उपेक्षा करनी चाये । दशो महीना बीत जने पर इसकी 
चिकित्सा करना उत्तम है। कतिपय विद्वानों का कथन है कि चूँकि प्रसव नवम या दम 
मामे ही होता है जतः गभे को निकृत्त करने के लियि दही ग्यारह मास मे चिकरित्सा का निर्देश 
विया है । वस्तुतः पिण्डित स्पन्दन ओर शूल की उण्स्थि्ति से ही गभ॑की शका निम हो जातौ 
है अतः पूं कथन कौ अयुक्ता सिद्ध हो जातौ है । इसके अतिरिक्त कचित्‌ दस मास के पश्चात्‌ 
भी प्रसव होता है यथा-तं खी प्रसूते सुचिरेण गर्भ पुष्टो यदा वर्षगणेरपि स्यात्‌ । वास्तव 
म दसै मास के बाद रक्तगुरम पूणंतया पिण्डित होकरं ग्रहण एवं आहरण के योग्य हो जात्तादहै 
अतः उस समय उसक्रौ सर्ता से चिकित्सा की जा सकती दै । अत एव कहा दै-^रक्तगु्मे 
पुराणत्वं सुखसाध्यस्य रु्तणम्‌” । 

गुल्मस्यासाध्यतां प्राह- 


संचितः क्रमशो गुरमो महावास्तुपखिगरहः 
कृतमूरः सिरानद्वा यदा इमे इवोप्थितः ॥ १५ ॥ 


१. शप्तरोगमे ऋतुकार मे गभाशथिक अन्तःकला कै नीचे रजःसद्य होना है भिन्तु कला 
इट्‌ एव कठोर होने के कारण उसका भेदन कर रज योनिमागं से बाहर नहीं मत्ता (ञे फि 
स्वस्थावस्था मे होता दै ) ओर रजोनिरोध उत्पतन हो जाता है । इस प्ररार प्रतिमा रजःसत्रय 
होकर गर्भाय मे दृदिन्रीर पिण्ड वन जाता है ओौर उसके स्ताथ प्रायः गभ॑ के अन्य रक्षणमी 
परादुभूंत दो जति है । विन्तु प्रायः ४-६ मासमे दही सक्चितरज के दवाव से गभाराथिक कला 
भिन्न होने पर इसके लक्षण निवृत्त हो जाते है । रक्त गुट्म वर्षो तक्र चरु सकता है अतः वहत 
से विद्वान्‌ रक्तयुटम को आुनिकटृ््या गर्माशये सौतिकादँद ( एा१०५ 4०४२ ) मानते है । 
बिन्तु स्सका रकतप्रदर एक प्रधान रक्षण है जिसका उररेख रक्तयुरम के, लक्षणो मे नदी भिक्ता 
अतः यद्‌ भौ विचारणीय दै । पूर्वोक्त रोग मेँ रुके हए रज का ४-६ मस से अधिक कालतकमौ 
रुकना मौर उसो का सौत्रिकतन्तुरगो भँ परिवर्तन होना मी असम्भव नदीं है । 


मधुकोश-वियोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६३ 


दौैस्यारुचिहृल्यसकासच्छरयैरतिज्वरः । 

वरष्णावन्दरा्रतियायेयुज्यते स न सिध्यति॥ १८ ॥ 

ग्रहीत्वा सज्वरं शासच्छ्तीसारपीदितम्‌ । 

हनाभिहस्तपादेषु शोथः कर्षति गुस्मिनम्‌ ॥ १९ ॥ (च. चि. ५) 

श्वासः शूं पिपासाऽन्नविदधेषो रन्थिमटता । 

जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ २० ॥ (स्‌. उ. ३२) 
इति श्रीमावकरविरचिते माधवनिदाने गुल्मनिदानं समा ॥ २८ ॥ 


जो गुल्म क्रमशः बढता जावे एवं सम्पूर्णं उदर को वेर ठे, जिसने मूर पकड ख्या हो, 
जिसमे सिराजाल दिखाई दे, जो क्छुवे के समान उभरा हुआ हो तथा जिस्म रोगी दुर्व॑ङ्ता, 
अरुचि, भिचली, खस, वमन, वेचैनी, ज्वर, प्यास. तन्द्रा तथा प्रत्तिदयाय से पीडित हो 
वह असाध्य होता है । 


जिसरोगोको ज्वर दहो, जो श्वास, वमन तथा अतिस्तार से पीडित हो, जिसके हृदय प्रदे, 
नाभिप्रदेश, हाय तथा पैरो मे सूजन आ गयी हो वह गुदम का रोगी भी असाध्य होता है । 

श्वास, उदर में शूल, प्यास, अन्न से अरुचि, गुल्म की अन्थि का सहसा ढुप ्यो जाना तथा 
अत्यधिक दुबैता इन रक्षणो के होने पर भी रोगो असाध्य हो जाता है ॥ १७-२० ॥ 


चिरजस्यावस्थायामसाध्यत्वमाष्ट-संचित इत्यादि । महावास्तुपरिग्रहः सकलोद्र- 
भ्यापी । कृतमूरो धातवन्तरावगाद्ी । सिरानद्धः सिराजाल्वान्‌। गृहीतवेव्यादि 1 हृदयादौ 
गृहीत्वा शोथो गुल्मिनं कर्षति, “मरणाय इति दोषः । श्वासेत्यादि 1 अन्थिमूढता अन्थिरू- 
पस्य गुर्मस्याकस्माद्विख्यनमिति । ननु च, अन्तर्विद्रधिगुर्मयोः को मेदः १ समान- 
स्थानसंभवस्वात्‌ । उच्यते, विद्रधिः पच्यते गुल्मो न पच्यते, निराश्रयत्वात्‌। यदाह 
सुश्रतः-“न निबन्धोऽस्ति गुल्मस्य विद्रधिः सनिबन्धनः। गुल्मस्तिष्ठति दोषे स्वे विद्- 
धिर्मासशोणिते ॥ विद्रधिः पच्यते तस्माद्‌ गुल्मः कापि न पच्यते" ( स॒. नि. अ. ९ ) इति । 
ननु, गुर्मोऽपि पच्यत एव । यदाह चरकः-शविदाहमूरसंक्षोभस्वभनाशारतिज्वरैः 1 
विद्यमानं जानीयाद्‌ गुल्मं तसुपनाहयेत ( च, चि. अ. ५) इति ! उच्यते-गुल्मो न 
पच्यते निराश्रयस्वात्‌ ; यदा तु कारणवक्चादाश्रयं मांसादिकमासाद्यति, वातोपशमनारथं 
कृतस्वेदादिभिवां रक्तदुष्टिभंवति तदा पच्यमानो विदाहनिमित्तकं विद्रधित्वमाभ्नोति 
उक्तं हि.स वै शीघ्रविदाहित्वाद्विद्धीस्यभिधीयतेः ८ च. सू. अ. १७ ) इति! नष्टि 
यस्मात्‌ विकाराद्टुस्प्ते विकारान्तरं तत्‌ स॒ एव भवतीति; माभूल्‌ श्ीदेवोद्रम्‌, 
अश्मर्येव शर्करा, इत्यादि श्ाखोक्तविरोधविस्तरः। तस्माद्विधिः पच्यते, गुल्मो न पच्यत 
इति सिद्धान्तो निरपवादः ! ये स्वन्तर्विदरधिं न पटन्ति तेषामयमभिप्रायः-गुल्मे पके 
विद्धौ च पाटनद्मोधनरोपणादेः, जपक्ठे च विरेकरेपविम्टापनादेश्चिकिंत्सितेस्य प्रायो 
विशेषाभावादरू पथग्विकारस्वीकारेणेति ॥ 


इति श्रीविजयरचितछृतायां मधुको षन्याख्यायां गुर्मनिदानं समाक्षम्‌ ॥ २८ ॥ 
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विभक्श--यस्म चिर्काशलीन, अनुपचारित अथवा उयेक्षित होने पर विद्रधि, यन्धि या अवुंद 
म प्रिवततित हौ जातादहै तथा सविदनिक क्षोभ एवं दोथके कारण सौदरिक वयर्वो मेँ 
परस्थर संसक्ति ( 40116550 ) एवं पिविध उदर रोगो (जलोदर आदि ) की उत्पत्ति भी 
उपद्रव सूपर्मे हो सकती है। इस उगृरुतावस्था म उपलंक्त लक्षणो कौ उत्पत्ति एवं रोग करी 
असाध्यता स्वामात्रिक है । 

कोष्ठ म शुम तथा बिद्रधि दोनो ही व्याधियोँ द्योत दै अत्तः अनपवाद लक्षण जानने के 
छ्यि दोनो मे भद करना अनिवा्ै है अतः नौव दोनो के मेदसूचकः रक्षण दिये जति है-- 


गुल्म कोष्ठगतविद्धधि 
१--युटम का मूर नहीं दत्ता 1 श-विद्रयि के रस्~रक्त आदि मू होते है 
२--श्समे दोष ही स्वयं स्म होते दै। २--विद्रधि काञआश्रय मांस ओर रक्त है। 
३- गुदम का पाक नदीं होता ३-- विद्रधि का पाक होता है। 


पूर्वं वनसे स्पष्ट है कि वात, पित्त ओर कफ़ दी महासखोत के दिती भाग मे सन्नि होकर 
शुम को उलान्न करते है अत्तः उनम किसी भौ मूर को सत्ता या पाक कौ सम्भावना नदीं 
रहती है किन्तु जब वे कालान्तर मेँ उपेक्षा या अपचार के कारण समोपस्थ रक्तमांसादि 
धातुओं को दूषित कर विद्रधि ( ^००९% ) ग्रन्थि ( 095४) या अनुंद्‌ ( गरेण ) सूप मे 
प्रिणत्त हो जाते है तव॒ उनम मर या निबन्धन की भी सत्ता उत्पन्न हो ही जाती है । अर्थात्‌ 
उसं समय केवल महास्नोतविवर मे दोषसञ्वयमात्र न रहकर आन्तरादि अवयवो की भित्ति मौर उस्तके 
समौपस्थ अव्र्वो मँ मी विकार उत्पन्न हो जाता ह ओौर सम्प्रापनि-मेद से यह विद्रधि, अन्थि या 
अवद रूप भें परिणत हो जाता है गौर तव गुल्म तात्कालिक संप्रातति एवं लक्षणानुसार तथा रोगो के 
बलावर आदिं के अनुसार कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है । इसी वात का स्पष्टोकरण सुश्रुत ने 
निन्न ररोकों द्वारा किया है-- 


न निबन्धोऽस्ति गुरमानां विद्रधिः सूनिबन्ध्रनः 1 

गुल्माकाराः स्वयं दोषा विद्रधिर्मासश्लोणिते ॥ 

विवरानुचरो म्रन्थिरष्सु उुदूजदको यथा । 

एवंप्रकारो गुर्मस्तु तस्मात्‌ पाक न गच्छति! 

मांसशोणितबाहृल्यात्‌ पाकं गच्छति यिद्रधिः ॥ 
युल्म की अवस्था म पाक नहीं होता विन्तु जब गुरम का सम्बन्ध दुष्ट रक्त गौर दुष्ट मांस 
सेष्टो जाता है तो उस्म भी पाक कौ प्रवृत्ति जाती है। ऽस्त अवस्था मे से गुल्म न कक्कर 
धिद्रपि ही कहा जाता है । अतएव चरक ने कदा है-स वै शो्रविदादिसवाद्विद्धीव्यमिधीयते ।” 

समाक्षं चेदं गुर्मनिदानम्‌ 1 


---->०-<~---- 


अथ हद्रोगनिदानम्‌ 
ए हद्रोगस्य कारणानि प्राह- 
अत्युष्णगुवे्नकपायतिक्तश्रमाभिधाताध्यशनप्रसङ्खेः । 
संचिन्तनेवं गविधारणेश्च हदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥ 
निरन्तर अत्यधिक गरम व अधिक गुरु भोजन करने से, कषाय तथा कड्वे पदार्थो के सेवन 


से, श्रम, चोट, अध्यन, अधिक चिन्तन तथा अधारणोय वेर्मो के धारण करने से पांच प्रकार का 
हृद्रोग उन्न होता है ॥ १ ॥ 


गुल्मस्य हद्यं स्थानसुक्तम्‌, अतो हदयसंकीर्तनाृदोगारम्भः । प्रसङ्गः सातव्येन सेवा, 
अस्युष्णादयो यथायोभ्यं वातादीनां क्रिमेश्च निदानमिति बोध्यम्‌ ॥ १॥ 


विमं --'पचैव हृदयामयाः' चरक के इस वाक्य के जनुसार वातिक, पैत्तिक, इकेभ्मिका, 
सान्निपातिक तथा कृमिज भेद से हृद्रोग ५ प्रकार के होते हे । अ्युष्ण आदि कारणो की वातिक आदि 
इदे के साथ यथायोग्य कारणता समङ्षनी.चाहिये) यथा--अत्यधिक उष्ण पदार्थौ का सेवन पैत्तिक 
हृदूरेग के कारण है । गुरु अन्न तथा अध्यङन कफजन हृद्रोग तथा शेष सभी कारण वातिक 
हृद्रोग के कारण है । त्रिदोषज के पूर्वोक्त कारण मिश्रितरूप मेँ एवं क्रिमिन के क्रिमि ओर 
क्रिमिव्ैक न्न तथा अध्यन कारण हैः । अधिकं चिन्ता करने वाके एवं सम्पन्न व्यक्तिर्यो मेँ 
चिन्तनजन्य हृदरोग बहुत पाया जाता है । आजकल के अधिकां इद्रोणिरयो म यही कारण प्रमुख 
होता है । बुद्धिजीवौ वगं शस रोग से मधिक पीडित होता है । अधिकांश राजनैतिक नेता हृद्रोग से 
पीडित रहते है । 
चरक संहिता मेँ दृढबरने हृद्रोग ॐ कारर्णो का संक्षिप्त किन्तु न्याप्क वणन निन्न शोक 
मे किया है- 
श्यायामतीदगातिविरेकबस्तिचिन्ताभयत्रासमदाभिचाराः । 
छ्यामसन्धारणकषंणानि हृद्रोगकतुंणि तथाऽभिघातः ॥ ( च. चि. ज. २६) 


हद्रोगस्य सम्प्रा सामान्यरचणं च ररयति-- 
दूषयिस्वा रसं दोषा विगुणा हदयं गताः । 
हृदि बाधां र्वन्ति हृ्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥ (ख. ॐ. ५२) 


अपने कास्णो से प्रकुपित हण वात आदि दोष रप को दूषित करके ( उसके भाधार ) हदय 
अवस्थित होकर हृदय मेँ मौ पिकार उत्पन्न कर देते हैः । श्सको ह्रोग कते दै ।॥। २ ॥ 


तस्य संप्रा सामान्यरक्तषणं चाह--दूषयिस्वेत्थादि । दूषयित्वा रसमिति रसस्य 
हदयाश्रयस्वात्‌ । विगुणाः कुपिताः । हृद्रोगमिति वाच्ये यद्वाधाग्रहणं, तद्रो षभेदेन 
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वाधाैचिभ्य्ञापनार्थ; वाधाशष्देन चात्र नानाविधा पीडेति जेजटः, भङ्गवत्‌ पौीडेति 
गयदात्ः । दधो गमिति "वा श्ोकप्यञ्‌ रोगेषु-- इति रोगे परे'हृदयस्य हृ्धावः, अथवा हदो 
रोगो हृद्रोगः ॥ 


विमरछ--रस ओर रक्त के व्णधार एवं उन का समस्त शरीर मेँ परिचालन करने वार यन्व 
विज्ञेय को ही हृदय कहते है । थद जनैच्छिक पेशिर्यो का बना हआ एक पोला सग दै ओर वक्ष 
पराचीर्‌ के अन्दर दोनो फुष्छुसो के मध्य मेँ अवस्थित रहता दै । युवा पुरुष का हृदय रगभग ५६ 
श्र खम्बा २६ इच्च चौडा मौर २३६ इच मोटा तथा भार मे रुगभग पोच चौक होता है । सिर्यो मे 
इवः आकार तथा भार अपेक्षाकृत कुछ कम होता दै । हृदय को आ्त्ति ठक बन्द की हरं सुदरी 
के समान होनी है । हृदय का अधिकारा माग वक्ष के वाम भाग मेँ अवस्थित रहता हे। इसके दोनो 
ओर वाम ओर दक्षिण फुष्छुस रहते है । वाम पाशं के फस में श्सके अभिक सान्निध्य के कारण 
णक गत बना रहता है । इसे दा्दिकं खात या गते ( 0५०1८ 01 ) कते है । इसके सामने 
उरःफलक तथा वाम पाशवं की द्वितीय, वतीय, चतुथे तथ। पञ्चम पञ्चकओं कौ तरुणास्थियां ( 0०519 
८७ प) 94485 ) रहती है । उसके पृष्ठभाग मेँ प्म, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम कररुकार्ओं के गात्र 
दथा चक्रिकाये ( 01५०5 ) रहती है । पे कौ ओर हदय ओर करेरुका्ो के बीच मँ बृहडमनी 
( 4०८१० ) अवस्थित रहती है । 


रचना कौ इष्ट से हृदय पक कोष्ठ दी दै । यह को अन्दर ते एक मांस के पतले परदे ते वाम 
मौर दक्षिण दो मागं भ विभक्त रहता है । इन दोनो कोधे का परस्पर कोरं सम्बन्ध नही रहता । 
प्रत्यक कोष्ठ दो मागो मेँ विभक्त दै । दक्षिणी ऊपर का माग रक्त-परिभ्रमणसे रटे हृ अशुद्ध 
रक्तका अ्रहण करता दै अतः उसे दक्षिण ग्राहक कोष्ठ या दक्षिण अलिन्द ( ण ४५1९ } 
कहते है । यदं से रक्त नोवे के भाग दवारा फुषडुसौीय धमनी मे प्रेरित किया जाता है अतः इते 
दक्षिण क्षेपक कोष्ठ या दक्षिण निक्य ( एष्ट ५९५४२०९ ) कहते है । उपर जौर नोचेके दक्षिण 
कोष्ठ पतले तिपत्रक कपार्यो ८ & ०८1००1० एलातपा०्पाष्प ०८ वृत्रान्पञ0 १०65) के दारा 
परसपर दक्‌ रदते है । ये कपा सौत्रिकतन्तु ( ?,७०४५ ४७०९ ) क वने दोते दै ओर सदा नोचे 
करो ओर निलय मे दी खुरुते है । इस प्रकार रक्त णक दी दिशा मेँ वहता दै वद पीछे नदीं रोर 
पाता । वाम पाशं म मोदइसी तरददो कोष्ट होते दै । वाम आक कोष्ठ फु्छुसीय सिराओं 
(ए५ा्०ण्भाफ ण्थणऽ ) द्वारा लौटे हए शद रक्त का परहण करत है ओर वह रक्त पुनः वाम 
अटिन्द निरय मध्यगत द्वार या दविपत्रक द्वार ( पथ] ०९००९) के दवारा बाम निक्य ( 1.४ 
०€\#1.16 मँ चला आता है ओर्‌ वँ से बह रक्त हदय संकोच के द्वारा बृहद्‌ धमनी दार मेँ 
से होकर हद्‌ मनौ ( ^०८५५ ) मेँ प्रित किया जाता हे । इन दोनों द्वारो मेँ मौ कपार रुगे 
रहते दै । द्विपत्रक कपाट ( ०0 ४९1०८ ) निर्य कौ ओर तथा इद्‌ धमनी कपाट बृहद्‌ 
धमनी को ओर दी खुरुते है 1 इस अकार नके अविकृत रने पर॒ रक्त अपनी प्रकृत दिशा को 
जर ही गमन करता है, विरुढ दिशा मे नदीं छोट पाता । हृदय का सम्पू आन्तरिक भाग एक 
कटा से आच्छादित रहता है स्से हृदन्तः कला ( 2८0०८०0५ ) कहते हे । 


हृदय कै उपयुक्त अङ्गो के प्रकृत रहने प्र हृदय तथा शरीर का कायं भौ प्रकृत रइता है 
इनमे से किसी के मी विकृत हो जने से हृदय का कार्यं विकृत हो जाता है ओर इसको ही हृद्रोग 
कहते है । हृदय रस का स्थान रे मतः दूषित रस कै सम्प से दय या उक्तके अवयव मेँ विकृति 


मधुकोश-वि्योतिनीटीकाट्वयोपेतम्‌ । ४६७ 


होने से हदय के रोग प्रारम्म हयो जति है । हृद्रोगो का वर्णेन चरक ने सूत्रस्थान अध्याय १७ 
सुत के समान ही किया है किन्तु चरक सहिता के भिका स्थान मेँ त्रिममीय चिकित्सा अध्याय 
मेँ दृटवर ने इनका वन अधिक व्यक्त रूप मे किया है । यथा-- 
वैवण्य॑मूच्छौञ्वरकासदिष्छाश्वासास्यवेरस्यवृषाग्रमोहाः । 
छर्दिः कफोस्क्लेश्रुजोऽरुचिश्च हद्रोगजाः स्युर्विविधास्तथाञन्ये ॥ 

ये हृद्रोग के त्तामान्व लक्षण है । पाश्चात्य रोग विज्ञान मेँ वणित विविध हृद्रोगो मे ये रक्षण 
ठीक इसी रूप मे पाथे जति है । 

वैवण्यं ( 101."ण० ५0१ )--इसम पाण्डुता ( २५11० ), इयावता ( 0$800523 ) तथा 
कपोलारुण्य ( ५४ १८५ ) इन तीनो का समावेश होता है । पाण्डुता रक्ताल्पता की बोतक 
हैजो कि हृत्कपार्यो क्री विकृति कषे हयोती है । शोणवललि ( एःट०९)०101० ) की कमी से श्यावता 
आनी है । इसकी प्रतीनि विरेषतया ओष्ठ, नासाग्र तथा नख सदृश स्थानो मेदहयोती है, जहाँ 
केदिकाये उत्तान ( 8०17९01०} ) रहती है । इसका कारण स्िरागत रक्तावरोध (४९००० 81५88) 
है । कपोलारुण्य ( ?1४]*९ 0०-1 ) का कारण दिपत्रक संकोच ( ?11६4] 96110515 ) है । 

मूच्छ --यह हृदयजन्य श्वास ( 0.0५५ ५5198. ) का विशेष रक्षण । 

उवर--आमवातजन्य या ओपसगिक हदन्तःकला शोथ ( लपछकपे८ ० 8४० ९८५० 
९0715 ) मँ यह्‌ लक्षण प्रधान रहता है । 

कास, शिक्षा तथा श्वास को अवरोधजन्य लक्षण ( ९१९७७०१ € कृष्णएणयाऽ ) कहते । ये 
द्विपत्रक प्रल्युद्धिरण ( धमा स्थणणटाधत०य ) मँ तथा विदोषतया द्विपत्रक संकोच ( 11181 
81€००अ४ ) मँ पराये जति है । दविपत्रक संकोच मेँ रक्तका वमन मो होता दै। इदयत्रादिनी को 
वनाल्लता ( 00८0 हप०प००अ३ ) मृ वमन, अरुचि तथा शवासङ्ृच्छता के लक्षण मिल्ते हे । 
इन्हं न्याभिर्यो मेँ माधवोक्त वातिक आदि मेदो के यिदेष रक्षणो का मौ आन करके चिङति भौर 
दोषो के अनुसार चिकित्सा दारा सफरता प्राप्त किया जा सकता हे । 


वातिकद्द्रोगरुक्तणमाह- 


आयम्यते मारुतजे हृद्रोगं तुद्यते तथा । 
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोव्यते पाव्यतेऽपि च ॥३॥ ( स॒. उ. ३) 


वातिक हृधोग मे हदय मेँ खिचावर तथा सूचिकावेधनवत्‌ पीडा होती है । रोगी को कभी-कभौ 
प्रतीत दयता है कि उसके हदय को कों ण्डे से मथ रहा दहै, दो इकडे कर रहा है, अथवा अरेया 
द्दाडी से चीर रहा है ॥ २॥ 


वातिकहद्ोगलच्तणमाह--भायम्यत इत्यादि! आयम्यते आङृष्यत इव । तुद्यते सूच्येव } 
नि्म॑थ्यते दण्डेनेव । दीर्यते द्विधेव श्यते । स्फोव्वते आरयेव पाव्यते कुटारेणेव ॥ २ ॥ 

विमक्षं-वातिक हृद्रोग मे पीडाकरी विदेषता रदती है । दच्छल ( 47४1119, ४९०४०२० ) 
तथा हृदयवाहिनी की षनाल्तता ८ 00 0ण्थ्प़ पप०0053 ) का बह विशिष्ट लक्षण है। उक्त 
दोनों अवल्था्गों मेँ शू अनिवार्यं रूप मे रहता.दै किन्तु फिर भौ दोर्नो के शल कौ प्रकृति नथा 
अन्य लक्षणो मेँ भिन्नता भी दै । खलस्मरणाथं यह निम्न कोष्ठक से स्पष्ट चया गया दै - 


ह 
इच्छुक ( ^०&1०९ ) 


२--परिश्रम, भावावेशच अथवा भोजनोपरान्त 
शू का आक्रमण होता है । 

२-रोगी निश्च खडा रहता है, दिलने से 
डरता है, चेहरा पीला पड जाता दै, पसीना 
आजाता है भौर शीन का अनुभव होना है । 

३--कुछ मिनट मे अविग समाप्त हो जाता है । 

४-- शूल का प्रचलन अनि्ार्यरूप से वाम बाहु 
या केभी-कमी दोनो बाहु की ओर 
होता हे । 

५--रक्तवाहिनौ प्रसारफ ओषधिरयो के प्रयोग से 
शूल शान्त होता है । 

&--धमनीगन रक्त का दाव बढ जाता है । 


७-ज्वर नदीं रइता । 
<-रक्तगत घनता साधारण रहती है । 


माघवनिदानम्‌- 





[ हृद्रोगनिदानम्‌ २९ 


हृदय वाहिनी-घनाखता 
( (दणप्णाक्षाफ़ प्प्मफो)0875 ) 

१-रक्तप्रवाह के मन्द होने पर अर्थात्‌ रात्रि 
को आराम कै समय आक्रमण होता है; 

२--रोगी बेचैन र्ता है जिससे इधर-उधर 
गतियां करता है, शरीर गरम र्ता है, 
चेहरे पर श्यावता (0१४००२२) रहती है । 

३--आवेग कुछ धर्टो तक मौ रह सकता है । 

४--श का शस प्रकार प्रचलन नही होता । 
यह्‌ उरःफलक के पीछे ओर कुछ नीचे तक 
र्ता हे } 

५-रेसी ओषधिर्यो के प्रयोगपे शर की बृद्धि 
होती है। 

&-धमनीगत रक्त का दाव कम रहता है ओर 
्षिरागत दाब बदु जाता है। 

७--ज्वर अस्प मात्रा मेँ रहता इ । 

<-रक्त क घनता बद्‌ जाती है । 


९--शेतकायाणूल्कषं 0९०५००१ ६०७73) रहता है । ¦ ९--शेतकायागूल्कष नही होता 1 


चरक ने वातिक हृद्रोग मेँ जकडाहट, मूच्छ, वेष्टन, रक्षण मी माने है- 
श्लोकोपवासम्यायाम-रूकशव्काल्पमोजमेः । वायुराविरय हृदयं जनयस्युत्तमां रुजम्‌ । 
वेपथुर्वेष्टनं स्तम्भः प्रमोहः शून्यता दरः ॥ ( च. सू. १७ ) 


तया- 


हृच्टन्यभावद्रवज्लोषमेदस्तम्भाः समोहाः पवनाद्विरोषः । ( च. चि. २६) 
वातिक हृद्रोग मेँ हृदय का कम्पन ८ 2०10४902 ) एवं स्तम्भ ( [प 00०0185 द: तिल 


४1०55 ) विष रक्षण है । 


पैतिकं हदोगं रुचयति-- 
वष्णोप्मादाहचोषाः स्थुः पैत्तिके हदयङ्कमः । 
धूमायनं च मूच्छ च स्वेदः शोषो मुखस्य च ॥४॥ (ख. उ. ४३) 


पत्तिक होगम प्यास, गर्मी, दाद, चोष, हदय कौ व्याङुऊ्ता, धूम निकलने की प्रतीति, 
मूच्छ, पसीना तथा सुख का सूखना ये लक्षण होते हे ॥ ४ ॥ 


येत्तिकमाद-तृष्णेव्यादि । उष्मा किंचिदाहः। हृद्यद्छमो हृद्याङ्करूत्वं र्खानिरिति 


यावत्‌ ॥ ४॥ 


विमर्ं--यह लक्षण रस ओर रक्त मे पित्ताधिक्य एवं हृदय या उसके अवयवो मेँ व्रगद्ोथ 


(1पीरपथ््रमो) ) केकारण दति है ॥ 


मधुकोश-विचोविनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ४६६ 
शकेष्मिकं हदोगं निरूपयति- 
गौरयं कफस्ावोऽरूचिः स्तम्भोऽग्निमादंवम्‌ । 
माधुयंमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ ५ ॥ (ख. उ. ०६) 


हृदय के कमित कफ से व्याप्त होने प्र हरीर मँ भारीपन, रालाप्रतेक, अरुचि, हृदय में 
जकडाहृठ एमं भधचिमान्व होते है तथा सुख का स्वाद्‌ मधुर रहता है ॥ ५॥ 

श्कैष्मिकमाह--गौरवमित्यादि । बखासाचतते कुपितकफव्याप्ते, “दोषा दुष्टा दूषयितारो 
भवन्ति-दइत्यागमाव्‌ ॥ ५ ॥ 

विम्ष॑--यह सभी रक्षण मुख्यतः हत्वेशौ के अस्युपचय ( प,ए€ण०एए ) मेदो वृद्धि तथा 
हृदयावरण मेँ द्रवस्षंचय होने पर मिक्त है । 


त्रिदोषजं क्रिमिजं च हदोगं व्याचट- 
त्रिदोषं स्ब॑रि 
विद्य त्वपि सबटिङ्गम्‌-- 
निदोषज हृद्रोग मेँ तनो दोषो के लक्षण भिर्ते है । 


--तीत्रार्तितोदं क्रिमिजं सकण्ट्रम्‌ । ८ च. चि. ४३ ) 
उत्क्लेदः वनं तोद्‌ः शूलं इृष्ासकस्तमः । 
अरुचिः इयावनेत्रतवं शोथश्च क्रिमिजे मवेत्‌ ॥६॥ (ड.उ.४२) 


क्रिमिज हृषरोग मे खुजलो, तीव्र पड़ा, उत्क्लेद, बार-बार धूकने की प्रबृत्ति, तोदवत्‌ पीडा, 
शल, भिचली, ओंखों के आगे अधरा, अरुचि, ओखां मे मङ्निता तथा ल्लोथ ये रक्षण 
षते है ६॥ 


सान्निपातिकमाह-- विद्यादिष्यादि । सर्वरिङ्गमिस्यनेन भ्रकृतिसमसमवायारग्धस्वसुक्त, 
तेन चिकित्साऽ्यस्य प्रत्येकं वातादिजस्य या सा मिकितेव कार्यां । अपचाराचेह मन्थि- 
सुत्पद्यते ततः क्रिमिसंभवः 1 उक्तं हि चरकेण-श्रिदोषजे तु हृद्रोगे यो दुरास्मा निषेवते । 
तिरचीरगुडादीनि अन्थिस्तस्योपजायते ॥ मर्मैकदेशे संक्ेदं रसश्चास्योपगच्छति ! संक्के- 
दाव क्रिमयश्रास्य भवन््युपहतास्मनः' ( च. सू. अ. १७) इति । तस्येवेदं रुक्तणमाह-- 
तीव्रारतितोदं क्रिमिजं सकण्डूमिति । उत्कछेदं इत्यादिना तमोऽन्तं त्रिदोषजहद्रोगक्क्षणः 
तत्र तोदशरूे वातात्‌, उक्ेदहृच्वासौ कफात्‌, तमः पित्तात्‌ ; छठीवनं कफपित्तात्‌ अरुचि- 
रिस्यादिना क्रिमिजस्येति जेज्जटः । गयदासस्स्वाह--श्यावनेत्नस्वपयंन्तेन त्रिदोषजलकण- 
मिति । स्यादेतत्‌, च्रिदोषजपद न तावदन्न सुश्रुतेन पठितम्‌ ; अतः सर्वमेवोस्क्छेदादि 
श्लोथान्तं क्रिमिजरचणं मवरिष्यति । नैवं, 'विद्यत्तिदोषं स्वपि सर्वलिङ्गं तीबातिंतोदं 
क्रिमिजं सकण्डूम' ( च. चि. अ. २६ ) इति दृढवरस्य वाक्यात्‌ । उव्क्ेद्‌ इत्यादिर्त्वेक एव 
श्छोकः सुश्रुतेन पठितः, न तु पथक्‌ सक्निपातरत्तणं, ततच्िदोषजस्यानभिघाने सुश्रुते न्यूनन्वं 
स्यात्‌! त्रिदोपाश्मरीवत्तस्यासंभव एवेति चेत्‌ १ नेवं तन्त्रान्तरेषु पठितस्वात्‌ 1 तथा च 
हारोतः-'सर्वांणि रूपाणि च सन्निपाताच्चिरोस्थितं चापि बदन्त्यसाध्यमर्‌' इति, चरकेऽप्युक्त- 
शेतुरुक्षणसंसर्गाटुच्यते सान्निपातिकः” ( च. सू. अ. १७ ) इति; तथा, श्रिदोषजे द्रोगेदतु 
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यो दुरार्मा निषेवते" ( च. सू. अ. १७) इत्यादि ! कण्डरदेण तु त्िदोषजपदं यन्न पठितं 
सध्रतेन, तत्‌ क्रिमिजस्यापि त्रिदोषजत्वख्यापनार्थमिस्या चकते ! नलु, दोघजावान्तरावस्था- 
विशेषत्वात्‌ क्रिमिजोऽपि दोषज एव, तत्‌ कथं हृदामथः पञ्चविध इति ? नेवं, रोगजस्यापि 
रोगस्य प्रथक्त्वदशेनात्‌ ! यदुक्तं--"निदानार्थकरः- इत्यादि । द्विदो षजस्स्वनुक्तोऽपि षकृति- 
समवायत्वादोध्यः ॥ & ॥ 


विमर्द, र्खो के आगे अपेरा प्रतीत होना, अरुचि, नेत्रो की मखिनता तथा, जोध 
ये क्रिभिज हृधोग के प्रधान लक्षण है । अवांचीन विश्चान मेँ साक्षात्‌ क्रिमिरयो से हृदय का आक्रान्त 
होना नीं वणित किया है अतः अर्वाचीन शरस मे वर्णित रोग के किसी भी प्रकार से प्राचीन 
क्रिमिज हृद्रो कौ तुलना करना सम्भव नहीं है । किन्तु उद्रगत क्रिभिरयो के द्वारा हदयमी 
परम्परया विक्त होता है । यथा--अङुरशसुखक्रिमि के उपसगं से रक्ताट्पता होने पर समस्त शरीर 
विह्ेषतया नेत्रो कौ कला मे पाण्डता कौ प्रतीति होती है । ओँखो के अगे अंधेरासा दिखाई देना 
भौ रक्तास्पता का ही कायं है । हृदय विस्फारित हयो जाता है गौर परिणामस्वरूप हार्दिक द्वार मी 
इतने विस्तृत हो जाते दैः कि हार्दिक कपाट उन्दे पुणंतया बन्द नदी कर पराति । इससे हृदयमें 
प्रल्युद्धिरण ( 1रश्धप्ण् 8101 ) का दोष हो जाता है। हृदय भै रक्तज ( पर््य०) मर्मर 
सुनाई पड़ती है । रक्तवाहिनी के अन्तःस्तर के अपजनन से रक्तवादिनी की दीवार से निकर कर 
रस धाठुभों मे एकत्रित होने रणता है, अतएव शरीर मे सूजन आ जाती है । उदरगत करिभियो के 
कारण कोठ आदि त्वग्गत विकार होने से कण्डू भी होता दै! 


चरक ने अपथ्य से त्रिदोष हृधोग कौ प्रवधंमानावस्था को दी क्रिभिज हद्रोग माना ईै-- 


त्रिदोषजे तु होगे यो दुरात्मा निषेवते । तिक्ीरगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्यो पजायते । 

मरमेकदेदो संवरेदं रसश्चास्योपगच्छंति । संवरेदात्‌ क्रिमयश्चास्य मवन्सयुपहतात्मनः ॥ 
(च० सू° १७) 
जेज्जट उत्वलेद से तम पय॑न्त चिदोषज हृद्रोग का जर अरुचि आदि को क्रिमिज हृद्रोग का 
रक्षण मासते है, गयदासजी इयावनेत्र तक के रक्षर्णो को भिदोषज हृद्रोग का लक्षण स्वीकार करते 
है निन्तु यह ठीक नही । वस्तुतः ये सभी क्रिमिज दद्रोग के हौ लक्षण है यह स्ष्ट हो चुका है । 
इङ अतिरिक्त सुश्त ने इस शोक मेँ त्रिदोष का नाम-य्रहण मी नहीं करिया है । प्रत्यक्ष विरुद 
होने से इसे त्रिदोषज हृद्रोग का रक्षण मानने का मधुकोषकार का आग्रह उचित नदीं प्रतीत होता । 
वस्तुतः "वि्ात्तरदोषं स्वपि सर्वछिङ्गम्‌" यदी निदोषज का रक्षण है । चिरकालोन त्रिदोषज 
हृद्रोग मेँ अपथ्य सेवन से यन्धि ( ४९६९४५०० ! ) की उत्पत्ति तथा क्रिमि का उपसग ( ऽग 
१९.४०० १) होने पर॒तीत्राति तोद आदि लक्षण उघ्यत्र होते है ओर वह हृद्रोग असाध्य हो 

जाता हे। 


सर्वेषां हददोगाणासुपद्रवानाह-- 
कमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषायुपद्रवाः । 
करिमिने करिमिजातीनां शैप्मिकाणां च ये मताः ॥ ७ ॥ 
इति श्रीमाधवकरबिरचिते माधवनिदामे हृद्धोगनिदानं समाम्‌ ॥ २९ ॥ 


मघुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५०१ 


होगम छम ( शरीर मेँ विना परिश्रम के थकावट की प्रतीति ), अवसाद, भरम तथा शोथये 
उपद्रव ह्येते है । ैष्मिक क्रिभि्यो के उपद्रव हौ क्रिभिज हृद्रोग मेँ मो दोतते हैँ ॥ ७ ॥ 

सर्वैषायुपद्रवानाद- म इत्यादि ! श्केप्मिकाणां कृमीणां ये उपद्रवास्ते करिमिजद्रोगे- 
ऽपि स्थुः! ते च हृल्लासास्यस्रवणाविपाकादयः ॥ ७॥ 

इति श्रीविजयरक्तितङ्कतायां मघुकोश्चव्याख्यायां हृद्रोगनिदानं समाक्चम्‌ ॥ २९ ॥ 


विमक्षं--पस्तुतः करम आद्वि उपद्रव न होकर हृद्रोग के रक्षण हौ होते दैः! उपद्रव स्वरूप 
मे चरकोक्त हृद याभिधातजनित विकार ही हो सकते है । यथा--हद्येऽभिहते कासश्वासवर- 
स्तयकण्ठशो पङ्को मापक्पणजिदह्वानिर्गमसुखताट्शोषापस्मारोन्माद्प्रखपचित्तनाशादयः स्युः 
(च० सि० ९ ) । निजदोषजनित इद्रौग मे भौ सन्ततो गत्वा अभिषात-सदृञच प्रभावे पड़ता ही है । 


समाप्तं चेदं हद्ोगनिदानम्‌ 


अ= 


अथ सूचक्रच्छ्रनिदानम्‌ 
मूत्रृच्छरस्य हेतु-संस्या-सम्प्रा्िनिरूपणम्‌- 
व्यायामतीकष्णौपधरक्षमधग्रसङ्गनित्यद्रतपृष्ठयानात्‌ । 
आनूपमांसाध्यशनादजीर्णात्सुभूत्रङच्दराणि तृणां तथाऽ््ौ ॥ १ ॥ 
पृथद्लाः स्वैः पिता निदानैः सर्वेऽथवा कोप्पेत्य वस्तौ । 


मूत्रस्य मार्गे परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह ङ्छरात्‌ ।॥ २ ॥ 

(च. चि. अ. २६) 

अधि व्यायाम, तीध्ण ओषध, रुक्ष पदाथ, अत्यधिक मद्यपान के अभ्यास एवं तेज चलने 

वाके घोडे आदि पर नित्य सवारी करने से, आनूप्र जन्तुर्ओं के मास्तसेवन करने से, अध्यशन से 

तथा अजीर्ण से मनुष्यो को ( वार्तिक, वैत्तिक, कफ़ज, सन्निपात, शल्याभिधातज, पुरीषज, 

श्ुक्रज तथा अदमरोजन्य मेद से ) आठ प्रकार कँ मूतकृच्छर उत्पतन हो जनि दै । अपने अपने कर्णो 

से प्रकुपित वानादि दोष प्रथक्‌ णक्‌ या ण्कं साथ जव वस्ति मेँ पहुंच कर मूत्रमार्गे सकोच 

दवाव या क्षोभ आदि उन्न करते है तवर मूत्रत्याग करते समय रोगी को कष्होताहै। [ओर 
इसी को मूत्रकृच्छर कदने ह ¦ } ॥ १-२॥ 


सकोत्तरे मर्मशते त्रीणि मर्माणि ज्चिरोहदयवस्तयः प्रधानानि 1 तच्र हृदयगतव्रिकारान- 
भिधाय चस्तिगततिकारानाइ-व्यायामेत्यादि । मूत्रक्ृच्छणीत्ति, मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता 
दुःखेन मवरत्तिः 1 अष्टाविति । देः द्थर्‌ त्रीणि, सरिपातेनेक, शल्यजपुरीषजशुक्रनाश्मरी- 
जानी्येकेकानि 1 ननु, शर्कराजं मूच्च्छर सुश्रुनन परितं; तच्चात्र सव्ररेऽपि पितम्‌, 
अश्मरी शकरा चैच तुर्यसंमवसत्तणे' इव्यादिन तत्‌ कथसषटौ १ नव प्राप्नुवन्ति 1 उच्यते, 
शकरा अश्मरी एव ! यदाह श्ठवलः--5एषाऽशमरी मारतमिन्मूर्तिः स्याच्छुकरा सूत्रपथात्‌ 
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रन्ती (च, चि. अ. २६) इति, अतोऽश्मरीजेनैव शकक॑राजग्रहणमिति मन्यमानो 
दढवकलोऽष्टाविस्यपठत्‌ ॥ १-२ ॥ 


विमरश--मूत्रस्य कृच्छेण महता दुःखेन प्रवृत्तिः” मूत्र की कषटप्रद प्रवृत्ति को मूतरङृच्छर 
( ररपण] प्णणपपपठय ० प.४5४९8 ) कहते है । यह्‌ वस्तिसम्बन्धी रोग है । शस अवस्था मे 
वस्ति मूत्र से परिपुणै रहतौ है णवं रोगौ को मूत्रत्याग करने की इच्छा मौ होती है । किन्तु मूतर 
मागं मेँ किसी प्रकार का अवरोध या विकार होने से मूतरत्याग कष्ट के साथ होता है । मूच्छ 
के कारणो को साधारणतया तीन भागो मे विभक्त कर सक्ते है-- भ 

१. भूत्राशयगत कारण--दस श्रेणी मे मूलाञचयत अद्मर, अढुंद, तीव्र या जौ मूतराशय 
कलदोथ ( ^०४४९ ०२ ०१००० जुऽपऽ ), पिररंगी खच्चता ( "1५0९3, १०58115 ), योषाप्स्मार 
( पऽ ), पराज्ञोदीय के समवतं की विङृति से उन्न मूत्र कौ परमाम्न्ता ( परए भणत 
ण प्ण ०९ ) तथा सूवकरिमिर्यो ( 7१९४ ०५ ) का उपस ये कारण आ जते है 1 


२. मूम्रप्रणारीगत कारण--मूत्प्रसेक शोथ ( एशपा४५ ), ओपसर्गिक मेह (८ 0०10्य-- 
१०९५ ) तथा दिदनगत मूत्रमागं मे उपसंकोच ( ए१७।४१५] 5४1०1५१९ ) शन कारणो से मी मूतर 
मागं मेँ अवरोध हयो जाता है! 

३. अन्य कारण--पौरुष अन्थि ( २५०५४४१९ ) कौ दद्धि तथा अजञ से भौ मूच्छ होता है । 

मू्ाशय पर बुरा प्रमाव डालने वाछे व्यायामो मे मूत्रकृच्छ्र होता हे। जिन तीक्ष्ण ओपर्ो 
या खाय द्रव्यो का विसं मूत्रमा्गं के दवारा होता है वे सव मूच्छ के कारण है । मूत्रमागं 


म जलन होने के कारण रोगौ मू्त्याग नहीं करना चाइता । मघ का गुण तीक्ष्ण है ओर 
उसका निहैरण वृक्क के द्वारा भो होता है तथा निदैरण काल म रोगी को मूत्रमागं मे जलन ओर 


मूतङच्छ होता दै । 


सश्चत ने यथपि शुकराज मूत्रकृच्छर का भो शृथक्‌ वणन किमा है किन्तु (्दषाऽर्मरौी मारुत- 
भिजमूर्तिः स्याच्छुकंरा मूत्रपथात्‌ रन्ती" स्के मनुततार शक॑रा अरदमरौ का हौ भेद दै अतः 
उसको थक्‌ स्वीकार कएने कौ आवश्यकता नही । 


वातिक-पेत्तिक-कफज-साश्निपातिक-मू्रहष्छरण्याह-- 
तीनरातिरुषङ्कुणवस्तिमेद स्वरपंयुहूूत्रयतीह वातात्‌ । 
पीतं सरक्तं सरुजं सदाहं इच्छं युहुूत्रयतीह पित्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
वस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे । 
सर्वाणि रूपाणि तु साज्निपाताद्धवम्ति ततकृ्छरतमं हि ङच्छरम्‌ ॥ ४ ॥ 
(च. चि, अ. २६) 


वातिक मूच्छ" भँ वंक्षण, वस्ति तथा मूनरन्धय मेँ भयङ्कर पीडा होती है ओर वार बार 
थोडा-थोडा मूत्र आता है । 


९. इसमे पीडा की यिरोषता रहती है अतः इते वातिकं मूत्रङ्ृच्छर ( २९९१९०७ 07५८०९२ 
कद्‌ सक्ते है । 





मधुकोश-विदयोतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ० 
पैत्तिक मूच्छ मे मूत्र पीला तथा कमी-कमी रक्तयुक्त होता ह । मूत्रत्याग मे पीडा तथा 
दाह कः जनुमव ह्येता है ' । 


कफज मूत्रकृच्छर मेँ बस्ति तथा मूतरेन्द्रिय नँ भारीपन व शोथ हदोजाता है, मूत्र कुछ पिच्छिल 
होता हैः । 


सन्निपातज मूतङृच्छर मे समो दोषो के रक्षण रहते है ओौर यह अत्यन्त कश्सा्य होता है । 
( यह प्रकृतिसमसमवायारब्ध है अतः रक्षणो मे वैचिग्य नहो भिरुता ) ॥ ३२-४11 
शल्याभिघातजं मूत्रङच्छरमाह-- 
मूत्रवाहिषु श्ष्येन कषतेष्वभिहतेषु वा । 
मूतरहृच्छरं तदाघाताज्जायते भशदारुणम्‌ ॥ ५ ॥ 
वातङृच्ट्रेण तुस्यानि तस्य लिङ्गानि निरदिशत्‌ । 


मूत्रवाही सखरोत्ता मेँ अभ्यन्तर शस्य ते अथवा बाद्य अवात लगने से त होने प्र भयङ्कर मूत्रङच्छ 
रोग उन्न होता है । शसम वातिक मूव्च्छर के समान लक्षण दत है ॥ ५ ॥ 


शङृद्विघातजं मूत्रहृच्छ व्णयति- 
शद्तस्तु प्रतीषाताद्वायुर्विगुणतां गतः॥ £ ॥ 
आध्मानं वातञ्चूलं च मूत्रसङ्गं करोति च। 


मरूकेवेग को रोकने से वथु विरोम होकर उदर मे आध्मानं, वा शु तथा मूव्रावरोध 
कर देता है| &॥ 


अगमरीहेतुक मूत्रहृच्छरमाह-- 
अरमरीहेतु तत्पूवं मूत्रश्च्छदाहरेत्‌ ॥ ७ ॥ 


( सु. उ. ५९) 
जिस मूतकृचं का कारण मरी होती है उसे अश्मरीज मूतरकच्छर कते है ॥ ७ ॥ 





१. इस प्रकार के लक्षण भौपर्मिक मेह तथा मूतराशय कला या मूत्प्रतेक के तोव्रशोध 
( 4००८ कुऽि्ं3 ० षण्णा पालक ) मे भिल्तेहै। 

२. इस प्रकार के रक्षण अनुतीवर मूत्राय काशो ( ऽथ कप ०९४१5 ) तथा अनुतीत्र 
शिश्च कला मूत्प्रसेक योथ ( 8० ०००४६ पलप ५३ ) में भिरुते है] 

३. यपि लक्षण-साम्य से इसका यहण भो वातिक मूतरृच्छर से दौ हो जाता है तथापि विरिष्ट 
कारण एवं शल्यनिरह॑रण रूप चिकरित्सा- वैदिष्टय के कारण इसका पृथक्‌ पाठ किया गया है । शरीर 
के अन्दर पीडा प्हुवाने वाली आभ्यन्तर या बाह्य वस्तु हौ इलस्य कहरातो है-- 

“अति प्रवृद्धं मल्दोषजं वा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानाम्‌ । 
यत्‌ विञ्चिदाबाधकरं रदरोरे तत्सर्वमेव प्रवदन्ति शस्यम्‌ ॥ ८ उल्दणः ) 


17; माधवनिदानम्‌- [ मूच्रृच्टूनिदानम्‌ ३० 


शक्न मूजरृच्दरसदाहरति-- 
सके दोषैरुपहते मूत्रमागं॑विधाविते । 
सचयुक्े मृत्रयेत्छृच््राद्‌ वस्तिमेहनशूरुवान्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने स्थान से च्युत हआ शुक्र जव जव दोषों के प्रकोप से वरुड होकर मूत्रमागं मे रक 
जाता है उस अवस्थामे रोगी को शुक्र सहित मूत्रत्याग कष्ट के साथहोतादहै, बस्ति ओर मेढ 
मेँ पीडा्येती है॥८॥ ~ 
मूत्ङ्चदरस्य वातजादिभेदेन रक्तणान्याह- ` तीन्रेत्यादि । सलिङ्गस्य समेदुस्य । सपिच्छं 


पिच्छिकम्‌ । छच्छृतमं कष्टसाध्यम्‌ । ङ्द मूतङृच्छरमू 1 मूत्रवाहिम्िति मूतरवहलो तःसु । 
अश्मरीहेतु ततपूवंमिति अश्मरीहेखिति कूचयपद्‌, तस्पूवं मिति रुक्तणपद्‌, तस्पूव॑मश्मरी 


पूवंकम्‌ ॥ २-८॥ 
अश्मरीशकरयो्भेदनिरूपणम्‌-- 
८५४ ॥ 
अमरी शकरा चैव तुल्यसंभवलक्षणे । 
ध त॑ 
विशोषणं शकंरायाः शृणु कीतैयतो मम ॥ ९॥ 
पच्यमानाऽदमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना । 
£ 
विभक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शकरा मता ॥ १० ॥ 
[न ॥ ध 
हृत्पीडा वेपथुः शूं इक्षावभ्रिश्च दुबेलः । 
तया भवति मच्छ च मूत्रं च दारुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
(सु. उ.५९) 
मूत्रवेगनिरस्ताभिः प्रशमं याति वेदना । 
यावदस्याः पुरनर्नेति गुडिका स्रोतसो एखम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्रृच्टूनिदानं समाम्‌ ॥ २० ॥ 
अद्मर ओर दाकंरा के निदान तथा लक्षण समान दै, किन्तु दन दोनो मे यह विदेषता रै 
कि--अरमरी ही पित्त से परिपाचित्त यौर वायुस्ते शुष्क दहो जने कै क।रण तथा कफ रूपी जोडने 
वाी वस्तुकेनष्टहो जाने पर (घटे छोटे उको में ) बादर निकलती है, इमको राक॑रा काहते है । 
अमरी या शकरा जनित मूवकृच्छ मे हृदय प्रदेश मे पीडा, कम्पन, कुक्षि मे श्ल, अशि की दुर्बलता, 


म॒च्छौ तथा भयद्गुग मूत्रहृच्छ होत ह । म॒त्रकेवेग के साथ दकैराके निकल जाने पर वेदना तवतक 
शान्त रहती है जब तक अन्य शकरा मूजवह स्रोत के सुख को फिर से अवरुद्ध न कर दे ॥ ९-१२ ॥ 


मूत्रकृच्छदेतुन्वेनोक्तमो रश्मरीजकरयोः समानतामवान्तरभेदं चाह--अर्मरीव्यादि । 
अश्मरी शर्करा चैवेस्यनन्तरम्‌ “एतेः इस्यध्य्राहा्यं त॒स्यसंभवरक्णे इत्यनेन द्विवचनान्तेन 
संवन्धनीयं, यथा--तयोजंगृहतः पादान्‌ राजा रन्ती च मागधी-इत्यादिवत्‌ । त॒ल्यः 
संभव उस्पत्तिकारणं लक्षणे च ययोस्ते तथा, तुल्ये संभवरक्तणं इति पाठान्तरे स 


सधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५०४ 


एवार्थः । विशेषणं विशेषः । तमेव , विवृणोति-पच्यमानेत्यादि । कफसंधानं कपे- 
नावयवसंश्ेषः, कफ एव वा संधानं कफसधानं, संधीयतेऽनेनेति भ्युरपश्या । तेन 
पित्तपाकवातस्लोषौ संधानविमोषहेतुत्वेनोक्तौ । क्षरन्तीति वस्तितः चरके हि--“स्याच्छ- 
करा मूत्रपथात्‌ चरन्तीः ( च. चि. अ. २६) इत्येवं पठितम्‌ । ऊृच्तौ शरमिति संबन्धः । 
तया शकंरयेति । 

इति श्रीविजयरक्ितकृतायां मघुकोक्नब्याख्यायां मूत्रृच्टूनिदानं समाम्‌ ॥ ३० ॥ 

विमरक्ष॑--संदरेषण कायै रेष्मा काही है। उस्तफेक्षीण होने से सदलेष नष्टो जतताहै। 
ओर इसी स्यि अश्मरी भिन्न ( इकडे डके ) हो जाती है । अमरो शकरा का कारण प्रतीत होती 
हे कितु वस्तुतः शकरा ( ७५४५९> ) क समूह से ही अदमरी का निमंण होता है । अकरा सूप में 
अद्मरो के इकडे मूत्र द्वारा निकर जाति दै । इनके निकर जाने पर वेदना शान्त हो जाती दै, किन्तु 
जव दूसरे इकडे मूत्रमागं मे आ जातत है तो पुनः वेदना प्रारम्भ हो जाती है । शकंरा के भौ उकडे 
सिकता कलत है । उनसे मूतङृच्छ न दोकर्‌ सिकतामेह होता है । 


समाप्तं चेदं मूत्रहृच्ट्निदानम्‌ । 
भ्य 


अथ मून्राघातनिदानम्‌ 
मूत्राघातस्य संख्यामाद- 
यं ~ ष, = ^ 
जायन्ते इपितेदषिमूत्राघाताद्धयोदश् । 
प्रायो मूत्रविधाताचैवतकण्डलिकादयः ॥ १ ॥ 
मलमूत्र आदिके वेगको रोकने तथा रूक्षादि पदार्थौ के सेवन भादि से कुपित हट दोष 
( चि्ञेषतया बात ) वातकुण्डक्िका आदि तेरह प्रकार के मूत्राधारतो को उत्पन्न करते दै ॥ १ ॥ 
मूत्रविकारसाधरम्यान्मूत्राघातानाह-- जायन्त दस्यादि । मूत्रृच्छरमूत्राघातयोश्चायं 
विरोषः-मूत्रृच्छरे कृच्छस्वमतिश्शयितम्‌ › ईषद्विबन्धः, मूत्राघाते तु चिबन्धो वख्चान्‌, 
कृच्दरत्वमल्पमिति । मूत्रविघातायेमूत्रवेगविधारणादिभिः, आदयकषब्देन पुरीषशक्रवेगविघा- 
तादीनां रक्ञाशनादीनां च ग्रहणम्‌ । वातकुण्डकिकाद्यस्रयो देति संबन्धः ॥ ५ ॥ 
विमर्च-भूत्रृच्छर मे मूत्रत्याग मेँ अवरोध कम भिन्त पीडाया दाह जादि कष्ट अधिक होते 
हैः परन्तु मूत्राधात मेँ मूत का अवरोध विरेषतय। होता है, किन्तु साध नें मूत्कच्छ भी अस्प माराम 
रहता हे । आधुनिक दृष्टि से दसं रोग को मू्प्रवृत्तिका अवरोध ( ()6्जर पठत्‌ वात तपपण्य ) 
कहते दैः । इसके निश्च तरह मेद दै- 


१. वानकरुण्डक्िका ( 8१६००५०त1० ऽ्र16पा€ ) 


२. अष्ठीला ५ 
३. वातवस्ति ( ?€1€५॥०४ ग प) ) 
४. मूत्रातीत्त ( 1८०१९०५९ ग प ०६, ) 


*% ३३ मा० नि° पू 


५०६ माघचनिदानम्‌- [ मूत्राघातनिदानम्‌ ३१ 


५. मूत्रजठर ( 095४९6९0 ।1.तपला. ) 
&. मूव्रोत्संग ( ६४110१९ ० प्प प8 ) 
७. मूत्रक्षय ( + ण९& 0ए उपा €७<10प गं पा11€. ) 
<. मूत्रमरन्षि ( 2147569 7०5४९१९ ० धपप्यठपः म € एम्ब, ) 
९. मूत्रदयक्र १ 
१०. उष्णवात ( ©; ऽ\॥15 ०४ प्यल113 ण 60110110 ०८] ० जलः जडा) | 
११. मूत्रसाद (६ ३८०1५1९ प11तद्0ा ) 
१२. विडतरिधात ( 1२€८४०-१€1 न] 951. ) 
१३. बस्तिकुण्डल ( ४०४१५ ८०\ 01४1011 ०६ #1€ 1.4, ) 


क्रमप्राप्तां प्रथमं वातङ्ण्डलिकामाह-- 
रौकष्पादेगविधाताद्वा वायुरवस्तौ सवेदनः । 
मूत्रमाविद्य चरति विगुणः इण्डलीकृतः ॥ २ ॥ 
मूत्रमल्पारपमथव्ा सरुजं  सप्रवतेते । 
वातङ्ण्डलिकां तां तु व्याधिं विद्यात्सुदारुणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
(सु, उ. ५८) 
रूक् पदार्था के अधिक सेन तथा वेग को रोकने से विगुण हअ! वस्तिगन वायु मूत्र को रोकने 
इए ङुण्डलाकार सचार करता दै । श्ससे वस्ति मँ पीडा होती है, मूत्र-त्याग थोडी मात्रा मे पीडा के 
साथ होता दै । इस कष्टदायक्र व्याधि को वातकृण्डङिका कदते दै ।। २-३ ॥ 
वातङण्डछिकामाह--रौ चयादिस्यादि । आविश्येत्याढृत्य; “आविध्य इति पाठान्तरे 
स एवार्थः 1 चरति गच्छति । विगुणः कुपितः । ऊुण्डलीङृत इति वास्यावद्वस्तावेव 
अमेस्तिष्टतीति ॥ २-३ ॥ 
चिमर्ञ--रुक्च पदार्थो के सेवन से सावदेहिक वात-प्रकोप होता है। वेग-निधान स्थानिनः 
वात-प्रकोप करता है । मूत्र से मूत्राशय का ग्रहण करना चाहिये । यह्‌ शद्ध वानिक गक्ृति है 
वातररुण्य के कारण वस्तिमुख-संकोचनो पेशी ( 5101".४९18 0१ ४४८ +1*40९> ) के बरौ च वीच मे 


सूभित हो जाने से मूत्रत्याग नही होने पाताः । शसते वस्ति मे पीडा होती दै, सकोच कृष कम 


होने पर अट्पालम मात्रा में मूव्रत्याग होने लगता दै । इस अवरभरा को वातक्ण्डलिका या उद्श्नात्मक 
संकोच ( 8।५-०५०41५ 9४१५५५५ € ) कहते है । 


अष्टीखां वणंयति-- 
आध्मापयन्वस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चरोन्नताम्‌ । 
कु्याततीवरानिमष्टीलां ूत्रमिण्मागेरोधिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 


वस्ति प्रदेश में कुपित वायु वस्ति तथा युदा मेँ ध्मान उतयन्न करते हए अष्ठीला के समान 
चर भौर उमरी हई ग्रन्थि कोपेदा कर देता है, इते अष्ठीला कदते है । सते मल ओर सूत्र के 
मागं मे अचरोध तथा तीव्र पीडा होती है ॥ ४॥ 


मधुकोश-विद्योत्तिनीटीकाद्रयोपेतम्‌ । ५०७ 


अष्टीखामाह-आध्मापयन्नित्यादि । स्दुध्वेति वस्तिगुदमेव । अष्ठीरातुलयत्वादष्टीटा, 
सा च वातन्याधाबुत्छा ॥ ४॥ 
विमश्च--कतिपय विद्वान्‌ अशीला से प्रवद पौरुषम्न्थि ( ए]9प९य्‌ ए०५०९ ) का ग्रहण 
करते है । वस्तुतः पौरुषग्मन्थि का ग्रहण नही किया जा सकता; क्योकि वह अचर होती है । 
इसके अतिरिक्त पौरुषय्न्थि कौ वृद्धि मे उन्नता आगे की ओर दृष्टिगोचर नदी होती, अपितु 
गुदपरोक्षासे ही इसका श्चान होता है । इसमे तत्र पीडाभी नदी होतो अनः पौरुषय्रन्थि का 
ग्रहण नदी कियाजा सकता । अष्टीलाका वणेन वातव्याधि मेँ हआ है । विस्तृत विवेचन 
वही देखे । 
बातवस्ति निरूपयति-- 
वेगं ब्रिधारयेधस्तु मूत्रस्याङ्शचलो नरः । 
+ वस्त्व ~ 
निरुणद्वि मुखं तस्य वस्तेवेस्तिगतोऽनिरः ॥ ५ ॥ 
मूत्रसङ्गो भवेत्तेन वस्तिङ्ककषिनिपीडितः। 
वातवस्तिः प विज्ञेयो व्याधिः कृच्छरप्रषाधनः॥ & ॥ ( सु. उ. ५८ > 
यदि कोद अश्चानी भनुष्य मूत्रके वेग को रोकता है तो बस्तिस्थित प्रकुपित वायु वस्तिके 
सख मेँ भवरोध उलयन्न कर देता है । शसते मूत्रत्याग पूणंतया अवरुद्ध हो जाता है तथा वस्ति ओर 
ङुक्षि प्रदेश्च मे पौडा होती है । इस छच्छरसाध्य व्याधि को वातवस्ति कहते है ॥ ५-६ । 
वातवस्तिमाह-वेगमित्यादि । वस्तिकुक्तिनिपीडित इति वस्तौ कुत्तौ च निपीडितः 
संपिण्डितो वायुरिति संबन्धः, 'वस्तिङुक्ति निपीडयन्‌! इति पाठान्तरे वस्तिकुचयो रुजाकर 
इति ॥ ५-६॥ 
विमर्-इस अवस्थामे कुछ काल के लिगि मूत्रावरोध पूर्णतया हो जाता है अतः इते पूं 
मूत्रावरोष ( 76160110 ण ण्ठ। € ) कह सकते है| 
मूत्रातीतमाह- 
चिरं धारयतो मूं त्वरया न प्रतते 1 
मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
अधिक समय तक मूत्र को रोकने से मूत्रत्याग करने पर मूत्र जल्दी नहीं उत्तरता, यदि उतरता 
भौ हेतो बहुत धीरे-धीरे; शस अवस्था को मूत्रातीत कहते है ॥। ७॥ 
मूत्रातीतमाह--चिरमित्यादि । त्वरया न प्रवतत इति मूत्रमित्यर्थः। मेहमानस्य मूत्र 
स्यजतः । "वहटमानस्य' इति पाठान्तरं सुगमम्‌ ॥ ७॥ 
विमर--आधुनिक दृष्टिसेइसरोगको अपणं मूत्रावरोध ( एप्प्म्‌ पह॑हयप्रनमो त ण्या 
० 101५५१५४१५९०८९ म॑ प्1€ ) कहते हैँ । 
मूत्रनररं प्राह-- 


मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावतहेतुकः । 
अपानः पितो वायुरुदरं पूरयेद्‌ भृशम्‌ ॥ ८ ॥ 


५०८ माधवनिकानम्‌- [ मूत्राघातनिदानम्‌ ३१ 


नाभेरधस्तादाभ्मानं जनयेत्तीत्रवेदनम्‌ । 
तन्भूत्रजटरं विचयादधोवस्तिनिरोधनम्‌ ॥ ९ ॥ ( सख. उ. ५८) 
मूत्र का वेग रोकने से मूत्रवेग-निरोधज उदावत के कारण मूत्रप्रवृत्ति कराने वाल, वस्तिस्थित 
अपान वायु प्रकुपित्त होकर पेट को फुला देता है गौर नाभि के निम्न प्रदेश मँ तीव्र वेदनायुक्त 
आध्मान को उत्यन्न कर देता है । वस्ति के अधोभाग ( वस्तिुख ) मेँ अवरोध खत्यन्न करने वाके इस 
रौग को मूत्रजठर कदते हे ॥ <-९ ॥ 
मूत्रजटरमाह--मूत्रस्य वेग इत्यादि । तदुदावतेहेतुक इति मूत्रवेगधारणजनितोदावरतं- 
निमित्तः । अधोवस्तिनिरोधनमिति कस्तेरधो भागे विबन्धकारकम्‌ । ८-९ ॥ 
विमशं-द्स अवस्था मेँ मूत्रपूणे नस्ति अधिक भिस्तृत हो जाती है ओर पेड मँ उभर हुईं 
प्रतीत होती है। अतः पेट पूर जाता है, मूतरत्याग पूरण॑तया अवरुद्ध हो जाता ह । इते चि 
को दृष्ट ते मूत्रजठर ( 10516046 ७९९९९ ) एवं रक्षण की दृष्ट से पूणं मुत्रावरोध (दण्णल॑ह 
766०० ०६ ४०९) कह सकते हैँ । कभी-कमी मत्रावरोष कौ चिकित्सा मँ शाका प्रयोग मेँ 
असावधानी से अथवा अभिषात या तरण भादि कार्णोसे मूत्राक्षयमें रेदष्टो जातादै। उत्त 
च्रे द्वारा मत्र शिश्रमुरु के समीप अधस्वग्‌ देश मे सञ्चित होने रगता है जर उत्तरोत्तर 
ऊपर कौ ओर बढते हए कमी कभी उदरभित्तिरमे भो पहु सकता दै । इते मूत्र बहिःस्रबण 
( ए ४858107) ० प ) कहते है 1 इते मौ मूत्रजठर मे समाबिष्ट क्रिया जा 
-सकता है । 


मूत्रोस्सङ्गं भ्याचषे- 
वस्तौ वाऽप्यथवा नाके मणौ वा यस्य देहिनः । 
मूत्रं प्रवृत्तं सज्ञेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १०॥ 
सवेच्छनैरल्पमरपं सरुजं वाऽथ नीरुजम्‌ । 
विगुणानिरुजो व्याधिः स मूतरोत्सङ्गसंक्ञितः ॥११॥ (ख.उ.५८) 
मूत्रत्याग करते हए मनुष्य का मत्र प्रदत्त होकर भी वस्ति, शिदननाल या दिनमणि मे 
रुक जाता है अथवा जोर लगाने प्र रक्तयुक्त आना है या धौरेधीरे अर्पास्प मात्राम 
पीडाया बिना प्रंडा के ही निकरता है, भिगुण वायुजनित इत अवस्था को मुत्ोत्सह्न 
कदने है ॥ १०-११॥ 
मूत्रोव्सङ्गमाह--वस््रावित्यादि 1 नारे मेद मणौ मेदागरे । प्रवृत्तं सजेतेति संसक्तं 


सन्न प्रवत॑ते 1 सरक्तं वा प्रवाहत इति प्रवाहणङपितवायुना वस्त्यादिभेदजनि तरक्तयुक्त 
मूत्र प्रवतंते ॥ १०-११॥ 


व्रिमहं-आधुनिक इष्टि से इ्तका एक नाम नहो दिया जा सकता । शिदन गत म्‌त्रनकल्का 
८ मत्रप्रतेक = ०९५८५ ) ओपसमिकमेह ( ५०1,०२१)०९१ ) आद्वि के कारण उत्पन्न व्रण के 
रोण कै वाद्‌ व्र णवस्तु ( 8८8. 55८८३ ) बन जने प्र मत्र बाहर नही निकरर्ता । माग के 
पूणं अवरुद्ध हो जाने पर मूत्रावरोध मी पूरौ तरहसे दो जाता है । यदि म॒त्रमागं पूर्णतया जवरुढ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५०६ 


नीह दहैतोरुक रुक कर म॒न्र कौ प्रदत्ति होनी है। जोर ल्गानेया मुत्रमा्ंमे किसी प्रकार 
का आधात लग जने पष*मूतर मँ रक्त कौ उयस्थिति के साथ अर्यमात्रा मे मूतप्रत्ति मी हो सकती हे ' 
इस अवस्था को अर्वांचोन यथो में स्टिकचर ( 5४.०२८ ) कहा गदा हे । 


मूत्रक्षयं निरूपयति- 
[3 = ~ मौ 
रुक्षस्य कान्तदेहस्य वस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । 
मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्ययम्‌ ॥१२॥ (सु. उ. ८५) 


रूक्ष प्रकृति तथा रोगादि से क्षीण शरीर वाठ व्यक्ति के वस्ति मेँ पित्त ओर वायु प्रदपित रोकग 
मूत्र का श्वय तथा पीडा ओर दाह उतपन्न कर देते हे, इस रोग को मुत्रक्षय कते है \ २ ॥ 


तदाह्वयमिति मूत्रकयाख्यं, कारणे कार्योपचारात्‌ ॥ ५२ ॥ 


विमज्ञ--्स अवस्था मे मूत्र बनना कम या जन्द हो जाना है, वस्नि रिक्त रहनो है, मन्रत्याग 
कीङ्च्छाहोती है किन्तु वस्तिमे मुत्र न रहने से वह नही निकर्ता, रिक्त वस्तिमे दाद्‌ नथा 
पीडा होती है । माजकल इस अवस्था को मूत्रना्च या म॒व्रक्षय ( 411८१९५ ०\ उपप दालरण पा 
116 ) कते हैः । यह तीव्र वृक्शोथ ( 3८०१९ पलु५5 ) तथा अद्युधात्‌ ( ऽ४, 51५1 € ! 
आदि में विद्येष रूपसे होता है । ध्यान रहै कि आयुवेदाचार्था ने वस्ति इब्दर का प्रयोग सम्पण 
मृत्रवह संस्थान के ख्एिमी स्थाहै। 


मूत्रग्रन्िमाह- 
अन्तर्वस्तिशुखे उत्तः स्थिरोऽर्पः सहसा भवेत्‌ 1 
अरमरीतुर्यरूग्रन्थिमृतरग्रन्थि ¢ [8 
स्यरुग्रन्थिमूत्ग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥ (वा.नि.९) 


वस्तिञुख के अन्दर अकस्मात अदमरी के समान पौडा देने वाली, गोर, स्थिर तथा छोरी यम्वि 
हो जानौ है ( जो मूश्रस्याग मे बाधक भो होतो हे ) उसे म॒त्रम्न्धि कते ₹ ॥ ६२ ॥ 


मूत्रम्न्थिमाह--अन्तरित्यादि । अन्तवंरितसुखे वस्तिमुखस्याभ्यन्तरे । अन्थिरांडका- 
कारः 1 नजु, स्थानवेदनाकारणानामभिन्नव्वादश्मर्या सह को भेदः ? उच्यते, जश्म्यां 
पित्तादिकं संहन्यते, ध्र तु रक्तमेव । उक्तं हि तन्त्रान्तरेः-^रक्तं बातकफाद्‌ दुष्ट वस्तद्धारे 
सुदारुणम्‌ । ग्रन्थि कुर्यात्‌ स ङष्टरेण खजेन्मूत्रं तदाढृतम्‌ 1 अर्मरीखमशररुं तं रक्त (मूत्र) 
गरन्थि प्रचक्ते" इति । विशेषक्ानं त॒ कुत इति चेत्‌ ? अश्मरीपूवंरूपोक्तस्य मूत्रे बस्तस- 
गन्धव्वादेर्भावामावाभ्यास्‌ ॥ ५३ ॥ 
विमर्ष--स्थान, वेदना तथा कारण द इष्टि से मूत्रमन्थि तथा अदमरीमे कछ साम्य । 
किन्तु अमरी मे दोषों के साथ रक्त का सम्बरन्य नदं होता जव किं तन्त्रान्तर से यदह सि हे कि 
मूर्मन्थि कौ उत्पतति मे वात ओर कफ के द्वारा प्रधानतः रक्त की दष्ट दोतौ ै-- 
रक्तं वातकफाद्‌ दुष्ट वस्तिद्वारे सुदारुणम्‌ 1 अर्मरीसमगूलं तं मूत्रम्नन्थि प्रचक्षते ॥ 
(च.सि.९) 
इन दोनो कौ सयक्ष-निश्चित अदमरौ के पू्रूप मेँ वणित मूत्र मे बकरी के समान गन्धकी 


उपस्थिति या अनुपस्थिति से होती है । शस प्रकार कौ अवस्था पौरुषग्रन्थि की वृद्धि ( ४९४९५ 
ए०8४४४८ ) मेँ भिर्ती रै । 


५१० माधवनिदानम्‌- [ मूत्राघातनिदानम्‌ ३१ 
मूत्रकं भ्याचष्ट- 
मृत्रितस्य सिं यातो वायुना शुकरुद्धतम्‌ । 
स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चाद्वा प्रवेतंते ॥ १४ ॥ (वा.नि.९) 
भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते । 
मत्रकावेग रहने पर ल्ली के साथ संभोग करने वाले पुरुषका वायु प्रकुपित हो जानाहै। 


इमे अवरुद्ध किन्तु अपने स्थान से च्युत हआ शुक मूत्रत्याग के पूं अथत्रा पश्चात्‌ निकलना है 
जिसे मत्र चूते के पानी के समान आता है, शते मूत्रश्युक्र कहते है ॥ ६४ ॥ 


मृत्रशक्रमाह-मब्रितस्येत्यादि । मूत्रितस्य मूत्रवेगितस्य। स्थानाच्च्युतं स्वस्थानादू अष्टं 
शुकम्‌ ॥ १४ ॥ 


विमक्श-ुकमेह मे मी मूत्र शुक्रमिश्रत निकलता ह मन्तु मूत्रष्याग मे कोई छ्छरूता नदीं 
इोती । इममे शुक्र कुछ यन्थिल हो जाता है मतः कच्छा ( पीडा ) हो सकती है । 
उष्णवातं निरूपयति-- 
व्यायामाध्वातपैः पित्तं वस्ति प्राप्यानिलान्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 
वर्ति मेद्‌ गुदं चैव प्रदहैत्छावयेदधः। 


7 


मूत्रं॑हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा॥ १६॥ 
कृच्छात्पुनः पुनजंन्तोरुष्णवातं ब्रुवन्ति तम्‌ । 
(स॒. उ. ५७) 
अधिक व्यायाम, चैदल यात्रा तथा धूप के तवन से प्रकुपित हआ वायु सहित पित्त वस्ति में 
स्थित होकर बस्ति, मेद्‌ तथा गुदा मँ जलन पैदा करता है ओर हरिद्रावणं या रक्तमिश्रित मूत्र 


अथवा केवल रक्त का हौ स्राव कराता है 1 शस प्रकार कठिनता ते पुनः पुनः मूत्रत्याग होता है 1 
इस अवस्था को उष्णवात कहते हैँ ॥ १५-१६ ॥ 


उष्णव्रातमाह--ग्यायामेव्यादि । भ्यायामाद्विरोधिसौम्यधातुरयात्तेजोबृद्धथा पित्तवृद्धिः। 
जनिरान्वितमनिलसंयुतम्‌ । अनिसावरृतम्‌” इति पाठान्तरं सुगमम्‌ । सरकूमीषल्ञोदितम्‌ ॥ 

विमहं--यद्‌ भवस्था सामान्य मूत्ाश्चय-कटा्चोथ ( 095४-४15 ) या मूत्रप्रसेकशोथ { प०<॥1१- 
४७) के कारण दती है । यह शोथ पृयमेह के गोलाणु ( 0०४०८०८०; ) या दूर उपसर्ग से टो 
सकता है । पृथमेहगोलाणु से दी यह शोथ प्रायः हआ करता है अतः प्राचीन वैय शस ओसर्गिक 
पूयमेह ( ७०१०११०९ ) का उष्णवात से ह यहण करते है । 


मूत्रसाद्‌ प्राह- 
पिततं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिरेन चेत्‌ ॥ १७ ॥ 
कृच्छनमूत्रं तदा पीतं शवेतं रक्तं घनं सृजेत्‌ । 
सदाहं रोचनाश्खचूणवणं भवेत्त तत्‌ ॥ १८ ॥ 


मधुकोश-वि्यो तिनीटीकाद्वयोपेतम्‌ ५११ 


श्ष्कं समस्तवणं वा मूत्रसादं वदन्ति तमू । 
(वा.नि.९) 

यद्वि पन्त ओर कफ प्रथक्‌ शृथकन्‌ अथव। दोनो दो सम्मिङिति रूप मे प्रदपित वायु द्वारा गदे 
डो जति दै तो रोगौ कटिनना से पीत-रक्त या श्रेत सौर वन दादधुक्त, गोरोचना तथा दंव चुणं 
के वणं के सदश, शुक { अर्प जलबुक्त ) नया समस्त दोर्षो के वके सुमान मूत्रत्याम करता है 
उत्ते मूत्रसाद कहते दे ॥ १७ -१८ ॥ 

मूत्रसादमाद--पित्तमिव्यादि । संहन्येते स्त्यानौक्रियेते । शुप्कमल्पं तन्मूत्रं पित्तेन रोच- 
नाभं कफेन शङ्कवुर्णाभ, समस्तवणंभुक्तसकरुवण सचिपातात्‌ ।॥ १७-१८ ॥ 

विमर--पित्त की विरेषता होने पर मूत्रत्याग मेँ मिशेष दाह, मूत्र कारग पीरा, लाल अथवा 
गोरोचना के संद्र होता है। कफ कौ अधिकत। मे शङ्भचूणं के समान सफेद तथा घन होता है । 
त्रिदरोषज होने पर मभौ दोर्षो के वणं अत्यधिक मत्रा मे भिल्ने दहै । जलको कमी होने से मूत्र गाढ़ा 
रहता है ओर इमीख्यि मूत्रत्याग मेँ कष्टहोताहै। आधुनिक दृष्टि से इते सान्द्र ण्वं अस्पमूत्रता 
( दण" ४४१५९ तत इवत पताकया ) कहते है। जलकौ मात्रा जिननो ही कम होगी 
मूत्र का रंग मौ उनना ही गहरा होगा । मूत्राशयदोय में मूत्रवहुरुता रहती ह मतः उसे मूवरस्ाद 
नहीं कह सकने । 


विड्विधातमाह-- 


रुकदु्बरयोषोतेनोदावृत्तं  शकृ्यदा ॥ १९ ॥ 

मूत्रस्लोतोऽदुपदयेत बिटसंखृष्टं तदा नरः। 

विडगन्धं मूत्रयेत्छृच्छदवि्विषातं विनिदिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
(बा.नि.९) 


रूक्ष अथवा दुरु मनुष्य का मल जत्र वायु से उदावृत्त ( विलोम ) होकर मूत्रमागं मँ पर्हैच 


जाता है तो रोगी मकर से युक्त अथवा मर कौ गन्ध वालेमूत्र क्रा पीडाके साथत्याग करता हैः 
इस अवस्था को विड्विधात कहते हैँ ।। १९-२० ॥ 


विडविधातमाह-रूेव्यादि । अनुप्येत प्राप्नुयात्‌ 1 विड्गन्धमित्यत्र वाज्ञष्दो द्र्टभ्यः ॥ 
विमर्शं--पुवमून्ाश्ययिक मगन्दर्‌ ( 1\€"+९-१९७।०५] ए१.४४1० ) के होने पर कदाचित्‌ मल 


~ 


का कुछ अश मूत्राश्चय मेँ जा सकता है, उस स्थिति में मूत्र मेँ मरू के अंश अथवा गन्ध 
मिख्ती है। 


वस्तिकुण्डङं निरूपयति- 
दर ताध्वरक्घनायासरभिधातास्परपीडनात्‌ । 
स्वस्थानाद्रस्तिरुद्‌ इतः स्थूरस्तिष्टति गभंवत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्ूलस्पन्दनदाहातों विन्दुं बिन्दुं सखवत्यपि। 
पीडितस्तु स॒जेद्रारं संस्तम्भोद्े्टनार्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 


४१ माघधवनिदानम्‌- [ सून्राघातनिदानम्‌ २१ 


वस्तिङकण्डरमाहुस्तं घोरं शद्धविषोपमम्‌ । 
पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमवुद्धिभिः॥ २३॥ 
जन्दरी जट्दौ चलने से, कटने मे, अधिक परिश्रम करने से तथा चोट ल्गने से या द्वाव फ 
कारण वस्नि अपने स्थान से उलटकर या ऊपर उठ कर गभं के समान स्थूरु प्रतीत होता है । 
इस अथस्था मे वस्ति मेँ शूल, स्पन्दन ( 1१५०७४०५ ) तथा दाह होता है, मूत्र वृद बूद करके 
निकला ह, चिनतु वस्ति को दवरानि पर मूत्र की धारा निकर पड़ती दै । शारीर जकड़ जाता है 
ओर ठेठन स्॒क्च पीडा होती है । इस व्याधि को वस्ति्ण्डल कते है । यद व्याधि रख व 
विष अथया निष मे बुञ्चे शल के समान बहुत भयंकर है । इमे वायु कौ प्ररलता रहती है ओर 
साधारण वुद्धि का व्यक्ति इसकी चिकित्सा नदी कर सकता ॥ २१२२ ॥ 
वस्तिकुण्डलमाह ~ दुतेत्यादि । जद्घनञुत्पतनम्‌ । उदक्त स्वस्थानादू््व॑गतः। 
सर्भ॑वदिति गर्भिण्या उदरान्तगंतापत्यवत्‌; एतेन वसितिपुटस्य पाशच॑गमनं दितम्‌ । पीडित 
इति नाभेरधः। उदवटनार्तिरुदरेटनरूपाऽऽतिः । शखविषोपमशसखविषसदशमिति विभिननाथं- 
सूचनार्थ प्रसिद्धानुभवोपदज्ं नार्थम्‌ ।॥ २१-२३ ॥ 
विमर्श स्स अवस्था को ( ^पणणी० ००ता ग ० ॥€ १७१८८ ) कह सक्ते है । मूत्र 
कावृद वृद करके तथा दवाने पर धार्‌ के साथ निकलना, इस रक्षण के आधार पर इते 
वातकुण्डङिका से पृथक्‌ समङना चाये । 
दोषान्तरसम्बन्धस्य ककणमाह--- 
तस्मिन्पि्तान्विते दाहः शलं मूत्रविवणंता ॥ २४ ॥ 
इलेष्मणा गौरवं शोथः क्िगधं मूत्रं घनं सितम्‌ । 
यद्वि वातक्ुण्डल में पित्त का अनुबन्ध हो जाता है तोदा, शर तथामूत्र मँ विवणेता 
आजाती है । कफ का अनुबन्ध होने पर शरीर मे मारीपन व सूजन आनाती है तथा मूत चिकना 
गाढा तथा सफेद होता है 11 २४॥ 
चातस्यैव दोषान्तराजुबन्धिनो रुकषणमाह-तस्मञ्निस्यादि । रशरेष्मणा अन्विते 
तस्मिन्निति बोद्धन्यम्‌ !। २४ ॥ 
वस्तिकुण्डरस्य साध्यासाध्यतामाह-- 


इङेष्मरुद्रबिरो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिध्यति । 
अविभ्रान्तविलः साध्यो न तु यः इण्डलीटृतः ॥ २५ ॥ 
पिन्त कौ प्रनर्ता होने तथा कफ के द्वारा मूत्रमागं में अवरोष होने पर यद रोग असाध्य 
होता है किन्तु मूत्रमागं बन्द न होने या कुण्डलीकृत (ठन या संकोच के कारण बन्द होना) 
न होने प्र साध्य होता है ॥। २५ ॥ 
तस्यैव साध्यरवासाध्यव्वमाह--ररेष्मरुडधबिर इत्यादि । निरं वस्तिमुखशषिरम्‌ । 
पिक्तोदी्णं उपचितपित्तः, स ॒पएवाविभ्रान्तबिकोऽनावृतबिरः । कफेन ङुण्डलीङृतोऽसाध्य 
इति बोध्यम्‌ । अङ्कण्डलीकृतस्तु साभ्यस्वेनोक्तः ॥ २५॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीराकाद्रयोपेतम्‌। ४१३ 


विमश्चैः--पित्त की अधिकता से विदाह ओर पाक तथा कफालुबन्ध ते पुवोत्पन्ति होती है जौर 
यह पूय ॒सूखकर मूत्रदार को ब्द करदेतादहै तो शलाकाप्रवेश आदि शखचिकित्सा के विना 
साध्यता सम्भव नदी, तथा इस अवस्था के बार-बार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है अतः 
शते असा^य वाया गय्‌। है। किन्तु विल (मूत्र) अवकर्डन दहो तो साध्य होतादहै। 
सन्द्रकफ दे दारा अर्रोध , अमावप्रे मी केवल वात-परकोप के कारण सकोच ( 8702570 ) 
होकर भे इण्ट्लीमाव या विकलावरोध दो सक्त है मोर यह मी असाध्यता का निदश्षैक 
होता है । 
ङुण्डलीभूतस्य ल्तणमाह-- 
(५ ति तृण 
स्यादम्तो इुष्डलीभूते तृष्मोहः श्वास एव च ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमाधवकरविरचिते माधवनिदाने मूत्राघातनिदानं समाप्तस्‌ ॥ ३१ ॥ 
वस्ति के कुण्डीभूत होने पर प्यास, मूर्छ तथा श्वास के रक्षण होते है ॥ २१९ ॥ 


कुण्डलीभृतस्पैव लिङ्गमाह स्यादित्यादि । एतौ विडविघातवस्तिकुण्डलौ स्तेन न 
पटितौ, तेन हि मू्रोदकसादमेव द्विषा पटिष्वा द्वाद्॑च मूत्राघाता ह्युक्तं, सर्वानभिधानं 
तु पराधिकारष्ठेनेति मन्तव्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

हति श्रीविजयरङ्ितद्तायां मघुकोज्ञभ्यास्यायां मून्नाघातनिदानं समाप्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

विमशः--ङुपित वातक्ृत संकोच या सान्द्र कफ या पूयजनित मूत्रद्ार के अवरोध 
होने पर मूत्रविषमयता ( 7०९ ) के निदशक तृष्णा, मूच्छ, श्वास आदि लक्षण प्रकट दो 
सकते हे । 

समाप्तं चेदं मूत्राघातनिदानम्‌ । 


---->०<- 


३दे मा० नि° पठ 


अथादमरीनिदानम्‌ 
अश्मर्याः संख्यामाह- 
वातपित्तकरैस्तिक्चशषतुथीं शुक्रजाऽपरा । 
प्रायः इेष्माश्रयाः सवा अस्म स्युयमोपमाः ॥ १ ॥ 
वातज, पित्तज, कफज तथा शुक्रज भेद ते अमरी चार प्रकारकी होतीदहै। प्रायः समी 
अ्मरिर्यो मे रले'मा समवायिकारण रूप पे रहती है । यदि इनकी चिकित्ना नकौ जाय तो यम 
के समान मारक होती है ॥ १॥ 
विमश्षः- घनता कफ के विन! नष्टौ होती अतः भागे कह। है- न्तेकदो षाश्रयाः सर्वाः । 
अर्मर्याः सम्प्रा्िमाह-- 
विशोषयेदरस्तिगतं सकर मूत्रं सपित्तं पवनः कं त्रा । 
यदा तदारमयुंपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना ग: ॥ २ ॥ 


वैकदोषाश्रयाः सवीः-- (न 
जब वायु बस््तिगत शुक्र, मूत्र, पित्त अथवा कफ को दूषित करके सुखा देताहै तो गौ के पित्ता- 
शय मे पित्त के सुखने ते उत्पन्न रोचना के समान क्रमशः अद' रौ कौ उत्पत्ति होती है। सभी 
अमरी त्रिदोषज होती दैः ( अधिकता के अनुनार वात्तिक आदि व्यवहार होता दै ।)॥२॥ 


मूत्ररोधिष्वसाधम्यादश्मरींमाह-वाते्यादि 1 ररेष्माश्रया इति शेष्मसमवायिकारणाः, 
शक्रजां विना; तत्न शक्रस्येव समवायिकारणश्वात्‌। तथा च एटरल.- 'विशोषये ्रसितिगतं 
सञ्क्रस्‌ः (च. चि. स. २६) इत्यादि, एनच सामान्धाक्तमपि वशेषेण संबध्यते ॥ 
यथा-हलंडधादिसून्रे दीघात्‌? इति विक्षेपणं ङथाम्भ्यां संबध्यते, नतु हरा । अत एवात्र 
प्रायोग्रहणं कृतवान्‌ । धन्ये तु श॒कराश्मयांमपि कफ कारणस्वमिच्छुन्स्येव, विरोधाभावात्‌ । 
भरायःब्दश्चान्र विशेषार्थः । यमःपमा इति सतत चिक्रिस्सितऽवश्यमे ब मारकस्वाव्‌ 1 
विश्लोषयेदिव्यादि । पित्तेष्विवेति वातशोषतेषु । मैकदोषाश्रया इति त्रिदषजाः, उद्धत- 
दोषेण व्यपदेशः ॥ १-२ ॥ 
विमर--बस्ति शब्द उपलक्षण है । रसते पिनत्ताशय, वृक तथा गवीनी कामी प्रण कर 
केना चाद्ये । इस प्रकरण मेँ प्रधानतया वस्तिगन अश्मते का ही वन भिया जायगा, अतः बस्ति 
शब्द का हौ उपादान क्षिया गया दै। इसे अतिरिक्त बस्त से सम्पूणं मूत्रप्रणालो कासी ग्रहण 
करना चा्िय क्योकि शरीर-रचनाश्चाख् की दृष्टि ते शुक्रम का बस्ति ते कोई॑साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नी है, वह सीधा प्रोरटेट मे जाकर खुलता है । इ प्रकार शुक्तारमरी की सत्ता वस्ति मे स्वीकार 
नटीं की जा सकती । अतः वस्तिगत हष्द से मूत्र्रणालोरात का भी ग्रहण करना चादिये । शुक्राय 
से निकरे हुए शुक्र को रोकने से नवयुवो को यह अदमरो होती है । अस्मसी एवं गोरोचना का 
उपमानोपमेय माव पूं संगत है । मूत्र में तरता कौ कमी एवं घनता की वृद्धि हौ अमरी का 
भरपान हेतु है। समवतं कौ विहृति ते मूत्र मे भिक भस्क ( एपं० 86 ) तथा फास्केः जेते 
दार्थ करी प्रचुरता होने पर उन कग पीरे-धीरे एकच्रित होने गते है जो भन्ततोगत्वा भर्मरी 


मधुकोश-विद्योति नीटीकाद्वयोपेतम्‌ । ५१५ 


( (८गन्णणऽ ) कारूप धारणकरस्तेहै। मूत्रकावेग धारण करनेसे भी मूत्रकी तरलता कमः 
होती है अतः इसको मौ अदमरी का कारण माना दहै! पित्त ल्वर्णोके कण दही एकत्रित होकर 
पिन्ताक्चयाद्मरी ( 6911 1076€ ) की उत्पत्ति करते है । 


आधुनिक विद्वान्‌ सथरक पदार्थ के आधार प्र अदमरी के भेद मानते है, वरतुतः रक्षणो मे 
साम्य है । आधुनिक वैक मे निन्न अरमरियों मानी जाती है-- 

१. यूरिके एसिड 

२. काबोँनेः ( कैद्शियम काबोनिट ) 

३. फास्फेट 

४. सोडियमयूरेट 

४५. आक्रजलेट 


ये पोच प्रकार की अडमरिरां अधिकतर होती है। ध्नके अतिरिक्त कमी-कमी निस जदमरियोँ 
मी भिर्ती है-- 


२. कौर्किय्म, मैगनेङ्ियम तथा अमोनियम की मिक इई अदमरी 
२. सिस्टौन 

३. जेन्थीन 

४. इण्डिकन 


यूरिक टस्सड, यूरेट तथा कावेर्ट के लक्षण वैत्तिक अद्मरी ते मिलते हैँ । फार्फोट के लक्षण 
कफ़ज से तथा आक्जकेट के लक्षण वातिक अर्मरी ते साम्य रखते है । 


अश्मर्याः पूव॑रूपं विवेचयति-- 
- अथास पूवलक्षणम्‌ । 
बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ ॥ ३६॥ 
मत्र बस्तसगन्धतवं पृत्रृच्रं ज्वरोऽरुचिः । = (वा.नि.९) 


मूत्राशय का पला रहना, उसमे तथा उरूके समीपस्थ प्रदेश मे तीतर पीडा, मूत्र में नकरे के 
सदा गन्ध आना, मूत्च्छरुः ज्वर तथा अरुचि ये अदमरी के पूर्वरूप दै ॥ २ ॥ 


पूरव॑रूपमाह--भयेस्यादि । वस्तसगन्धत्वं बस्तसमानगन्धत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
अश्मरीणां सामान्यरुष्णमाह-- 
सामान्यलिङ्गं॑रुडनाभिसेवनीवस्तिमृधंसु ॥ ४ ॥ 
विक्षीणैधारं मूत्रं स्यात्तया मागे निरोधिते । 
तद्ग्यपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्संक्षोभारक्षते सास्रमायासाचातिरूगभवेत्‌ । = (वा.नि, ९) 


नामि, सेवनी या अण्डकोष एवं गुदा के मध्य (एला 10€ब] 72) त्तथा बस्तिरिर ८ बस्तिः 
काउपरितनमभागयादे) मेँ पीडाहोती है, अस्मरी के दवारा मूत्रमाग अवरुड दो जने पर 
१. "मदमयाः? इति पा० । 
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मूत्र कद धारार्भो म निकलता है, मूत्रमागं से भद्मरी के हट जनि पर रोगी सरल स्वच्छ 
या गोमेद के समान कु रक्तवणं के मूत्र कात्याग सरलता पुवैकक्ररताहै। यदि भदमरी कौ 
रगड़ से बस्ति मेँ क्षत हो जायतो मूत्र रक्तमी आनि लगताहै। मागं अमरी रहने पर 
यदि प्रयलपूर्वक मूत्रत्वाग किया जाय तो भयद्कर पीड़ा होती हे ॥ ४-५॥ 
तासां सामान्यलरणमाह--ामान्येत्यादि । रक्‌ शूलं, वसितिभू्धां नाभेरधोदेशः । 
विशीणधरारं सदिच्डेदधारम ! तया अश्न । रपर्गो मूररबाहि खोतः । तव्यपायाद्वायुना 
कदाचिद्श्मरीतमागंरोधञयपगसात्‌ ¦ मेत्‌ शूत्रचेद्‌ । सच्टुमनाविर्ध । गोसेदको- 
पममिति 1 गोमेदको रू! हितसगणिस्तद्वणंम्‌ । तःसंद्योभाणिदद्धन्मगंभूत्रेण पडनादश्मसै. 
संपाताद्वा चते जते मूतरदहादौ, साख प्ररत सूत्रे प्रवर्तते आयासात्‌ प्रवाहणादि- 
जनितछ्मात्‌ ॥ ४- ॥ 
वा्जामश्मरीमाह- 
तत्र वाताद्‌ शरश्च चामी दन्तान्‌ खदति वेप ॥ ६ ॥ 
गृह्णाति मेहनं नारि पीडयत्यनिश्ं कणच्‌ । 
सानिलं श्वत श़न्पृहुरमेःति धिन्दुक्चः ॥ ७ ॥ 
४ > 2 
इयावारुणाऽदभरौ चास्य ६4 चिना शष्टकेशि । (वा. नि.९) 
वात्तिक भ्मरी मे इतनी भधिक्र पीडादहोती षै फिरोगी दतो तै भट को ऊने लगता हि 
जओर कोपता है! रोगी मूत्रन्दरयि फो हाथ पते वार.वार पकड्ता है सौर करादता हंज। नाभि को 
दबाता है, अपानवाघ्रुके साथ मलका त्यागो जाताङ्नै भौर व्रारवार कटिने स्े बद 
वद मूव्रत्याग करता" । धस अङ्मरी का वणं धूसर होता है भौर यद कार्थ के समान उमारो ते 
भ्याप्त रती दै ॥ ६-७ ॥ 
वातजःमाह--तत्रेम्यादि ! छणनू कार्तनादं लाजिरं ऊुर्ध॑न्‌ । सजाज्दं, सूतरप्वरयथ 
छतातिङ्खन्धनाद । सेषठनि निन्दत दत चिम्दुं निन्दुं सूत्रयनि, च्वहुरपार्था्छुस्‌ का एकाद्न्य- 
तरस्थाम्‌? हति अर्शथ श्ञ्प्रतययः । श्याचेस्यादि । भरमर्या आा्तारकथनम्‌ एतचाङ्ृशनां 
प्रव्यक्तसंदादेन शाखप्रामाण्यख्या पनार्थमिव्याह्ुः, शा द्ठासु दोपोचितचिकितसार्थमित्यन्ये ॥ 
विमर्घ--चरक ने इत अद्मर को ठीक कदम्बपुष्प कौ आकृति का कदा ई-- 
कद्भ्बपुष्पाकृतिश्श्मतुदया छण न्रिपुव्यप्यथवाऽपि ख्धी 1 
अशमरी की उक्त प्रकार की भ्रति तथा वण कै आधार पर दह निश्चितरूपस्ते कहा जा 
सकता दै कि यहु भक्जलेट है । 





पेत्तिकराश्मरीं प्राह-- 
पित्तेन दद्यते वसतिः पच्यमान इधोप्मवान्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्ठ तकास्थिसंस्थाना रक्तपीताऽसिताक्मरी | = (वा.नि.९) 


पैन्तिक दमरी के कारण वस्ति म जलन तथा पच्यमान बण के समान उष्णता रती है । 
अङ्मरी की आङृतति भिकावे की गुटी के समाम होती है भोर श्सका वणं लाल-पीला अथवा काला 
शोताहै॥८॥ 
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पित्तजामाषह--पित्तेनेस्यादि पच्यमानः क्षरेणेव । ऊष्मवान्‌ उष्णस्प्चैः। असिता कृष्णा । 
विनर्चः- यूरिक एसिड तथा यूरेट कौ अदमरी मे सी वैत्तिक अमरो के समान दी लक्षण 
भिरूते है । ५ 
कफजमाह- 
वस्तिरनिस्तु्त इव शठेष्मणा शीतलो गुरूः ॥ ९ ॥ 


अरमरी सहतो लक्षणा मधुधणाऽथवा सिता । ( वा.नि.९>) 
कफज भदमरी के कारण वसति मेँ तोद ( सुद के समान चुमान ), शतर्ता तथा मारीपन 
रहता है । यदह अरमती अर्यो की भयेक्षा अधिक बड़ी तथा चिकनी होती है । इसका वणे शद के 
समान सथवा सफेद शेता है ॥ ९॥ 
श्केषमजामाह --बरि्तिरित्यादि । शछददणा मद्णा ! मधुवर्णा ईषत्‌ पिङ्गख्शद्धा ॥ ९॥ 
विमशः--भाक्रनति के अनुसार शते फास्फेट कौ अश्मरी कद सकते है । 


एतासां सध्यत्वमाह-- 
एता भवन्ति वालानां तेषामेव च भूयसा ॥ १० ॥ 


आश्रयोपचयास्पत्वाद्‌ ग्रहणाहरणे सुखाः । (वा.नि. ९) 
ये दोषन अदमरियोँ प्रायः बालक को ही होती दै। चाश्रयं ( वस्तिस्थान ) तथा स्थू्ताकी 
कमी के कारण वचो म यह शद्यक्रिया द्वारा आसानी पे निकाली जा सकती है ॥ १० ॥ 
एता इति चन्निदोषजा वारानां स्युः, तेषा तश्निदरानाभ्यासत्‌ । भूयसा प्रायेण, तेन 
महतामपि त्रिदोषजा भवन्ति । तेषामेड वाखानां ग्रहणा!हरणे सुखा इति सम्बन्धः । जाश्र- 
योपचयारपर्वादिति घाश्रयो वरितः, उपचयः स्थौल्यं, नयोरस्पर्वं; तच्च ॒तदेदारपर्वात्‌ 1 
आहरणं पाटनादिपूर्वकमाकर्षणे, अहणं तद्थ॑मेवाह्ुरिभ्यां धारणम्‌ । उक्तं हि सुते । 
श््रायेणे दपसलसोऽश्मर्यो = दिवास्वप्नममश्नाध्यश्चन नी तचिग्वमधुराहःरप्रियस्वाद्धिश्षेषेण 
ारानां भवन्ति, तेषामेव सवरि वकः नष्यादरूपमां नो पचयाच चम्देः दुख १ह्‌ द्रण 
अवन्तिः (€ नि म. ३) ईति ॥ १०१४ 
विमरः--पीछे कदा गया दै मि अदमगी दरुष्माश्रया होनी है ओर वोमेमी रलेष्माकी 
ह्ये प्रधानता रहती दै अतः अदमसे प्रायः व्चोमे इना भ्रती है) किन्तु वयद्कोमे मीहो 
सकती है 1 वस्तुतः बस्ति के पूणतथ! रिक्तनदोनेगे कारण द्मे यह अधिफदोतीहै। 
अमले होने पर व्वा अपने भिव्नाप्र दो पकड करभ्वारवबार्‌ खोचा करतारै। सुश्रतमी 
अमरो कौ उपस्थिति वचो मे हौ सिक पताति दै -प्रायेणेचादिदिलोऽश्सर्यो दि वास्पस्रखमन्ञ- 
नाध्यञ्नश्लीतच्िग्धमशुराहारप्रियस्वाद्वि्ेषेण बालानां सकन्ति, तेषामेवाद्पवस्िकायत्वा- 
द्रपमांसोपचयाच्च वस्तेः श्रुखग्रहणगाहरप्ण भवन्तिः । 
शक्राश्मरीं रत्तयति- 
शुकरारमरी तु सदतां जायते शुक्रधारणात्‌ ॥ ११॥ 
स्थानाच्च्युतमयुक्तं हि बुष्कयोरन्तरेऽनिलः । 


शोषयत्युपसंश््य शुक्रं तच्छुक्रमरमरी ॥ १२॥ 


षत माधवनिदानम्‌- [ अश्मरीनिदानम्‌ ३२ 


वस्तिरुढ्मूत्रङच्ट्रत्वसुष्कयथुकारिणी । 
तस्यायुत्पन्नमात्रायां श्ुक्रमेति पिरीयते ॥ १३॥ 

(वा. नि. ९) 
पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्‌-- 


वयस्क पुरुषो को ही शुक्र का वेग धारण करने से शुक्रादमरी होती है । कामवासना की श्च्छा 
या मैथुन पे शुक्र अपने स्थान ते च्युतो जाता है । शस अवस्था मेँ वेग-धारण करने ते वह दोनौः 
अण्डकोषों के मध्य ( मूत्रप्रणाली ) मेँ ठहर जाता है। इसको वायु चखा देता है जिससे वह्‌ शुक्र. 
अद्मरी के तुस्य हो जाता है । इस प्रकार वस्तिप्रदेश मेँ पीडा, मूत्रकृच्छ्र तथा अण्डकोर्षो म शोथ 
हो जाता है । शुक्रादमरी के उत्पन्न होते ही अदमरौ के स्थान मेँ दबने से ही अदमरी विलीनो 
जाती है ओर शुक्र मूत्रमागँ से निकल जाता है ॥ ११-१३ ॥ 


श॒क्राश्मरीमाह--श॒केत्यादि । तुशब्दोऽवधारणे; तेन महतामेव नतु बालानां तेषां 
वच्यमाणसंप्राप्तेरभावाच ; नतु शुक्राभावात्‌ , अन्यथा षड्धातुकस्वं स्यात्‌ । शुक्रधारणादुः 
पस्थितश॒कवेगस्य भैथुनाकर णात्‌ । सुप्कयोरन्तरे “मेद ण सह' इति शेषः । सश्ते हि भेद्‌- 
बूषणयोरन्तरे' ( उ. नि. म. ३ ) इस्येवोक्छम्‌ । मेद्‌.ठृ षणमध्यगतवस्तिमुख इत्य थैः, तत्रैव. 
शक्वहस्रोतसो वस्तिमुखेन सह संबन्धात्‌ । तथाभूतं शक्रमेवाश्मरीति । बस्तिरूग्वस्तिशू,, 
सुष्कश्चयथुकारिणी बृषणयोः शोथकारिणी तस्यां शक्राशमर्याम्‌ । इति वतते । तुशाग्दोऽव- 
धारणे । जवकाशेऽस्मिन्चिति मद्व षणयोरन्तरे । अस्मिक्नेव पीडिते सति विखींयते प्रविख्य- 
माप्त हृस्यर्थः। अत एव सुश्रुतः--“पीदितमात्रे च तस्मिनेवावकाशे प्रविख्यमापदयते' 
(ख. नि. अ. ३) इति ॥ ११-१३ ॥ 


विमं शुक्रारमरी धुवा पुरुषो मे ही पाई जाती है । यथपि कचो मँ भौ शुक्र रदता है 
तथापि भनुद्भूत होने के कारण उन्म शुक्रारमरी नदी होती न कि उनम शुक्र दोता ही नहीं । 
क्योकि बच मे मी रसादि-शुकरान्त सातो धातुर होती रे । “सुष्कयोरन्तरे' से मेद्‌ भौर दृषण के 
मध्य का स्थान स्मञ्चना चाये; क्योकि इश्रुत ने-“मेदृढृषणयोरन्तरे' यह स्पष्ट रूप से कदा 
हे । शस प्रकार शुक्रादमरी का निश्चित स्थान शिदनमू या पश्वानमूत्र मागे (धल शा०ण§ 
प्ल ) समक्लना चाद्ये । शुक्रारमरी वस्तुतः अदमरौ नष्ट शती अपितु शुक्र यथित होकर 
मूत्रमागै मँ अवध उत्पन्न करके अरमरी के सदृश लक्षण उत्पन्न कर देता है, अत एव उपे 
भदमरो कदते है । ५ 


चक॑रामाह-- 
= ४ 
--अरम्यव च शकरा । 
(वा.नि-८) 
अङ्मरी को ह शकरा कहते है । च शब्द से सिकता का मी महण करना चादिये । 


सेवावस्थाभेदादश्मरी शकरा, पञ्चमी न भवतीत्याह --अश्मर्येव चेति । चकारात्‌, 
सिकताऽपि मचतीति मन्तन्यम्‌ । अत एव “शकरा सिकतान्विताः इति व्यति । शकरा- 
सिकतयोश्च मश्वाइपत्वाम्यां मेदः ॥ 


मधुकोश-विद्योतिनीटीकाहयोपेतम्‌ । ५१६ 


विमक्चः--अश्मरो के शौ कड़े ठको को शक॑रा जर छोटे कर्णो को सिकता कते है । इसका 
प्विवेचन अक्मरीजनित मूत्रकृच्छ्र वणेन ( १० ५०३ ) मे किया गया है । 


कथमश्मरीं शकरा भवतीति निरूप्यते-- 
अणुञ्चो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्नुरोमगे ॥ १४ ॥ 
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे निरुध्यते । (वा.नि. ८) 
अशमरी ही वायु के द्वारा इकडे-टकडे होकर वायु के अनुलोम रने पर मूत्र दारा बाहर 
निकलती है ओर वायु के प्रतिलोम होने पर रुक जाती है ( उते हो शकरा कदते है ) ॥ १४॥ 
तस्या मूत्रमार्गांवरोधजानुषद्रवामाह-- 
मूत्रस्लोतः प्रबरत्ता सा सक्ता इयौदुपद्रवान्‌ ॥ १५ ॥ 
दैव्य सदनं काश्यं कुकषिशूुमथाशचिम्‌ । (सु.नि. ३) 
पण्डुत्वुष्णवातं च ठष्णां हृत्पीडनं वमिम्‌ ॥ १६ ॥ 
वायु के प्रतिलोम होने पर शकरा यदि मूत्रघलोत मे आकर अश्क जातौ है तो दुब॑लता, पीडा, 


राता, कुक्षिद्यूल, जरुचि, पाण्डु, उष्णवात, तृष्णा, हृत्प्देश म पीडा तथा वमन जेते उपद्रवो को 
करती है ॥ १५-६६ ॥ 


कर्थमश्मरीं शकंरा भवतीत्ाह--अणुक्च स्वादि । अणुशोऽदपशः। अत्रायं सश्त-- 
“पवनेऽनुगुणे सा तु निरेष्यद्पा विहोषतः। सा भिन्नमूर्तिर्वातेन शरकरेष्यभिधीयतेः ( ख. नि. 
अ. ६ ) इति । मूत्रललोतःपचरत्ता सा सक्तेति मून्नमार्गगा सती संरप्नेस्य्थः ॥ ९४-१६ ॥ 
विमरशंः--ख्॒टत ने मी मस्म, ्तिकता ओर श्चकैरा को अमरी की ह विक्रति मान दै-- 
शकरा सिकता मेषो भस्मास्योऽश्मरिवेस्छृतम्‌ । अश्मयाः शकरा ज्ञेया तुर्या व्यज्जनवेदना । 
पवनेऽ्नुगुणे सा तु निरेष्य्पाविशेषतः। सा भिन्नमूर्तिबातेन शकंरेस्यभिधीयते ॥ 
इल्ऽ्मा के संघात के अमाव पे रूक्षता आ जाती है ओर श्स प्रकार वह भिन्न होकर शकरा 
नामप्ते कही जाती है, वस्तुतः यह भी अशमरी दी है। आधुनिक दृष्टि ते शते मेनि (1496) 
क सक्ते है । वत से शकरा के कड का सधात हौ अदमरी को उत्पन्न करतः है । तथा शकरा 
केही रेत के समान इकडे 'क्िकताः एवं धूलिकण के समन इकडे होने पर भस्म करति दै । 
अश्मर्यां असाध्यतामाह-- 
्रश्ूननामिदरषणं बद्धमूत्रं स्जदठिरम्‌ । 
अस्मरी क्षपयत्याश्रु धिकता चकेरान्विता ॥ १७ ॥ 
(ख. स ३३) 
इति श्रीमाघवकर विरचिते माधवनिद्‌नेऽश्मरीनिदानं समाघ्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


जितत रोगी के अण्डकोष व नाभिमें सूजन आ गह हो, मूत्र रुक गया हो, जिसको अत्यधिक 
पौडादोती दो एव निष्को अश्मरो के नायप्तापशतरा नथ किङ मो अतुकन्व हो उतत 
असाध्य समञ्चना चाष्िये ॥ १७ ॥ 
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असाध्यलक्षणमाह-प्रशू नेत्यादि 1 रुनातुरं शूरपीडितमिप्यर्थः ॥ १७॥ 

इति श्रीविजयरदितद्धतायं म्कोश्याख्यायामश्मरीनिदानं समाम्‌ ॥ २२ ॥ 

विमर्शः नामि एव वृषण श्लोथ युक्त अदमे दारा ओर ससिकता असाध्य होती है । अश्मरी 
की रगड़ ते मूत्रावरोध के कारण विस्तृत एवं दुल वरित या मूत्रप्रणाली के बिदीणे हो जाने षर 
मूत्र उत्तान पायुपरथान्तर।लीय स्थालीयुट ( ऽप़्लाीता2] ल१९३] एगप्तौ ) मेँ पच कर 
सेवनी, वृषण ञौर नाभिप्रदेश मे शोथ उतपन्न कर सकेता है । इस अवस्था को आधुनिक विदान्‌ 
(7265807 ता पा€ कृते ह ( देखिये ए ५०७ ) । यह वषटसाध्य तथा उपस्तगयुक्त 
होने पर असाध्य होता है । 

श्लोक के उत्तरां ५1 अथ॑ शकिता ओर शकरा के अनुबन्ध से दुक्त करने ८ यह्‌ प्रतिभासत 
होता है ५. सिकता या शबरा सगठित होकर अमरी को पुनः पनः उतपन्न करती है, अतः शस 
अवस्था को मी असाध्य बताया गया हे । 


समां चेदमश्मरीनिदानम्‌ । 


>< 


